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भूमिका 


नि श्रपने जीवन मे शास्त्र-जञान-सम्बःधघी जो कुलु उपलन्वि प्राप्त की दै, उसमे 
स्व-स्व विषयों के पारङ्खत परम सहृदय शिष्यहितेच्खु गुरुजनों का प्रव्यापन तो 
केन्द्रीभूतदहैही, परन्तु इसके अतिरिक्त श्रष्ययनकाल के प्रारम्भिक वर्षोमेही 
श्रारम्म हुए पाठ्चविषयग्रन्थो सो भिन्न विविध विषयोंके ग्रन्थों के पारापणरूप 
स्वाघ्यायको प्रमुख मानताहूं । 


ग्न्थ-पारायण काश्रारम्म कवश्रीर कंसो हृभ्राग्रौर उसे विरिष्ट दिशा कब 
श्रौर कंसे प्राप्त हुई, इसका उस्लेख ग ववेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' के प्रथम माग कौ 
भूभिका मेँकर चुका हं! लेखनकरायं काभ्रारम्म प्रौर उस्म शोधविषयक प्रटत्ति 
कसे हुई, इसका मी वर्णन वहां लिख चुका हूं । 


सन्‌ १ ६२६-के उत्तरां मे प्रारम्भ हृप्रा पारायणरूप स्वाध्यायं निरन्तर प्रागे 
बहता गया ग्रौर इसने जरामं्थ-सत्र. कासू्पने लिया। यह सत्रभ्रव मौीचालु है, 
परन्तु क्ञरीरकेजरा से जीणा ग्नौर विविध क्षेत्रिय व्याधियोंसेशीणंहो जानेके 
कारण हौधिल्य श्रा गया है। इस जरामयं स्वाध्यायरूपी ब्रह्मसत्र क्रो निरन्तर गति 
देने में मेरी स्वर्गीया सहघमंचारिणी यज्ञोदादेवी का प्रमुख हाथ थाप उसके सहयोग 
कै विना यह स्वाध्यायसत्र किसी मी स्थिति में चालू हीं रह सकता था। 


दस स्वाध्यायरूपी ब्रह्मसव कोश्रारम्म हुए ६५ वषंहौो चुट । दम सुदीषं 
श्रवधि में भैरो विविध विषयोंके सहसो मुद्रित श्रौर हस्तलिखित प्रन्थोर का 
पारायण किणाहै। हस्तलिखित ग्रन्थों की उपलब्धि के लिए देशविमाजन सो पूर्वं 


१. लगमग इसी काल का दिनचयतिंयन्धी एक पत्र उणादिकरोशके श्रन्तमें 
सुरक्षित है, जिस श्रातःकाल ४-३० साढ़े चार बजे उने से लेकर राततम १० वजे 
सोने तक की दिनचर्यालिखी हई है। इसमें पार्चप्रन्थौं कै श्रध्यंयन मनन स्मरणं 
एवं पुनरावतंन कार्यं मे लगे १० ण्टों के त्रतिरिक्त रात ९-१० तक १ घण्टासामान्य 
ग्रन्थों के प्रध्यथनश्रौर पारायण के लिये नियत था । 

२. इनमे से प्रनेक प्रन मेरे पारायणकाल्‌ कै ४०-५० ववं पश्चात्‌ छै ्रौर 
श्रनेक ग्रभी तके ही नहीं । ॥ 
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लाहौर के डीऽएच्वी० कालिज का तथा पञ्जाब विश्वविद्यालय का विशाल पृस्तका- 
लय प्रान सहायक ये। सन्‌ १६३२-३४ के मध्य प्रध्ययनाथं काशी रहने पर 
“संसृत महाविद्यालय" (सम्प्रति 'सम्पूर्णानन्द संसृत विश्वविद्यालय") के विशाल 
हस्तलिखित ग्रन्थ सङ्ग्रह सो प्रभूत सहायता प्राप्त हई । देग-विभाजन के पदनात्‌ 
प्राच्यविद्या के प्रमुख केन्द्र "पुरो" जहां भरनेक बड़ -बङ़ पुस्तकालय है, कौ करई वार 
यात्रा की। इनके भतिरिक्त पटना, कलकत्ता, गोण्डल (सौरणष्टर्‌), मंसूर, बडोदा 
शरोर मद्रास प्रमृति नगरों से विद्यमान पु्तकालयों का उपयोग करने के लिथे यात्रां 
करके विविध विषयों के शोघनिष्णात विद्द्ररोंसो मेंट की, जिससे समय-समय पर 
मुभे सहयोग मिलता रहा ! 


लेखनकायं मैने श्रष्ययनकालमेंही श्रारम्म करदियाथा। मेरा प्रथमलेख 
शं ङ्ासमाधान' शीष॑ंक वाला श्व्रार्येभित्र' (साप्ताहिक) के २१ नवम्बर १६२९६ के 
भर्म दछपाया। इसके पचात २-३ भरौर लेख मई १६३१ तक तिले थे। 
तत्प्चात्‌ विशिष्ट कारणवशा लेखेन-का्े मे गत्यवरोघ हो गया । पुनः लेखन-कायं 
का सिलसिला जनवरी १९३६ सेश्रांरम्म होता है। इस श्रवरोघ का लाम यह्‌ हुश्रा 
कि मेरे लेखों में कशोघभ्रघानता श्रा गई। लेखन के इस सुदीषं काल मं लगभग ७०- 
७१ लेख वा निबन्व हिन्दी श्रौर संस्कृतं भाषा में विचे, जो हिन्दी वा. संस्कृत की 
लग्चप्रतिष्ठ पत्-पतिकाम्रो मे छपे । शोघकायं कीः दृष्टि से हिन्दी वा 'संस्छृत में 
लिखे गये ४०-४५ लेख प्रमुख ह । इनमे से कुछ लेख उत्तरकाल मे सन्‌ १६७० 
तक लिखे गये तततद्विषयक ग्रन्थों के भाग वन गये । फिर मी बहुत-से एसे महत्व- 
पूणं लेख भ्रविष्ट ये, जिनका कहीं एकच सद्धुलने करना भ्रावरयक समभा । श्रतः 
संवत्‌ २०३३ सें कख वेदविषयक लेखों का संग्रहं “वैदिक-सिद्वान्त-मोमांसा"' फे प्रथम 
मागमे सङ्कलित करके प्रकाशित क्रिया था । कालान्तर मेँ भ्रन्य म भ्रनेक शोधपरं 
लेख सिख गये । उन्हे मी “"वैविक-सिद्धान्त-मीर्मासा'' के दुसरे माग मे सद्धलित 
करना बाहता था, किन्तु कार्यं की व्यस्तता श्रौर शारीरिक श्रक्षमता के कारण यदु 
कायं स्कारहा। प्रथम माग को मी समाप्त हृषु श्रनेक वषं व्यतीत हो चुके थे। 
भरतः यह्‌ भावश्यक समभा किं प्रथम मागके पुनमुंद्रण के परचात्‌ हितीय मागमे 
भवशिष्ट समी लेल छापे जाये । 

निरन्तर कागजश्रौर छपाई के बढते हए व्यय के कारण वेदिक-सिदधान्त- 
मीमांसा" के दोनो मागो कोम प्रथम भाग (सं० २०३३) के समान स्वयं प्रकाशन 
करने में भरसमथं था । ग्रतः इसके दोनों मांगों का प्रकाशन "“साविन्नीदेवौ बागड्या 
टृस्ट, कलकत्ता” की प्रौर से कियाजारहाहै। प्रथम भाग संवत्‌ २०४७ भँ प्रका- 
शित हो चुका है भौर द्वितीय माम भ्रव प्रकाशितौ रहादहै। 
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षटितीय साग के प्रकाशन मे ३वी वाधा-- हितीयः भागे प्रकाश्यमाण भी 
लेखो कौ परिशोधित वा परिवधितत प्रतियों के भनुमुद्रण एक सम्पुट (= फाइल) 
ऋमशः सुरक्षित रखे ये; परन्तु स्वास्थ्य की श्रतिक्षीणता के कारण मेरा बहालगढ्‌ 
मे एकाकी रहना कठिन हो गया, श्रतः मै फरीदाबाद प्रपते पूत्र के पास्श्रा गया। 
तदनन्तर मेरी प्रनुपस्थिति में जिस भ्रलमारी मे लेखो कासंग्रहात्मक सम्पुट रला 
ह्श्रा या, उस ध्रलमारी के स्थान पर्‌ दरसरी श्रलम।री मे पस्तकों के परिवतंनकालमें 
कार्यकर्ता द्वारा वह सम्पुट कीं मरस्थान में रखा गया । बहुत दूढने पर मी उपलन्य 
नहीं हुश्ा । प्रयटन करने पर लेखों का पूवं संग्रह तौ प्राप्त नहीं हुश्रा, परन्तु कुद 
लेखों की श्रनुमुद्रण प्रतियां प्राप्त हो गयीं । (इन उपल म्नुमुद्रण प्रति्यो 
का श्रस्वस्यताके कारण परिशोचनादि न कर पका, यथापुवंहौीये लेख छापने 
पड ) । जिन लेखों की एक ही श्रनुमुद्रण प्रति थी, वह पूवं घग्रह्‌केनष्टहो जाने 
से नष्ट हो गए । श्रतः प्रस्तुत द्वितीय भाग में श्रनेक उपयोगी शोधपूरां लेखों का 
सषिवेश नहीं हौ सका । । 


प्रस्तुत द्वितीय माग भेंवेद के “षडङ्ग प्म्बन्धी उनलेलोंकासंग्रह है, जो 
किसी पुस्तक के श्रन्तभ्रुत नहीं हुए । इसके भ्रतिरिक्त एक लेख पूर्वमीमांसा से 
सम्बन्ध रलता है। इन शास्त्रीय विषयों के प्रतिरिक्त कतिपय अन्य भी महत्वपूं 
नेल जौ विविध स्मयो मे विशिष्ट भरवसषरों पर पटे गयेथे, उनको मीभ्रन्तमं 
सद्धुलित कर वियादहै। इस मागमे जितने लेख सद्धुलित हए है, उनमे कृ लेख 
सद्य.लिखित भीँ । इस दृष्टि से श्राजतक लिखे गवे प्रायः समी शोघपूणं विशिष्ट 
लेख “्वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा'' के दोनों भागोंमें प्रकाशितो रहै ह । द्वितीय 
भागमें दरु लेख संस्कृत माषा में ल्तिहृए ही ख्ये रहै। प्मपनी शारीरिक 
अक्षमता के कारणं हिन्दी प्रनुवाद साथमे प्रकाशित नहीं कर सका। 


वैदिकधमं के विचारों को फंलानैवाने वन्दनीय पूर्वेन 


स्वामी दयानन्द की वेदिक धमं सम्बन्धी विचारवारा को श्रपने-म्रपने सामथ्यं 
के प्रनुसार लेखन हारा सामान्य जनता तक पहुचाने का विगत शताधिक वर्वोमं 
जिन महानुमावों ने प्रयत्न किथावे समी हमारे वन्द्य हैँ । हौ नही, जिन्होंने किसी 
मी प्रकार से इस कायं मेंसहयोग दिया,वे मी हमारे लिये सम्मानके पातरदहै। 
श्रायसमाजकेश्रारभ्मिक काल मे कनेक श्रायं विद्वानों ने दशंनशास्तरो, उपनिषदों एवं 
मनुस्मृत्ति प्रमृति ग्रन्थों पर व्याख्याप्‌" लिखीं श्रौर प्रत्येक ग्रन्थ के स्वल्य कालम करई 
करई संस्करण प्रकाशित हुए । स्वामी दयानन्द सरस्वतीने वेदों का जितना भाष्य 
सिखाया, उससे बचे हुए ऋक्‌, साम श्नौर प्रथववेद पर मीस वालके विद्वानोने 
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माध्य लिखने का महत्सरुणं कायं किय । इसका प्रघान कारण यह्‌ था कि दस काल 
के भ्रार्यो में श्प ज्ञान को बढ़ने की विशेष इच्छा निहित थी। वे निथमित खूपते 
स्वाध्याय करते थे । वेदादिसच्छास्त्रोके भ्रमिप्राय कोस्वयं जानने के उत्साह से 
संसृत माषाके ्रध्ययनके लिए मी प्रयत्नशील रहते थे। निद्लना्थं इसका एक 
उदाहरण दैनाही हम पर्याप्त समभतेहै। श्री क्षेमकरणदासजी मे राजकीय सेवा 
से निवृत्त होने के पदचात्‌ पस्छृत माषा का विशेष श्रघ्ययन करके वेदाव्ययनं श्नारम्म 
किया श्रौर तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड बड़ोदाके द्वारां संचालित 
चारो वेदोंकी परीक्षां से तीन वेदों की परीक्षा उत्तीणं करके त्रिवेको' प्रास्यद 
प्राप्त क्रिया। इतन! ही नहीग्रयर्व॑वेद जिप्त पर सायणाचायं का माष्य मी पुरा 
उपलब्ध नहीं है, माप्य रचा ्रौर उसके गोपथब्राह्मण, जिस पर कोई व्यार्या नहीं 
लिखी गई थी, माषानुवाद किया। 


स्वाध्याय का हास श्नौर ध्रज्ञानकी वृद्धि 


उत्तरकालमे भ्ार्यो में जैसे-जैसे स्वाध्याये कमी आती गई वैसे उनके ज्ञान में 
कमी प्राती गई श्रौर दनो, उपनिषदौंके सदृश गहने ग्रन्थों के श्र्ययन मं रचि 
न्युन होती गर्द। दस काल मेंश्रचानक वेदभाष्य लिखने की प्रवृत्ति बही । जिनं ग्या 
करण श्रादि क्सि भरी वेदाद्घकाज्ञान नहीं था, उन्होने मी वेदषाष्य लिखने श्रारम्म 
किथे । यदि इस काल में लिखे गये वेदमाध्यों की गिनती करे तौ श्रापाततः यह्‌ ज्ञात 
होगा कि लोगों कौ रुचि वेदाध्ययन में बही, परन्तु वास्तविकता यह्‌ है कि कतिपय 
भ्रपवादों को छोद्कर वेदमाष्प्र लिने श्रौरं पठने वालोंकरे ज्ञान मे निरन्तर तास 
होताजार्हाह। साधारण जनेताके श्रज्ञानसे लाम उठनेके लिए कई चतुर 
पण्डितो ने दधानन्दकी ग्राह पे स्ञानवृद्धि म्रौर चिन्तन पर प्र्तिवन्ध लगानाश्रारम्म 
कर दिया । भ्ज्ञान करौ वुद्धिं तथा स्वतन्त्र चिन्तन पर प्रतिदन्धव लगाने का वहु फन 
सामनेश्रा रहा दै, जिसक्रौ प्राजञद्का स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्राय॑समाज की 
स्थापनासे पूवं प्रव्ट की थी, भ्र्थात "यहु भी एक मत बन जभरेगा | 

साधारण श्रार्यो के विषयमे क्या कहा लाये, शिरोमणि सभाग्रौ के प्रधानं तथा 
मन्त्रीश्रादि मौ रेप है, जिन्होने कषि दथानन्द.के सल्याथं-प्रकाश, ऋग्ेदादिमाष्य- 
भूमिका श्रौर संस्कारविधिको मी श्रथ दरति" पर्यन्त एकवार मी श्रक्षरश् 


१. द्र०---मूम्बर्ई श्रार्यसमाज नो इतिहास" का आारम्मिक माग । लेखक. 
दामोदर सुन्दरदाप, बम्बर्टू। संवत्‌ {६८६९। पूरा पाठ ऋण द०् के पत्र ग्रौर 
विज्ञापन तृतीय संस्क०, माग २, भूमिका, पृष्ठ त्प्रच्ादहै। 


(५) 


शायद ही पढ़ा हौ) इसके फलस्वरूप प्रनेक श्रवंदिक मान्यत्ताएः ब्रा्थ॑समाज में पनप 
रहीं ह । इक) एक उदाहुरण हो पर्याप्त होगा । श्र।यंसमाज कौ श्रारम्भकालसे यह 
मान्यता रही हैकिधमं एकहीहै प्रौर सबमत । परन्तुसन्‌ १६७५ मे प्रायं 
सा्वदेशिक प्रतिनिधि सभाके वत्वाव्घानमेंजो श्रारयेसमाज दात्ताब्दी समारोह 
मनाया गया, . उसमे विज्ञालकाय पटृट पर लिला था-- सर्वघमं सम्मेलन । ग्र्यात्‌ 
सार्वंदेशिकप्रतिनिपित्तमाके प्रधान प्रादिको यातो चर्म श्रौर मत का श्रन्तर ज्ञात 
नहींथाया फिर इन्दिरोग्रश्सन को प्रसन्न करने ग्रौर सञ्जय गान्धी को बुलार 
परोक्ष लाम कौ प्राप्ति के लिये यह वैदिक मान्यता के विष कायं किया मया 
देगा! इस सम्मेलन मे सञ्जयं गन्धीश्रये श्रौर कृत्रिम जन्मनिरो् पर माषण 
देकर चले गये । 


इसके दो उदाहरण श्रौर मी प्रस्तुत क्वि जा सक्ते है- . 


१--दयानन्द-जन्मशताब्दौ (सन्‌ १९२५) तक दयानन्द का सम्बन्व प्रघानरूप 
सेवेदके साथ माना जाताथा। इप्रीलिएु उस समय वेवोंका उद्धा प्रालममें 
बजवा दिया ऋषि दयानन्द ने" तथः 'वेें वलिवां नऋहषिधां तेरे ्रावन धी लोड" जेगे 
भजन हीं प्रमूख रूपसे गाए जाति थे। 


र्-भ्रारम्भ कालस ्रायंसमाजमे वाएिक उत्सवो के समय 'वेद-सम्मेलनः 
करने की परभ्परारहीहै। वह श्रव प्रायः लुप्तहो गरईहै। उस्तकेस्थ्रान मे सलाम 
यिक विषयों के सम्मेलनं -का श्रायोजन किया जाता । इसका सीधा तार्य है-- 
दधानन्दश्रौर श्रायंसमाजका भरुतकालनेषेदोंके साथजो श्रहूट सम्बन्व माना 
जाता था, वह प्रायः टूट गया । 


भ्राय॑समाजपवतेक दयानन्द की निरपेक्षता 


` स्वामी दथानन्द सरस्वती ने ग्रनेक भक्तजनों के प्राग्रहु पर भावी काल में प्रायं 
समाज दयानन्द मत न बन जाए, इसके लिए उन्हँ सचेत रहने का - उपदेश करने के 
पश्चात्‌ श्नायंसतमाज-कौ स्थापना की अअरनुमत्ति भ्रदान की | वम्बरई प्रायेप्नमाज के 
सदस्यों द्वारा गरु वा मूल्य सहायक प्रद. परश्रतिष्ठिति होने कौ प्राना को प्रस्वीकार 
करके वे साधारण सदस्य बने। उन्दने ध्रपनी किप्ती पाट्ाला मेँ स्वलिखित ग्रन्थों 
को पटाने का निर्देश नहीं दिया \ यहां तक क्रि पठन-पाठन विधि में उणादिकोश के 
भ्रध्ययन के प्रसङ्खः में उस परस्वलिखित वनि पठने -पदढ़ाने का मी संकेत नहीं किया । 
सत्याथंप्रकाक्च के रन्त मजो मन्तव्यापन्तव्य प्रकरण लिखा,उसके प्रादि में स्व" शब्द 
का प्रयोग करके श्रायंसमाल को उनके बन्धनसे मीःमृक्त रषा । उन्होने सदावेदादि- 


(८) 


सच्छास्त्रो कै भरध्ययने मनन एषं स्वाघ्यायकौप्रेरणा दी। एसे सोकंषरणा से रहित 
दयानन्द के श्ननुयायी सम्पूरं विचारधारा को दयानन्दकेपेरेमेंही सीमित करके 
उसे दयानन्दपन्य बना रहै हैँ । ठेते लोगों को उत्साह मिलता है प्रायो के स्वाष्याय- 
हीनता के कारण पनप रहे भ्रज्ञानसे। श्रायंसमाज की उघ्नति का एकमात्र चाघन 
है--वेदादि सत्यशास्तो के साथ दयानन्द के श्न्थों के स्वाध्याय श्रौर मननको 
बढ़ावा देना । 


इतर विष्रत्समाज श्रायंस्माज से क्या श्रपेक्षा रखता? 
भी पं० श्रग्िहोत्री रामानुन ताताचायं का पत्र 


कुम्मघोण निवासी श्री पं० श्रग्निहोत्री रामानुज ताताचायं कौ (पानौपत- 
श्रायंसमाज-स्थापना-शताब्दी' के भ्रवसर पर सम्मानाथं बुलाया था । श्रापका गतत 
मास (जनवरी १६८५) एक चह पृष्ठोका सुदीषं पत्र संस्कृत मे मुभे प्राप्त 
हृभा। उसमे यहां के कायंको देखकरजो उद्गार प्रकट किए, उन संक्ेपसे 
हिन्दीमदेरहाहुं।२ 


श्रापका पाण्डित्य श्रीर वंदिक घमंके भ्रचार भँ श्रतिगयप्रहृत्तिका बार-बार 
स्मरण करके श्रानन्दसागर में निमग्न होता हं 1“ श्रापके पुस्तकालय श्रौर भरनु- 
सन्धान कायं में शरहत्ति को देखकर मँ विस्मित हृभ्रा 1" 


भ्रयेसमाज की प्रति कौ बहुत समय से सूष्मेक्षिकासे श्रनुमव कर रहाहूं। 
क्योकि इस समय मारते समी सठाधिपति प्रपने-प्रपने समुदाय के प्रचारमें ले 
हए है । वेद को स्वंथा छोड़ चुके हैँ । उनमें वेदविषयक श्रद्धा उत्पन्न करना 
श्रसम्मव है 1" मैने यह्‌ निणंवक्ियादै कि यदि वेदमाव्र कौ रक्षाके लिए 
कुच न करिया जाएगा त्ते वेद कौ स्थिति मी नहीं रहेगी 1" इस प्रकारका 
कायं श्रायंसमाज कर सकेग(वा नहीं, यह्‌ भ्रारम्मकालमें संहाय हृश्रा था, परन्तु 
कच काल व्यतीत होने पर भ्ायंस्माज के ग्रन्थों कै देखनेसे यही एक समाज इस 
कायं के करने मे समर्थहै, यहं निश्चय हृश्रा। [पानीपत भा० स्० श० समारोह 
मे] प्तमागत सन्यासियो, गृहस्थो, भाव्यो प्रर चातो के दशन से श्रायंप्तमाज एक 
ही वेद की रक्षा के लिए] पर्याप्त है, यह विचार किमा । 


१. मूल संस्कृत पत्र मेरे संग्रह मे कहीं सुरक्षित प्रवय होगा, परन्तु सम्प्रति 
उसे द्रढना मेरे लिये श्रसम्मवरै। 
२. वेदवाणी के माचं १६८९५ श्रद्धः से उद्धृत) 


(६) 


यदि वतमान के लोगों का जीवनसम्बन्धी [वेदे] कुन कहातो वे [वेद 
पर] विवास न करेगे । इसलिए सम्प्रतिक लोकानुबन्धौ सामुदायिक भर्थिक 
राजकीय व्यवहारो के साथ वैद का यदि सम्बन्धनहोवेतोवेदों का उपयोग ही 
सन्देहास्पद हो जाए 1" वैद लोकातीत श्रौर कालातीत विषय के लिए प्रत्त 
नहीं हृए, भपितु लोगों के दं नन्दिन व्यवहार में उपकार के लिए प्रद हए हँ । सब 
वेदों में यहीदेखाजातादहै। इसी प्रकार के र्थो को बतलनेके लिएवेद की 
प्रहृत्ति हुई, एसा पूज्य दयानन्द सरस्वती कै व्याख्यान से ही जाना जा सक्ता है | 
मनुने श्सवं वेद से सिद्ध होता दै" ेसाकहा दै 1" समापति लो्योंके 
सामने खड़े टोकर (तुम्हारे सव प्रकारके व्यवहार कौ रक्षाके लिए वेद प्रदत्त हए 
है" एसी घोषणा करने कोवेद कै विना कोईभमी नहीं भ्राता।- समस्त मारत 
को एकता के सम्पादन मेंमीवेद ही मूलभूत, एसा लोगो मे उत्साह उत्पन्न 
करना चाहिए । 


पचास से श्रधिकः वषँ सेवेद के प्रचार के विषय में बहुत विचार किया, दिन 
रात वेदरक्षा के प्रकारकी चिन्ताही मेरे मन मँरहतीहै। इम लोग वेदिक 
सम्प्रदायमे दस पीड़ीसे घुरन्धर दै, परन्तु भ्राधुनिक दशा के प्रनुसार वैदिक मावो 
को प्रकट करना श्रावश्यक है, यह मेरा भराशयहै। विशुद्ध वंदिकमावोकाही 
श्राभुनिक कालम प्रचार भ्रावर्यक है। 


श्राय लेखक द्वारा लिखित साहित्य 


स्वामी दग्रानन्द सरस्वती के श्रनुयायियों ने विगत ११७ वर्षो जो सहित्य 
लिखा है, वह विषय भ्नौर ग्रन्थन्पंख्या की दृष्टि से श्रल्प नहीं है । यह्‌ तथ्य श्री पं० 
भवानीलाल भारतीय द्वारा लिखित तथा सद्यःप्रकाशित्त "्रायं लेखक कोश" से प्रमा- 
णितहोजाताहै। परन्तु इस प्रनल्प ग्रन्थरा्चि में उच्चकोटि का चिरस्थायी साहित्य 
श्रति स्वल्पहै। स्वामी दयानन्द सरस्वती की शास्त्रीय विचारधारा को लक्ष्ये 
रखकर उनके विचारों की पृष्टिग्रौर मध्यकालीन विकृत वेदिक मान्यताध्रों के खण्डन 
भे विविध शास्त्रीय प्रमाणो ते ब्रलङ्कृत ग्रन्थ, जो विरोषी विवारवारा के मानने- 
वाले व्यक्तियों को "विचार करने" वा “प्रतिपक्ष मँ लिखने' के लिए प्रेरित कर सकं, 
देसे प्रन्य वा उनके लिक्लनैवालों की सख्या श्रति स्वप है। 


दस विषयमे जो स्थिति प्रायंसमाज की है, उससे मी गर गुजरी स्थिति प्रायं 
समाज के विरोधी जगत्‌ की है, जिप्तकी संख्या श्रायंसमाज से सहस्नो गुणे अ्रधिकहै। 
विगत १०० वर्षमे स्वामी दयानन्द सरस्वतीके ग्रन्थो के खण्डने केवलतीन ही 
देते प्रमुख ग्रन्थ लिखे गये, लिन के उत्तर में ग्रन्थ लिखने पद | एक-- मुरादाबाद 


(१०) 


निवासी श्री पं० ज्वालः प्रसाद मिध ने सस्या्थ-प्रकाश के खण्डन में "दयानन्दतिमिर- 
भास्कर' लिखा । दसरा--श्रागरा निवापी श्री पं घनर्यामदास ने संस्कृते 
“भूमिका विक्कार' श्रपरपर्याय “भूमिकामास' लिखा । तीसरा श्रन्थ इसी कालमें 
श्रो स्वामी हरिहरानन्द जी करपात्री ते वेदां पारिजात" लिखा। प्रथम ग्रन्यका 
उत्तर भ्रौ स्वामी तुलसीरामजी ने भमास्कर-प्रकाश' नामसेश्रौर दूरे का उत्तरश्री 
पं द्विजेन्द्रनायजी ने संस्कृत मेही शभूभिका-प्रश्यज्ञ' नामसे यथास्मय प्रकाशित 
किया । वेदाथं पारिजात" के सम्बन्धमें प्रागे लिखा जाएगा । 


श्रीः करपात्रीजी हारा विशेष सम्मानित तीन श्रायं लेखके 


पौराणिक जगत्‌ मे मक्ति का एकं स्वरूप द्रोह करनामी माना गयादहै। 
इतना ही नहीं, जहां श्राराघना या स्तुतिरूप मक्तिसे मक्त को संसिद्धिमें श्रनेक 
जन्म व्यतोतत करने पडते ह, वहां ॒द्वोदात्सक भक्ति में संसिद्धि प्रल्पकाल मेहो 
जातीदहै। भागवत पुराण के दशम स्कन्व के ७व्वरं श्रघ्यायते विदितहोतादहैकि 
शिदयुपाल को द्रोहृषूप' मक्ति से तीन जन्ममेंदही प्ररमघाम कौ प्राप्ति हो गई 
थी ।२ श्रतः यह्‌ कहा जाए कि पुराणों के मतानुसार भ्राराधना या स्तवनरूपमक्ति से 
ब्रोद-सक्ति सरल ग्रौर उत्तमहै, तो अ्रत्यक्ति नहीं होगी । 


इस द्ण्टिसे किसी को सम्मानित करनेके मीदो मां है। एक--जिसको 
सम्मानित करना हौ उसके गणौ वा उत्तम कार्यो का बलान करना प्रौर दू्रा-- 
उसकी निन्दा करना श्रथवा सर्वाद्धसुन्दर कां मै मक्षिका-निकरके समानत्रण 
खोजना, न्युनतादरशेन के लिए खण्डन करना। श्री करपात्रीजौ मागवेत के प्रसिद्ध 
कथाकार ये, श्रतः उन्होने दोह्‌-मक्ति' के समान दयामन्द के प्रति अपशब्द लिखना, 
निरथंक दोद-निदशेने वा छेण्डन करना रूप सम्मान-पिधि का आश्रय लियाहै। 
संराध्य के साथ उसके सेवकों की मक्ति मी पौराणिक भक्तिशास्व मेँ श्रावक्यक 
मानी गर्दै । जं राममक्त रामक सेवक हनुमान्‌ कौ मौ मक्ति करते) 
हसी प्रकार श्रपनी विशिष्ट सम्मान-विधिके भ्रनुरूप दयानन्दका तो सम्मान किया 
ही, दयानन्द के तीन सेवको को भी सम्मानित करके यहु प्रमाणित करदियाकि 
उनकी दुष्टिमें ब्रयं्तमाज में दथानन्द के वास्तविकरूप मे तीन ही विशिष्ट सेवक 
ह । भ्रस्तु। 


१. अनेकजन्मसंसि टस्ततो याति पराद्धत्तिम्‌ । गीता ६।४१५॥ 


२. जन्मत्रयानुगुणितवेरसंरब्धया धिया ॥ 
ध्य्यंस्तन्मयतां यातो मावो हि मवकारणम्‌ ॥---दलोक ४६ ॥ . 
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ऋ० भा० भूमिका के खण्डन मे लिखा गया वेदार्थ-पारिजात 


भी स्वामी हरिहुरानन्द जी करपात्री (करपात्र) ने स्वामौ दयानन्द सरस्वती 
हारा लिखित वेदविषयक महत्वपूरण ग्रन्थ “ऋग्वेदादिमाष्य भूमिका" के खण्डन में 
वेदाथ -पारिजात नाम का एक विशालकाय ग्रन्य लिसखाहै। पह दो मागो मे बृहद्‌ 
प्राकार के २२७४ पृष्ठोंमे संस्कृत श्रौर हिन्दी दोनों माषाग्रो मे मुद्रित हुश्रा है। 
इसके प्रथम मागर में दयानन्दमतखण्डनम्‌ शीषेके से पृष्ठ ४८४ से ७८८ तक ३०१५ 
पृष्ठो मे क्रःवेदादिमाष्यभूमिका के ईश्वरप्रा्थनाविषय" से लेकर तेदसंजञाविचार- 
विषय' तक मागका खण्डना है| द्वितीय मागें पृष्ठ ११६४ से १७४२ तक 
५७६ पृष्ठो मे ्रह्मविधाविषय' से लेकर श्रलङ्कारविषय' पयेन्त मागो का खण्डन 
मुद्रित काह । भ्र्यात्‌ ्वेदादिमाष्यभरूमिका के खण्डनं श्रौ करपात्रीजी ने 
(३०५-1-५७९६ = } ८८४ पृष्ठ व्यय किए है। 


कोई मौ सचेता समथं विद्वान्‌ किसी विद्धान्‌ के मतो का खण्डन करते हुए 
भरने गौरव की रक्षाकाध्यान रसता है श्रौर श्रपने लेखन में पूं सतक॑ता वतंता 
है 1 परन्तु यदि कोई प्रसमथं व्यक्ति दरंषबुद्धिसे प्रेरित होकर किसीका खण्डन 
करता है, तो वह्‌ श्रपनौ धयोग्यता या भ्रसमर्थताका चिपानेके लिए मर्यादाका 
ध्यान न रखकर साधारणजनोंसो प्रवुक्त किए जानेवाले प्रवाच्यश्रपशब्दों का 
प्रश्रय लेता है । जिस व्यक्ति के मतो का करपात्रीजी ने खण्डन किया है, वे चतुर्था 
श्रमी श्रौर्‌ स्वयं करपात्रीजी भी सन्यासाश्रमीथे। सेब एषणगश्रों से मक्त होने 
का सद्धुल्प करके ही कोई व्यक्ति सन्यास कौ दीक्षा प्रहूण करता है। एसी स्थिति 
मेश्ची करपात्रीजी हारा स्वामी दयानन्द सरस्वती के लिप प्रयुक्त श्रपश्चब्दावंली 
क्या 'खिसियानौ बिरलो लम्भा नोचे" कहावत को चरितार्थं नहीं करतौ ? दूसरे 
शब्दों में यही कहा जासकता है कि करपात्रीजी ने दयानन्दमतके खण्डनमें 
श्रपने को प्रसमं पाकर भ्रपशषब्दरूपी वागाडम्बर के सहारे स्वगौरव कौ बचाने की 
चेष्टाकी। परस्तु इससे उन्होने ने केवल श्रपनी प्राश्रम-मर्यादा काही उल्लद्ुन 
किया, भरपितु दयानन्द के खण्डन में श्रपनी म्रस्मथंता मी प्रकटकर दी। 


“दय्ानन्दमततं के खण्डन में करपात्रीजी ्रसमयं रहे, यह मै इसलिए कष र्हाहं 


१. दर०--^संसकृत-साहित्य काश्रारम्म ्छग्देदसे होता हैप्नौर उसकी समाप्ति 
स्वामी दयानन्द की “्षवेदादिमाष्यमूमिका' पर होती है।" (सैक्षमूलर के 
ष्टम मारते सक्या सखे! कै नाम से संकलित माषो के तृतीय माणे, पृष्ठ 
१०२) । 
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कि ११ सो १८ नवम्बर १६६४ श्रमृतसर नगर में सम्पन्न हए सववेदशाखा- 
सम्मेलने पुरौीके शद्ुराचायं श्री निरञ्जनदेव तीथं के रोनापत्ित्व मे शतशः 
ग्रन्थरूपी दिव्यास्त्रं सो सम्पन्न बीसियों महारथी पण्डितो सो युक्त स्वदलीय महती 
सेनाके बल पर मी श्री करपात्रीजी दयानन्द के एक तृतीयश्रेणी के मुभ जैरो 
एकाकी शस्त्र-रहित (==ग्रन्धरदित ) सेवक कौ दो दिन निरन्तर. चलनेवाले शास््र- 
समरमे पराजित नहीं कर सके! एक-के-वांद-एक महारथी घराशायी होते रहे । 
वक्ता बदलते गए । उनके सेनापत्ति श्री स्वामी निरञ्जनदेवजी तीथं को "यह्‌ 
कास्त्राथं नहीं था, शास्नचरच्छ थी । इसमे जय-पराजय का प्रश्न ही नहीं उठता 
कहकर श्रपने घुटने टेकमे पड़ । इस प्रकार इस शास्तराथं कौ समाप्ति हुई 1 (इसकी 
साक्षी उप्त समय शास्त्रा मँ उपस्थित पौराणिक मतस्य जीवित व्यक्ति भ्राज मी 
दे सक्तेहँ)) श्री करपात्रीजौ की प्रराजयका एक प्रमाण यहुमीदहै कि उक्त 
शास्त्र-समरसे पू्वंश्री करपाव्रीजी मृमे सदा स्ववेदशाखासम्मेलन में निमन्त्रित 
करते रह । इस सम्मेलने भीम उनके निमन््रणपर दही प्रमृतसर पहुंचाथा। 
परन्तु उक्त शास्त्रार्थं के परिणामसेश्चौ करपात्रीजी इतने मयमीत हुए कि उन्हयेने 
सनु १६६४ के पश्चात्‌ सम्पन्न होनेवाने किसी सम्मेलन मे मुभे निमन्त्रित करने का 
साहस नहीं फिया। क्या यह्‌ व्यवहारश्रौ करपात्रीजी के उक्त शास्त्र-समरमें 
पराजित होन को उजागर नहीं करता ? 


श्री करपात्रीजी रो दयानन्द के पचासोँ रोवकों भँ सो जिन तीन कौ प्रपने 
खण्डन करा लघय बनाया, उससो क्या उन्होंने प्रकारान्तर सो उन्हँ सम्पानित नहीं 
किया? पूज्य गुरुवर श्री पं ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु के लेखों का खण्डन जिन्ञासुमत- 
समीक्षणम्‌ शीषक.सो प्रथम मागमे पृष्ठ७त्€्से त्दे४तक ४्ट्पृष्टोमे क्यार) 
तत्पक्चात्‌ श्री पं० मगवदत्तजी के लेखों का खण्डन मगवदृत्तखलण्डनम्‌ शौषंक सो 
पृष्ठ ८३४रो ९०८८ तक ७५ पृष्टों मे लिखाटहै। मेरे सेखोंका खण्डन युधिष्ठिर 
मीमांसकमतखण्डनम्‌ शीषंक सो द्वितीय भागक पृष्ठ १८२४से २१४१ तक ३१०८ 
पृष्ठो मे भर्‌ तिसंज्ञाविचारप्रस्याख्यानम्‌, श्राम्नायसंज्ञाविचारनि रासः, न्त्रविनियोग- 
विमह्ष॑ः, देवयोनिः; गोमेधः ग्रौर श्नौततयज्ञमौ मांसा उपश्शीषंकों सो लिखा है। सम्मवतः 
मेरे लिए इतने भ्रधिक पृष्ठो को काले करने का कारण श्रमतसरर मेँ हुई अपनी सदल 
पराजय की खीभको भिटाना रहा हो 1 इतस प्रकरण के प्रतिरिक्त म्वेदादिमाष्य- 
भूमिकराखण्डन के साथ-साथ भूमिकां पर लिखी गई टिप्पणियोंके खण्डन में बहुत 
कुख लिखा दहै। 

श्री करपात्रीजौ ने प्राय॑समाज के सव॑ंमान्य पूज्यं व्यक्ति कै प्रति भ्रवाच्य शब्दों 
कगे भंडी लगाकर श्रायंत्तमाजिों को कूपित करने का निमन्वरण दिया । परन्तु कर- 
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पात्रीजी क वेदा्थ-षारिनात' के खण्डन मे जो ग्रन्थ लि जा रहै ह," उनके नेको 
नै श्रायंमर्यादा का पूर्णतया पालन करते हुए कहीं पर मी करपाव्रीजी ज॑ते चतुर्था- 
श्रमी के प्रति श्रमदर शब्द का प्रमोग नहीं किया। इस दृष्टिप्तेमी श्री करपात्रीजौ 
प्रपते श्ननार्यजुष्ट काये से लौकिक व्यवह्यर मे मौ पराजित हए, यह्‌ स्पष्ट है । 


करपात्रीजी के मतानुसार वेदों का प्रयोजन केवल द्रग्यमय यज्ञ ही दहै। इनमें 
गौ, श्रव, ्रज ्रादि लोकोपयोगौ पशुध्रो को मारकर उनके ्रद्धोकेहौम करने 
का विधान है । इष कारण यज्ञशेष के रूपमेँ जमात श्मौर ऋत्विजो को मांसमक्षण 
करने के लिये बाधित होना पड़ता दै । स्वामी दयानन्द सरस्वतीने मध्यकालीन 
ध्रवैदिके परम्पराश्रों का खण्डन किणा, इससे श्रौ करपात्रीजी अधिक कूपित नहीं थे; 
अपितु उनका स्वामी दयानन्द सरस्वती पर कोप का प्रधान कारण था--वेदको 
समस्त विद्याम का श्राकर प्रस्थ मानना नौर्‌ वेदमन्त्रा विविध विचाग्रोंको 
प्रमाणित करना \ (यह रहस्य मुभे भ्रमृतसर मे हृए शञास्व्रार्थपे विदित हुभ्रा 
था) । 

मेरे विविध लेखों.का खण्डन जिस व्यक्तिसे लिखाया गया है, वह मिश्चयही 
मोमांसाविषयक मघ्यक्रालीन परम्परा के च्छे ज्ञाता दै । परन्तु वेपरम्परागत शुद्ध 
श्रशुद्ध मिश्रित विचारधारा से इतने प्रमादित है कि उने सत्य- ्रसत्य क निरय 
की बुद्धि सुभा कुण्ठित हो गर्ई है । भरथना गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः 
नियम के श्रनुसार लोकलज्जावश सत्य को प्रकट करने की उन्न शक्ति नहींहै। 
अनन्यथा यज्ञ मे भ्रपने हाय से मारे गए पञुके सम्बन्धमेन उवा एतरिश्रयसे (ऋण 
१।१६२।२१) मन्व को उद्धूत कर यहकना कि "यह मरा नहीं है", कहां तक उचित 
है? मेरे लण्डनमे मीमांसाकोभ्रागे करके जो कु लिखा गया है, उससे ज्ञात होता 
है कि लेलक मीमांसा-शास्तर के विविध ग्रन्थों श्रौर मतों से परिचित नहीं है। इसका 
एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा । मैने मौ्मासा-शाबरमाष्य-ग्यास्या केश्रादि्में 
लिते गए श्रौतयक्तमीमांसा मे विकृति यजो के उदाहरणो मेँ ““दाक्षायणेष्दि"” का उत्लेल 
कियाथा। दस पर लेखक ने वाक्छलं का प्राश्रय लेकर लिखा दहै-- "दाक्षायण षाग 
ह, इष्टि नही है 1" परन्तु मीमां प्रव्याय ए, पादे के चतुथं दक्नायगादीनां गुण- 


१. शी परं विशुद्धानन्द मिश्र स्री जी वेदा्थपारिजात के खण्डन मे वेदार्थं- 
कलप-द््‌म" ग्रन्थ लिख रहे है। रथम माग छप चुका है, द्वितीय छप रहा है, तृतीय 
माग मी लिंखाजाचूकादहै। डार्श्री ब्रह्मानन्दशर्माजी वेदाथंपारिजात के खण्डन 
म वेदार्थ-विमर्शं' प्रन्थ लिख रहे । धह ध्वरोपकारी' पत्रमे करमशः प्रकारित हौ 
रहा है । एक माग पस्तकाकार मे छप.चुका है । 
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ताधिकरणम्‌ के शाबरभाष्य के रनुसार दशंपौरंमिष्टिमे ही गुणा्तरावानरूप 
दाक्षायण याग है । श्रव विचारना चादिएुक्ति दाक्षायण यज्ञ को स्वतन्त्र याग नमान 
कर दरंपौणंमास में गुणान्तराधानरूप माना गया ह । जब दंपौणंमास के लिए इष्टि 
शान्द का प्रयोग सवंस्म्मत है तब उस इष्टि में कुछ गुणास्तराघान से निव्ठित नाम- 
मात्रे भिन्न दाक्षायण यज्ञ के लिए इष्टि शब्द का प्रयोग करना वयोकर्‌ अशास्त्रीय 
हो सकता है? कश्ाबरमाप्यश्रादि के म्नुसार दाक्षायण यज्ञ स्वतन्त्र यज्ञ नहीं है। 
भ्रव रही दाक्नायशेष्टिको विङृत्तियाग के रूप मे उदाहूत करे कौ बात। जो लोग 
दाक्षायण याग को स्वतन्त्र फाग नहीं मानते, उत्तके मतम तो दाक्षायशेष्टि को विहृति 
यागके रूपभ उपस्थित करना श्रदयुद्ध हौ सक्ताहै, पर न्तु जिन्होने मौमांमाशास्तर 
के विनिघम्रन्थों का श्रच्ययन कियाद, वे जानते हं फि कुमारिलम्‌ के घ्ननुयायी 
विविघ महावजञों के शराहता वासुदेव दीक्षित ने अपनी (कुतुहलवृत्ति' मे दाक्षायण 
यज्ञ को उक्त भ्रधिकरण का विषय ही नहीं बनाया । उसने श्रनैक प्रमाणो के दारा 
यह सिद्ध क्रियादहै कि दाक्षायणयाग विङ्ृतियागहै। क्योकि कौषीतकरग्ाहाण में 
दशेपुंमास के विधान के प्रनन्तर श्रनेक इष्टियों का विधान करके दाक्षायशेष्टि 
का विघान क्या गया दहै। इसपचेस्पष्टहै किदाक्षायशेष्टि कां पौरशामापतष्टिके 
साथ प्म्बन्धन होने से यह्‌ विकृतिथाग है । यततः तंत्तिरीयसंहितामे दशेपौणं - 
मासिष्टिके साथ ही दाक्षायशोष्टि का विधान है, श्रतः तंत्तिरीयशाखाघ्येताश्रौ वो 
यह रम हृश्राहै कि दाक्षायशेष्टि दलंपौरंमास मे गुणान्तराधानकूप है, स्वतन्व 
इष्टि नहीं है । यहां यह मौध्यानदेने योग्य हैक वासुदेव दीक्षित स्वयं तंत्तिरीय- 
संहिताध्यायी था । 
वेदा्थपारिजात कौ प्रस्तावना के लेखकने लिखा है /रामायणकालात्‌ प्रागेव 
कठतेत्ति रीयज्ञालाध्यायिन श्रासन्चिति मह्‌ षिवाल्मोकेरादिकवे्वचनाद्‌ श्रवगच्छोमः" 
(ष्ठ ७) 1 
~ इस प्रस्तावना के नेखक प्रसिद्ध मीमांसक है| शाबरस्वामी श्नादि मीमांमकोंके 
मतम यद्यपि समी शालाए नित्य, परन्तु इनके साथ सम्प्रति जिस नामका 
सम्बन्धहै, वह सम्बन्ध वापर के श्रन्तिम काल में मगवान ङृष्णद्रपायन के शिष्य 
वैशम्पायन ओर.उसके शिष्य-प्रलिष्यों दारा पूवंतः विद्यमान शाखाश्रों के विशेष 
भ्रवचनके कारणदहै। यह श्राख्या्रवश्ननात्‌ (मी० १।१।३० ) के आ्आानरमाष्य से 
स्पष्ट है । श्रतः जब तेता मे कठ तंत्तिरीय भ्रादि शाखाप्रवचनकर्ता उत्पन्न ही नहीं 
हृएये, तो उस कालम कट-तैत्तिरीय भाखाध्येताश्रों की प्रा कंसे सम्मव है? 
¦ भरतः रामायण प्रयोध्याकाण्डके सगं ३२ के १५से १८ तक्र के इलोक, जिनमें कठ 
= तंत्तिरीय कषाखाभ्रों के नाम आये है, इतिहासविषड होने सेक्रिमी कृष्णयनुर्वेदी ने 
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स्वशाखाग्रों कौ प्राचीनता सिद्ध करनेके लिये प्रक्षेप कियाहै। प्राश्चयंहैकि 
मीरमांसाशास्त्र के विशिष्ट विदान्‌ ने ्रपने शास्त्र के सिद्धान्त की भवहेलना कंसे 
की, यह समभे नहीं भ्राता । सम्मव है उन्होने इतिहास काज्ञाच नदहोनि से यह 
भूल की है । रामायण के शोघपूणां बड़ीदरा के विशिष्ट संस्करण के सम्पादकनेभी 
इतिहास काज्ञानन होने से श्रथवा सम्पादन मे उसकाप्राश्रय न लेने से इन इलोकों 
को श्रपने संस्कगणमें स्थान दिया। यहु है इतिहास की प्रवहैलना करने का फल । 
इस विषय में वदि -सिद्धान्त-मीमांसा' के इसी मागमे पृष्ठ २८१-२८२ देखें । 


मेरे व्यक्तिगत विषयमे जौ कुच लिखाहै, उसक्रा आश्य यहहैकि श्री स्व० 
प° चिन्नस्वामीजी को यह प्राशद्भा भी नहींथी किँ इन्द मीमांसाशास्त्र नहीं 
पठा रहा, श्रपितु प्रास्तीन में सांप पाल रहा हं ।" वरस्तविकता इससे सवंथा विप- 
रोतहै। पृज्य गुरुवयं तो कितने उदारचरितये, इस विषयमे एक घटना की श्रौर 
संकेत करना उचित होगा) एक दिन पढ़ते हृएु पूज्य गुरुवयं ने क्हाकि “माध्व 
सम्प्रदाय के श्राचार्योनेद्रंतमत की सिद्धि के लिए श्रनेक एेसी जाली भुततियां बना 
ली, जो कहीं नहीं मिलती ।* इस पर मैने विनम्रतापूर्व॑क गुरुजी से कहा कि माध्व 
सम्प्रदाय के राघेन्द्राचायं ने मन्घ्राथे-मजञ्जरी परे लिखाहै कि "हमारे प्राचार्यो पर 
जली श्रुतियां गहने का दोष इसलिए लगाया जाता करिव सम्प्रति किसी ग्रन्थ में 
उपलब्ध नहीं तीं । शाद्भुरभाष्य श्रौर शावरमाष्यमे मी टैसी बहुत-षी श्रुतियां 
है, जो त्रसी ग्रन्थ में नहीं भिलतीं । क्थावे मी जाली है?०'१ मेरे इस कथन को सुन- 
कर गुरुवयं ने नतो उस समय श्रौर न कालान्तर मे कमी मुभपर्‌ प्रप्रसन्नता प्रकट 
कौ । इतना ही नही, इस घटना के पश्चत्‌ मने प्रनुमव किया कि पूज्य गुरुजी 
का मुभपर स्नेह श्रधिकं बढ़ा । इसका कारणम समभताहूंकि वे यह सममगएये 
कि युधिष्ठिर सामान्य विदार्थो नहीं है; श्रपितु इसे ग्रनेक विषयोंकाज्ञानहै। इस 
स्थिति में पूज्य गुरुवर यह सोचहीकसेसक्तेथेकि "मै प्रास्तीनमें साप पाल 
रहा हुं ।" 


लेखक ने मुभ पर गुख्वयं के मतके खण्डन के कारण गुरुढ्रोहु करने का श्रारोप 
लगाया है । मीमांसा के माहमठ के श्रनुयायी व्यक्तियों ने एक-दूसरे का इतना खण्डन 
काह कि उसमे सत्यको पानाकटिनहै। फिर मी समी श्रपनेको माटूमतानुयाप्री 
मानते दह] इतनादही नदीं, भाटूमत के, प्रसिद्ध ब्रनुयायी खण्डदेवने मीमांसा पर 
माटदीपिका नामक एक ग्रन्थ लिखाहै। यहु मीमांसकों मे विशेपरूपसे ्रादृत है। 


१. विशेष दरष्टव्य-- श्रात्म-परिचय, पृष्ठ १९०, १९१ (द्वितीय संस्करण) । 
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खण्डदेव के शिष्य शम्भूमदटरने "“माद्दीतिका? पर्‌ प्रमावती नाम्नी व्याख्या लिखी 
है । शम्भुम्‌ ने प्रषनौ व्याख्या में स्वगुरं खण्डदेव के मतों का बहू प्रत्याख्यान 
कियाहै। यह्‌ उल्लेख शम्भूमद्रु ते प्रपनी व्याख्वाके श्रारम्भ मे स्वयं लिवाहै। 
इतना होने पर मी किसी मौमांस्तक ने खण्डदेव को गुर्द्रोही नहीं कहा। क्थोकि 
विद्रज्जनों की मान्यता है, ""वादे वादे जायते तच्शवोघः ।” एेपी भ्रवस्था मेँ यदि जैने 
पूज्य गुरुव्ं क किसी मान्यता के विपरीत मौ लिखादहै, तो रमैने कोई श्रपराघ नहीं 
किया। इतना हु) नहीं, मेरौ श्रप्रनी मान्यतादै कि यदि पूज्य गुरुदेव जीवित होते 
तोर्मेने मीमांसाकशास्त्र पर जो गुरुतर कायं फिथा है, उससे प्रवर्य प्रसन्न होते । यदि 
पौराणिक मतानुसार कहा जाय तो पूज्य गुरवर स्वगं में बेटे हए मौमांसा-सम्बन्धी 
कायं पर मे श्राशीर्वाददे रहै । दंसे मी गुरुजनों का प्राक्ौरवाद मू सदा प्राप्त 
होता रहादहै, इसी कारण रँ श्रपने लक्ष्ये सफल दहूभ्राहूं भ्रौर शरीरके जीरं 
क्षीणं होमे पर मी लक्ष्य कौ भ्रोर मन्द गतिसे बढृरहाहूं। 


लेखन कायं का उदेश्य 


मैने जितना भी लेखन कायं किया है, वहं चाहे लेखरूप हो, चाहे स्वतन्त्र ग्रन्य- 
रूप मे, चाहे किसी ग्रन्थ की व्याख्या श्रौर किसी प्रत्य के सम्पादनमें ग्रन्थ्‌ के परिचय 
तथा दप्पणी श्रादिके ल्पमेक्योंनहो, उत्त सबके पे मेरी एकमात्र दृष्टि यह 
रही है कि किसी न किसी प्रकार स्तामी दयानन्द सरस्वती के विचारों को श्रचिक्र 
से.श्रधिक उन पाठको तक पहुंच्ॐं, जो सीधे श्रायेसतमाज के सम्पकं से श्रुते श्रथवा 
विपरीत मति रखनेवलि हौं । इस कायं के लिये मने उन विषयों कोनुना, जिंनपर 
किसीने मी किसी मी माषामें मूख्यरूपसे प्रन्थ न लिखाहो | यधा--वदक-स्वर 
मीमांसा, वेदिक-छन्दोमीमांसा प्रौर संस्ङृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास । इसी प्रकार 
ब्याख्या लिखने के सिये भौ उन ग्रन्थों को चुना, जो भ्रपने विषय के संमान्य ग्रन्थ 
है । यथा--पातञ्जल महामाष्य, तथा मौमांसाक्ाबरमाष्य । सम्पादनर्मे मी उन 
ग्रन्थों को प्राथमिकता दी, जौ पाणिनीय क्रम से संस्कृत व्याकरण पठने-पहनेमे 
सहायक ये । इससे मिन्न जिन ग्रन्थों का सम्पादन क्रिया, उनका सम्बन्ध मी प्रत्यक्ष वा 
परोक्षरूपर से वेद के साथ या, जिनका सम्पादन वा प्रकाशन श्रीमती परोपकारिणी 
सभा के सस्वौकार-पत्र' के समा द्वारा क्रियमाणः कर्मोकी धारा १ के प्रन्तगंत श्राय 
ह । इनके ्रतिरिक्त स्वामी दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थो के (ऋम्बेदमाष्यके मं० 
१ सूक्त १०५ तक के श्रतिरिक्त वेदमाष्य श्रौर वेदाङ्खश्रकाशच को छोडकर) शुद्ध 
सुन्दर॒ टिप्पणियों एवं विविध परिशिष्टोंसे यक्तएेसे संस्करणतेयारक्रियि, जो 
दयानन्द के क्रिसी मी ग्रन्य पर्‌ शोच करनेवाले के लिये उपयोगी वा मागेदशंफ होप 
सेने नो लेखन-कार्यं किया ह, उसकी पृष्ठसंख्या १३ सदहस्रसे प्रधिकदै। 
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नीचे हम संक्षेपं से इन ग्रन्थो कौ पृष्ठसंख्या का निर्देश करते ई, जिससे पाठकों 


को मेरे लेखन-कायं का कुचं परिचय होत्रे ॥ 

१. मीमासाशानर-माष्य-व्यास्या, प्व ध्रव्याय तक ६ खण्डो 
मे। छः खण्डों के श्रायन्त मे लिलित लेखों कौ पृष्ठ 
संख्या ३१०--प्रथम माग से षष्ठ माग तक्‌ व्याख्या की 
क्रमिक पृष्ठसंख्या २३०८ । कुल मिलाकर 

२. मीमांसाशाबरमाष्य (मूल) के भ्रान्त मागो के, 

लेखों की पृष्ठसंख्या १६।-२२४- १२ {रर कुल मिलाकर 
„ महामाष्य-हिन्दी-गव्याख्या, ३ भागों की श्राचन्त की मिला 
कर कुल पृष्ठसंख्या 
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५. संस्कृत-व्याकरणश्चास्व का इतिहास, ३ भाग (चुं 
संस्करण) सम्पू पृष्ठ संख्य। 

` ५. वैदिक-स्वर-मीमांसा श्राय के भिलाकर) 

६. वंदिक-छन्दोपीमांसा ,, + 

७. काशकृत्स्न चघातुपाठ की कल्लडटीका का रूपान्तर । 
श्रादिके ८६ भ्रागे की २५४ कुल मिलाकर 

प~. श्रौत-यज्ञ-मी मांसा (संस्कृत-हिन्दी) 

६. वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, :माग १, भराधन्त के मिलाकर 
पृष्ठसंख्या 

१०. वैदिक-सिद्धान्त-मीरमासा, माय र „ + 

११. ऋषि दयामन्द के ग्रन्थों का इतिहास (रादि के भिलाकर) 

१२० मेरी.दृष्टि- मरै स्वामी दयानन्द सरस्वती भौर उनका कायं 
(भरद के मिलाकर) 

१३. दयानन्द-प्रवचन-संगरह्‌-- पूना प्रवचत--मराठी से हिन्दी 
धनुवाद, बम्ब प्रव्रचलं -गुजरातौ से हिन्दी श्रनुवाद 
(भादि. के भिचोकर्‌). 
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४७६ 
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१५६१ 
२५० 


३०० 
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४२० 
५३४ 


४० 


२५४ 


२३२० 


९७१३ 


(१८) 


पिच्छला योग 
१४. प्ात्मपरिचय (द्वि° सं ०), (प्रादि के मिलाकर) 
१५. सत्याथंप्रकाद (शतान्दी सं २), (भावन्त मात्र के) 
१६. संस्कारविधि (शताब्दी सं० २), (भ्रान्त मात्र के) 
१७. दयानन्दीय लधुमरन्ध-संग्रह (शताब्दी सं० २), (श्रान्त 
मात्रके) 
न. ऋ० द० के पत्र भौर विज्ञापन (४मागों के भ्राचन्त 
मारके). 
१६. ऋर्वेद माष्य, साम १ (आद्यन्त मात्र कै) 
२०. ऋष्वेद भाष्य, माग २ (भ्रा्यन्त मात्रके) 
२१. ऋग्येदभाष्य, माग २३ (श्राचन्त मात्रके) 
(क) ऋषि दयानन्द के सम्पादित समी ग्रन्थों की तीन 
सहल से अ्रचिक टिप्पणियो की अनुमानित पृष्ठसंख्या 


(ख) वेदिक वाङ्मय के समी सम्पादित ग्रन्थो के प्राचन्त 
के पृष्ठ, तथा सहलो टिप्पणियों के पृष्ठ 


५०० 


१२५५६ 


इनके पतिरिक्त शवैदवाणी' लगमग २० वषे के प्रौर 'टंकारा पक्चिका" के सम्पादकीय 
को एवं ५ पालोचन-टिष्यणियों की पृष्ठसंस्या तथा 'वै°सि० मीण' कै -दो भागों में 
भ्मुदरित पृष्ठो की संख्या लगमग ५०० कम से कम भ्रौर होगी ॥ दस प्रकार मेरे 


द्वार लिते गये समस्त पृष्ठो की संख्या लगमग १३ तेरह्‌ हजार होती है । 


कार्य मे सहायक -- चैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' द्वितीय माग मँ जो लेख छपते- 


छपते लि गये ह, उनकी प्रतिलिपि श्रादि कायं मेँ श्रिय श्रवनीन्द्र वत्स ने विशेष 


सहायता कौ है । इसी प्रकार प्रेस कापी में रही-सही लेखन-सम्बन्धी भूलोके परि 
मानन श्रौर मूद्रणपन्न के दुरूह्‌ कायं को पं चन्दरदत्त जौ ने बड़े परिश्रम सेक्रिया 


है) इसके लिये दोनों के उत्तरोत्तर सुख श्रीर्‌ समृद्धि को कामना करता हु । 


विदुषां वज्च॑वदः-- 
युभिष्ठिर मोमांसक 


क 


शुद्धि-पत 


पृष्ठ पवित श्रशुद्ध शुद्ध 

भ्र २ण वलीब क्लीब 

७ भर्‌ वशेष विशेष 

२७ १५ उसने उन्होनि 

भ्‌ श्रन्तिम १३-१४ १३-४२ 

४७ ड रूत्रो सूत्रों 

५० १० संस्थान० सस्थानण० 
५१ र जग्ध्नू जग्ध्नुः 

५१ ७ संस्थान० सस्थान° 
५२ २६ क्वचिल्लखित० क्वचिल्लिखित° 
५९ १७ स्वमीषतस्पृष्टर स्वमीषत्स्पृष्टज 
६३ भ्‌ तैतिरीयण० तेत्तिरीय० 
६४ १६ श्ररवमेष भररवमेष 

७६ १० उत्पति उत्पत्ति 

८६ ४. कम ` कमं 

८७ १३ ग्दिलोऽरं न्दिशोद 
६२ २० हाव हवि 
१२३४ २१ टीका टीका 
१३५ ४ चजो ॥ चजोः 
१४५ २१ टिप्पणी टिप्पणी 
१५७ १ विवव्‌ निव, 
१७३ ३ संकलिताः सद्भुलिताः 
१५३ ॥- गदुष्टचायाथंः गदृष्टचार्थ- 
१७३ १६ ध्यास ग्यासो 
१७६ २६ तकंण तकण 
१६३ १० ० मासाण्यच्च ०मासाण्ण्यच्च 
२०५, द ग्विशेषण ०विशेषेण 
२१२ २ ०से० ०संघेर 


२१३ १७ भरर श्रोर्‌ 


२१४ घ 
२१६ १ 
२१७-२२५ फोलियो 
२२० १८ 
२४७ 1 
२५८ ११ 
२५२ १६ 
२५४ ३० 
२५५ ७ 


२८१-२८५ फोलियो 


4 ॥ 1 
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"डं ० 
व्यत्यय 
व्यत्यय ` 
विमाषा० 
घटना 
ठंहता 

नहीं सकते 
वहः 

रचौ 


निरसुक्तशास्त्र का तधा 
प्रवचन 


भरलभरुत 
भवेयात्‌ 
पैठकर्‌ 
वतंत 
सवाणि 
ए. 
निदोष 
उशस्‌ 
उस्‌ 
इसका 

यद 

चाथि 
शुप्काः 
शब्दान 
पूव 
साधारणा 


गाड्‌० 
व्यत्यय नहीं 
व्यत्य नहीं 
विभाषो० 
घटना 
ठहुरता 
नहीं कहू सकते 
वहां 
रची 
निरुक्त के लघु, इद्ध तथा 
सस्वर षाठ 
मूलभूत 
भवेषम्‌ 
बैठकर 
वतंते 
सर्वाणि 
२. 
निर्दोष 
उषस्‌ 
उषस्‌ 
इस 
पद. , 
चाहिये 
शुष्काः 
शब्दानां 
पूवं . 
साधारणा 


वेदिक-सिद्धान्तमीमांसा (दवितीय भाग) के 
लेखों की सुची 


वेदाङ्खंप्रकरण श 

शिक्षा (१) ४ 

१. मूल पाणिनीय शिक्षा १३ 

र. सूत्रात्मक पाणिनीय. हिक्षाके दो पाठ ४३ 

३. यमानां स्वरूपम्‌, संख्याः, लेखनप्रकारख्च (संस्कृत) ५१ 

४. > ‰ चिल्वयोः स्वरूपं तदुच्चारणं च (संस्कत) ४ 

भ. यकारषकारयोजंकारखका रोच्चारणयोविवेचनम्‌ (संस्छृत) ५७ 

कल्प (२) ६१ 

६; श्रीतयज्ञो का स्थान-मेद से त्रिविघस्वः ६५ 

७. दशे पूरंमास ७६ 

८. सोमयागे वुष्टिविज्ञानम्‌ (संस्कृत) >, 

६. सोमयाग में वृष्टि-विज्ञान ९० 
१०. भुपरौचितेस्तिमिः प्रयोगः केहपादौ भादित्यस्य विमिन्नस्थितीनां 

निरूपणम्‌ ६७ 

प्याकरण (३) १०१ 

११. काशकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्च सूत्र १०२ 

१२. विलुप्तानां परःसहन्नार्णां संस्छृत-शम्दानां समुद्धारे 

भ्रषटाध्याय्याः साहाय्यम्‌ (संसृत) १५८ 

१३. श्रपाणिनीय-प्रयोग-साधूुत्व-मीमांसा (संस्कृत) १७१ 

१४. महाभाष्य से भराचीन भ्रष्टाघ्यायी की सूत्र-वृत्तियो का स्वल्प २०८ 

१५. वेद मेँ किसी प्रकार का व्यत्यय नटीं २१६ 

१६. वेदाधं में स्वर-ज्ञान कौ श्रनिवायंता - २२७ 

१७. जैनेन्द्र शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ २३६ 

निरुक्त (४) २६५ 


१८. वेदार्थं कौ प्रक्रिया के भेद से निरक्तशास्तर का त्रेधा प्रवचनं २७० 


(२२) 


१६. निरुक्त के लधु,वृद्ध तथा सस्वर पाठ २८० 


२०, निरुक्त के विषय में पादवात्यों के मानस-पुत्रो कौ भनधिकार चेष्टा २८६ 
२१. निरुक्तकार यस्क श्रौर उसके निव चन काल्पनिक हीं ३२३ 
२२. कि यास्कीयं-निवं चनानि उन्मत्तगीतानि (संस्कृत) ३३७ 
२३. निरुक्ते निर्दिष्टो विर्वक्रम॑णो भौवनस्येतिहा्तः (संस्कृत) ३४६ 
` २४. भारतीयं भाषाविज्ञानम्‌ (संस्कृत) ३५० 
२५. तस्या (उवैश्याः ) दशंनान्मित्रावरणयो रेतरचस्कन्द ३७१ 
छन्दःशास्त्र (५) क 
२६. मन्त्राणाम्‌ श्राधिदै विकाथ-चिज्ञाने छन्दसां साहाय्यम्‌ (संस्कृत) ३८२ 
२७. मन्नं के भ्रायिदे विकाथं-विज्ञान मेँ छन्दं को सहायता ३९३ 
ज्योतिष (६) ४०३ 
२म. हमारे सौरमण्डल मेँ भमि से ब्रन्यत्र जैवी-सृष्टि नहीं दै ४०४ 
मीमांसाशास्त्र . ४०७ 
२६. रथकाराधिकरणम्‌ (संस्कृत) ४१० 
कलपविषयक्‌ श्रवशिष्ट दो लेख 
३०. श्ररवमेघस्य श्राधिदैविकं स्वरूप [राष्ट्रं स्वरूपं च| (संस्कृत) ४२१ 
३१. सवमेव ४४१ 


व्याकरणविषयक भ्रवशिष्ट लेख 
३२. भसाधुतवेनाभिमतानां संस्कृत-वाइमये प्रयुक्तानां शब्दानां साधुत्वा- 
सापुत्वविवेचनम्‌ (संस्कृत) ४४५ 
विविघविषयक श्रवश्िष्ट जेव 
३३. देद के ग्रनुक्रपणीशंजक श्रन्थ तथा तव्प्रतिपादित ऋषि, देवतां 


तथा छन्दो पर विचार ४५१ 
३४. चतुवंद-विषय॑नुक्रमणौ ४७५ 
३५. वेदार्थं की त्रिविध वा चतुविचं प्रक्रिया ४८० 
३६. संस्कृत माषाया राष्टूमाषार्वम्‌ ४६१ 
३७. भारतीय वादमयमें नारी का इतिहास ५.०१ 


४४ 


श्रीमती सावित्रीदेषी बागडिया दृर्ट' संस्था दारा 


पन्द्रह वषे के श्रत्प समय में प्रकाहित 


अत्यन्त महच््पृणं ग्रन्थ 


१. गोपय-ब्राह्मण -- (मूलमात्)- -शुद्धतम संस्करण 1] सम्पादक--डा० 
विजयपाल । मुद्णकाल--सन्‌ १६८२ ॥ 

२. ऋषि दयानन्द के शास्त्रय श्रौर प्रव्चन--दस ग्रन्थ में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के कुलं शास्त्रार्थं ॒श्रौर प्रवचन संगृहीत दँ। मुद्रणकाल-- सन्‌ 
१६८२ । 

३. निरुक्त-कलोकवातिकम्‌- नीलकण्ठगाग्य॑विरचित । इसका एकमात्र कोड 
भरन्यन्त जौणं श्ववस्था मे तालपत्र पर लिखित दहै \, सम्पादक--डा० 
विजयपाल । मुद्रणकाल-- सन्‌ १६८२॥। 

४, ध्यानयोगध्रकाज्ञ - (हिन्दी) -यौगिराज स्वामौ लक्ष्मणानन्दलिखित पात- 
ञ्जल योगशास्त्र के धनुसार योगविषयक सुगम पुस्तक । मद्रणकाल १६२८३ ॥ 

५. ^ प्र०ा.00७४.०7ए शा प्शोधपिऽ--लेखक- स्वामी भूमानन्द 
सरस्वती } वेदविषयक श्रत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ । मुद्रणकाल--सन्‌ १६८४ । 

६. कात्यायनोय-ऋवसर्वानुक्रमणो--षड्गुररिष्यविरचित सम्पूणं ॒वृत्ति सहित । 
सम्पादक--डा० विजयपाल । मूद्रणकाल--सन्‌ १६८५ । 


७. वेदिक-जीवन (हिन्दी)--लेखक-- विश्वनाथ विद्यालङ्धार । प्रथरवकैद के 
भ्रनुसार लिखा गया वैदिक-जीवन-निदक्षंक स्वंध्रष्ठ प्रन्य । मुद्रणकाल-- 
सन्‌ १६८५ 1 

८. सूरय-सिद्धान्त-परं० उदयनारायणविह्‌ विरचित हिन्दौ-ग्याख्या तथा विस्तृत 
भरुमिका सहित 1 मुणकाल--सन्‌ १९८६ ॥ 

६. बेदिक्-गृहुस्थाश्रम (हिन्दी ) --लेखक--विस्वनाथ विद्यालद्धार । प्रधवंवेद 
के ्रनुसार लिखा गया वेदिक-गृहस्थाश्नम सम्बन्धी ्रंष्ठतम ग्रन्थ । मृद्रण- 
काल-सन्‌ १६८६ । 


१०. 


११. 


1 


१२. 


१३. 


१४; 


(२४) 


उणादिकोक्ष--स्वामी दयानन्द सरस्वती दारा विरचित वृत्ति एवं भ्रनेक 
प्रकार के परिशिष्टो से युक्तं । सम्पादक--युधिष्ठिर मीमांसक । मुदणकाल 
सन्‌ १६८७ ॥। 


श्रीत-य्ल-मोमांसा-- लेखक युधिष्ठिर मीमांसक । इस अरन्य में श्रीतयज्ो 
का विस्तार से परिचय तथा उनका इतिहास श्रौर प्रयोजन इत्यादि विषयों 
पर विस्तारसे विचार कियादहै। इसका हिन्दी माषामें भ्रनुवाद मी साथ 
ही संलग्न है । मुद्रणकाल--सन्‌ १६८७ । 

पिङ्धलछन्दःसुत्रम्‌--यादवप्रकाश द्वारा विरचित पिद्धलद्धन्दोविचितिमाष्य 
से युक्त वैदिक श्रीर लौकिक छन्दों के ज्ञान के लिये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक । ईसमें 
दिये उदाहरण म्र्लीलता कै दोष घे रहित हँ । सम्पादक---डाः० विजयपाल । 
मृद्रणकाल--सन्‌ १६८८ । 

पृरषायं-्काश- स्वामी विश्वेशवरानन्द तथा ब्रह्मचारी नित्यानन्द. द्वारा 
विरचित गृहस्थोपयो गी सर्वोत्तिम ग्रन्थ । मुद्रणकाल- सन्‌ १६८८ 
गणरत्नावली--मह्ूयनेश्वर प्रणीत पाणिनि मुनि के गणपाठको दलम 
महत्तपूणं व्याख्या 1 श्रन्तमें शब्दसूची मी रहै । सम्पादक-- चन्द्रदत्त शर्मा । 
मुद्रण्काल--सन्‌ १६८९ । 


+) 


वेदिक-सिद्धान्त-पीमांसा 
द्वितीय भाम 
वदाग-प्रकरंण 


वेदकेचछद्‌ श्रङ्खमने जति हैँ। इन्द षडद्ध मौ कहतेर्है। इनके नाम रहै 
ज्िक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दः श्रौर ज्योतिष, येनाम ६ विद्यास्थानं 
ग्र्थात्‌ विद्याकेष्षेत्रीं केँ, ग्र्थविशे्षो के नाम नहींदहँ। चिमिन्न कालमें इन 
विद्याओं के कौन-कौन से श्रथवा किस-किस श्राचायं दारा प्रोक्त ग्रन्थ वेदाङ्कनामसे 
विशेषित होते थे, यह सम्प्रति प्रज्ञात है ।* यतः मारत-गृद्धसे पूवे काकोई ग्रन्थ 
सम्प्रति उपलब्च नहीं है । विक्रम से लगमग ३००० तीन सहस्रः वषं पूवंसेजोटन 
विषयों के ग्रन्थ शिष्टजनों द्वारा परिग्रहीत है, उनके क्रमशः नाम है- पाणिनीय 
शिक्षा, कत्यायन ्रापस्तम्ब प्रमृति के कल्पसूत्र, पाणिनीग्र अष्टाध्यायी, यस्कीय 
निघण्ट-निरुक्त, पिङ्गल की छन्दोविचिति (छन्दःसूत्र), श्रौर लग का ज्योतिष- 
ग्रन्थ । 

वेदाद्ध' शब्दे भरद शब्द लक्षणा से शश्रङ्गमिव भ्रङ्गम्‌' प्र्थात्‌ जो हस्त पाद 
श्रादि श्रङ्ग के समान वेद का उपकारक हो, वहं श्रमिप्रंत है। जिस प्रकार मनुष्य 
के शरीर म चक्षु, नाधिका, रोच, मुख, हाथ, पांव रादि शरीर के साक्षात्‌ 
श्रवयवरहै, भ्रौर वे शरीरघारी के श्रपनी-ग्रपनी क्रियाग्रोंके द्वारा उपकारक होते 
है, इसी प्रकार शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द श्रौर ज्योतिष मी वेदलूपी 


१. दुर्गाचायं ने निरुक्तवृत्ति के प्रारम्ममें इन वेदाद्धों का शिक्षा, छन्दः, कल्प, 
ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त के क्रम से संक्षिप्त परिचय वा प्रयोजन का उल्लेख 
क्रियादै। 

२. सम्प्रति उपलन्ध वेदाङ्गो तथा तद्विषयक श्रष्य ग्रन्थों मे तत्तद्धिषय के 
ध्रतेक पूर्वाचार्य के नाम निर्िष्ट उपलब्ध होते है । 

३. यह्‌सामान्य निर्देशदहै। पौ दो सौ वप्र॑न्पूनमीहो सक्ते द| हमते 
पाणिनि का कराल पिक्रम से २६ मौ वषं पूवं संस्कृत व्याफरणञ्चास्त्र का इतिहास" 
गरन्थमें स्थापित क्रिया है) 


२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


शरीर के उपकारक होनेसे वेदाट्ग वहे जति हैं| कौनसा वेदाद्घशरीरके किस 
श्रद्ध के समानवेद का उपकारक होता है, इसका निर्देश प्राचीन आचार्यो ने इस 
प्रकार कियादै 


छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्चते । 
ज्योतिषामयनं चक्षुर्‌, निरुक्त श्रोत्रमुच्यते ।। 


शक्ता प्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्यतम्‌ । 
तस्मात्‌ साङ्गनघौत्येव, ब्रह्म लोके महीयते । 
पाणिनीयशिक्षा (श्लोकात्मिका) 


भ्र्थात्‌ छ्द-शास््र परौ के समान उपकारक है । जिस प्रकरारप्राणी का शरीर 
परो पर दही श्नाधुप्त रहता है, उसी प्रकार वेद कै पद्यात्मक श्रौर गद्यात्मक मन्त्रों 
का स्वरूप मी गायत्री श्नादि छन्दो परदही श्राधृतहै। इनदन्दों का स्वरूप 
श्रोर वेदार्थं मेँ उनकी उपयोगिता, छन्दःशास्त्र में ही जानी जातौ है । कल्पक्ञास्त्र वेद 
का हस्तस्थानीयदहै। जैसे हरीरदारी हाथोंसेस्व श्रमिप्रेत विविष कायं केरताहै, 
उसी प्रकार कत्पसूव मी वेद के याज्ञिक प्रयोग में “किस मन््रस्े कौनसा कायं किया 
जाये प्रौर किस प्रकार किया जाये, दकतके व्यवस्थापक होते हैँ । ज्योतिषशास्त्र तेद 
का चकषस्थानीय है । जसे शरीरवारी के चक्षु मागंदशंक होते है उसी प्रकार ज्योतिष 
शास्त वेद की याज्ञिक प्रक्रिया में मास पक्ष तिथि नक्षत्र प्रादि के निदेश द्वारा मागं- 
निदशंक होता है श्रौर श्राधिदेविके प्रक्रिया मं तत्ततु लोक-लोकान्तरों, तत्रस्थ ग्रहो- 
प्रग्रहो के निर्देश हारा वेदां मेँ सहायक होता है। निरक्तशास्त्र वेद का धोत्रस्था- 
नीयदहै। जैसे मनुष्य श्रोत्र द्वारा शब्द को ग्रहण करके उसके भ्रथं को जाननेमें 
समर्थं होता है उसी प्रकार निरुक्तशास्त्र वेद के शब्दों के निवंचन द्वारा उनके यथावत्‌ 
मर्थो का बोधक होता है। जसे शरीर मे नासिका सुगन्ध श्रौर दुगंन्ध को ग्रहण 
करके उनके म्राह्य-श्रप्राह्य स्वरूप को प्रकटकरतीदहै, एेसेही श्षिक्षाश्नास््रवेदके 
शब्दों के यथाथं उच्चारण का निर्देश करके शाब्द के साधु वा श्रसाधु स्वरूप को प्रकट 
करता है। जैसे मनुष्य मुखे के द्वारा श्रपने हुदयगत मावो कौ श्रन्य मनुष्य तक 
प्ुचाता.दै, वसे ही व्याकरणश्ञास्ज वैदिक शब्दों के प्रकृति-प्रत्ययादि विमागका 
जञानं कराकर उनके गूढ श्र्थो तक पहुंचने मे सहायक होता ह । इसलिये साङ्ग वेद 
का श्रष्ययन करके ही मनुष्य ब्रह्मलोक अर्थात्‌ श्रमृतत्व को प्राप्त करने मे समथं 


१. वेदाथ में छन्दःशास्त्र भौ श्रन्य वेदाङ्खौं के समान उपयोगी है । इसका प्रति- 
पादन हम छन्दःप्रकरण के लेख मे दर्लएगे । 


वेदाङ्ग-प्रकरण र 


होता है। दूसरे शब्दों म वेदाद्धों की सहायता से ही कोई मनुष्य बरह्म वेद के 
यथावत्‌ श्रयं के परिज्ान में समर्थं होता दै । 
शिक्षा श्रादि श्रङ्णों कौ प्राचीनता 

शिक्षा श्रादि छह वेदाङ्ग प्रायः षडङ्क शब्द से मी व्यवहृत होते दै । षड्ञ 
शब्द का प्रयोग गोपथत्राह्मण, बौधायन भ्रादि घममशास्तरर श्रौर रामायणः आदि 
पराचीन ग्रन्थों प्रायः मिलता है । पतञ्जलि मुनिने मौ “राह्यगेन निष्कारणो षः 
षडङ्गो वेगोऽध्येयो ज्ञेणरव"* यहु अरणम वचन उदृतक्रियाहै। इनप्रपाणोसे 
शिक्षादि षडङ्गा कौ प्राचौनता स्वतः सिद्धहै। 

श्िन्ना श्रादि वेदाङ्गो क! श्रादि प्रवक्ता 


शिक्षा श्रादि वेदाङ्गो क श्रादिप्रवक्ता कौन था, इस विषयमे निर्णीत ल्मे 
कृच कटुना कणिन है । सानान्यल्प से इतना ही कहा जा सकता है कि शिक्षादि चौं 
वेदाद्धों का ्ादिप्रवचन देवाधिदेव सिव ने सवंप्रथम किया धा । यह महामास्तस्थ 
शरिबसहल्ननाम मे पठित वेदात्‌ षडङ्गा्युडषुत्य (शान्ति २८५।१६३) वचन से 
जाना जाता दै । 

व्याकरणशास्त्र मँ जसे रेन्द् (महिन्द्र) श्रौर माहेश्वर (दोव) दो सम्प्रदाय 
है मरौर दन सम्प्रदायो के श्रादि प्रवक्ता इन्द्र प्रौर महेश्वर (शिव) है। तदत्‌ क्या 
शिक्षा वेदाङ्कमें मी सम्भदायभेद रहाहै अथवा नहीं, यह हमें ज्ञात्त नहीं! हा, 
इतना कद्‌ सकते हँ कि वत॑मानकाल मे शिक्षा के .जिक्त पाणिनीय प्रन्य को वेवाङ्ध 
के रूपमे स्वीकार किया जाता है, वह्‌ निश्चय ही माहेक्वर सम्प्रदाय का है, क्योकि 
पाणिनीय व्याक्ररण का माहेश्वर सध्प्रदाय से सम्बन्ध सवंलोकविदित दहै । 
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१. षडङ्कविदस्तत्‌ तथाघीमहे । गो० त्राण पू* १।२७॥ 

२. बौधा० घमं० २।१४।२। गौतमघर्म० १५।२८॥ 

३. नाषडद्कविदत्रासीन्नाव्रतो नाबहुश्रुतः । रामा० बाल १४।२१॥ 

४. महामाष्य प्रर १, पा० १, भ्रा १॥ 

५. अ्रगमो वेद इति वंयाकरणाः . द्र०--किवरामेन्५ङृत महाभाष्य की रतन- 
प्रकाञ्च पत्रा ५, सरस्वतीमवन काशी का हस्तलेख, पाण्डिचिरी से मृद्धित माग १, 
पष्ठ ३५ ॥। स्मृतिरिति मीमांसकाः । तन्तरवातिक पूनासंस्करण पृष्ठ ९६५, प० १६९ 
न्यायसुधा पृष्ठ २८४, १० ६॥ 


शिभा (£) 


रिक्षा शब्द शिक्ष शिद्योषादानेः घातु से माव में गुरोश्च हलः' (श्रष्टा० 
३।३।१०३) सूत्रसे श्र प्रत्यय होकर निष्पन्न होत्ता है। यद्यपि इस्तका सामान्य अथं 
"विद्याध्ययन' है, किन्तु षडद्धो मे समाविष्ट “श्क्षा' शब्द विषेष प्रथं में प्रयुक्त है1 
लोक में शिक्षा शब्द "दण्डः श्रथं में मी प्रयुक्त होता है। 


शिक्षा शब्दके दो रूप--सामाम्यतया दिक्षा शब्द मं हस्व रकार काही प्रयोग 
होताहै, परन्तु तेत्तिरीय उपनिषद्‌ की शशौक्षावल्लौ' मे यह्‌ शब्द दीघं ईकारवान्‌ 
श्शक्षा'केषरूप मे प्रयुक्त हृश्रा है। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में दीषं 
ईकारवान्‌ 'शीक्ष' स्वतन्त्र धातु मी प्रयुक्त होती थी। 


शिक्षा का सक्षण--सायणाचायं ने क्वेदमाष्य की उपक्रमणिका के वेदाङ्ख- 
प्रकरणे शिक्षाक विषय मेँलिला है--वणंस्वराध्‌.च्चारणप्रकारो यत्न उपदिष्यते 
सा शिक्षा भ्र्थात्‌ वशं स्वरादि का उच्चारणप्रकार जिसमे उपदिष्ट है, वह्‌ शिक्षा 
कहाती है । शिक्षा का यही प्रयोजन तंत्तिरीय उपनिषद्‌ मे मी दर्शाया है -- 


ज्ीक्षां व्याषयास्यामः । वणं, स्वरः, मात्रा, बलम्‌, साम, सन्तान इत्युक्तः 
शीक्षाध्यायः । शीक्षावल्ली, श्रनुवाक २। 


श्रयत्--शीक्षा का व्याख्यान करंगे । वणं व्यञ्जन, स्वरश्रकारादि स्वर, 
मात्रा == एकमात्रिक दविमात्रिक त्रिमातिक हस्व दीघं प्लुत, बलन=प्रयल्न, साम 
समदृत्ति से उच्चारण, सन्तान संहिता (सन्धि) 1 इनका परिन्नान शिक्षाशास्त्र का 
प्रयोजन है। 


उपनिषद्‌ के उक्त वचन को वर्णो के यथावत्‌ उच्चारणे जो-जो स्थान प्रयत्न 
प्रादि ज्ञातन्य विषय है, उन सबका उपलक्षक जानना चाहिये 1 


शिक्षाज्ञास्त्र का श्रन्य महत्वपूणं प्रयोजन--रिक्षाशास्त्र का प्रयोजन इतना ही 
नही है कि किस वशां का किस स्थान वा प्रयत्न (ब्राभ्यन्तर-बाह्य) श्रादि सेउच्चा- 
रण करना चाहिये । यद्यपि वर्णौ के यथावत्‌ उच्चारण-प्रकार का ज्ञान होने रो ध्रसाधु 
उच्चास्ण कौ निदृत्तिसंमव है, तथापि वर्णो का उच्चारण किन कार्णोतेहौताहै, 
इसका साक्षात्‌ ज्ञान होने से मनुष्य उच्चारण मे अधिक सावधान दहो जाताहै। श्रतः 


५ 


चिक्षाश्ास्नकासों ने कतिपय उच्चारण-दोषो कामी वणंनक्रियाहै। यहां महामाष्य- 
कार ने प्रथम पर्पशा्िक के श्रन्त मे प्कु्युपदेश्ात्‌ सिद्षभिति चेत्‌ संवृ तादीनां 
परतिेधः के व्याख्यान मे लिखा. हैके पुनः संव तादयः ? संव.तः कलो ध्मात एणी- 
कतोऽम्बूक्‌तोऽवको प्रस्तो निरस्तः ऽगौत उपगतः किवप्णो रोमश इति । 


इसके श्रनन्तर श्रपर श्राह लिखकर एक दलोक उद्धृत किया है-- 

भ्रस्तं निरस्तमविलम्बितं निहंतमम्बूकृतं ध्मातमथो विकम्पितम्‌ । 
सन्दष्टमेणीकृतमर्घकं ` दृतं विकीणेनेताः स्वरदोषभावनाः ॥ 

इस प्रकार महामाष्यके दोनों पाठोंमें उच्चारणे होनेवाले िम्नदोषौंका 


परिगणन किया गया है-- 
यद्यपाठ 
संवृत 
कल 
# ध्मात 
# एणीकृत 
# श्रभ्बूृत 
# भ्रघोक 
क ग्रस्त 
# निरस्त 
प्रगीत 
उपगीत 
क्षिविण्ण 
रोमश 


` पद्यपाठ 
# प्रस्त 
*# निरस्त 
भ्रविलम्वित्त 
निहत 
# भ्रम्बूकृत 
# ध्मात 
विकम्पित 
सन्दष्ट 
क# एणीङृत 
# भ्रधंक्‌ 
द्रत 
विकी 


यचपि भ्रत्येक वं मे १२-१२ दोष गिन है, परन्तु इन दोनों मे समानल्प से 
पठित दोषों (जिनके पूवं * चिद्व लगा है)कौ एक बार ही गणना करे तो सन मिला 


कर नकी १२ संख्या होती है| 


इनके भ्रतिरिक्त चरकसंहिता में श्रध्ययनमें स्वर भ्रथवा उच्चारणके ६ दोष 


गिनये है-- 
भ्रतिमत्रि 
तान्त 
विस्वर 


श्रत्ति वलीब 
श्रति उच्च 
श्रति नीच 


कऋक्प्रातिञाल्य के ४ पटल मेँ मी उच्चारण-दोष दशयि दै । 


द वैदिक-सिद्धान्त-मीर्मासा 


इन दोषों के स्वरूप का ज्ञान तत्तदुप्रन्थोंकी व्याख्याश्रों से जानना चाहिये। 
यहां विस्तारमय से नदीं लिखते 1 


इन दोषों के अतिरिक्त प्रमादं भ्रशक्ति सरलीकरण प्रादि कुच श्रन्य दोष मौर 
जिनका शषब्दस्वह्य पर सीधा प्रमाव पड़ता दै। 


श्रपश्नशों में सहायक -उच्चारण मेँ उक्त दोषों से विशेषल्पते बचने करा उप- 
देश शास्व्रकासों ने इसलिथे दिया है कि इन दोषों से शुद्ध वं वर्णान्तर मेँ परिवतित 
हो जाताहै। दस प्रकारके श्रपभ्रलो से ही श्रपश्नष्ट माषाए उत्सन्न होती है ॥ हम 
यहां केवल दो उच्चारण-दोषों से ही कंसे वर्णान्तरं उच्चरित होकर श्रपभ्रश को 
जन्म देते है, का उदाहरण प्रस्तुत करते है-- 


चवर्मीि जकार का स्यान तानु श्रौ प्रयत्न स्पृष्ट है 1 यकार का स्थान मौ तानु 
है मरौर प्रयत्न है ईषतूषपृष्ट । इनचुयक्ास्तालग्याः । स्पृष्टप्रयत्नाः स्पर्शाः, ईपससपृषट ~ 
प्रयत्ना श्रम्त.स्याः } इस प्रकार जगार नौर यकार का समानस्थान होते हए प्रयत्न 
मे क्रिच्चित्‌ भेददहै। इसलिये कोई वक्ता यकार के उच्चारण मे “ईषतु" प्रयरत्नके 
स्थानें अधिकः प्रयत्न से उच्चारण करे तो ईषत्सष्ठ प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न मेँ परि- 
णत होकर यक्रार को जकारलूप मेँ परिणत कर देता है। इसी दोषसे यमुना 
शब्द जमुनारूप म परिवत्तित हृभ्रा है। यजमान जजमान, यज्ञ जग्ध आदि मी दसौ 
प्रकार जानने चाहिये । रव यदि राजा के जकार के स्पृष्ट प्रवल में श्र्घंक दोष का 
योग हो जाये तो "ज? भ्य" मेँ परिणत टी जायेगा 1 यथा राजा--रया,राना साहब-- 
रायसाहब, राजवहादुर--रानहादुर । 

श्रयं-दोष- शषस के उच्चारण मे प्रपादसे वर्णान्तर का प्रयोग कोई करेगा 
तो रथं का श्रन्थ हो जायेगा । संभूरंवाचकं सकल का 'दाकल" उच्चारण करने 
पर्‌ ब्र्थं होगा--दुकंड़ा । स्वजन का वजन उच्चारण करने पर्‌ ब्रथ होगा- कृत्तं 
का दंजन्धी । जास्ती का उच्चारण यदि सास्त्री कर दिया जयि तो प्रथं होगा वह्‌ 
स्त्री । श्रहवमानय ( घोडे को लाप्रौ)के स्थान मे कोई यात्र पर जानेवाला व्यक्ति 
श्रस्वमानय बोले श्नौर सुननेवाला तदनुमार उस समयं धनरहित व्यक्ति को लाकर 
उपस्थित करदे तो क्या उच्चारयिता परिहास कापात्रन बनेगा ६ 


क्षिश्ाशास्तर के तीन मेद शिक्षाविषयक जितने मौ प्रन्य सम्मति उपलब्ध 
ह्येते है, वे तीन भागों मे विभक्त दै। प्रषम वे शिक्षाग्रन्य हँ जिनका सम्बन्ध वेद 
को किमो शाशा के सथ प्रत्यक्ष वाप्रत्व्यक्षसखूप सेदै। यथा--याज्ञवल्क्यशिक्षा, 


भारद्वाजो शिक्षा श्रादि। द्रे रिष्नाग्रन्यवेदैँ जो लोकमात्रि से सम्बन्ध रखते 


रिक्षा ७ 


हैँ । यथा-- कातन्त्रिक्षामू चग, जैनेन्द्रदिक्नासूत्र श्रादि। इनका सम्बन्ध लोक- 
माषामात्र के कातन्त्र सनौर जनन्द्र व्याकरणक साथहै। तीसरे ग्रन्थ वे हैजो 
लोक-वेद दोनों के साथ सामान्यल्प से सम्बन्ध रखते द। यथा--श्रापिज्ञलश्चिला 
पाणिनोयज्िक्षा (सूत्रात्मक ग्रौर क्लोकात्मक दोनों) । इन तीन प्रकार के िक्षा- 
ग्रस्थों मे वैदिक शाला'वशेष के साथ सम्बन्ध रखतेवाले शिक्षाग्रन्थों काही बाह्य 
है! दसका कारण वेदो की विमिन्न शाखाभ्रोंमे कुछ-कुख उच्चारणगत भिन्नता है । 

वेदःदङ्गरूप से परिगृहीत शषिक्षाग्न्थ--जिन दि्नप्रन्थो का सम्बन्ध केवल लोक- 
माषाके साथै, उनके वेदाद्धस्वका भ्रमाव तौ वेव कै साथ सम्बन्घन होने से 
स्वतः सिद्ध है। जिन श्िक्षाग्न्थों का सम्बन्धदेद कौ विभिन्न शालश्रो वा चरणोंके 
साथही है, उनको भी मस्यरूप सेवेदाङ्ध नीं मानाजा सक्ताः कंयोकि तत्तत्‌ 
शाखा वा चरण से सम्बद्ध शिक्षाग्रन्थ प्रन्य शाखाम्नों वा चरणों के प्रघ्येताश्रों के उप- 
कारक नहीं होते । शौनकग्रोक्त ऋक्प्रातिशाख्य के १३ श्वरे पटल ्िक्षापरल' 
काति है।॥ इनमे वर्णोच्चारणविषयक समी विषयोंका विस्तारसे वशंन भिलता 
है। इस शिक्षाप्रकरण, जिसे !शौनकीयलिक्षाञ कहा जा सक्ता दै, का सम्बन्ध 
ऋम्वेद के शाकल चरण के साथ होने पर भी प्रातिशष्यकारने इसे वेदाद्ध कंहा 
द ङृस्स्नं च वेदाङ्गमनिन्माषम्‌ (१ पटल के श्रन्त में) । यहां गौणह्प से 
वेदा ङ्त्व जानना चाहिए । जिन शिकाग्रन्यों का सम्बन्ध लोक श्रौरवेद दोनों के 
साथहैवेही वेदाङ्खरूप से स्वीकृत क्रिये जति द, एसी शिष्ट परम्परा ही प्रायः 
देखी जाती है । तदनुसार वेदाङ्ग शिक्षाके.रूप में पाणिनीय क्षिका ही चष्ट जनों 
द्वारा परिगृहीत दै, चाहे वह्‌ सूत्रात्मक हो, चाहे इलोकात्मक ॥ सूत्रात्मक पाणिनीय 
शिक्षाके चिरकालसे दुष्प्राप्यं होने से सम्प्रति इ्लोकात्मक शिला नदौ षडङ्ग 
अध्येता वेदाङ्ग रूप मेँ पठते हे । 

यह स्थिति व्याकरण श्नौर छन्दःशास्त्र की मीरै। व्याकरणमें वेदिक साला 
वा चरणों से सम्बद्ध प्रातिशाख्य ग्रन्थ वेदाद्ध शब्द से परिगृहीत रहीं होते । लौकिक 
दाब्दव्यूत्पादक कातन्त्र, जनेनद्र श्रादि के ग्रन्थ मी वेवाङ्गरूप से परिगृहीत नहीं 
होति । व्याकरणशास्त्र मे लौकिक प्रौर वैदिक दोनों प्रकारके. शब्दों का साधुत्व 


१. कातन्द्रशिक्षासूत्र 'कातन्त्रव्याकर्णविमशेण ग्रन्थ के पृष्ठ ५४-५५ पर्‌ 
उद्धृत है। 

२. जैनेन्द्रशिक्षासूत्र अंनेन्द्रव्थाकरण कौ (महादत्ति' ११।२ मे उद्धृत दहैं। 
वहां ४० सूत्र पठित दै । जैनेन्दरशिक्षामें इतने सूवरये वा इनसे प्रश्वक, यह हमे 
ज्ञात नहीं । 

३. क्या काशिका ४।३।१०६ मेइसे हौ (शौनवीधशराक्षा' कटा है) 


(~ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


प्रतिपादक पाणिनीय व्याकरण ही वेदाङ्गरूपर से वैदिको द्रारा परिगृहीत है। छन्दः 
शास्वोमे मी इसी प्रकार शाखाविशेषों से सम्बद्ध छन्दोग्रन्थ वेदाङ्खकी परिधि में 
नहीं श्राते । लौकिक छन्दःशास्तो का तो वेदाद्खत्वे स्वीकार करना दूरकी बात दै। 
यहां मी लौकिक प्रौर वैदिक दोनों प्रकारके छन्दो का प्रतिपादक पिङ्खलद्न्दःसूत्र 
प्रथवा पिद्खलछन्दोविचिति ही वेदाङ्खरू्प से परिगृहीत हँ। तात्पयं यहरहै कि 
जिन शिक्षा, व्याकरण, छन्द श्रादि विषयके ग्रन्थों का लोक-वेद दोनोंके साय 
सम्बन्धहै, वे ही वेदाङ्करूप से परिगृहीत होति है ।* 


शिक्षाग्रन्थों का दाहुल्य-- सम्प्रति लगमग सौ-सवा-सौ शिक्षाग्रन्थ विमिन्न पृस्त- 
कालयों मै हस्तलिखित रूप म्र उपलन्ध होतेह सम्मव है इनकी संल्या इससे 
श्रपिक हो । उनमें से निर्न जिक्षामनन्य छप चुके है-- 


१. श्रापिक्ञलक्लिक्षा । 


२. पाणिनीयशिक्षा (सुत्रात्मक) के दद्ध प्रौर लघु प्रा । 


१. यतः शाखाविशेषों से सम्बद्ध छन्दोग्रन्थ प्रायः यज्ञप्रक्रियाको. लक्ष्ये 
रखकर लिसे गए दै, रतः उनका सामान्यरूप से.वेदाथं मे कोई उपयोग नहीं होता । 
इसीलिए स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेदमाष्य मे दो-तोन स्थानों पर कात्यायतक्ृत सर्वा- 
नुकमणी के श्राधार पर सायण, .मक्तमूलर, विल्सन प्रमृति द्वाया निर्दिष्ट छन्दो के 
प्रत्याख्यान में लिखा दै - 


खन्दःशास्त्रत्यानित्राधमविदिखा प्रन्यया व्याख्याता इति 1 


श्र्थात्‌ इन लोगों ने छन्दःशास्त का श्रमिप्राय न जानकर प्रन्यथा व्पाल्यान 
कियाहै। 


कात्यायनसर्वानुक्रमणीनिर्दिष्ट छन्द, जौ क्रि केवल यज्प्रक्रिया मे उप- 
योगीये, स्वामी दयानन्द सरस्वतो ने श्रथंनिर्देशकाल म उनका निर्देश करने 
वाले व्याख्याकारों की स्रालोचना कीः है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदमाष्य 
मे वेदाङ्गरूप ये परिगृहीत पिद्खनखछन्दःशास्वर घे प्रतिपादित छन्द का ही सर्वे 
उत्लेख फिया है। तात्पयं यह है कि यज्ञक्रिया मात्र मेँ उपयोगो चन्दोंका, जौ 
मन्त्रां में उपयोगी नहीं ह, का निर्देश करनेवाले सायण श्रादि कौ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने ्रालोचना की है, कात्यायन कौ श्रालोचना नहीं कीहै, क्योकि उसके 
द्वारा निर्दिष्ट छन्दो का तोक्षेत्र यज्ञप्रक्रिया तक सीमितहै। इस विषयमे हमने 
'ददिकदन्दोभीमांसा'' ग्रन्थ के प्रठारहवे श्रध्याय में विस्तारसे लिखादै। 


२ रिक्ता & 


३. चान्दरशिक्षासूत्र । ` 
इन तीनों को हमने /शषिक्षाप्रुश्राणि नाम से मुद्रित कियाहै। 
निस्त शिक्षाग्रन्थ काली से प्रकाशित ""कषक्षा-संग्रहु" मे ५०-६० वषं पूवं प्र॑का- 


शित हुए ये । इसी संग्रह का नया संस्करण “सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदववि्यालय 
सेसं० २०४६ में प्रकाशित हुभ्राहै।* इस संग्रहं मे निम्न शिक्ाएं प्रकाित हुई 


है- 


(४) याज्ञवल्क्य शिक्षा (२०) स्वरभक्तिलक्षणपरिकिष्ट दिक्षा 
(५) वारिष्ठो शिक्षा (२९) कमसन्धान श्क्षा 

(६) कात्यायनी शिक्षा (२२) गलबृक्‌ शिक्षा 

(७) पारक्ञरो शिक्षा (२३) भनःस्दार दिक्षा 

(८) माण्डव्यमहषिप्रणीता शिक्षा = (२४) प्रातिश्चाद्यप्रदोप शिक्षा 

(६) श्रमोधानन्दिनी शिक्षा (२५) विसर्गाङ्दुलिप्रदरषनप्रकारः 
(१०) लघ्वमोघानन्दिनौ शिला (२६) यजुविधान क्िक्षा 
(११) माध्यन्दिनीय शिक्षा (२७) स्वराष्टक शिक्षा 

(१२) लघुमाध्यन्दिनीय शिक्षा (२८) कमकारिका शिं 

(१३) व्णैर्नभ्रदीपिका दिला (२६) पाणिनीय शिक्षा (इलोकात्मक } 
{ १४) केशवी शिक्षा (३०) शिक्षापरकाजः 

(१५) प्याटिमिका केशवी शिक्षा (३१) नारदी दिका 

(१६) मल्लज्ञ्मकृता शिक्षा (३२) सामवेदीया गौतमी रिक्षा 
(१७) स्वराङ्कुश हिक्षा (३३) सामवेदीय लोमी शिक्षा 
(१८) षोडड्लोकी दिक्षा (३४) श्रयरववेदया माण्डूको शिक्षा 

{ १६) ग्रवसपननिरणंय शिक्ना भन्त में श्रयवंपरिश्षिष्ट 


चिक्षा-संग्रह्‌ में मुद्रित ३१ रिक्षाभ्रों मंसे २६ संख्या पर पाणिनीयशिक्षा छपी 


१. इसके सम्पादक र्हु--रामप्रसाद जी त्रिपाठी । यश्चपि मद्रणादि श्रेष्ठ है, 
परन्तु सम्पादन में कुच परिश्रम नहीं किया गया है। इतना ही नही, काशौ से पूं 
प्रकारित शिक्षा-संग्रहस्य शिन्ञाग्रों को यथावत्‌ प्रकाशित कर दिया । परन्तु भ्रपने 
नाम से पूर्वं संकलयिता' विशेषण (जो घोला देनेवाला है) जोडने केलोमसे 
प्यचीन मुद्रित श्िक्षा-संग्रहुण का उत्लेख मी नहीं किरा । 


१० चैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


दै । इस इलोकात्मक पाणिनौयशिक्षाके दो पाठ है--श्रा्च(कवेदीय) श्रौर याजुष 
(यचुवेदीय ) । प्राच पाठ भें न्यूनाधिक रूप से पचास से साठ तक श्लोक हँ । याष 
पाठ मेँ लगमग ३०्से ३५ तक इलोक हैं। २९ संख्या पर पाणिनीयशिक्षा 
काजो पाट छापा गया वह्‌ भ्राचं पाठदै। याजुष पाठ के मुद्रणकी उपेक्षा 
क्यो की ई, यह्‌ समस्मे नहीं श्राया। श्रावं पाठ मी यथावत्‌ प्राचीन परम्परा 
के श्रनुसार नहीं है) प्राचौन परम्परा मेंश्राचं पाठ ११ वर्गो वाखण्डोंमें 
चिमक्त है, । 


पाणिनीय शिक्षा को श्लोकात्मक रूप पाणिनि के प्रनुन पिद्धलाचा्यं ने दिया 
था, यह प्रकृत पाणिनीप्र शिक्षा की पषक्षाभ्रकाश्ञ' नामक टीका के रचयिताका 
मतहै। परन्तु लिक्षाप्रकाश टीका मेँश्रौर दूसरी लिक्नाषल्जिका"----- टीकार्मे 
लगमग २५ इलोक ही व्यारूयात भिलते हँ । इसलिए यह्‌ निश्चयात्मक कूप से नहीं 
कहा जा सकता कि पिद्कलाचायं हारा इलोकरूप में परिणमित पाणिनीयशिक्षाका 
आचं पाठ थाऽम्रथवा याजुष । इलोकात्मक पाणिनीयविक्षा में कुक रेसे प्रर मीर्हैजो 
अष्टाध्यायी से विपरीत हँ । इनका निदं श्रागे मुद्रित किये जा रहै" शभरलपाणिनीय- 
शिक्षा" शीषंक लेख मेँ देखें । संख्या ३० पर मुद्धित “शिक्षा-प्रकाश्च' उक्त पाणिनीय 
शिक्षाकी टीका दहै! उस षर पृथक्‌ संस्यादेने से प्रापाततः भ्रमहोताहैक्रियह्‌ मौ 
कोई रिक्षाग्रन्थ है। 


शिक्षासंग्रहं मेँ शिक्षानाम से मुद्रित कई शिक्षाएं वस्तुतः शिक्षाएं नहीं है। 
जसे संख्या ५ पर मूद्रित वादिष्ठी शिक्षा । इसर्मे माध्यन्दिनसंहिता मेँ कौन-से मन्त 
ऋकूसंज्ञक है श्नौर कौनसे यजुःसंज्ञक, इसी की विवेचना की है । यह्‌ रिक्षा वेदाङ्ग 
के प्रमोजनसे बहिभूतहै। इसी प्रकार १६ संख्या पर श्रवसाननिर्णेय रिक्षा में 
माध्यन्दिनसंहितां के याजुष सन्बोंमे कहां पर श्रवसान करना चाहिए, इसका ही 
निर्देश है । २२ संख्यां पर मुद्रितं गलदक्‌ शिक्षा में माध्यन्दिनसंहिता मे पुनः पठित 
कौन-सी ऋचा पुनः नहीं पढ जाती, इसका निदे है । इसी प्रकार संख्या २४ पर 
निदिष्ट प्रातिकशषाद्यप्रदीप रिक्षा मे कात्यायनप्रातिचाख्य के कतिपय सूत्रौँको 
प्रक्रियानुसार रखकर उनकी व्याख्या मात्र है । 


दस प्रकार यदि सूक्ष्मता से विचुरकरियाजाय तो शिक्षाशास्तरके प्रयोजन का 
व्याख्यान करनेवाली बहुत थोड़ी ही प्राचीन या श्र्वाचीन शिक्षाए इस संग्रह्‌ में उप- 
लन्ध होती हैँ । याज्ञवल्कयशिक्षा जेष महत््वपूरां शिक्षा का मी प्राचीन परम्परानुसार 
जैसा पाठ है उसके श्रनुसार नहीं छापा गया । वस्तुतः श्रौ प० रामप्रसाद त्रिपाठी 
जीने पूर्मृद्धित शिक्षासंग्रहुको दही यथावत्‌ छापर द्विया है 1 केवल मुद्रण में इलोकों 


शिक्षा ११ 


पथवा सन्दर्मो को बृथक्‌-पृथक्‌ सुन्दर सूपमें छापनेके भ्तिरिक्त कुछ कायं नदीं 
क्रिया। । 


(३५) शेलिरोय दि (३६) कोहलो विषा 


इन दो प्रान -शिक्नाभ्रों का मुद्रण डा० रथुवीर जी ने लाहौर से प्रकाशित 
होनिवाले वैदिक स्टडीज" नामक पत्र में फिया था, रेसा मुभे स्मरण पड्ताहै। 
निश्चय रूप से कहां छपी, यह मै नहीं कद्‌ सकता । 


(३७) ज्ौनकीथा शिक्षा---इसक्रा उल्लेख काशिकाकार मै क्लौनकादिम्यहघन्दसि 
(४३।१०६) की व्यास्या मेँ “छन्दसि” पद के ्रत्युदाहरण स्प मं किया है-- 
शौनकीया दिक्षा । ऋवप्रातिश्ाख्य के १३-१४बे पठन को "शिक्षा-पटल" कहते रह ८ 
यदि काल्िकाकार का इस दिक्षा की प्रर संकेत दो,तो मानना टौगा कि सीनकीया 
सिक्षामी उव्वट के माष्यसहित मुद्रित उपलन्ध होती ह! श्रडियार्‌ (मद्रास) कं 
पुस्तकालय भें "शौनकीया शिक्षा का एक हस्तलेख मी है । द्र०--सूचीपत, माग २, 
सन्‌ १६२८, परिङबिष्ट, पृष्ठ २१। उसका भ्रवलोकन करना चाहिये! क्या वह्‌ 
ऋवप्रातिशास्य के १३-१४ पटल का ही हस्तदेख है वा उससे सन्न किसी शौनकीया 
शिक्राका। , 

(३८) भारदजौ क्षक्ष (च्यख्ासहित } --यह्‌ शिक्षा नागेश्वरकृत व्याख्या 
सहित परै नगर स्थित भाण्डारकर प्राच्यविदयाप्रतिष्ठान दवारा प्रकाशित हुई दै । 

(३६) व्पासशिभा (ग्याल्यासहित) --इसका सम्पादन श्री पण्डित पदाभिराम 
ङी शास्त्री मीमासकाचाये (वाराणक्ती) ने कियाद! बेदवेदाङ्खनुसंघान बेन्द् ४।७ 
हनुमान्‌ घाट बाराणपी से प्रकाशित हर है। 

(४०) कातस्विक्षासुत्र--ये शिक्षामुतर “कात्तन्वन्याकरणविमञ्चं' नामक शोध- 
ग्रन्थ के पुष्ठ ५४-५५ पर मुद्रित है 1 

(४१) जेने्कषश्ाचूत्र- ये शिक्षामूत्र जेननद्रन्याकरण कौ महादृत्ति मे १।१।२ 
पर उद्घृतद। 

हमारी दृष्टि मेँ अ्रमी तकं इतनी ही विक्षाएं मुद्रितरूपमेश्राई हँ । गेष दाता 
धिक लिक्षार्‌ ज्रम तक प्रमुदित अरवस्थामं हस्तयेखो के रूपमे विभिन्न पृस्तकालयों 
मे संगृहीत है । जवतक उनका प्रकाशन न हौ जाये पत्तवतक शिक्षा्ास्व का क्रमिक 
एतिहासिक ब्रघ्ययन कठिन है । 


बहुत वषं पूवं हमने शिक्ना-शास्वर का इतिहास लिखने का प्रयास किया धा । 


१२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


मुद्रित शिक्षाश्रों के सम्बन्मे कुश्रश पाण्डूलिपिकेकूपमे लिखामी था, परन्तु 
कार्याधिक्य से विभिन्न पृस्तकालयो में हस्तलिखित रूप मे विद्यमान शिक्षाप्रौ से सम्बद़ 
एतिहासिक सामभ्री का सकलन नहीं कर सके । श्रत: रिक्षाशास्त का इतिहास का 
लेखन हम नही कर सके । मुद्रित दिक्नाभ्ो के सम्बन्ध मेलिखी गर्ईसामग्री भी 
यतः पाण्डुलिपि के रूप में है,प्रतः उसक्रा संदोचन मी शारीरिक स्वास्थ्य कौ वतत॑मान 
शोचनीय स्थिति में करना भ्रसम्भवदहै। ग्रतः श्म उसे भी उपस्थित नहीं कर 
रहै है। 

सूतरात्मक पाणिनीयशिक्षा के सम्बन्व मे हमारे दो नेख पूवं छपे ये, उन्हे दम 
श्रागे छाप रहे रै 
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मूल पाणिनोय शिभा 


रत्रास्मक अथवा शलोकारमक ? 


[यह लेख "टना" से प्रकाशित होनेवाली "साहित्य" पतिका के वर्षं ७, अंक ४ 
(सन्‌ १६५७) में प्रकाशित हुश्ना था। इस समय तक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा हिस्दी व्याख्या सहित "वर्णेच्चारणशिक्षा! के नाम से प्रकाशित पाणिनीय लिता 
के आघार पर लिखा था। स्वामी दयानन्द सरस्वती को पाणिनीय शिक्षाका जो 
हस्तलेख मिला था वह्‌ स्थान-स्थान पर खण्डितयथा। श्रष्टम प्रकरण तौसाराही 
शरुटिति था । लेख उती खूप में छापा दै जसा साहित्य पल्िकामे छपा धा टिप्पणिधौ 
मे कुच रंश [ ] कोष्ठक भँ बढ़ाया है । यु° मी०] 

दो प्रकार की पाणिनीय क्िक्षा-- पाणिनीय शिक्षाके दो प्रकारके ग्रन्थ इस 
समय उपलज्ध हँ । एक टै इलोकात्मक श्रौर दूसरा सूत्रात्मक । इलोकात्मक पर्णिनीय 
शिक्षा ही चिरकाल से पठन-पाठन भें व्यवहत हो रही है । सूत्रास्मक पाणिनीय शिक्ना 
का पठन-पाठन न होने से यह प्रायः उत्सन्न हो चुकी दै । इस सूत्रात्मक शिक्षाका 
एकमात्र खण्डित हस्तलेख स्वामी दयानन्द को प्राप्त हुश्राथा, जिते उन्होने 
हिन्दीम्यास्यासदहित बर्णोच्चारण-रिकषा के नाम ते सं० १६९३६ में प्रकाशित ज्या 
था॥ 

्रो° सनोमोहन घोष ने इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा को उसके विभिन्न पाठो 
श्रौर उसकी. दो टीकाश्नों के साय सम्पादितक्रिया है श्नौर कलकत्ता-विश्ववियालय स, 
सन्‌ १६३९ ई० में प्रकाशित कराया हैः । प्रन्थके प्रारम्म मे घोष जी ने पाणिनीय 
शिक्षा शीर्षक एक श्रग्रेजी-माषा-निवद्ध लेख लिखा है। 


१, इस सूत्रात्मकं पाणिनीय वर्णोच्चारण-रिक्षा श्रौर इसकी व्याख्याकषे 
विशेष परिचय के लिए देखिएमेरा स्वामी दयानन्द सरस्वतीके म्रन्थोका 
इतिहास" । 

२. इस ग्रन्थमे घोषनजी ने प्रथम पाणिनीय शिक्षाका स्वयं-ऊहित मूल पाठ 
छापा ह! उसमे कैवल १८ इलोक है ॥ तदनन्तर श्रग्निपुराणान्तर्ग॑त शिक्षा-श्लोक 
मद्ित ह । ये संख्या में २१ दै । इसके पी पठ्जिका-भ्यास्या श्रौर उप्तकै प्राधारपर 
ऊहित मुल पाठ दिया दै । इसमे २३ शलोक हैँ । तत्पश्चात्‌ शिक्ना-प्रकाश टीकाश्रौर 


१४ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


चोषजीकीदो स्यापनाएु-- घोष जी के उपयुक्त विवेचन मेदो गग 
पूवं मागमे घोषजीने इलोकास्मक पाणिनीय शिक्षाको पाणिनि-विरचित सिद्ध 
करने का प्रयत्न करिया दै, श्रौर उत्तर मागमे स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वाय प्रका- 
शित सूत्रात्मकं पाणिनीय चिक्षाको स्वामी दयानन्द दारा कल्पित सिद्ध करनेकी 
चेष्टाकीहै। 

हम इस लेख मेँ घोष जी की उक्त दोनों स्थांपनाग्रों की सप्रमाण समालोचना 
करेगे, जिससे पाठकों को वस्तुस्थिति का ज्ञान हो जये । 


शलोका्मक शिक्षा का प्रथम इलोक--घोष जी केलेख की समालोचना करने 
के पूवं हम दइलोकात्मक पाणिनीय + शिक्षा के प्रथम इलोक के पूर्वाद्धिकीग्रोर 
विचारशील पाठको का ध्यान श्राङृष्ट करना श्रावस्यक समते हैँ । वह पूर्वां इस 
प्रकार है-- 


"छथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिरयं मतं यथा ।' 
पर्यात्‌- रवम शिक्षा को कहूंया, पाणिनीय मतके श्रनुसार । 


दरस वचन से स्पष्ट दकि जिस श्लोकात्मक शिक्षा का यह्‌ प्रथमः वचन है, वह्‌ 
शिक्षा पाणिनि हारा साक्षात्‌ कही हुई नहीं है । ` पाणिनि से भिन्न किसी श्रन्य व्यक्ति ` 
ने पाणिनि मतानुसार इस शिक्षा कौ रचना कौ हैः। 


प्रकाकश्ष-रीकाकारका मत इस दलोकात्मक शिक्षाः पर एक “शिक्षा-प्रकाश्ञ' 
नाम की टीका (जिघ्तका प्रकाशन घोष जीने इसी प्रन्थमें कियाहै) के 
रचयिता का नाम श्रज्ञात है, परन्तु घोष जौ के मतानुसार यह ्रकाश' टीका सन्‌ 
१३०० ई०्से प्र्वाचीन नहीं है।१ इसत टीका मे उक्त इलोकं कौ व्यायामे लिखा 
है-- 
“ज्येष्ठश्नातूभिवि हितो व्य।करणे प्रनुजस्तत्र मवान्‌ पिज्घलाचायंः 
तन्मतमनुमाग्य शिक्षां वक्तु प्रतिजानते --ध्रथ शशि्ामिति।' 


उषे श्राधार पर्‌ ऊहित मूल पा प्रकादित किया दहै । तदनन्तर पाणिनीय शिक्षा 
का ३५ इलोकात्मक यगुःशाखीय श्रौर ६० इलोकात्मक ऋक्शाीय पाठ दिया है। 
सबसे श्रन्त मे चान्द्रवणं सूत्रद्पे दैँ। 

१. हमारे विचारमे इस टीकाक रचधिता कोनाम ` योदुवध्रकाक्ष है। उतने 
छन्दःमूत्र की मी व्याख्या रचीदहै (इसके हस्तलेख उपलब् दै) । इस टीका कं 
प्रारम्मिक इलोकमे मी इस वात का संकेतं । प्रत; इसका काल सनु ११००- 
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रथात्‌, स्येष्ठ माई पाणिनि द्वारा व्याकरण में कथित मत कौ जानकर उघ्रका 
शरनुज पिङ्खलाचा्यं शिक्षा कहन कौ प्रतिज्ञा करता है श्रय शिक्षामिति । 

इस वचनसे स्वष्टहै करि शिक्षा-प्रकाश के ठीककिार ङे मतमें इर पाणिनीय 
शिक्षा का रचयिता श्राचार्यं भिङ्खल है, पाणिति नहीं । 

श्रव पाठक स्वयं इस बात का निशंय करे क्रि जब उक्त इलोकात्मक शिक्षाका 
लेखक श्रौर उपस्तका प्राचीन टीकाकार ही द्रम पाणिनि-विरचित. नहीं कहते है, तब 
ध्ोष जीका इस्षको पाणिनि-विरचितसिद्ध करनेके लिए हाथ-पैर मारनी "मृदू 
सुस्त शौर गवाह चुस्त श्रामाणक को स्मरण कराता है । 

घोष जीका दुस्ताहप्त --इस श्लोकात्मक शिक्षाके यचुःशाखीय श्रौर ऋक्‌ 
शखीय लघु तथा वृहत्‌ पाठश्रौर इसकी जो दो टीकाएुः उपलन्ध होती द" उनके 
समीलेखोंमे उक्त प्रथम रलोक प्रसन्दिग्यरूपसे पस्तिहै। इतनाहोनेपरमी 
घोषजीने दस शिक्नाका जो स्वकल्पित सूलपाठ स्व॑प्रथम छापा है,उसमें इस इलोक 
क स्थान नहीं दिया। वै जानतेथे कि इशत लोक के रहते हृए इत शिक्षा को किपी 
मी प्रकार पाणिनीय सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रतः, उन्होने इस लोक का 
बहिष्कार ` करना ही श्रेयस्कर समभा। घोष जी की इस प्ननधिकार चेष्टाको 
दुःसाहृम प्रथवा दुराग्रह के भ्रतिरिक्त प्रौर क्या कहा जा सकता? 


घोष जो के पाणिनीय साधक हैतुश्रों को समीक्षा 


ग्रब हम घोष जी के उनहतुश्रौं को उपस्थित करते हँ, जिनके बल पर्‌ घोष 
जीने दस कल्पित ग्रन्थ कोपाणिनि-~रचित सिद्ध करने कीचेष्टाकीटहै। 

प्रम हेतु-- "यह्‌ निद्चयहैकि शिक्षा के छन्द बृहद्देवता के छन्द (४०० ईसा- 
पुवं} से कम पुराने नहीं ॥ 

समीक्षा--यह केवल प्रतिज्ञादै, हेतु नदीं। हेतु वहु होता दैजो वक्ता के पक्ष 
का पोषकहो। चिनारहेतु गनौर उदाहरण कै प्रतिज्ञामातर से कर्ती पक्ष कीसिद्धि 
नहीं होती । इतना ही नही, केवल छन्दोरचना के श्राधार पर किसी ग्रन्थ के काल 
के निरय का प्रयत्न करना श्रवज्ञानिक मागं है। इसप्रकार श्रवेज्ञानिक मागंका 
मरनुसरणवेदहौ किया करते दै, जिन्हे श्मपनी कल्पनाश्रों की सिद्धिमें कोई प्रमाण 
नहीं मिलता श्रौर जो श्रपनी ग्रसत्य कल्पनाश्रों को संसार के मत्ये मदना चाहते है । 


| ११५० ई० के मध्यमे । [श्रव यह पिद्धलद्धन्दःसूत्र कौ व्याश्या "पि ङ्गलच्म्दो- 
विचिति' के नामसेचछ नुकीहं प्नौर (रामलाल कपूर टृर्ट, बहालमदृ (पिन 
१३१०२१)' सोनीपत-हरयाणा से उपलन्ध है 1] 


१६ वैदिक-सिद्धान्त-पौमांसा 


इसी भ्रवंज्ञानिक मागं पर चलकर योरोपी विद्रानों ने पाणिनि-विरचित "षाताल- 
विजय, प्रपर नाम "जाम्बवती-विजय' को भरपाणिनीय सिद्ध करने का दुःसाहस किया 
है।१ 

इतनाही नही, घोष -जी ने उक्त लेखमें तीन मयंकर भूलंकी दहै । उनसे 
धिदितहोताहैकिघोषजी को मारतीय प्राचीन इतिहास का बुखमी ज्ञान नहीं 
है। यथा-- 

पहली भूल -- वृहद्देवता का रचयिता वहौ बह. चसिह्‌ कुलपति शौनकहै, जो 
श्रथवं शोनक हिता, एेतरेयारण्यक के पञ्चम प्रारण्यक श्रौर ऋक्प्रातिशाख्य का 
प्रवक्ता तथा एेतरेथत्राह्मण का प्रतिसंस्कर्ता है। यह कुलपति शौनक मारत-गदध का 
समकालिक है । उसका काल किसी मी ्रवस्था मे २६०० विक्रम पूवं से भ्रवाचीन 
नहीं है ।* उस शौनक के बृहद्देवता को केवल मेकडानल्ड के प्रमाण से ४०० ईसा- 
पूवं मान लेनाऽ सवधा चिन्त्य है । 

पाहवात्य बिद्रानों द्वारा मारतीय ्रायोन इतिहास का नाश्च--मेक्समूलर तथा 
मेकडानल्ड प्रभृति योरोपियन विद्वानों ने सहसत वषं पूवं प्राचीन भ्रनवच्छिन्न मारतीयं 
इतिहास को ईसाइयत के पक्षपात तथा राजनीतिक कारणों से जान-बरूक कर तोड़ 
मरोड़ कर श्रधिक से श्रयिक २००० ईसा-पूरवं के ब्मन्तगंत लाने कौ दुश्चेष्टा कौहै।* 
घोषजी मारतीय ह। वे यत्न करने पर भारतीय परम्पराको मले प्रकार सम 
सक्ते थे, परन्तु उन्होने उसे समभने की चेष्टान कर बलात्‌ प्रवत्तित योरोमियन 
मिथ्या विचारों काभ्रनुनरणहौ श्रेयस्कर समभा 


दूसरी भूल - घोष जी ने जोश म श्राकर जिस कारण इस कल्पित पाणिनीय 
शिक्षा को शौनक-विरचित बृहद्देवता से प्राचीन सिद्ध करने की चेष्टा की, उत 
लिष्ठते समय वे भूल गये कि स्वयं पाणिनि श्रपनी ब्रष्टाध्यामी ४।३।१०६ में उस 


१. देखे मेरा 'संस्कृत-व्याकररण-शास्त्रे का इतिहास", प्रथम भाग । [जाम्बवती 
विजय" के उपलन्य समी श्लोक हमने उक्तं इतिहास के तृतीय मागमे प्रकाशित कर 
दयि है।] 

२. देखें 'सस्कृत-घ्याकरण-शास्त का इतिहासः, प्रथम भाग । 

३. वृहदृदेवता, मेकडानत्ड-संस्करण की भूमिका, पृष्ठ २२-२३। 

४. पं० मगवद्ृत्तजी कृत भारतवर्षे क वृहद्‌ इतिहास" माग १। भारतीय 
इतिहास की विक्रति के कारण, म्नध्याय ३, पृष्ठ ३५-४२ (प्र० सं०) तथा उन्दींकी 
पुस्तक ५४८७6 1710010821515. ॥ 
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कुलपति शौनक को स्मरण करता है, जिसने बृहदुदेवता का प्रवचन किया है। जब 
बृहदुदेवता का रचयिता पाणिनि से पूर्वभावी है, तब मला पाणिनीय शिक्ञा शौनक- 
विरचित बृहुदुदेवता से प्राचीन कंसे हो सक्ती है ? 


तीसरी भूल --यदि यहु भी मान लिया जायि (दस शिक्नाके छन्द बृहद्‌ 
देवता के छन्द से कम पुराने नहीं ह, तो इससे यह कंसे सिद्ध होगा कि यह्‌ इलोका- 
त्मक शिक्षा पाणिनि-रचित है । यदि यह व्याप्ति होती कि “जो-जो ग्रन्य बृहद्देवता 
ञे प्राचीन ह वे-वे पाणिनि-रचित द तभी घोष जौ उक्त कथन से रलोकात्मक शिक्षा 
को पाणिनि-रचित सिद्ध कर सक्तेये। 


दवितीय हैवु--शबर (मीमांना १।६।२२} श्रौर मवृ हरि (१,४८७) को रिष्ला 
ज्ञात थी । 


समीक्षा-यदिघीषजी का श्रसिप्राय शिक्षा-सामान्यते है, अर्थात्‌ शबरश्रौर 
मतृंहरि शिक्षा-ञञास्व से परिचितये, तो इस लेख से लेखक का अभिप्राय (र्लोका- 
त्मक शिक्षा पाणिनि-रचित दै) किच्िन्मात्र मी सिद्ध नहीं होता, क्योकि शबरश्रौर 
मरह के शिक्षाश्चास्व से परिचित होने मात्रसे यह्‌ कंसेसिद्धहो सकतादै 
कि यह्‌ ्लोकाट्मक शिक्षा पाणिनि-रचित है ? शिक्षा-सामान्य का निदेश तो शबर 
श्रीर मतूहरि के सहो वषं पूवंमावी गोपयत्राह्मण भ्रौ तंत्तिरीथारण्यकान्तमंत 
उपनिषद्‌ मेँ मी विद्यमान दै) 


यदि उक्त वाक्यमें घोषनजी का श्रजिभ्राय इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षासे रै, 
शर्थात्‌ कावर श्रौर मतं ह्रि इस इलोकात्मक शिक्षा को पाणिनि-विरचित मानते थे, 
तो कहना पड़ेगा कि घोष जोने दोनों श्राचार्योका मिथ्या साक्ष्य उपस्थित किया। 
मीमांसामाष्यः १।१,२२ मे शनरस्वामी का वचन इसं प्रकार है-- 


“शिक्नषाकारा प्राहु--धायुरापद्यते शाज्दतामिति ।* 


इस प्रसद्धु भें शवरस्वामी ने किक्ठी व्क्तिविशेष के नाम का निर्देश नहीं 
किया, केवल “शिक्षाकाराः एसा सामान्य निर्देश किया है। श्वरस्वामी-निर्दिष्ट 
चचन इस रलोकरात्मक पाणिनीय शिक्षा के किसी पाठ मे उपलन्ध नहीं होता। यदि 
उक्त वचन इस इलौकात्मक शिक्षामे मिल जाता, तवमी कुं कत्पनाकीजा 
सकती थी । 


दुस्तरानामघोषजीने भतृहूरि का लिखा रै; उन्होने पादरिप्पणी मेँ वाक्य 
पदीय (१-४७) का जो इलोक उदृत कियाद, वह इस प्रकार है-- 


१८ वैदिक-सिद्धान्त-मोमांसा 


“ वितर्ितः पुरा बुदृघ्या क्वचिदर्थ निवेदितः । 
करणेम्यो विवृत्तेन ध्वनिना सोऽनुगृह्यते ।१ 


इस श्लोक भं रिक्षा का कोई प्रसङ्ग नहीं है, न शिक्षा शब्दकाही निर्दे । 
हा, णणिनीय शिक्षा के श्रात्म बद्धा" द्लोक का थ्रमिप्राय इससे कुच मिलता है । 
इस किञिचित्‌ श्र्थंसाम्यसे यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि मवृहूरि इर इ्लोकात्मक 
पाणिनीय शिक्षा से परिचित ये। 


श्रव हम मनरंहरि का वह स्थल उपर्थिते करते है, जिससे यह प्रतीत्त हता है 
कि मत्रहेरि दस श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा से परिचित ये। 


वाक्यपदीय १११६ की स्वोपन्न व्यास्यामे मृं हुरि ने श्राचार्थंः खत्वप्याह" 
कहकर “त्मा बुदधचा' लोक उद्धृत किया है । यह्‌ श्लोक इलोकात्मक पाणिनीय 
शिक्षा तथा अग्निपुराणान्तगंत रिक्ा-प्रकरण मे उपलन्धहोताहै। इस प्रसद्ुमे 
मुहर ने अनेके शिक्षाकारों के मत उदषृत श्वि है शश्रात्मा बुद्धया" श्लोक को उद्‌- 
चृत करते समय मतूहूरिने किमी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, श्रत यह निश्चयात्मक 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि यहां मतरं हूरि कौ श्राचायं शब्द से कौन व्यक्ति श्रमि- 
प्रेतदै। पुनरपि, इससे इतनी कल्पना कथंचित्‌्रवश्य की जा सकती है कि यह्‌ 
श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा मनृंहरिसे प्राचीनदहै श्रीर भतहरि उशषसे परिचित 
या। 


तृतीय हेतु--"मघुसूदन सरस्वती श्रौर परालर-शिक्षा के लेखक इसे पाणिनिकृत 
मानते है।' 


समौक्षा-- मधुसूदन सरस्वती श्रमी ¶७वीं शती पूर्वाद्धंके है; उनकी श्रपेक्षातो 
इस शिक्षा के दोनों श्रजञातनामा टीकाकार कहीं श्रधिके प्राचीन हँ । ब्रत मधुसूदनं 
सरस्वती द्वारा इस रिक्षा का उत्लेख होना कोई महत्त्व नहीं रखता । 


श्रव रहा पराशर-शिक्षा का प्रमाण । पराडर-शिक्षा के विषयमे श्रमी यह 
साघ्यदहै कि वह किस कालकी स्वनाहै। घोष जीने मी इसके रचनाकालका 
को निदश्च नहीं किया । वह्‌ पराशर-रिक्षा कृष्ण द्रं पायन के पिता महुषि पराश्चर 
की कृति नहीं है । यह निरिचित है, क्यौकि इस शिक्षा में पराशर से बहुत उत्तर 
काल में होनेवाले याज्ञवल्क्य, पाणिनि, कात्यायन श्रौर माध्यन्दिनि श्रादि का उल्लेख 
है। यदि इतना मान मौले कि यह्‌ पराशर-शिक्षा पराशर मुनि-भोक्त ही'है, तव मी 


१. वावयपदीय, स्वौपज्ञव्याश्या-सरित, लाहौर-संस्करण मे यह्‌ लोक १४८ 
पर मिलताहै। 
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्तनादही सिद्ध होगा कि पराश्चर-शिक्षा के प्रवचन-काल में पाणिनि की कोई शिक्षा 
प्रसिद्ध थी । यह श्लोकाटमक पाणिनि-रिक्षा पराग. -श्िंक्षासे पुरानी है, यह किसी 
प्रकार सिदध नदीं द्ये क्षकता, क्योकि पराशर-रिक्षा में इस इलोकाट्मक पाणिनि-रिक्ता 
का कोई इलोक श्रथवा इलोकांश उदुघृत नहीं । इस प्रकार घोपजी का यह्‌ तीसरा 
हितु मी उनके पश्च का पोषण नहीं करता । 


चतुथं हेतु --'ुक्रनीतिकार मी इरे जानता या।' 
इसके प्रमाणमें घोष जीने पाद-टिप्यणीं मे शुक्रतीति का निम्न मुद्रित इलोक 
उद्धूत किया है-- 
“स्वरतः कालतः स्थानात्‌ प्रयतनानुप्रदानतः। 
सवनादयं इच सा शिक्षा वर्णानां पाददिक्ञषणात्‌ ॥" 
समौक्षा--उक्त रलोक शुक्तनीति में कहां श्राया दहै, इसका निर्दे घोष जी ने 
नहीं किया । अरस्तु, यह्‌ पद्य शुक्रतीति +के चतुध्याय के तृतीय प्रकरण म शिक्षा- 
भर्ग के वशंनमें (सं० ४१) मिलताहै। शुक्रनीति मै वहां शिक्षा नामकश्रङ्ग का 
सामान्य वर्णन है । इस पर्य का पूर्वाद्धं श्लो कात्मक पाणिनीय शिक्षा मेँ उपलब्ध होता 
है । इसी बल परघोपजीने इस शिक्षा को शुक्रनीति से प्राचीन सिद्ध करने 
कीचेष्टाकीदै! ध्यान रहै कि यह्‌ पांश प्रन्निपुराणान्तगंत शिक्षा-प्रकरण्मे मी 
विययमानंदै, श्रतः केवल श्रं इलोक के तीनों स्थानों पर उपलन्ध हो जानि मात्र 
से यह्‌ नहींकहा जा सकता कि इलोकात्मक पाणिनीर्यं शिक्षा शुक्रनीति से प्राचीन 
है। 
पंचम हैतु-- पाणिनीय शिक्षा भ्रौरश्रष्टाघ्यायी दोनों एकं की कृतियां है, यह 
सिद्ध किया जा सक्ता है ।' 
समीक्षा--यह्‌ केवल प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञामात्र से किसी पक्ष की सिद्धि नहीं होती। 
घोष जी ने श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा भ्रौरः श्रष्टाध्यायी को एक व्यक्ति कीं सिद्ध 
करने के लिए दोनो ग्रन्थों कौ कोई तुलना प्रदक्जित नही कौ । 


इलोकात्मक शिक्षा श्रौर श्रष्टाध्यायो एक को कृति नहीं 


घोष जी की प्रतिज्ञा के निपरीत हमारा मत है फि इस इलोकात्मक शिक्षा के 
उच्चारण-सम्बन्वी मत प्रष्टाध्यायी से बहुत विरो रखते है । उदाहरण के लिए हम 
कत्तिपय प्रमाण उपस्थित करते है-- 

(क) घोषजी ने इस पाणिनीय दिक्षाके विन्न पाठोंके श्राघार परनजो 
स्वकतिपत मूनपाठ उपस्थित किया है, उसमें एक रलोक इस प्रकार है-- 


२० वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


“श्रचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषत्‌ रेमधयृष्टा शलस्तथा । 
शेषाः स्पृष्टा हलः श्रोक्ता निबोधानुप्रदानतः ।+** 


ग्रथति, रघो (स्वरों)का ब्रस्पृष्ट श्राम्यन्तर-प्रयत्न है + यणों( अन्तस्थं) का 
ईपत्सपृष्ट, शलो (ऊष्मों) का श्रंसपृष्ट श्रौर शेष हलों (== व्यज्जन) का स्पृष्ट 
प्रयत्नै 

इस लोक के अनुसार शवो का श्रस्पृष्ट श्रौर शलो का प्र्थस्पृष्ट-प्रयतन होनेसे 
म्रचोश्रौर उष्मों की परस्पर सकण सज्ञा प्राप्त ही नहीं होती । सवणं संज्ञके किए 
उच्चारण-स्थान श्रौर ्राभ्यन्तर प्रयत्न का सामान्य होना श्रावर्यक है ।१ 

इस शिक्षाक श्रनुसार श्रनों रौर उष्म के ग्राम्यन्तर प्रयत्न मँ भिन्नतादहौने के 
कारण जबदोनोंकी परस्पर सवणा संज्ञा प्राप्तदही नहीं होती,ततवह्‌कीश्र के साथ, 
शाकीइकेसाथ,षकी्के साथश्रौर सकी लु के साथ परस्पर सवरं संज्ञा 
के निषेध के लिए पाणिनि का "नाज्छलौ' (श्र० १।१११०) सूत वनता व्य्थेहै। 
भ्नाज्मलौ" सूत्र के निर्माण सेस्पष्टही है कि पाणिनि के मतमें उ्मों ग्रौर श्रचौं 
के शआ्म्यन्तर प्रयत्न समान दँ} इसे यह्‌ व्यक्त. ह कि इ्लोकात्मक्र शिक्षा पाणिनि- 
रचित नहीं है । 

दरस पाणिनीय शिक्षा के ऋक्शाखीय रौर यजुःशालीय पाठ मेँ एक वलौक श्रौर 
मिलता है (चिक्षाप्रकाश-टीका मे वह्‌ न्यास्यात है) । वह दै 


“स्वराणाभूष्मणां चैव दिवृतं करणं स्मृतम्‌ । 
तेम्योऽपि विवृतवेडौ ताभ्यामेचौ तथेव च 1” 
इस र्लोक के श्रनूार स्वरों श्रौर ऊष्म क विद्र प्रयत्न है । दोनों का विवृत- 
प्रयत्न मानने पर यद्यपि भ्रष्टयाध्यायी का ननान्भलौ' सूत्र संगत हौ जाता है, परन्तु 
यह्‌ इलोक वस्तुतः इस रिक्षा का अ्रगदहै, यही श्रमीसाध्यहै। इस श्लोक के 
प्रक्षप्तं होने के निम्नाकित कारण रह 
(९) यह रलोक इस रिक्षा के सम्पूणं पाठो मे उपलब्ध नहीं हेता । पञ्जिका 
नामके व्याख्या के रचयिताने मी इस श्लोक की व्याख्या नहीं की। इन्हीं कारणों 
से स्वयं घोषनजीने भी भ्रपने मूलपाठ में इस श्लोक को स्थान नहीं दिया । 
(२) दस शिक्षा के ऋकपाठ मेँ ^स्वराणामूष्मणां चव (२१) रौर श्रचोऽसपृष्टाः' 
(३८) इन दोनों आभ्यन्तर प्रयत्नश्रतिपादक श्लोकों के मध्यमे १६ र्लोकरेषे है 


१. चस सम्बन्ध मे नतुस्यास्यप्रयत्नं सवम्‌" (प° १।१।६} पाणिनीय सूत्र 
तथा इसके व्याख्यान-ग्रन्थ द्रष्टव्य दै । 
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जो श्रप्रासद्धिक | परभ्रासद्धिकं लोकों के व्ववधानसे शिक्षाका पाठ ही सम्दि्च 
है। पाठके सन्िग्न होने से कोई निस्संन्दिग्च परिणाम नहीं निकाला जा सकता। 
[अ 


(३) इम क्षिता के यजु.शास्रीय पाठ तथा प्रकाश टीकरामे यद्यपि दोनों 
-स्वरःणासूष्यरयांः तथा '्रचोऽसपृष्टा.' इलोक साथ-साथ पद पुनरपि दोनों इलोको की 
उपस्थिति न एक सन्देह गनौर होता है कि स्वरों श्रौर ऊर्मों का प्रयत्न विवृत है प्रणवा 
्र्पृष्ठ श्रौर नेमस्पृष्ट । यदि `्रद्ोऽस्पष्टाः' पदो वो प्स्ृष्ट-प्रयत्न का विधायक न 
मानकर श्च स्पृष्टप्रयत्नदाले नहीं दिः इत प्रकार पुवं दलोकश्रतिषादक श्र्थंका 
मरनुवाद माने, तब मौ एक सन्देह तोरहदहीजाताहै करि उष्मों कां विदत-प्यत्न 
माना जाय श्रथवा नैमस्पृष्ट -=घर्स्ृष्ट । स्वरो का पिवृतश्रौर उष्म कानेष 
सपृष्ट-प्रयतप होने पर दोनों की सदशं संज्ञा नहीं होगी, पुनः नार्मलौ' सूच की 
व्यर्थता तदवस्थहीरहै। 

(ख) इस शिक्षा के मतानुसार हृस्व प्न का प्रसमृष्ट प्रयवः विवृत-व्रयत्ने है 
[देखे पूवोदधुत दोनों शलोक] । परन्तु, पाणिति कौ श्ष्टाघ्यायी तथा पातज्जल महा- 
माष्यसे स्पष्टहै क्रि पाणिनि स्व '्र' का मूलतः संवृत-प्रयत्न मानताहि। संवृत 
प्रयत्न होने पर दीघं श्रौर्‌ प्लुत श्रवणं के साय ठुस्वम्नकौ सवरणं संज्ञा प्राप्त नहीं 
हयोती, श्रत: पाणिनि ने स्वलास्त्रीयं कायं निर्वाहाय श्रईउण्‌, सूत्र मे उसका विवृत- 
उपदेश किया है ग्नौर शास्त्रं के श्रन्त में श्रम" सूत्र हारा पथम व्िवृत-उपदिष्ट हस्व 
भ्र को पुनः संवृत किमा दै \* यदि पाणिनि के मते हस्व प्र स्वभावतः ॥ 
होता तो पाणिनि प्रथम सूत्र मँ उसका विवृत-उपदेश श्रौर्‌ प्रन्तिम सुत में पुनः 
उसका संवृत-विधान न करता 1 

यदि यह्‌ काज य कि रिक्षा मे व्याकरणशास्त्र के वायनिर्वाहाथे ही हस्वग्र 
को. विवृत कटाह, तो मी श्रयुक्त दै । क्योकि, रिक्षा स्वतन्त्र वेदाङ्गं है \ वहस्व 
तन्तररूपसे वर्णो के उच्चारण की शिक्षा देतादह। शिक्षाके लोकवेदस्ताघारण हीने 
से उसमे हस्व श्र का संवृत प्रयत्न हौ कहना चःहिए्‌ ) महाभाष्यकार पतञ्जलिने 
मी स्पष्ट लिख) है-- 

“नैव लोके न च बेदेऽारो विवतोऽस्ति । कस्तहि ? संवृतः ।' (ब्नरउण्‌ सूत्र) 

हां, श्रधिक-से-प्रधिक शिक्षा मे यह कहाजास्कताथा कि छस्वश्रकास्वा- 
माविक प्रयत्न संवृत है, परन्तु पाणिनीय व्याकरणशास्त्र में कायेनिर्वाहिपथं इसे विवृत 
मानाहै। भिन्तु, सम्पा पाणिनीय शिक्षा नें हस्व “प्रण का वास्तविकं संरत-ग्रयत्न 


सत्र का महयभाष्य । 


१. “ट्ण 
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का उल्लेख ही नहीं किया गया । इससे इस शिक्षा के किसी शिक्षा-वास्तज् द्वारा 


रचित होने मेँ मी सन्देह है । 
(ग) इस रिक्षाके ऋक्‌शाखीय पाठ मे एक दलोक इस प्रकार है-- 
"संवृतं मात्रिकं ज्ञेयं विवृतं तु द्विमात्रिकम्‌ । 
घोषा वा संवृताः सवे श्रघोषा विवृताः स्ताः ॥" 

प्र्थात्‌, एक मात्रावाले वणं संवृत-प्रयत्नवाले होते हैँ प्रौर हविमात्रिक विवृत 
भ्रयत्नवाले ॥ 

यदि दस दलोक में हस्व.श्रकार के संवृत-प्रयत्न का विघान मानाजायेतो 
इसमें निम्नांकितरप्रपत्तियां है -- 

(१) यह श्लोक च्छक्शाछ्लीय पाठके ब्रतिरिक्तभ्रन्य पाठो मे उपलब्ध नहीं 
होता । दोनों टीकाकारो ने म) इसकी व्याख्या नहींकीहुं। रतः, इस्र श्लोक क। 
मूलपाठान्तगेत होना ही सन्दिग्ध हं । 

(२) यदि इस लोक कोमूलपारकाश्नग मानमीले, तव मी इसमेदो 
श्रपरिहायं दोष ग्राते है । यथा-- 

श्रयम-- इस श्लोक के भ्रनुसार समस्त एकमात्रिक (= हस्व) स्वरों (घ्नहड 
चछलु) का संहत-प्रयल्न होगा। उस ्रवस्थामें हस्व € उऋल्‌ वर्णो केव श्रषने 
दीषं रौर प्लुतो के साथ सवणं संज्ञा नहं होगी, क्योकि हृस्वो का संवृत-प्रयत्न 
कहा है भौर दीर्घो का विवृत 1 रेसी अनवस्था भें पाणिति का समस्त व्थाकेरण श्रव्य- 
वध्थित्त हो जायेगा तथा पाणिनि को ठस्व भ्र केपमान्छस्व इउक्छ लु के संवृत 
प्रयत्न का मी हास्त्रीय-कायं-निर्वाहाधं विवृत उपदे करना होगा (जो कि नहीं 
किया) रौर शास्त्रान्त मेँ पुनः संवुतप्रत्यापत्ति करनी होगी(जो क्ति नहीं को) । 

द्वितीय--इस लोक मेँ एकमातरिकम्नौर द्विमात्रिक स्वरोंके ही प्रयत्नो का 
विघान कतिया है, 'लुत्ये का निर्देश हौ नहीं शिया । यदि कहनाहौी.था, तो इसे इस 
प्रकार पड़ना चाहिए धा- 

“संवृतं मात्रिकं मेयं विवृतं तु ततः परम्‌ ।' 

इससे स्पष्टहैक्रि दस इलोक के ध्राधार परर हस्व घ्र के संवृत्तप्रयत्न का 
विवान नहीं माना जा सकता 1 इस दलोक को श्रप्रामाणिक ही मानना होगा । 

(घ) ऊपर इस इलोक।व्यक्र शिक्षाके जो दो रलोक उद्धत क्रिये है, उनमें शल्‌ 
(खषमसह्‌ ) वर्णो का विवृत ब्रथवा नैमस्पृष्ट (ब्रधं पृष्ट } -प्रयत्न कहा दै । परन्तु, 
प्नाज्मलौ' (श्र १।१।१०) सूत्र के महामाप्य मे पतञ्जलि ने लिला है-- 
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(स्पृष्टं करणं स्पर्ानाम्‌ । ईषत्सपृष्टमस्त स्थानाम्‌ । 
विवृतमूऽ्पमणःम्‌, ईषदित्यनुदत्त ते स्वराणां च, ईषद्‌ इति निवृत्तम्‌ ।' 
भर्थात्‌, स्पशं-वर्णों का स्पृष्टप्रयत्न है, प्रन्तःस्थो का ईषत्‌-सपृष्ट, ऊ्मौँ का 
ईषद्‌ विवृत, स्वरोंका विवृत। 
पतञ्जलि ने प्राचीन शिक्षा-सूर्वौके प्राधार पर ऊष्मोंका जो ईषद्विवृत-प्रयत्न 
दर्शाया है, उसका इस शिक्षामं कदीं मी निदेश नहीं मिलता। 


उपयुक्त हतुं से स्पष्ट है किषोषनजी कौ प्रतिज्ञाके ठीक विपरीत इस 
इलोकात्मक रिक्षा तथा श्रष्टाघ्यायी मे स्वीकृत शिक्षा-मतोंमें विरोघदहोनैसेये 
दोनों ग्रन्थ एककल क नहीं हौ सकते । 

घोषजीकी भूल का कारण घोष जी ने इलोकात्मक शिक्षा श्रौरश्रष्टाध्यायी 
का ऊपर-ऊपरसे ही प्र॑वलोकन क्रिथा, इन दोनों ग्रन्थों के सिक्षाविषयक मतोंकी 
सूक्ष्म पिवेचना नहीं कौ । इसलिए, उम्हँ दोनों ग्रन्थों के शिक्षाविषयक मतभेद ज्ञात 
नहीं हुए, केवल भ्रष्टाघ्यायीस्थ कतिपय प्रत्याहारो का रलोकात्मक शिक्षा में उल्लेख 
देखकर दोनो के एककतृंक होने की प्रसम्मव प्रतिज्ञा कर वठे। 


इस प्रकार, घोष जी केलेखके प्रथममाग की विवेचनासेस्पष्टहैकियह्‌ 
श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा वैयाकरण पाणिनि मुनि-बिरचित नहीं है । श्रव हम 
उनके लेखके द्वितीय भाग की विवेचना करते हँ, जिसमे उन्होने स्वामी दयानन्द 
सरस्वती पर सूत्रार्मक दिक्षा को पाणिनि के नाम पर प्रसिद्ध करने फा दोषारोपण 
क्या। 

सुत्रारमक पाणिनीय शिक्षा श्रौर स्वामी दयानन्दं सरस्वती--हम पहले लिख 
तुके ह कि पठन-पाठन में शलोकात्मक शिक्षा के भ्रधिक प्रवृत्त हो जाने से मूल सूत्रा 
त्मक रिक्षा-ग्रन्थ लुप्तप्राय हो चुका धा। चिरकाल के प्रयत्न के पश्चात्‌ सं° १९३६ 
के पूवेद्धिं मै, स्वामौ दयानन्द सरस्वती को प्रयागके एक वृद्धत्राह्मणकेषरसे 
पाणिनीय शिक्षा-सु्र काएक हस्तलेख प्राप्त हुभ्रा । यह्‌ हस्तलेख चुटि-बहुल श्रौर भ्रन्त 
म खण्डित था । उन्होने उसी बरुटि-बहुल प्रौ र खण्डित ग्रन्थ को हिन्दी व्याश्यासहित, 
सं० १६३६ के भ्रन्त मे, भ्रपने वेदिक यन्मालय (काशी) मे छापकर "्वर्णोच्चारण- 
रिक्षा के नाम से प्रकाक्षितकिय।। इसकी भूमिकामें प्रथम बार स्वामौ दयानन्द 
सरस्वती ने चिरकाल से प्रसिदढ रलोकात्मक पाणिनीय शिक्षाको पाणिनि मुनि- 
विरचित मानने की भान्ति का निवारण किया ॥ 


१. इसके विषय मेँ देखे हमारे ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास" 
पृष्ठ २१६-२२०, संस्क० २। 
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इस सूत्रात्मक शिक्षा के प्रकाशित होने के लगमग ५३ वषं पञ्चात्‌ डा० रघुवीर 
जीने "पाणिनि के लुप्त शिक्षा-सूत्रौं की खोज" नामक लेख म सिद्धकियां कि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा वर्णोच्चारण-शिक्षाके नामसे प्रकादित शिक्ासूत्र 
ही मूल पाणिनीय सिक्षादहै। 


डा० रघुवीर नी की इस स्थापना पर घोष जी लिलते है-- 


“डा० रघुवीर पाणिनि के लुप्त शिक्षा-सूत्रौ कौ सोज' नामक लेख में पाणिनि 
के लुष्त शिक्षा-सूत्रों को हूढ तेने का दावा करता है । श्रनेक युक्तियो से, जो षे जोश 
मेँ उपस्थित करते है, यहं प्रतीत होत। है कि उनके खोजे सूत्र (दयानन्द के क्िक्षा- 
सूत्र) वेदाङ्ग शिक्षाद। परन्तु, सूक्ष्म परीक्षा सेहमे जञात्त होताहकिवेगुक्तियां 
इतनी गम्मीर नहीं, जितनी डा० रघुवीर सोचते है ।” 


समौक्षा--यदि घोप जी डा० रघुवीर की युक्तयो को, जिह उन्दने स्वामी 
दयानन्द-प्रकारित शिष्ा-सूतों की प्रामाणिकता रौर वेदाङ्गत्वमें दी द, करमशः उद्‌- 
धत करके प्रत्यार्पान कर्ते तो उन्हँ ज्ञात होताफिडा रघुवीर की युक्तियां गम्भीर 
हैया नहीं । घोष जीने उसका स्पशं किये भिनाही धे गृक्तियां उतनी गम्भौर्‌ नहीं 
लिख कर छोड दिया। 

घोषजी न तो श्रवते पक्षको पुष्टिम ही करोर्ईहतु देते हैँ (केवल प्रतिन्ना करके 
` छोड़ देते है, जैसा फि हमने ऊपर दिखाय। है) मौर न विरुद्ध पक्षक युक्तिं को 
उद्धृत करके प्रमाण-पुरस्सर उनका प्रत्याख्यान ही करते । क्या विरोधी पक्ष कौ 
युक्तयो का निराकरण किथे विना केवल प्रतिज्ञामात्र से कोई पक्ष पृष्ट हौ सक्ता 
है? 

यहां यह गी ध्यान रहे कि घोष जी पाणिनीय शिक्षा-सू्रौ कौ "दयानन्द शिश्ना 
सूत्र! लिखकर आरम्भ में ही श्रपनो मनोत्ति का परिचय स्वय दे रहे हैः । 

घोष जी पूनः लिखते ई-- 

शे (डा० रघुवीर) यह्‌ मानकर चलते हैँ किं दयानन्दीय शिक्षा-सूत्र पाणिनि 
के लुप्त शिक्षा-सूत्र है । यद्यपि कोई स्वतन्त्र प्रमाण उनके प्रस्तित्व का नहीं है रौर 
स-ही उनके खोजने की कोई कहानी है । 

सभौक्षा--डा० रघुवीरका मूल लेल इस समय हमारे सामने नहीं है । दसलिए्‌ 

म नहीं कह्‌ सकते क्रि उन्दने शिक्षा-पूर्ौ को पाणिनीय सिद्ध करने में क्य प्रमाण 

दियेये। 

हमे घोष जी के लेख पर श्रारवर्थरै करिजो दोय वे डाण रघुकरीर्‌ पर्‌ श्रारोषत्त 
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करते ह उनसे वे स्वयं भी मुक्त नहींहै। वेश्रारम्भमसेही विना परीभ्ना किये स्वामी 
दयानन्द सरस्वती दवारा प्रकाशित पाणिनीय शिक्षा-सू्रों को दयानम्द-शिक्षा-सूत्र के 
नाम से लिखते है । चाहिए तमे यहथाकिवे पहले स्वामी दयानन्द सरस्वती हारा 
प्रकाशित शिक्षा-स्नों के पाणिनीयत्व-श्पाणिनीयत्व की विवेचना करते प्रौर उनका 
स्रपाणिनीयत्व पद्ध हो जाने पर उनको "दयानन्द-शिक्षा-सूत्र कौ संज्ञा देते । प्रस्तु; 


ध्यव हम वे प्रमाण उपस्थित करते है, जिनसे स्पष्ट ज्ञात हौ जायेगा क्रि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाक्ित क्षिक्षासूतर पाणिनीय हैया नहीं| 


घोषजी उप्यक्त उद्धरण मे बड़ बल से कहते ह, कि इन शिक्षासृतों के अस्तित्व 


का कोड्‌ स्वतन्त्र प्रमाण नहीं । हम न केवल उनके स्वतन्त्र श्रस्तित्वे का,प्पितु उनके 
पाणिनीयत्व का भी प्रमाण उपस्थित करते है । 


सूत्रात्मक शिक्षा के पाणिनीयत्व में प्रमाण-- 


१- -त॑त्तिरीय प्रा्तिन्चार्य के 'त्रिरत्न-माष्य" नामक व्याख्या के रचपिता सौम~ 
यायं लिखते ह-- 
'्सन््यक्ष राणा ह्रस्वा न सन्ति इति पाणिनीयेऽपि' । 


यहां स्पष्ट ही सोमयायं 'सन्व्यक्षराणां ह्रस्वा ने सन्ति" वचन को पाणिनीय 
मानकर उदधतत कर रहे हैँ । यह्‌ वचन पाणिनीय सूत्रात्मक शिक्षाके षष्ठ प्रकरण 
भे उपलब्ध होता दै। 

क्या श्रब भी घोषजी कोई स्वतन्त्र प्रमाण उनके ्रस्तित्व का नहीं एसी 
घोषणा करने का साहस करेगे ? यदि घोषजीने तंत्तिरीय प्रातिश्चाख्य का उक्त 
शिस्त्ल-माष्य' देखा हेता, तो वे इस प्रकार लिखने का दुस्साहस न करते । 


प्रछत विषय म यह्‌ कहा जा सकता है कि त्रिरत्त-माष्यकार सोमयायं ने उक्त 
सूत्र श्रापिश्चल शिक्षासे लिया होगा श्रीर्‌ भ्रुलःसे पाणिनिके नामस उद्धृत कर 
दिया, क्योकि यह्‌ सूत श्रापिशलरिक्षा में मी इसी प्रकरण पर उपलब्ध होता दै । 


यदि इस कत्पना को स्वीकार करलं तव मी यहतो माननाही पडेगा कि 
कि त्रिरत्न-माष्यकार सोमयायं को सूच्रात्मक पाणिनीय रिक्षा कामीज्ञान था । 
सी श्रवस्था म सोमयायं प्रापिशल सूत्र को पाणिनिके नाम से कैसे उद्वत 


१, यह ग्रन्यकार न्मूनातिन्यन ४०० वषं पुरानाहै। 
२. मसूर सण, पृ० ४५०। 


२६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


कर सक्तेये? हां, सूत्रात्मक पाणिनीय लिक्षा की प्रसिद्धि रोने पर इसप्रकारकी 
भूल होना सम्मवररहै। 


॥॥ 
इम विवेचन से स्पष्ट ह क्ति सोमयायं नै चाहे पाणिनीय लिक्षा-सूत्र को उद्धृत 
किया हो, चाहे प्रणिति के नाम से श्रापिङल रिष्चः-मूत्र क्रो, दोनों ही श्रवस्थाघ्रो मे 
यह मानना प्ड़मा कि सोमयायं कौ किसी सूत्रात्मकं पाणिनीय शिक्षा काज्ञान था) 


चापि ओर पाणिनीय शिखा-सुतरो का पारयक्य--यद्यपि प्रापिशल प्रौर पाणि- 
नीय रिक्षाके सूरो में प्रत्यन्त सादुश्य है, कोई मौ व्यक्तिं इनका गहरा श्रनशीलनं 
किये विना इनके विलक्षण सादृश्य से मोहित हो सक्ता है, तथापि इन दोनों रिक्षा 
मत्रो में भ्रनेक स्थानों पर जो सूत्रों की न्धुनाधिकताश्रौर पाठभेद उपलभ्चहोतेदवे 
इन दोनो. ग्रन्थों के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रवचन कौ सिद्धि में पर्याप्त प्रमाण है । 

युनरपि, हम यहां एक एसा भ्रकाटुय श्रौर नवीन प्रमाण उपस्थित करते, जे 
न केवल इन दोनों शिक्षा-सूत्रों की भिन्नताही व्यक्त करता है, भ्रपितु स्वामी 
दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित शिक्षा-सूत्रों का पराणिनीयत्व मौ सिद्धकरताहै। 
यथा-- 


( र ) भ्रापिशल रौर पाणिनीयशिक्षा के त्रुतीय प्रकरण के मन्त के सूत्र है 


श्रापिश्चलपाठ फाणिनीयपाठ 
ईधद्विवृ तकरणा ऊष्माणः । ईषद्विवृतकरणा ऊष्माणः | 
विवृततकरणाः स्वराः 1 विवृतक्षरणा वा। 


विव॒तकरणाः स्वराः } 


इन दोनों पाठो की वर्णानुपूरवी एक होते हृए मी पाणिनीय शिक्षां में एक सूत्र 
भधिक है । वह्‌ है--'विवृतकरणा वा” । इसे सूत्र में पूवं सूत्र से "ऊष्माणः" पद कौ 
्रनुकत्ति है । तदनुसार किन्हीं भ्राचायो के मत में उष्म(श्षषस ह्‌) वर्णो काभ्राम्य- 
न्तर-प्रयत्न विदत है (स्नापिषल शिक्षा मे यह सूत्र नहीं है) । ऊर्म वर्णो का विदत 
प्रयत्न मानने पर ही उष्मो कीश्रवों (इच्छन्‌ भ्र) के साथ स्यान श्रोर भ्ाभ्यन्तर 


१ कृपया देखे, मेरे द्वारा सम्पादित तथा प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान, ४६४३, रेगर~ 
पुरा, गली नं० ४०, करोलबाग, दिल्ली से प्राप्य 'शिक्षा-सुत्राणि" की भूमिका। 
[श्रव इसका जो संस्करण उपलभ है उसमे पाणिनीय शिक्षा-सूत्रोकामी दद्ध भ्रौर 
लघुपाठचपादह।] 


मूल पाणिनीय शिकला २७ 


प्रयत्न का साम्य हौनेसे इनकी परस्पर सवण संज्ञा प्राप्त होती है !* सवरं संज्ञा 
ह्येते पर 'दधिक्लीतम्‌", “दण्डहेस्तः' प्रदिमें क्रमशः सवराँदी्षंत्व कौ प्रास्त होती 
है ।* इसीलिये, पाणिनि ने श्रष्टाघ्यायी में “नाज्मलौः सूत्र दारा प्रचो श्रौर हयोकी 
सवखसंज्ञा का निषेध कियाहि। श्रापिङलशिस्षा में “दिवृतकरणा वा' सूक नहीं 
है । अतः, उसके श्रनुसार श्रचो-हलों कौ परस्पर सवरणं संज्ञ प्रप्त ही.नदीं होती । 


इस विवेचन से स्पष्ट है करि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाङितिसुत्रारेमक 
क्िक्षा पाणिनीयही है, रौर वह्‌ पाणिनीयशिक्षा श्रापिशलशिष्षाखेभिन्नहै। 

यह मीष्यान रहै कि घोषजी जिस इलोकात्मक शिक्षा के पाणिनीयत्व कौ 
परतिज्ञा करते है, रौर उन्दनि प्रपनी दष्ट के अनुपार्‌ उसका जो मूलपष्ठ सम्पादित 
किया है, तदनु्ार भ्रवौ का श्रस्पृष्टप्रकत्न है मरौर ऊष का नेमस्पृष्ट । प्रतः, दोनों 
के प्रास्यन्तर-प्रयत्नों मे भेद होने के कारण इत इलोकात्मक पाणिनीय शिकला के मत 
में दोनों फी परस्पर सवणं संजञाप्राप्त ही नही, एर पाणिनि ने सव्णंसंज्ञा के निवे 
के लिए ^नाज्भलौ' सूत्र क्थोंरचा? 

(३) स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकारितत शिक्षा-सूतरों कौ प्रमाणिकता 
तथा पाणिनौयत्व मेँ एक नई युक्ति हम उपस्थित करते हं-- 


इंडियन रिसचं इःस्टीदून्रुट (कलकत्ता) से सन्‌ १६३६ ई० मे श्रौ प्रमूल्यचरण 
विच्चाभ्रुषण ने ्ापिशल शिक्षा के नाम से एकं शिक्षा-ग्रनथ प्रकाशित पिया है । यह 
ग्रन्थ एक नुटिबहुल प्रदुद्धिपुणं हस्तनेख से छपा है । मुद्रित पाठ को देखने से स्पष्ट 
हैकिप्रकाशकको जसा मी हस्तलेख प्राप्त हूभ्राथा उसको उसने वेसाही छाप 
दिया । यह्‌ शिक्षा-ग्रन्थं वस्तुतः प्रापिक्षलि का नहीं है । इसमे निम्न हैतुदहै-- 


(क) प्रकाशाकने इसकौ भूमिका में कीं भौ नहीं लिख कि इसके हुस्तलेख कै 
श्रायन्त मे कहीं मी ध्रापिंशलि का नाम निर्रिष्ट है। 

(ख) गदि इसके दस्तलेल के श्रान्त में कहीं भरापिश्लि का नाम [नि्िष्टमी 
हो, तन मी यहं हस्तलेख श्रापिशल-शिक्षा का नहीं हो सकता, क्योकि इस रिक्षा के 
श्रष्टम प्रकरणम एक सूत्र है-- 

“स एवमा पिश्ते; पञ्चदक्ञ भेदाश्या वर्णधर्म मवन्ति !' पृष्ठ ३ 


श्र्थात्‌ इस प्रकार श्रापिशलि के मत में पन्द्रह भेदवाते वणँधमे होते दं । 


१. तुल्यास्यप्रयत्नं सवंम्‌ । ब्रष्टा० १।१।६॥ 
२. श्रकः सवणं दीं; । प्रष्टा० ६।१।१०१॥ 


२८ देदिक-सिदान्त-मीमांसा 


इस प्रकार का वचन स्वयं आपिशलि प्रपने ग्रन्थ मे नहीं लिख सकता! यह 
श्राष॑क्ष॑लीके विपरीत है) इससे यह्‌ निश्चित है कि यह हस्तलेख श्रापिश्षल शिक्षा 
कानहींदहै। 

शी भ्रमूल्यतच्तरणजी द्वारा प्रकाशित शिक्षाक उपयुक्त सूत्रों मेँ जिस प्रकारसे 
्रापिश्चलि को स्मरण करिया गया है, ठीक उप्ती रूपमेँ पाणिनि ने श्रपनी श्रष्टाष्मरायीं 
के “वा सुप्यापिन्ञलेः' (६।१।६२) सूत्र मे श्रापिशलि को स्मरण कियाहै। ब्रतः 
स्पष्टहै, श्री श्रमुत्यकरणजी द्वारा प्रकादित शिक्षासूत्र पाणिनिकेहै। 


सम्मवहै, इस हस्तलेख के लेखक प्रथवा प्रकाशक ने शिक्षाक उक्तसूत्रमें 
श्रापिश्चलि का नाम देखकर इसे आपिशलि-कृत मान लिया होगा 1 


(ग) हम पहले लिख नुक दै किध्राधरिद्चल ओर पाणिनीय विक्षा-सूतर भे 

त्यन्त सादृश्य होने पर मी दोनों में पर्याप्त भिन्नता दै । जहां-जह्यं ्रापिशलश्रौर 

पाणिनीय शिक्षा-सूत्रो मे भिन्नता है वहां भी अमूल्यचरणजौ का पाठ प्रायः पाणि- 
नीय रिक्षाके पाठं का श्रनुसरण करता दहै ।* यथा-- 


श्रापिक्नालपाठ पाणिनीयपाठ श्रमल्यचरणपाठ 
(१) अमङ्णनाः स्वस्थाना = इञ्जणनमाः स्वस्थान इजणनमः नासिकास्थानाः 
नासिकास्थानाश्च । नासिकास्थानाः । 
(२) ईङञष्टिवुतकरणा ऊष्माणः! ईषदधिवृतकरणा ऊुमाणः। ईषद्िवृतकरणा ऊष्माणो 
विंबुतक्रणा वा । विवृतकरणा वा । 
विवृतकरणाः स्वराः) विुतकरणाः स्वरा; । विवृतकरणाः स्वरा; । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती वारा प्रकादितः ग्रन्थ मी वुटिबहूल तथां प्रत्त में 
खण्डित हृम्तलेख के श्राधार पर्‌ छ्पाहै। उसमें श्रष्टम प्रकरण कां प्रथम सूत्रही 
म्रधुरा दै, श्रतः श्रमूल्यचरण के संस्करण से उद्धृत स एवमापिक्चेः” पंक्ति की तुलना 
हम नहीं कर सकते 1 स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित .रिक्षा-सूत्र का सप्तम 
प्रकरण मी बहुत ्नव्यंवस्थित है । इनकी कास्तविक तुलनातो तमी हो सकती है 
जब इनके श्रन्थ हस्तलेखों के श्राधार पर पूणं प्रामाणिक सस्करण प्रकाशित हो 
जायें । 


१. पाणिनीय शिक्षा कासप्तम्‌ प्रकरण कुद सन्दिग्ध प्रतीत होता दहै। उस्तका 
पाठ सवथा मिन्नहै। 


२. निड्चय ही यहां म' घे श्रागे भः स्वेस्थान' इतना पाट ब्रहि दो गयादै। 


भरल पाणिनौय शिक्षा २६ 


इतना होने षर मी यदु निस्न्देह कहा जा सक्ता दै किश्ची श्रसूल्यचरणजी 
ह्रां प्रकाशित कक्षा का पाठ पाणिनीय शिक्षापाठसे प्रचिक मिलतादहै) 

(४)श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा मे वर्णो की संख्या त्रिषष्टि भ्रथवा चतुष्णष्टि 
मानी गरहदै। श्रः अ्रमूल्यचरणजी द्वारा प्रकाशित शिक्षानपाठ मेँ मी 'स्थनकरण- 
यल्नपरेम्यो वणा; त्रिषष्टिः, चतुप्षष्टिरिव्येके' सूत्र दारा वर्णो कौ संख्या तिरसठ 
श्रौर किन्हीं ्राचार्यो के मत्तम चौसठहै। दो दस्तलेखो के ब्न।धार प्रर डा० रघूवौर 
ते श्रापिभल शिक्षाः काजो पाठ प्रकाशित किया है, उसमें तत्र स्थानकरणश्रयलेस्परो 
वर्णास्तरिषष्टिः' इतना ही पाठ है, घ्र्थह्‌ म्रापिशलि केव तिरसढ भ्रक्षर मानता हि । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जौ पाणिनीय शिक्षा-सूत्र छापा है, उप्तम 'त्रिषष्टिः' 
इतना ही पाठ है । पूर्वोक्त दोनों पाठोंकी तुलना से स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती हासा प्रकाशित पाठमें सूत्रके घ्रा ग्रौरभ्रन्त दोनों भ्रोरका षाव टट 
गयाहै। 

इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा मेँ वर्णो की तिरसठ प्नौर चौसठ दोनों संस्या्नो 
का उल्तेख होनि से स्पष्ट है कि श्वी भ्रमूल्यचरणजौ दवारा प्रकाशित शिघा-सुत्र मी 
पाणिनीय शिक्षा-सूत्रहीह। उन पर श्रापिशलि का नाम लेखक श्रधवा प्रकाशक की 
भ्रान्ति से लिखाम्या है। 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि स्वामौ दयानन्द सरस्वती ने जौ शिक्षा-सूत्र पाणिनि 
के नामस प्रकाशित विये ये, वे वस्तुतः पाणिनीय ही है । इसकी पुष्टि श्री ्रमुल्य- 
चरणजी द्वारा प्रकाशित शिक्षा-सूत्रोसे मी होती दै। 

घोषजी डा० रवुवीर के लेख की समालोचना करते हुए श्रागे लिखते है-- 

ष्डा० रधूव्रीर कौ मान्यता कि पतञ्जलि रौर भरन्य वैयाकरणो ने इस सूत्र 

ग्रन्थ (दयानन्द शिक्षा-सूत् ) सेभ्रंश श्रधवा भाव लिये, नितान्त श्रगुदध दै, बयोकि 

यह ग्रहण चिल्कुल उत्टे प्रकार से मी हो सक्ताथा; अवात्‌ द०शि० मू०केलेलक 
ने अपनी सामग्री श्ननेक सोतो से, यथा--महामाप्य, चन्द्रगोमी के वर्णं~सूवोसे, ली 
हो । इस तथ्यके प्रकाश मे कि इसका कगे प्राचीन तथा नवीन हस्तलेष श्रथवा 
कोई उद्षरण नहीं भिलता, इस प्रकार का विचार (जषाकि हमारा है) बनाना 
उचितदहै 1?" 

समीक्षा- -डा० रवुवीर के सीधे ्रौर स्पष्ट प्रमाण कि (दयानन्द-प्रका्ित 
शिक्षा के अनेक सूत्र व्याकरण के महामाष्य, काशिका, न्यास श्रौर्‌ पदमञ्जरी श्रादि 
मनेक ग्रन्थों मे कीं ब्रक्षरशः, कहीं अंशतः ग्रौर कहीं मावमात्रतः उद्घुत है श्रौर 
चन्द्रगोमी ने जसे पाणिनि अष्टाध्यायो के श्राधार्‌ पर्‌ श्रपना व्याकरण लिखा," उसी 


१. यह विषय दोनों व्याकरर्णो की तुलनासे स्पष्ट ट । 


३० वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


प्रकार उसने पाणिनीय शिक्षा-सूत्रों के ्राधार पर श्रपने वशे-सूत्र रचे कौ घोषजी 
ने पलटने की चेष्टा कीहै। क्या घौषजौ स्वामी दयानन्द-प्रकादित पाणिनीय रिक्षा 
के समस्त सूत्रों को व्याकरणादि शास्त्रों के प्राचीन श्रवा नेवीन ग्रन्थों भे ्रंशतः 
श्रयवा मावतः उद्धृत वता सक्ते दँ । यदि नदी, तो दयानस्द-सिक्षाके लेखक ने 
उनसूत्रोंकी रचना, जौ सः किम्हीं प्राचीन ग्रन्थों में उद्धृत है, भौर न जिनका 
विषय चान्द्र वशे-सूत्रों मे विद्यमान दै, कहां से संग्रहीत कयि ? 

घोषजी के कथन सें एक श्रौर दोष-- व्याकरण के न्यास श्रौर पदमञ्जरी श्रादि 
ग्रन्थो मे शिकला के प्रनेक एेसे सूत्र उद्धृत ह, जो दयानन्द-प्रकाकित शिक्षा-सूत्रों में 
नहीं मिलते । न्यास अर द्म बृहदद्त्ति भें श्रष्टम प्रकरण के २३ सूत्र प्रानपूर्वीं से 
उद्धूत हँ । दयानन्द-प्रकारित शिक्ना-सूतर मे उनमें से केवल "नाभिप्रदेशात्‌ "` "^`" 
शादि प्रथम सूत्र प्नौर वह्‌ भीश्रघरा भिलतादै, शेष रर सूव्रहही नहीं। इससे 
स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रन्य ग्रन्थों से इन सूरं का संकलन नहीं 
किया, मन्यथा प्रष्टम प्रकरण का (नासि-प्देज्ञात्‌"""" * सूत्र खण्डित न रहता ग्रौर 
श्रगले २२ सूत्र भौ नष्टुटते। 

सूत्ात्मक पाणिनीय शिक्षाक संपराटक श्रयवा रचयिता स्वामी दयानन्दहीरहै 
एसा सानमी लं (जंहा षोपजौ अ्रगि चलकर स्वयं लिखेगे), तव मी घोषजी को 
स्वामीजी का श्रगाध पाण्डित्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, उनकी वुद्धि की स्तुति 
करनी ही पड़ेगी कि उन्होने किमी प्राचीन सूत्रात्मकं रिक्षा के शतशः ग्रन्थों में 
जित्वरे हुए वचनों को संकलित करै प्रीर कुं वचन श्रपनी श्रोर ते जोड़कर उन्हे 
रेस सुम्द्र ढंग से प्रकरणानुसार सुव्यवस्थित कर दिया, जो संकलनमात्र न रहकर 
स्वतन्त्र ग्रन्थ-रूप भं परिणत हौ गये श्नौर उसके ५० वष परचात्‌ उपलब्ध श्रापिशल 
शिक्षा से उसकी श्रानुमूर्वी मौ इरदूभृत साम्य के साय मिल गई। इस विषय मे स्वामौ 
दयानन्द सरस्वती के विलक्षण पाण्डित्य की स्तुति कौ जाय श्रवा घोषजी की 
विलक्षण उहा की? पाठक इस प्र स्वयं विचार करे। 

यदि घोषजी उक्त कल्पना के स्थान पर यह्‌ कल्पना करते करि “स्वामी दयानन्द्‌- 
प्रकाश्चित रिक्षासूत्र पाणिनि के नहं है, अपितु ब्रापिशलि के है! स्वामी दयानन्दने 
उन्हे भरठ-मूठ ही पाणिनि के नामस प्रसिद्ध कर दिया' तब सी उनकी कल्पना कुच 
सोमा तक युक्तिगृक्त कही जा सकती थी । परन्तु, बौषजी जानतेये कियदि एकवार 
मी आापिद्यलि के शिक्षा-सूत्रों को (जो उनके ग्न्थ-परकाशनसे पूवे छप नुकेये) 


१ देखें मेरा श्नामिश्चलि, पाणिनि श्रीर्‌ चन्द्रगोमी के रिक्षा-सूतरो का संस्करण-- 
-शिक्षासूत्राणि", पृष्ठ ७-१० तक टिप्पणीस्य पाठान्तर 1 
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श्रापिशति-कृत मान-लिथा तो दयानन्द-परकाशित शिक्षामूत्रों को पाणिनीय-विरचित 
मानना ही पडगा। इस कारण घोषजी ने श्रापिशल शिक्षासूत्रों कौ चर्चां तक नहीं 
की | घोषजीका कत्तव्य था कि दयानन्द-प्रकाकित शिक्षासु की समालोचना 
करते हृए उन्हीं जैसे आपिश्ल सिक्षासूत्रों कां निर्देश श्रवश्य करते । यदि यह्‌ माना 
जाये कि घोषजीको डा० रधुवीर द्वारा प्रकशित प्रापिशल शिक्षाकाज्ञान ही नहीं 
था, तो यह भी बह प्राख्च्यं कीबातदै करि घोषजी शिक्षा पर कायं करं प्रौर 
उनके ग्रन्थ से कई वषं पूर प्रकाशित चत्यन्त महत्त्वपुशं श्र।पिशल शिक्षा का उन्हे 
ज्ञानहीनो, पसे धुरे ज्ञान रलनेवलि व्यक्ति को ग्रन्थ-लेखन अ्रथवा प्रम्पादनका 
क्या श्नधिकार है? कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने भी एसे नुष्धपुणं ग्रन्थ को कंसे प्रका- 
चित्त कर दिया ! 

स्नव रही हृस्तलेल की बात । संस्छृत-वादूमय मे श्रनेक पसे ग्रन्य है, जिनके 
पुराकाल मे भ्रत्यन्त प्रसिद्ध रहने पर मी चिरकाल तक उनके हस्तलेख प्राप्त नहीं 
हुए । भ्रत्यन्त प्रयत्न करने पर्‌ उनके एक-एक, दो-दो श्रुटित हस्ते मिले दँ । राज 
मी श्रनेक एसे दुलंम ग्रन्थों के हस्तसेल मिल रहे दै। श्रमी ४-५ वपं हए, एक एेसा 
ही महत्वपूणं ्रन्थ प्रकाश में प्राया, वह्‌ है "कालकृत्स्न धातुपाठ” । इसी प्रकार 
शम॑वर्मकृतर कातन्त्र धातुपाठ का मूल संस्कृतपाठ ब्रनुपलब्व ा। जर्मन-प्रोफेसर 
सिविश्च ने इसका तिब्बती अनुवाद प्रकालित किया था 1 उसका एकमात चुटिबहुल 
हस्तनेल अमी-प्रभी प्राप्त भ्रा है \° इसी प्रकार पाणिनीय शिक्षा-सूत्र कामी एक 
नटित हस्तलेख स्वामी दयानन्द को प्राप्त हो सकता था । इसमें श्राङ्चयं की कौन- 
सी बातदहै? उसकी दूसरी प्रति के उपलन्यन होने मात्रसे वह्‌ प्रन्थ कल्पत नहीं 
कहा जा सकता । 


१. यह घातुपाठ चज्नवीर कविकृत-कन्नड टीकासदित कन्नड-लिपि में सन्‌ १९५२ 
९० ते प्रकादित दहै) इसके विषय मे संसछृत-रत्नाकर', फार्गुन २०१२ वि०सं० 
केश्रक मं मेरा 'काशङ्कत्स्नीयो धातुपाठः" लेख द्रष्टव्य है । 

- २. कई शववर्मा को कातन्तर-दत्तिकार मानते है । देखे मेरा “संस्कृत-व्याकरणः 

शास्त्र का इतिहास", पृष्ठ ४०४, ४०५। 

३. इसको उपलब्ध करनेन्का श्रेय हमारे मित्र कपिलदेव जी, एमण०्एन्कोहै। 
उन्दी के द्वाया मुके इसकी प्रतिलिपि प्राप्त हई दै) 

४. हम पहले लिख चुके है कि इण्डियन रिसच॑-इस्टीट्‌मट (कलकत्ता) से 
प्रकाशित श्रापिशल शिक्षा मी वस्तुतः पाणिनीय शिक्षा है। भरतः, पाणिनीय शिक्षा 
का द्वितीय हृस्तलेख मी प्राप्त हो गया, यह मानना ही ष्रडगा। 
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वस्तुतः घोषजी श्रपनी इस युक्ति से स्वयं श्रसन्तुष्ट थे । श्रतः वे ससंश्रम ब्रगि 
लिखते है-- 

"दस प्रकार हम देखते दँ कि दयानन्द के शिक्षा-सूत्र श्वी सदीकेप्रारम्भमें 
प्रकाशमभेंश्राने के लिए लगभग २५०० वषं तक भ्रन्धकार में पड़ रहे । एेसा प्रन्वेषण 
नितान्त श्र्म्मव नमी दहो, एसे विषयों में बडा सावघान रहना चाहिए । कौटिल्य 
ग्रौर मास के ग्रन्थों का उदाहूरण यहां नहीं लिथा जा सकता, क्योकि इनक उद्धरण 
प्राचीन प्रन्थो मे उपलब्ध हो चुके हैँ । 

घोषजी यहां जिन कौटिल्य अर्थशास्त्र श्रौर माघके नाटकं का उल्लेख कर रह 
है, वे जिस समय प्रकाशे श्रये उस्र स्मय पाश्चात्य विद्वानौ ने इन ग्रथोंको 
कल्पित श्रौर जाली सिद्ध करने के लिए यही प्रधान युक्तिदी थी, जिते श्राज घोषजी 
पाणिनीय शिक्षाूत्रों के विषयमे दे रहे है । पाश्चात्य विदानो ने कौटिल्य प्रथं 
हास्त श्मौर भास के नाटकों को श्रप्रामाणिक ग्रौर जाली सिद्ध करने के लि९ कोर्ट 
प्रयत्न उठा नहीं रखा था। गरह॒त्तो शाम शास्त्री, गणपति शास्त्री का महान्‌ प्रयत्न 
था कि पारचात्य विह्ानों की एक-एक युक्तिकामुहतोड़ उत्तर पिला, उन्हें चष 
होना पड़ा रौर उन्हँ इन `म्रन्थों की प्रामाणिकता स्वीकार करनी पड़ी । इसीलिष्‌, 
घोषजी मी भ्राज दइन्हं प्रामाणिक मानने का साहस कर रहेहं। 

प्रायः. समी पारचात्य विद्वान्‌ इस विषय में सचेष्ट रहते हँ कि मारतीय इतिहा 
किसी प्रकार प्रधिक प्राचीनस्िद्धन हो जाव। जब कभी एेसा कौप्राचीन लेख 
श्रथवा ग्रन्थ उपलन्ध हो जाता जो उनकी अप्रामाणिक स्थपनश्रों कौ समूल नष्ट 
करताहो तो उनमें खलबली पदा हो जातीहैश्रौर वै तप्काल उसि कल्पत श्मौर 
जाली सिद्ध करने के {लए तत्पर हो जाते हैँ ्रथवा उपसे प्रकट होनैवालं तथ्यको 
देसे तोड़-मरोड़ कर लिखते रहै, जिससे संसार में सच्चा्ईप्रक्टही नहो । 


१. बोधाज कोई{प्तेग्या --पितर देश)स्थान से संवत्‌ १६६४मे ह्य.गोविलद्धुर 
को कीलाक्षरो मे लिली कुच मुद्ाएं प्राप्त हुई थीं। इनका काल पाञ्चात्य विद्वानों 
हारा १४०० ईसा-पूवं माना गथा है । इनमे भितन्नीराज मत्तिवज की हित्तितिराज 
सुब्ी लुल्युम से की गई स॒न्धिका उल्लेख दै । इनमे इन्द्र, मित्र वरुण ॒श्नौर नासत्य 
देवौ कावर्णनहै, श्रन्थ मुद्राम्नों पर एकवतंनन श्रौर तैरबतंत्न, पञ्जवतंन्न तथा 
शहोतवतंन्न रथों का यरसंनहै1 ये देव श्रीर्‌ रथ निश्चय ही वंदिकद। ऋष्वेदमें 
इन्द्र के शतचक्र, नासत्य के त्रिचक्र तथा एकचक्र श्रादि रथों का स्पष्ट वंन है । 
इन मुद्राघनोंके प्राप्त टन पर योरोपीय विद्वानों कौ मान्यताको मारी घक्का पहुंचा, 
कोपि उन्होने वेद +) रचना १००० से १५०० ई० प° मात्रभस्वौकारकोथी 
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चोषजी कौटिल्य श्रथंशास्त्र नौर भास के नाटकों को इसलिए प्रामाणिक मानने को 

तैयार हो गये कि उनके उदूघरण प्राचीन ग्रन्थों मेँ उपलब्ध होगयेदै। घोषजीकी 
युक्ति उनके ही विपरीत्त पडती है 1 यदि श्र्थश्ास्तर श्रौर मास के नाटको के कतिपय 
उद्धरणों के भ्नन्य ग्रन्थों मे उपलब्ध हो जानेसेवे प्रामाणिक भाने जा सक्ते है, तो 
दयानम्द-प्रकाशितत किक्षासूत्र जिसके अ्राषे से भ्रधिक सूत्र महामाष्य, काशिका, न्यास 
श्रौर पदमन्जरी भादि श्रनेक म्रन्थों मे उदूधृत है, प्रमाण क्यो नहीं ? यदि यह्‌ कटा 
खाय किं इन ग्रन्थो मेये सूत्र पाणिनिके नाम से कीं उदुषृत्त नहीं, तो इसका मी 
उत्तर हम पहने लिख चुके है कि तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के त्रिरत्न-माष्य के कर्ता 
सोमयायं इस पाणिनीय शिक्षा के छे प्रकरण के “सन्ध्यक्षराणां स्वा न सन्ति" दस 
सूत्रको पाणिनिकेनामसे हौ उद्धत करते रहै ।\ 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि घोषजी ते स्वामौ दयानन्द सरस्वती-प्रकाशित शिक्षा- 
सूतं को प्रभरामाणिक सिद्ध करने के लिए जो युक्तियां उपस्थित कौ है, वेन केवल 
सारहीनहीर्है, श्रपितु उनके पक्ष का व्याघात भीकरतीरहँ। 

इसके श्रागे घोषजौ यह सिद्ध करनेकी चेष्टा करतेरहु कि स्वामी दयानन्द- 
प्रकाशित शिक्षा-सूत्र स्वामी दयानन्दका ही रचाहै। वे लिखते दै 


१४०० ई० पू० वेदिकं देव श्रौर रथ मारत से इतनी दूर कंसे पहं सकते थे ! ब्रतः, 
उन्होने फट नया मों निकाला कि्रायं इस देश मै ठहरकर मारत कीम्मोर 
श्रप्रसर हृएये प्रौर इसी काल मै भयको इन दैवो काल्ञान हो गपा था। (दें 
“मारतवषं का बृहद्‌ इतिहास", पृष्ठ २५०-२५२, संस्क० १) । 

इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान्‌ कहा करते थे कि भारतीय आर्यो की सम्यताके 
श्रतिरिक्त प्राचीन श्रव्ेष उपलब्व नहीं होति । इसलिए, भारत मँ ब्र्पों का ब्रागमन 
१५०० ई० पू० से प्रधिक प्राचीन नहीं है । जव मोहनजोदडो श्रौर हडप्पा कौ खुदाई 
से पाश्वात्यमतानुसार ही ५००० सहल वषं प्राचीन उन्नत षभ्यता के चिल्ल उपलन्ध 
हए तो पाश्चात्य विद्वानों ने इस सम्यताको श्रनार्योकोसिद्धकरनेके लिए प्रयत्न 
किया, परन्तु श्राया के बाहर से मारत में श्रानेश्रौर यहां के श्रनार्यो पर विजय पनि 
का उल्लेख किसी मी संस्कृत-ग्रन्थ मे उपलम्घ नहीं होता । यदि वस्तुतः ब्रार्यो ने यद्‌ 
महान्‌ विजय प्राप्त कौ हौक्ती, तो वै उसका साभिमान उल्लेख म्रपने ग्रन्थों में म्रव्य 
करतते। इसके विपरीत प्राचीन-संस्कृत-वाद्मय ्र्योको हीं का श्रादिवसी 
सानताहै। इन दृष्टान्तो से पाइ्चात्य विद्वानों की मनोदत्ति का परिचय स्पष्ट लध्रित 


होता दै। 


१. देखे ममू र-संस्करण, पृ० ४५० । 


३४ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


“जिस सामग्री वो डा० रघुवीरने बड़ी यो्यतां से अ्रपनेलेखमें संधरहीत किया 
है उससे पह जाना जा सक्ता है कि दयानन्द-रिक्षा-सुत्र कोई ्रचीनःग्रन्थ नहीं है। 
शरा्यंसमाज ऊ प्रकाशक, वैदिक यन्त्रालय (्रजमेर) के साम्प्रतिक सूीपत्र कौ देखने 
सै पता चलता दहै कि दयानन्द-शिक्षा-सूत्र वेदाङ्ख-परकाश के १४ सामोँमे पहला है, 
जिन्दँ स्वासी दयानन्द ने वैदिक विद्यार्थियों के लिए संगृहीत किया है । संमवतः, 
ध्यान न रहने सेडा० रघुवीर ने इसका उल्लेख ग्रपने लेख भे नहीं किया 1 ये वेदाद्ध- 
प्रकाश के माग पृथक्‌-पृथक्‌ मीच्पे हैँ इने प्रयम माम पर "पाणिनि-कृत वर्णो 
च्चारण-किक्षाः लिखादहै। जसा कि डा० रघुवीर ने बताया है, यह सूतर-ग्रन्थ चन्द्र 
गोमी के वशंसूत्रों से मिलताहै, जो ५०० ईसवी का ब्रौद्ध वयाकरण था । 


यद्यपि घोषजी का यह्‌ लेख उत्तरलेख वी भूमिका है, इसलिए इस पर विशेष 
लिखना भ्रावर्यक नही, तथापि इस लेखमें घोषजीने जो भू की है, उसकी ओर 
पाठकों का ध्यान ्राङृष्ट केरना समीचीन होगा । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संस्कृत के विद्याधियों कौ सुविधाके लिए वेदाङ्ग 
प्रकाश नामक एक ग्रन्थमाला प्रकाशित की थी, जिसमें वे विविध वेदाद्धोके अरन्थों 
की हिन्दी में व्यास्यां का प्रथवा छात्रोपयोगौ मूल ग्रन्थों का प्रकाज्ञन करना चाहते 
थे । भ्रपने परलोक-गमन तकवे दस ्रन्थ-मालाके १४ मागहौ प्रकारितकर पाये! 
इन मागो मे व्णोच्विारण-रिक्षा पाणिनि मु न-प्रोक्त कश्िक्षा-ग्रन्थय का हिन्दी माषामे 
भ्यास्यात्मक माग है! धातुपाठ पाणिनि के मूलम्रन्थ का निघण्टु य।स्क-विरचित, 
(श्रथवा अन्य विरचित) मुल ग्रन्थ का वर्णानुकम-सूची-युक्त छात्रोपयोगी संस्करण 
है । क्या वेदाद्खप्रकाशाके १४ मार्गो मे मुद्रित होने से पाणिनीय मूल धातुपाठश्मौर 
यास्कीय निघष्ट मी स्वाम दयानन्द-संगरहीत हो जायेगे ? इसी प्रकार उणादिकोश 
जिसमे प्राचीन पञ्चपादी सूरो की व्या्या है, वे मूल उणादि स्वामी दयानन्द-संगृहीत 
माने जा्येभे ? यदि नहीं, तो व्णेच्चिारण नामक माग मेँ पाणिनि मुनि-कृत प्राचीन 
शिक्षा-सूत्ो की व्यास्या होने से शिक्षा-सूत्र दयानन्द-संगृहीत कंसे हो गये ? 

इसी लेख भें घोषजी ने चन्द्रगोमी को ५०० ईसवी का माना है, यह्‌ मी सर्वथा 
मिथ्याहै) चन्द्रगोमी को उद्घृत करनेवाले महामाष्य के व्यास्याता रौर वाक्य 
पदीय के कर्ता मतृ हूरिहौी ५०० ईसवी से बहुत पुवं के है" इसलिए चन्द्रगोमी तो 


=-= 


१. भगवदृत्तजी कृत “वेदिक वाद्मय का इतिहास" (वेदों के माष्यकार) पृष्ठ 
१६२-- १६४। 
२. इसी प्रकरण में हमने “सं व्या० शास्त का इतिहास, प्रु २६१ (प्रथम 
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निश्चयं ही उनसे पयप्ति प्राचीन हैँ ।१ 

इतनी भूमिका कै भ्रनन्तर्‌ घोषजी जो कहना चाहते है, उसे उनके हीः शब्दो मे 
पद्रए-- 

1018 50178 ४0]६, 25 125 66 शाशा ए 101. ९81४५178 (1०५. 
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शर्थात्‌, “चन्छ्गोमी के पाणिनि-सम्प्रदाय पर मारी प्रमव को देखते हए 
(काश्शिका तथा वाक्यपदीय हस प्राव के संकेत रखते है) यह सम्भवरै कि किसी 
परवत्तीं वयाकरण ने उन्हँ भेष्ठ प्रमाण देने के लिए .उन्हं पुनः सम्पादित तथा 
परिवर्धित किया श्रौर उह पाणिनि के मत्ये मृ दिया, ग्र्यपि यह्‌ प्रमाणित करने 


सं०) पर लिखाहै कि श्रष्टाङ्ग-संग्रहकार वाग्मद्र चन्द्रगुप्त द्वितीय का समकालिक 
है, उससे उत्तरवर्ती नहीं । पं० श्री गुरुपद हालदार ने दद्धव्यी के प° २८३ ,२६१ 
पर सिखा है कि युधिष्ठिर मीमांसक ने चन्द्रगुप्त दितीय कौ वाग्मद्र-उणित शकनृपति 
मानाहै' यह टीकं नहीं । सम्भवरहै, श्री हालदार जी, हिन्दी माषा का सम्यक्‌ ज्ञान 
नोने के कारण, मेरे लेख का ठीक अभिप्राय न समकस्केहो। 

१. देखे मेरा “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास '--मतृहरि के लिए पृर 
५८-२६४ चन्द्रगोमौ के लिए पृ० २४३-२४५। [यह्‌ प्रथम संस्करण कौ पृष्ठ 
संख्या है| । 


रषः वैदिक-सिद्धान्त-मोमांसा 


के लिए पूरे प्रमाण नहीं, फिर मी हमे लगता दै कि स्वामी दयानन्द ही स्वयं वहू 
परवर्ती वैयाकरण थे, जो ग्रन्थ बातो के साथ संस्कृत-व्याकरण क बड़ सूक्ष्म प्रघ्येता 
थे, जैसा कि उनके वेदाङ्खु-प्रकाकश तथा पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी के संस्करण से स्पष्ट 
दै दयानन्द-शिक्षा-सूत् के नारे में वस्तुस्थिति कु मी हो, यदह निरिचत है कि यह 
ग्रन्थ पाणिनि या किसी प्राचीन व्थक्तिका नहींहै।' 

इतनी लम्बी-चौटी भूमिका बाधने के बाद घोषजी ने श्रपने मनकेभावक्रो 
कुद स्पष्ट करने का यत्न किया! दस वेस मे घौषजीने तीन स्थापनाए" कीट 

१. दयानन्द-प्रकाश्ित शिक्षा-सूत्र चन्द्रगोमी के वणंसूर््रो काही पुन: सम्पादित 
तथा परिवर्धित रूपहै। 

२. इसरूप को देनेवाले स्वयं स्वामी दयानन्द ये। 


३. इतना निर्िचित है कि यह्‌ ग्रन्थ पाणिनि भथवा किसी प्राचीन व्यक्ति का 
वनाया नहींहै । 
भ्रव हम घोषजी कौ इन तीनों स्यापनाप्रो की करमशः प्रालोचना करते है-- 


चोषजी ने पहले लिखा दहै कि द० किण सूत्र के लेखक ने ्रपनी सामग्री श्रनेक 
लोरतोँसेलौ दै प्रौर यहां इनका मुख्य प्राघार चान्द्र वर्णसुत्रों को लिखा है । यह 
वदतोव्याघात दोष है। हम पहले मी लिख नुक हैँ कि यदि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने इन शिक्षा-सूतरों का संकलन महामाष्य, कादिका, न्यास तथा पदमञ्जरी श्रादि 
ग्रन्थो के प्राघार पर किया होता तो यह्‌ ग्रन्य भ्राज जिस ल्पमे स्थान-स्थान पर 
चरुटित श्रौर भ्रन्त मे खण्डित उपलब्च होता है, वैसा न होता । हम यहां कुच विस्तार 
से तुलना करके उक्त कथन को पुष्ट करते है 


द° पाणिनीय शिक्षा श्रन्यत्र उदुधृत रिक्षा-सुत्र 
(क) विवृततकरणाः स्वराः । विवृतकरणाः स्वराः । तेम्य एश्रो 
सव॒ तस्त्वकारः । विवृततरौ । ताम्यामपि रे श्रो । 


ताम्यामप्याकारः । संवृतस्त्वकारः । 
(न्यास, साग १, पृष्ठ ८; पदमञ्जरी, 
भाग १, प° १८) 
{ख) वर्गाणां तृतोय ` -धोषवन्तः ! वर्गाणां ततय ` ` घोषवन्तः ) 
यथा तृतीयास्तथा षञ्चमाः। वर्ययमानां तृतीया श्रन्तःस्थाश्चाल्प- 
प्राणाः, इतरे सवं महाप्राणाः । पथा 
तृतीयास्तथा पञ्चमाः । (न्यास, 
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मागं १, प° ७५; महामाव्य १।११० 


मे अश्नतः) 
(म) नामिभ्रदेकषत्‌ प्रयत्नप्रितः ˆ` नाभिपरदेकात्‌ भ्रयस्नप्रेरितः*" ˆ" "" "` 
"`` प्रयह्मेन विधौयते । प्रयत्नेन: विधार्यते । सविधा्यमाणः 


स्थानमभिहन्ति । तततः. स्थानाभि- 
घातात्‌ ष्वनिरत्पदयते। सवर्णधर.तिः । 
सवर्णस्यात्मलामः 1 तत्र॒ ध्वनाबुर्प्य- 


भाने----* ] (इसके श्राने ग्यास, 
माग १, पृष्ठ ६, ५७ पर २१ पुत्र 
प्रौर उद्धृत है) । 


इस तुलनासेस्पष्टदैकि प्रथम स्थानम तीन सूत्र प्रौर द्वितीय स्थान में एक 
सूत्र खण्डित है । तृतीय स्यल मँ भ्रयल्नेनं विधौयते (बिषार्यते)' से प्षागे न केवल 
प्रकृत सूत्र ही खण्डित है, अपितु उसके श्रागे लगमग २५ सूतरात्मक ग्रन्थ चटित दै। 


इस तुलना से यह. मीस्पष्टहै कि स्वामो दयानन्द सरस्वती ने इस ग्रन्थ क्रो 
नतो इधर-उधर के ग्रन्थों से संकलित ही किया प्रौर न उसने मुल उपलन् हस्त- 
लेखके चरुदित श्रश्कोही पूरा करने का प्रयत्न किया । उन्हें जैसा रस्तलेख प्राप्त 
हुभ्रा उसे उसी रूप मे हिन्दी-व्याख्या-सहित प्रकाक्षित कर दिया । यदि स्वामी दयानन्द 
इस ग्रन्थ के सूरं को इधर-उधर से संकलित करते भ्रथवा भ्रपने बुटित हस्तलेख 
की ही न्यासादि ग्रन्थों मे उद्धृत सूरवोसे पूत्ति कर्ते तो यहं ग्रन्थ इतना त्ुटितिन 
रहता, विशेषकर इसका श्रष्टम प्रकरण ॥ 

यदि कहा जाय कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बानर वशं-सू्ोकाही पुनः 
सम्पादन श्रौर परिवधघ॑न किया, तो यह्‌ कथन मी ठीक नही, क्योकि-- 

(क) चान्द्र वं -सूत्र पाणिनीय शिक्षा-सूर्वो के समान भ्राठ प्रकरणों मेँ विभक्त 
नहीं ह । उने केवल वै ही पांच प्रकरण जिनका चान्द्र व्याकरण से साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है। पञ्चम, सप्तम प्रौर श्रष्टम प्रकरण उसमें नहीं है । श्रापिशल श्रौर 
पाणिनीय शिक्षा स्वतन्त्र विद्या-गरन्थ ह, इसलिए इनमे वर्णोच्चारण-शिक्षा-सम्बन्धी 
उन नियमों कामी वर्णन है, जिनका उनके व्याकरण स्ते साक्लात्‌ सम्बन्व नहीं है। 


(ख) दयानन्द-कासित शिक्षा मं ग्रनेक पे सूत्र ह जो भ्रन्य ग्रन्थों में उपलब्ध 
नहीं ह्येते भौर न उनके मतोंकाही कीं संकेत है। 


(ग) दयानन्द-प्रकाशित शिक्षा-सूत्र काजो चार सूत्रात्मकं (द० संस्करण मँ 
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एक ही सूत्र माना है) पञ्चम प्रकरण है, उप्का एक मी सूत्र श्रमी तक किती ग्रन्थ 
मे उद्घृत नहीं भिला। 

(ष) चान्द्र वणंसूत्र के प्नन्तिम प्रकरणं मे 'एकमात्रिको हस्वः, द्विमात्रिको 
दीर्घः, त्रिमात्रिको प्लुतः उच्चं्दात्तः, नौचेरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः, स्वस्थाना- 
नुनासिका निरनुनासिकाइच' सूत्र पठे हँ । यदि स्वामी दयानन्द ने चान्द वशं-सूत्रों का 
ही सम्पादन तथा परिवर्धन किया होता, तो जसे श्रन्य परिवतेन-परिवधंन यथाप्रक- 
रण किये (घोषजी कै मतानुसार) उसी प्रकार इन सूत्रों का भ्रयवा इनके समानाथेक 
वचनो का निवेश मी इसी प्रकरण मेँ क्रिया जाता । परन्तु स्वामी दयानस्द-प्रकाहित 
शिक्षा में प्रथम तीन सूत्रों के स्थान में भ्रष्टाघ्यायी के (स्वं लघु, संपोगे गुरु,दीघं च" 
सूत्र ्मौरश्रगले तीन सूत्र पर श्रष्टाध्यायी के पते लिते हैँ श्रीर्‌ इन सूत्र कौ 
स्थान-प्रकरण से पूवं स्वयमुद्वृत वचनोँ के प्रन्तग॑त पढ़ा है, न कि पाणिनीय शिक्ना- 
सूत्रों के अरन्तगंत 1" चान्द्र का अन्तिम सूत्र दयानन्द-प्रकारित लिक्षा-सूबों मेँ मिलता 
ही नहीं ॥ इससे यह्‌ स्पष्ट है रि स्वामी दयानन्द-प्रकाित शिक्षासूत्र चादर वणं 
सूत्रों का परिवर्धित संस्करण नहीं है। 


इसका "उत्तर भी प्रथम स्थापना की समीक्षाके श्रन्तगंत ही भ्रा गया, श्र्थात्‌ 
यदि इन शिक्षा-सू्नों का सकलन स्वामी दयानन्द सरस्वती ने क्रिया होता तो यह 
ग्रन्थ जिस त्रुटित अवस्था मे उपलब्ध होता दै, वंसानहोता। 


स्वामी दयानस्द सरस्वती ने पाणिनीय शिक्षा के हस्ततेखस्य सूतो कौ व्याश्या 
करते हुए रिक्षा-शास्त से सामान्य सम्बन्ध रखनेवाले श्रष्टाध्यायो, महामाष्य श्रादि 
के ्रनेक वचनो की भी व्याख्या की है । देते वचन प्रथम स्यान-परकरण ते पूवं भूभि- 
कात्मक पाणिनीय शिक्षा-सूत्रों कै साथ उपलम्ब होति ह। स्वामी दयानन्द द्वारा 
उद्धृत वचनो श्रौर पाणिनि के मूल शिक्षा-सूत्रों मे कसी कोशम तंहो, इसके 
लिए स्वामी दयानन्द ने स्वपभकाशित पन्थ मेँ दो संकेत कयि थे-- 


(क) सम्पूणं व्याख्यात संसृ त-वचनों (उद्धृत तथा सूलसूव) के श्रारम्म में 
(बाई श्रोर) एके कंसिक संख्या देकर श्रन्तमें मी प्रति-प्रकरण एक क्रमिक संख्या 
दी दै! यह भ्रस्त की {ऋभिक संख्या फेवल पाणिनीय लिक्षा-च्नौ परहीदौ गहै, 
शरन्य ग्रन्थो से उद्घुत वचनों पर नहीं दी गई । यथा - 


१. दयानन्द-प्रकाशित शिक्षा मे कौन-से वचन स्वामी दयानन्द सरस्वती हारा 
अन्य ग्रन्थों से उद्‌चृत.ग्रथवा सकलितहै श्नौर कौन-से वचन पाणिनीय शिक्षाके दै, 
इसकी विवेचन! भनुपद कौ जायेगी ।--ने० 
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१-- श्रक्षरं नक्षरं--.*-॥ ६--धोत्रोपलग्घि `" "` ` "11 
र्-वणलानं--"" 1 ७-- त्रिषष्टिः ॥३॥ 
२३--भ्राकाक्चवायु--. ॥ १॥ ८--श्रस्तोऽन्ये व्यज्जन" ˆ" “" ॥ 
४--श्रात्मा बुदध्या----- ॥ २१--स्यानमिषं- ` "॥४॥ 
भ्-- तमभरः" "*-॥ २॥ २२--धकुहविसजंनीयाः 

कण्ठ्याः ॥१५॥ 


इनमें श्रादि की क्रम-संस्या ३, ५, ७, २१, २२केपाठकेअन्तमजो १,२ 
३, ४, ५ क्रभिक संख्या है, वह्‌ पाणिनीय 'शिकधा-सुत्रके क्रम का बोघ कराने के लिपु 
है 1 प्रारम्भ की क्रमिकसस्या समी व्याख्यात सस्कृत-पाटठों पर दहै, चाहे वे उदधतत 
वचन हों, चाहे मूल शिक्षा-सूत्र । 

(ख) स्वामी दयानन्द सरस्त्रतीने शिक्षाके मुल सूत्रों को बड़ (मोटे) टाइप 
मे छपवाया था प्रौर ग्रन्थों से संग्रहीत वचनो को मध्यम टाइपमें तथा ग्रषनी हिन्दी 
ग्यास्याको बारीक टाइप में 

इस बात का संकेत स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वर्णोच्ारण-रिक्षा कौ भूमिका 
में स्वयं क्रिया है-- 

शस ग्रन्य मे जो-जो बड़ श्रक्षरो मे पाठ है, वह-षहं पाणिनि मूनि-केत (शिक्षा 
का) श्रौर मध्यम अक्षरों में प्रष्टाघ्यायी रौर महामाष्यं का पाठश्रौर जो-जो छोटे 
शरक्षरोमें पाह वह्‌ मेरा बनाया हृश्रा है । ठेस्ा सरवंत्र समना चाहिए 


पाणिनीय शिक्षाके मरुल सूत्रों तथा श्रन्य ग्रन्थो से संग्रहीत वचनो को भेद 
दिखाने के लिए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो दब्हप-भेद कौ व्यवस्या की धौ वह्‌ 
भद्रकं के श्रत्लानवश उत्तर संस्करणों में स्थिर न रह सकौ। भ्रगले संस्करणोंमे मूल 
शिक्षा-सूत्र तथा भ्नन्यतः संगृहीत वचन एक ही टादइपमें छापे गये । इससे साघारण 
व्यक्तियों को भ्रम होना स्वामाविकदहै। उत्तर संस्करणों के मद्रक श्रौर प्रकाशक 
इतने श्रसावधान रहे कि केत्तिपय संस्करणों में स्वामी दयानन्द की लिखी ष्रूमिका 
भी उड गई । यथा सं० १७७० का दशम सस्करण। प्रतः स्वामी दयानन्दकेद्रारा 
निर्धारित टाप भेद फो भिटाने प्रर भुभिका को उड़ाने ते होनेवले चम के दोषी 
परोपकारिणी समा के कायंकर्ती है, स्वामी दयानन्द सरस्वती नहीं \ उन्होनि श्रपनी 
स्थिति सर्वधा स्पष्ट रखी थी। 


१. द ०--वर्णेच्चारण-शिक्षा का स० १६३६ का प्रथम सस्केरण। 
२. भरूमिकाके ब्रन्तमे। 
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इसका उत्तर हम विस्तारपूर्वक पहले लिख चुके है भौर सप्रमाण बता चुके दकि 
न केवल स्वामी दयानम्द सरस्वती से कई शती पूवं के ग्रन्थकार इस सूत्रात्मकशिक्षा 
से परिचित थे, श्रपितु तंत्तिरीय प्रातिक्ाख्य के ग्यास्याता सोमयायं ने तो पाणिनि 
के नाम सेः इसका सूत्र मी उद्धत किया है1 

श्रतः, यह नििचत दहै कि सूव्रात्मक पाणिनीय क्षिक्षा स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा संकलित नहीं &ै । दयानन्द से सको वषं पूवं मावी श्राचायं इस शिक्षा से परि- 
वितत ये। इस लिए यह सूत्रात्मकं रिक्षा न केवल दयानन्द से प्राचीन है, श्रपितु 
पाणिनीय मीहै। 

इस सारी विवेचना से स्पष्ट है कि प्रो मनोमोहन घोषजी ने स्वामी दयानन्द 
सरस्वती पर इस सूत्रार्मक शिक्षा को संकलित करके पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध 
करने काजो गम्भीर श्रारोप लगाया है, वह्‌ सर्वथा निराघार है । 

श्रव हम घोषजी के पाणिनीय शिक्षा के सम्पादन-कायं के सम्बन्ध मे दो-चार 
वाते कह कर इस लेख को समाप्त करते है। 

छोटी-सी क्लोक।त्मक पाणिनीय शिक्षा तथा उसकी दौ व्याख्याभ्रों के सम्पादन 
मे घोषजी की कितनी ही प्रक्षम्य न्मूनताए है । उदाहरण के लिये, कपय न्ूनताणु 
नीचे निदिष्ट है-- 

(१) पाणिनीय लिक्षा कौ पञ्जिका-ग्याख्या मे प्राचीन-शिक्षाके दो वचन 
उदधृत रह 

लृकारस्य दौर्घादयो न सम्ति इति स्मरणात्‌ । (पृष्ठ ६, १२) 

सन्ध्यक्षराणामपि वस्वा न सन्ति इति स्मरणात्‌ । (पृष्ठ £ ) 

हनम घे प्रथम वचन प्रकाश्-ग्याख्या में इम प्रकार उद्धृत है-- 

लृबर्णो न दोषं इति स्मरणःत्‌ 1 (ष्ठ २५) 

इन वचनों के साथ इति स्मरणात्‌" पदों का निदेश हने ते स्पष्टहैकि 
व्याख्याकार ने इन्दं किसी प्रन्थविशेष मर उदृधृत कियाहे। 


ये दोनों वचन सूत्ात्मक पाणिनीय शिक्षा तथा ्आापिशल शिक्षा के षष्ठ प्रकरण 
में स्वल. भेद से उपसम्ध होते रँ । घोषनजी ने इन वचनो के भ्राकर-स्थान काकु 
मी निर्देश नहीं फिया। घोषजी को चािएुथाकिदून स त्रके श्रागि पाणिनीय 
शिक्षाका न सही (उनके मतम कल्पित होने से }, आपिक्षल शिक्षा कातो 
तलना्थं सकेत करते, क्योकि श्रापिक्षल शिक्षा उनके ग्रन्थक प्रकारित होनेसे करई 
वर्षं पूव मुद्रित हौ चक्री थी । प्रतीत हाता है, पाणिनीय शिक्षा का सम्पादन करते 
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समय घोषजी को शिक्षा-शस्त्रसे सम्बद्ध मुद्रित प्रन्थों काही पूरा परिचध्‌ नदीं या, 
भ्रमुद्रित भ्रन्थों के भनुशीलन की तो उनसे श्रा करना ही व्यथं है । इसीलिए, उक्त 
वचनों के श्रगि उन्होने तुलनारूप सेमी श्रापिञ्लल शिक्षा-सूत्रों का निर्देश्च नहीं 
किया 

(२) चोषजी द्वारा सम्पादित शिक्षा की दोनों व्याख्याश्चों मं श्रौदृव्रजि के नाम 
से कई शिक्षा-वचन उद्धृत है। ये वचन ऋक्तन्त्र-व्याकरणान्तगंत शिक्षा-प्रकरण के 
हैँ । घोषजीनेनतो इनसूत्रोके प्राकर-स्थान का निर्देश क्ियाश्रौरन इन्दं अनु 
पलन्घ मृल ही लिखा । 

(३) शिक्षाक पञ्जिका-व्यास्या में माप्यकारके नाम से एक वचन उद्धत 
च 

तथा च माष्यकारः--य एव लौकिकास्त एव वैदिकास्त एव तेष(मर्था इति । 
(पृण ०) 

यही वचन प्रकाशञ-न्याख्या (पृष्ठ २४) मेँ महामाष्यकेनामसे उद्घृतहै। 


घोषजी से यह श्राशा करना किवे इस वचनकरे मूल स्थान शाबर माष्य ( {।३) 
का निर्देश करते, श्रनुचित है,क्थोकि उन्दँ इस शस्व्रकाबोधदहीनदहींहै। हां, यदि 
ये परिश्रम करते तो इतना तो श्रवश्य लिख सक्ते थे कि यह्‌ वचन पातञ्जल महा- 
भाष्य मे कहीं उपलन्ब नहीं होता । महाभाष्य कौ पदसूची तो उनके म्रन्थ-्रकाशन 
से बहुत वषं पूवं छप चुकौ थी । 

(४) इसी प्रकार प्रकाश-व्याख्या के प्रारम्म (पृष्ठ २४) में शरृहुहवतायां 
शौनकः लिखकर निम्नमृद्वित वचन उदृूत है - 


स्वरो वर्णोऽकषरं भात्रा विनियोगार्वमेव च} 
मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे॥ 


यह श्लोक शौनकीय बृहद वता की मुद्रित शांखा१ मे उपलग्व नहीं द्योता 
घोषजी को चाहिए धा करि बह फुटनोट में स बात की सूचना देते, परन्तु उन्होने 
इस पर कुछ नहीं लिखा । 

{५) पाणिनीय शिक्षा की दोनों व्याल्याश्नो मे “्ीष्ण्ं' पद की सिद्धिके लिए 
“ीषश्चन्वसि" (भ्रष्टा ६।१।६०) सूत से “शीर्षन्‌ण माव का विघान किया 
(पञ्जिका, पृष्ठ १३; प्रकाश, पृष्ठ २९) । यह्‌ सर्वथा श्रशुद है । यहां चे च तद्धिते" 
(ग्रष्टा० ६।१।६१) सूत्र से शीर्षन्‌ प्रादेश का विघान करना चाहिए । घोष ते 
दोनों व्यास्याकायों कौ इस्त भयद्धुर भूल कौश्रोर कुद मौ निदश्च नहीं किया। 


क्र नैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


(इ) धोषजी ने अन्धके भरन्त भे चान्द्र वरणं-सूत्र मी छापे ह । उनका पाठ 
शरत्यन्त अष्ट दै ) आरचयं की बातत तो यह है कि घोषजी के ग्रन्थ से २० वषे पूवं 
सन्‌ श्श्न्मेडा०्ड्रनो क्विच ने चान्द्रव्याकरण के श्रन्त में चान्द्र वशे-सूत्र 
अकारि क्रियि ये । उनका पाठ श्रत्यन्त शुद्ध है। दढ फाट के २० वकं पूवं प्रकाशित 
हो उने प्रर मी घोषजी का श्रद्ध पाठ मुद्रण करना बताता टै कि उन्द 
डान्ब्रूनोङ़े द्वारा प्रकाङ्ित चान्द्र वणं-सृत्र काज्ञानही नहीं था। किसी ग्रन्थका 
सभ्यादन करते हए उसके २० वषं पूवं प्रकारित संस्करण से परिचितन हीना 
सम्पादक का भ्रक्लम्य प्रमाद है। इसका सीधा प्रभिप्राय यहुदै कि सम्पादक ने इस 
अन्यके सम्पादनमें कु भौ श्रम नहीं क्िादहि। 

भ्राा है, घोषजी प्राणिनीय रिक्षा के द्वितीय सस्करण मे पूरद॑-लिखित समी 
भरले का परिमिजंन करभे श्रौरं स्वामी दयानन्द-प्रकाशित रिक्षा-सत्रौके विषयमे 
उन्दने जो भ्रम उत्पन्नं किया दै उसका स्वयं निराकरण करेगे । 


४, 


सुत्रासक पाणिनीय शिभाके दो पाठ 


[यह्‌ नेख हारे द्वारा प्रकारित क्षिक्षा-सूकराणि कौ भूषिका का पाणिनीय शिक्षा 
से सम्बद्ध मागहै। इसे यहां इसलिये चापा जा रहाट कि पूवं प्रकाशित श्ूल- 
पाणिनीय शिक्षा वेश इसके विना अधुरा रहता । यु मी] 

पाणिनीय शिक्लाःके सम्प्रति दो प्रकार के पाठ भिलते हँ एक सुत्रात्मक श्रौर 
दूसरा रलोकात्मक । सूत्रात्मक श्रौर ऽलोकात्मक षाठके मी तधु श्रौरदृद्धदो प्रकार 
केपाठर्है। 

अ्राचुनिक पाणिनीय वैयाकरणो में पाणिनीय शिक्षा का इलोकात्मक पाठदही 
भरसिद्ध है श्रौर वेदिक मी वेदाङ्ध अरन्तगत श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षाका ही षाठ 
करते है । श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा के लघुपाठ मे ३५ इ्लोक भ्रौर बृद्धगठ 
मे ६० इलोक हैँ । लघुपाठ याजुष पाठ कहाता है श्रौर दद्धपाठ ऋक्पाठ । 


मूत्रात्मक शिक्नाके मी लघु श्रौर वृद्धदो षाठ । श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 
नेसं० १६३६ के मध्य मेँ प्रयाग से पाणिनीय शिक्चासूतरौ का जो हस्तलेख 
प्राप्त किया धा चह पाठ लघुपाठ है । स्वामी दयानन्द सरस्वती को प्राप्त शिक्षासूत्र 
का हस्तलेख रन्त में नुदित था। श्रतः उसमे श्रष्टम प्रकरण का प्रथम सूत्र मी 
श्रपणं ही है । .मघ्य मे मी कहीं-कही पर लेखक प्रमाद सेकु सूत्रष्टुटे हुए प्रतीत 
 होतेर्दै। पाणिनीय शिक्षासूर्वों काजो पणं पाठ हम चप रहैहैवह वृद्धपाठ है । 
यह्‌ बातत दोनों पाठो की तुलनासे स्पष्ट हो जाती है। । 


मूलपाढ--पाणिनीय रिक्षा के इ्लोकात्मक प्रौर सूत्रात्मक जदो प्रकारके 
पाठ मिलते ह; उनमें पाणिनि-्रक्त मुलपाठ कौन-सा है, इसका भ्रति संक्षिप्त विवे- 
चन किया जाता है । 

स्लोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा का प्रथम इलोक दै-- 


श्रय शिक्षां प्रवकेयामि पाणिनीयं मतं यथा । 


इस वचन से स्पष्ट है कि इलोकात्मिका शिक्षा मुलत्तः पाणिनि-प्रोक्त नही है । 
वह तो किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा गाणिनीय मतके भ्रनुसार बनाई गई है । इलोका- 
त्मिका पाणिनीय शिक्षा के प्रकाशनाम्नी टीका के रचयिता के मतम दूसका प्रवक्ता 


4; वेदिक-सिद्धान्त-मोमांसा 


पाणिनि का श्रनुज आचाय पिङ्गल है।१ इस प्रकार ग्रन्थ कौ म्रन्तःसाक्ष्य प्रीर टीका- 
कार्‌ के साध्यते सर्वथा स्पष्ट दै कि इलोकात्मिका धाणिनौीय शिक्षा चाहे उसका 
लधु याजुष पाठ हो, चाहे वृद्ध प्राच पाठ, दोनों ही मूलतः पाणिनि प्रोक्त नहीं ह । 
उलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा का पाणिनि प्रोक्त मूल प्रन्थ इनसे मिक्नहै। हमारा 
मतहै करि पाणिनीय इलोकात्मिका शिक्षा का मूल पाणिनीय सूत्रात्मिका श्क्षा 
है । 

श्लोकात्मिका पाणिनीय रिक्षा के परठन-पाठनमें श्रधिक प्रयुक्त होनेके कारण 
सुवात्मक पाठ लुप्त हो गया, हस्तलेख भी अप्राप्य हो गए । रलोकात्मिका शिक्षा 
मूलतः पाणिनि प्रोक्त नहीं है, दस तथ्य कीप्रोर सवसे पूवं इस युगरमेश्रीस्वामी 
दयानन्द सरस्वती का घ्यान गया। उन्होने मूलभूत पाणिनीय शिक्षा की प्राप्तिके 
लिए महान्‌ प्रयत्न किया 1 अन्ततः वि० सं १६३६ के मध्यमं प्रयागके एक्‌ ब्राह्मण 
के गृह से पाणिनीय शिक्षासूत्र का एक हस्तलेख मिला। यद्यपि वह्‌ दृस्तलेख मी 
भभुरा था, श्रन्तके एक या दौ पत्रनष्टहौ चुकरेथे, पुनरपि स्वामौ दयानन्द को 
यह उपलन्धि शिक्षाशास्त्र फे क्षेत्र मे बहुत महत्वपूणं यी ¦ उन्होनि उपलब्ब श्क्षा 
सुबो को भ्रायंमाषा व्याख्या सहित सं° १९३६ के श्रन्त म वर्णोच्वारणशिक्षा के 
नाम से प्रकारित किया।3 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती को प्राप्त हए रिक्षासूत्रों का दूसरा हस्तलेख 
चिरकाल तक विद्वानों को उपलब्ध नहीं हृश्रा । इस कारण स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा प्रकाशित शिक्लासूत्रौ के पाणिनीयत्व मे विद्वानों को शक्रा बनीदही रही॥देव 
गोग सेश्री डा० रघुवीरजी को श्र्ियार (मदरास्त) कै पुस्तकालय से श्रापि्ञल 
चिक्षासूत्रों के दो हस्तलेखं उपलब्धहो गए । उन्होने उनके साथ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रकाशित किक्षासू्रों की तुलना कर्के स्वामी दयानन्द सरस्वती 


१. ज्येष्ठश्नातृमिविहितो व्याकरशेऽनुजस्तक्र मवान्‌ पि द्गलाचायेः,तन्मतमनुमाग्य 
शिक्षां वक्तुः प्रतिजानीते--भ्रय शिक्षामिति । 

२. भ्रापिश्ल शिक्षाका मी एक इलोकात्मक पाट है । उसका्रारम्म का वचन 
है- श्रय शिक्षां प्रवक्ष्यामि मतमापिशलेमुंनेः। 

इस श्लोकात्मिका शिक्षा के १६ श्लोक उपलन्व हुए थे । इन्दे मी डा० स्धुवीर 
जीने प्रापिक्ञल श्िक्षा-सूत्रो के पश्चात्‌ छापा धा। 


३. इस विषय मजो भ्रध्िक जानना चाहवे हमारे "ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों 
का इतिहास" ग्रन्थ मै देखे । 


सत्रात्मक पाणिनीय रिक्षांकेदौ षाठ . णभ 


हारा प्रकाशित शिक्षासूगों क पाणिनीयत्व की स्थापना की} इस विषयमे उन्होने 
कुद्ध लेख लिखे । 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३०८ मे कलकत्ता विरवविद्यालय से मनोमोहून घोष एम° 
ए० सम्पादित (पाणिनीय शिक्षा" नाम का एक ग्रन्थ प्रकाशित हुप्रा। इसकी बृहद्‌- 
भुमिका में .मनोमोहन घोष ने .सारा प्रयत्न इस बात की सिद्धिके लिए लगायाकिं 
पाणिनीय शिक्षाका दलोकात्मक पाठ ही पाणिनि द्वारा प्रोक्त है, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती वारा प्रकाशित सूत्रपाठ प्राणितीय नहीं है। इस प्रसद्ध में प्रापने डा 
रघुवीर के लेख की प्रालोचना कै साथ-साथ सूत्रात्मकं पाठ कौ दयानन्दहारा 
कल्पित पाठ तिद्धकरनेकी मरपूरचेष्टाकौ। 


मनोमोहून घोष के उक्त भुभिकास्थ लेखे कौ विस्तृत प्रालोचना हमने मून 
पाणिनीय क्षिक्षा इस रीषंक से पटना कौ "साहित्य" नाम्नी प्रिका के जनवरी सन्‌ 
१९५७, वषं ७ ्रद्धु में प्रकाशित की । उसमें मनोमोहन घोष के समी हेत्वाभासं 
कासप्रमाण निराकरण कियाद प्नौर .इलोकात्मिका शिक्षा को पाणिनीय मानने 
पर श्रष्टाध्यायी के साथ जो विरोघ होते हैँ उनका उल्लेख करके सूत्रात्मक पाठ 
का पाणिनीयत्व सिद्ध करिया है । जो पाठक इस विषय मेँ रुचि रखते ष, वे हमारा 


उक्त लेख पदु । 
भ्रापिक्नल भ्रौर पाणिनीय शिक्षा 


पाणिनीय शिक्षा के सूत्र भ्रापिश्षल शिक्षाक सू्रोंके साथ बहुत साम्य रखते 
है रतः ्रपिशल शिक्षासूत्रों कौ उपलब्धि पर यहु विचार करना भ्रत्यन्त ्आव- 
श्यक हो गया कि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित शिक्षासत्र पाणिनीय 
हैँ श्रथवा प्रापिशल। दोनों के सृत्रपाटो कीतुलनासे इतनातो स्पष्टहैकिदोनों 
का पाठ प्रायः समान, परन्तु जहां परस्परम वंषम्यदहै वहं प्रवक्तृभेद के कारण 
दै अथवा पाःतरमूलक है। धद्यपि कुठ वैषम्य पाठान्तरमूलक कह जा सकते 
है, पुनरपि कुद पाठ एसे म्रवद्य हँ जौ प्रवक्तृभेद के कारण ही हैँ । यथा-- 


श्रापिश्ञलषाठ ˆ पाणिनीयपाठ 
ईषदिव तकरणा ऊष्माणः । ईषद्िवृ्तकरणा ऊष्माणः । 
विवृतकरणाः स्वराः । विवतकरणा वा। 


विव॒तकरणाः स्वराः । 


१. यह लेख इस संग्रह मे पूवं (प्रष्ठ १३.१४} छापागयाहै। 


॥#: वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


पाणिनीय पाठ भें ऊष्म वर्णो का पक्षान्तर में विवृतकरण प्रयत्न कहा है, वह्‌ 
भ्रापिश्चल पाठ मे नहीं ह । पाणिनीय भरष्टाध्यायी भे एक सूत्र है नाज्छलौ ( १११ 
१०) । इस सूत्र द्वारा पूवं वुल्या्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ (१।१।६) सूत्र से पराप्त भ्रचों 
प्रौरहलों की (ग्रइक्छल्‌ कौक्रमशःह्‌शषस के साय ) सवण संज्ञा का निषे 
किया है। उक्त हलो श्रौर अचो की सवणं सज्ञा तमी हौ सकती है जबस्वरोके 
श्रौर ऊष्मों कैः श्राभ्यन्तर्‌ प्रयत्न समान हं । दोनों के श्राम्यन्तर भ्रयत्न की समानता 
विचृतकरणा द? दस पाणिनीय सू्रसे दी सिद्धदै। भापिश्ल शिशा में उक्त सूत्र 
न होने से प्रज्णलों की सवण सज्ञा ही प्राप्त नहीं होती । 


इसके ग्रतिरिक्त दोनो शिक्षा सूत्रों के निम्न पाठ भी द्रष्टव्य है-- 


भ्रापिन्ञलषाठ पाणिनीयपाठ 
जमङणनाः स्वस्थान डजणनसाः स्वल्थान- 
नासतिकाश्यानाः ¦ ( ६५१६) ~ नासिकस्वानाः (१२१) 
स्पक्ंयमवर्गकारो ~ -- (५।१) स्थं वणेकरो. -- ` 1 
श्न्वस्थद्णंकारो -- (५।२) न्तस्थवर्णंकरो ` ` `" ॥ 
ऊरूमस्वरच्थंकारो ` - ˆ" ˆ (५/३) उरटमस्वरवणंकरो"- `" । 


इनमे से प्रथम उद्धरण में जमडणन्दाः' निदं उणादि नमन्ताड्डः (५११४) 
सूत्र में प्रयुक्त बम्‌ प्रत्याहार के भ्रुर 7 जमङणनम्‌ प्रत्याहारसूत्रानुसारी है। हमने 
्रपने न्स र्कृत-व्याकरणल्लास््र के इतिहास भे सप्रमाण दर्यः दै कि पञ्चपादी 
उणादि भ्रािलल प्रोक्त है श्रौर उसमें प्रयुक्त “जम्‌, प्रत्याहार की दृष्टि से प्रत्याहार 
सूत्र भं निष्ट अमङ्णन कम श्रापिरालि दारा उपज्ञात है श्रौर यही क्रम उसके शिक्षा- 
सू्रमे मी है । पाणिनीय सूत्र में वगेक्रपसे पाठरै। 

श्रयते उद्धरणोमे कारश्रौरकरकामेदरह। पाणिनीय कर पाठ पाणिनि के 
कनो हितुतान्छील्थानुलोम्येषु (३।२६२०) सूत्र के श्रनुसार है भ्रौर कार पाठे 
आअौत्सिक श्रण्‌ कौ कल्पना करनी षडतीहै । 

इन येद के भ्रतिरिक्त पाणिनीय शिका मे आपि्लल शिल्ता की प्रपा निम्न 
सृन्र ्रधिक है-- 

कण्ठान्‌ अ्रास्यमात्रान्‌ इत्येके । {।७॥ 


१. पाणिनि क ज्लिश्नातूत्के वृद्धपाट में (करण पाठ मिलता । 


सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षाकेदो पाठ ४७ 


इन्तमुलस्तु तंवगंः । १।११॥ 
विबृतकरणा या ।३।८॥ » 
तीन स्तरों का श्रोचिक्य श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीः हारा श्रकारितत लचुपाठ 
से दर्शाया है) हम पूवं कहं चुके हैँ कि उक्त हस्तयेख में मध्य-मघ्य मे लेखकप्रमाद 
से कुछ सूत्र नष्ट हुए है । इनकं ्रतिरिक्त सप्तम प्रकरणमें चारसूत्रणेसे हैँजो 
श्रापिडलीय शिक्षा मे नहींहै (हमारेद्ार प्रकाक्षित पाणिनीय शिक्षा के वद्ध पाठ 
म मौ नहींरहै) 1 इृदढधपाठ ओतो ऊपर उद्धृत तीन सूत्रों के प्रतिरिक्त ७-= सूत्र 
्रौररेसेदैजो श्रापिशल चिक्लामे नहीं दहै) 
इस संक्षिप्त विवेचना से स्पष्ट रै कि स्वामी दप्ानन्द द्वारा प्रकारित लिक्षासूत्र 
पाणिनीयदहीहैं। 
श्रव हम एक एेसा प्रमाण मी उपस्थित करते हँ जिससे स्पष्ट हो जाएगा किये 
सूत्र प्राचीन प्रन्थकारों द्वारा पाणिनिके नाम सेस्मृत मी है! तेत्तिरीय प्रातिशाख्य 
के 'त्निरत्न-माष्यः नामक व्याख्या का रचयिता सोमयायं लिखता है- सन्ध्यक्षराणां 
स्वा न सन्ति इति पाणिनीयेऽपि । मंसूर संस्क० पृष्ठं ४५९ । 


इस प्रमाण की उपस्थिति में पाणिनीय रचिक्षासूतो के सम्बन्ध मे कोई विवाद 
उट ही नहीं सकता । भ्रव हम उसके इद्धपाठ के विषयमे लिखते है--- 

वाणिनौीय दिकासुत्र का व॑द्धपाठ--पाणिनीय रिक्ला-सूत्रोकाजोवृद्ध पाठ हमने 
शक्तिभा-सुत्राणि' में प्रकाशित किया है, उसकी उपलब्धि को कथा भी विचित्र है । वह्‌ 
इस प्रकार है-- 

सन्‌ १६३६ में “दि इण्डियन रिसचं इन्स्टीट्‌यूट कलकत्ता से श्रापिशली शिक्षा 
के नामसे एक शिक्षा प्रकाशित हुई । पुस्तक के मुख पृष्ट पर 'श्रध्यायक्त अरमूल्यचरण 
विद्याभूषण कलक सम्पादित श्रौर नुदितः शब्द छपे हूए हैँ । इसमें बंगला ्रनुवाद 
तो भ्रवश्य है परन्तु सम्पादन के नाम पर किया जानेवाला कोई मी प्रयत्न इसमें 
नहीं है । हां, तीन स्थानों पर [?) इस श्रकार कोष्ठक में प्रदनचिह्व अ्रवस्य उप- 
लग्व होते है । श्रस्तु, हमारे लिए तो यह्‌ प्रयत्नामाव मौ वरदानरूप सिद्ध हृग्रा। 
उक्त श्रन्थ को देखने से विदित होतादहै किमुद्वित ग्रन्थ उपलब्ध हस्तलेख की क्षरः 
प्रतिलिपि मात्रहै श्रौर वहु तेखकप्रमाद से बहुत च्रष्ट हौ गया है, पाठ स्यान-स्थान 
पर खण्डित मरौर श्रागे पीदयेहो रहार) 

हमारी दृष्टि में यह्‌ ग्रन्य सन्‌ १९५३ में प्राया । इस प्रर "प्रापिज्णलो किल्ला 
नामदपाहोने से चिरकाल तक हमने इस पर ध्यान नहीं दिया । एक दिन विचार 
उत्पन्न हूना कि इसको भ्रापिशल शिक्षासूत्र से भिलावा जाय । तब हमने सन्‌ 


॥ वैदिक-सि द्वान्त-मीमांसा 


१६४६ मेँ स्वयं मृद्रापित प्रापिशल शिक्षासूतों से मिलान करना प्रारम्भ क्रिथा। 
उस तुलना म ङअणनमा नासिकास्यानाः पाठ ने हमारा ध्यान विशेषरूप से भृष्ट 
क्ष्या, क्योकि यह्‌ वर्णानक्रम पाणिनीय शिक्षासूत्र मे है। प्रापिदल रिक्षा में 
भमङ्णनाः पाठ है। इसके पश्चात्‌ तृतीय प्रकरण कै विवृतकरणावा सूत्र 
नै यह्‌ बोघ कराया कि सम्भवहै यहु शिक्षा पाणिनीय शिक्षा ही दहो, श्रापिशल 
शिक्षानहो। इसदृष्टि से सम्पूणं सूत्रोंकी तुलना स्वामी दयानन्द सरस्वतो 
वासा प्रकारित रशिक्षासूत्रौं के साथ की, तव यह्‌ निश्चय हो गया कि जहां 
जहां मी श्रमूल्यचरण विद्याभूषण द्रासया प्रकारित शिक्षा का पाठ श्रापिशल 
शिक्षा से भिन्न है वहां वह सर्वत्र स्वामौ दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित शिक्षासूत्रों 
से मिलता है । इस तुलना से इतना निश्चय हो गया कि यह्‌ पाठ पाणिनीय रिक्षा 
काही है, श्रापिशल शिक्षाका नहीं| 


इस पर विचार उत्यन्नहुश्रा कि श्री अ्रमुल्यचरणनजी ने इस प्रन्थ के ऊपर 
भ्रापिज्ञली शिक्षा शीपक किस श्राधार पर छापा । इसके लिए हमने उनकी भूमिका 
पदी । उसमें उन्होने इस हस्तलेख के सम्बन्ध में कहीं पर मी नहीं लिललाकि कोश 
के श्रादि वा श्रन्त में शग्रापिश्ली शिक्षा नामका उत्लेख है । प्रतीत होता है भ्रमूल्य- 
चरणजी ने श्रष्टम प्रकरण के-- 


स एवमापि्षलेः पञ्चदक्रभेदास्या वर्णेषर्मा मवन्ति ।।८॥ 


सूत्र में श्राप्रिशलि नाम देखकर हौ ग्रन्थ के श्रायन्त में श्रागिशली शिक्षा का 
नाम जोड दिया । 

श्रमूल्यचरण जी द्वारा प्रकाशित पाट श्रत्यन्त श्रष्टहै। केवल उक्ीके षार 
पर उस प्रन्थ का सम्पादन कठिनिहै। सम्भवतः इसी कारण अ्रमूल्यचरणजीने 
हस्तलेख के श्रनुल्प ही उसे यथातथरूप में छाप दिया! इससे यहु मी प्रतीत होता 
है कि उन्हें डा० रघुवीर जी द्वारा प्रकाक्लित श्रापिशल शिक्षा श्रौर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती हारा प्रकाशित पाणिनीय क्ञिक्षा का ज्ञान नहीं था श्रन्यथा वे उनकी 
सहायता से ग्रन्थ का सम्पादन कर सकते ये। 


हमने उक्त दोनों शिक्षा सूनौ के प्राधार पर तथा विवि ग्रन्थो मँ उद्धृत सूत्रों 
के महाय्यसे इस श्रमृल्य निश्चि का सम्पादन क्रियाह । जब इस ग्रन्थकेपाठका 
सम्पादन कर लिया, तवर इस पाठ शौर स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित 
पाठ कः तुलनासे विदत टृश्रा कि हमारे द्वारा सम्पादित रिक्षा पाट वृद्धपाठ ह 
भ्रौर स्वामी दयानन्द द्वारा प्रकाशित पाटः लघुपाठहि। श्रनेक प्राचीन ग्रन्थों के वृद्ध 
ग्नौर लघु पाट उपलब्ध होते दँ । पािनि के सूत्रपाट धातुपाठ गणपाठ उणादिपाट 


७ सूतरात्मक पाणिनीय शिक्षाक दो पाठ ४६ 


सभी के लघु श्रौरवृद्धपार है ।* इसी प्रकार उस्लकी सूत्रात्मिका शिक्षाके भी वृद्ध 
लघु पाठहोंतोश्राश्चं ही कया है। प्राचीन परम्परा के श्रनुसार वृद्ध प्नौर लघु 
दोनों प्रकार के पाठ एकी भाचायं द्वारा विभिन्न प्रकारसे प्रवचनर्के कारण 


उत्पन्न हृएर्ह। 


श्र हम पाणिनीय शिक्षाके दोनों पाठों की करु तुलना उपस्थित करते दै - 


लघुपाठ 


[वर्णास्‌] त्रिषष्टिः 


श्रास्यन्तरस्तावत्त्‌ 


श्रवर्णो हस्वदीषंप्लुतत्वाच्च 
्रैस्वर्योपिनयेन चानुनासिक्य- 
भेदाच्च संर्यातोष्टादशा- 
त्मकः । 


वद्धपाठ 


स्थानकरणप्रयत्नेस्पो वर्णास्त्रिषष्टिः ।४॥ 
चतुःषषिटरित्येके ।५। 
[इति] कंुक्ता वर्णाः ।१।२४॥ 


स्वस्थानं श्रीस्पन्तरस्त(वत्‌ ।३।४।। 
तेम्थए्‌भ्नो विवृतततरौ ।२।९॥ 
ताम्पामे श्रौ ।२३।१०॥ 
ताभ्थामाक्रारः।1२।११॥ 

कादयो मावसानाः स्पर्ला; ॥४।८॥ 
यादयोऽन्तस्थाः ।४।६९॥ 


एवं उ्पाह्याने वुत्तिकाराः पठन्ति--श्रष्टादश- 
भ्रमेदमवणेकुलमिति । तत्कथमुक्तम्‌ -- 
हस्वदीर्घप्लुतत्वाच्च 

चरस्वर्थोपनयेन च । 

श्रानुनासिकषयभेदाच्च 

संख्यातोऽष्टादज्ञात्मकः ।६।१२॥ 

उत्साहः भ्रयत्नः ।७।६॥ 

स्पृष्टतादिवर्णगुणः ।७।७॥ 


इन उद्धरणों के विपरीत लघुपाठ मेदे षपाठमीरदै जो वृदढधपाठ्मे लघु 


मे है श्रथवा नहीं हँ) पथा--- 


१. इन पाठोंके विषय मे हमार "संस्कृत व्याकरण शास्त्रका इतिटास" के 


तत्तत्‌ प्रकरण देखिए 


२. प्राचीन श्राचायं शास्त्रीय म्रन्थ निखा नही करते ये, श्रपितु पदाया करतेषे 


प्रत्तः वे प्रोक्त कहते थे। 


० वैदिक-सिद्धान्त-गीमांसा 


सघुपाठ वुद्धपाठ 


ढं ढे वण सन्ध्यक्षराणा- दिवर्णानि सर्ध्यक्षराभि ३ 
मारम्मके मवत इति । 


सप्ठम प्रकरण के निम्न २-५ सूत्र दृदधपाठ मे नही है. 


तत्रते कौक्िकीयाः ऽलोकाः-- 

स्वन्तिऽ्योगवाहत्वाद्‌ विसर्गादिरिदहाष्टकः । 

शभ्रकार उच्चारणार्थ व्यञ्जनेष्वनु वध्यते ॥ 

>-क--पयोः ककारो च तदर्गायाश्यत्वतः 1 

पलवक्षनी चक्टनतुजेग्ग्मिजेग्मुरित्यत्र यद्‌ वपुः ॥ 

भासिष्येनोषतं कादीनां त इमेऽयमाः । तेषामुकारः संस्थानचर्गीयलक्षकः ॥ 


रघुपाठ मे यह सर्वत्र भ्रावद्यके नहीं कि उक्त पाठ मेँ वृद्धपाठ कौ श्रपेक्षा 
लधुत्व हीः हौ । समू हावलम्बन से लधुत्व श्रौर वृद्धत्व देवा जाता । लघुपाठके 
सप्तम प्रकरण केजो सूत्र उद्चृत किए है, उनमें यहम सम्मावनाहो सकतीहैकि 
लघुपाठ के किसी हस्तलेल में ये इलोक किसी पाठक ने ग्रन्यान्तर सेग्रन्यके प्रान्त 
(हारिये) पर लिखे हौ भ्रौर उत्तरकाल के प्रतिलिपिकर्ता ने उन्हेष्टरटा हुश्रा पाठ 
मानकर मूल में सन्निविष्ट कर दियादहो। 


यमानां स्वरूपम्‌, संख्याः, लेलन-भकारश्च 


वैदिकेषु प्रलकक्नी चक्डनतुः ज मिम, जण्चनुः दत्याव्ु प्रनुनासिके पञ्चमे वर्गं 
परतः सवर्गीयादरत्तरस्य मध्य्यस्य नासिक्यत्वेनोच्चा सितस्य दस्य यमत्वं भ्रसिद्धम्‌। 
तथा चोक्तं कौशि कशिक्षायाम्‌--- 
पलक्वनी चक्खनतुजंर्मिजेर्नु रित्यत्र यद्‌ वपुः । 
नासिंक्येनोक्तं कादीनां त इमे यमाः । 
तेषाभुकारः संस्थहनवर्गायत्वलस्कः ।\१ इति । 
श्नोदत्रजिराचार्योऽप्याद्‌ -श्रनन्त्यान्त्यषयोगे मध्ये यमः पुबेगुणः इति (ऋक्तन्त- 
ध्याक्रण प्रपा० १} । 
नारदीयरिक्षायां (२।२।८) यलक्षणम्‌ 
श्ननन्त्यश्च भवेत्‌ पूर्वोऽनत्यक्च परतो यदि । 
ततर मध्यै पमस्तिष्डेत्‌ सवर्णः पूवं बणंयोः ।! इति 1 
एवमेवान्यासु शिक्षामु यमस्वरूपत्वमुपलम्यते । ऋक्प्रातिशाख्य (६।२९) - 
ऽप्युक्तम्‌-- 
स्पर्शा यमननुनाक्तिकाः स्वान्‌ परेषु स्पेण्वनुनासिकेषु ॥ इति 1 
व्याख्यातं चोग्वटेन--श्रननुनासिकाः स्पर्ञाः स्वान्‌ यमानापचन्तेऽनुनासिकेषु 
प्पेषु परेषु इति । 
तेत्तिरीयप्रातिशास्ये (२१।१२)ऽपि --स्वदनुत्तमादुत्तमपरादानुपु्यान्‌ नासि- 
ष्याः ॥ ईति । 
शुक्लयजुः्रातिशाख्येऽपि--कू खु गु घु इति यमाः (८।२४) इत्येवं यमां 
निदिष्टाः ॥ 


१. उदतं वर्णोच्चारणशिक्षायाम्‌ प्रजमेरमृद्धितायां सप्तमप्रकरगो । तत्र 


“चरूटनतुः जच्चनुः इत्यपपारौ । एवमेव "त इमेऽयमाः" इत्येवम्‌ श्रयमाः' चेदोऽपि 
वेदिकमतविरुदधो ज्ञेयः । 


५२ वैदिक-चिद्धान्त-मीमांसा 


यमसंज्ञका वर्णां प्रनुनासिका इत्यापिशलिः पाणिनिहचापि स्वकीयलोकवेद- 
साधारण्योः शिक्षयोः प्रतिजानते । तथाहि--भ्रनुस्वारयमा नासिक्षया१ ॥ इति ॥ 


तत्र कति यमा इत्यत्र विवदन्ते व्यारयातारः । चत्वारो यमा इत्येके संगिरन्ते, 
विद्तियेमा इत्यपरे । तथाहि--चत्वारो यमाः करु" खु" गु" घु इति याज्ञवत्वय शिक्षा- 
यम्‌[ (२१२, वाशीमुद्धिते शिक्षास ग्रहे ) उच्यते । 


उव्वटस्तु शुक्सयजुःप्रातिज्ञाख्यस्य कु खु गु घु" इति यमाः सूत्रस्य व्याख्याने 
सूत्रोक्तान्‌ कु खु गु" घु इत्येतानुपलक्षणं मन्यमानः यमतसंज्ञका वर्णा विक्षतिसंराका 
मवन्ति इत्येवं विशतिसंख्याकान्‌ यमान्‌ श्राह । 

याजवल्क्यिक्षायां चतुष्ट वमुल्लिस्यापि यथोत्तरश्लोके तन्निदसंनान्यक्तानि तथा 
विशतिरेव यमास्तन्मतेऽपीति ज्ञायते । तथाहि तन्निदशकः इलोकः-- 


रुवक्मेति प्रथमो ज्ञेयः सकत्थ्ना इस्यपरो मवेत्‌ । 
विदृदूमा ते तु त्रृतीयश्च जम्भे दद्ध्मइ्चतुर्थकः ॥* इति । 
श्स्मिन्‌ इलोके स्पष्टमेव सकश्थ्ना पदे चतुथंबगंस्य द्वितीयो वर्णंस्थकारः, 
विदबृमा पदे चतुंवगेस्य तृतीयो वशः, दद्ष्मः पदे तस्यैव वगंस्य चतुर्थो वर्णो यम- 
तवेनोदाहृतः । एतेन ज्ञायते यत्‌ पूवं तनोते चत्वारो यमाः पाठे चतुष्ट्वसंख्या प्रथमवगं- 
स्थानाभेव चतुर्णा वर्णानां द्योतिका नास्ति, भ्रपितु प्रतिवगं प्रथमद्वितीयतृतीयचतुथ- 
वर्णानां सस्थानत्वेन पिण्डीकृतयोक्ताः । तेन वभेदेन विशतिः सन्तोऽपि यमाः सस्था- 
त्वेन पिण्डीकृत्य चतुर्धा एव 1 
श्रत एव याज्ञवल्क्यशिक्षाया व्यास्यात्राऽमरनायश्चास्त्रिणा्युक्तम्‌--घत्वार इति । 
उकारः सादृश्या: इति । 
भ्रयमेवार्थः पूर्वोदतकौरशिकशिक्षासूतेषु तेषासुक्तारः सस्यानवर्गीयसक्षकः इत्येवं 
स्पष्टमुक्तः । 
एतेन चत्वार एव यमा इति मतं प्रयुक्तं वेदितव्यम्‌ । 
श्रयेदानीं विचार्यते द्वितीयतृतीयचतुथंपञ्चमवगेस्थानां यमानां निर्देशः लिप्यां 
कथं कर्तव्य इति । कुतः संदेह इति चेत्‌ ? माध्यन्दिनसरंहिताया प्राधुनिकेषु मुद्रित 
ग्रन्थेषु क्वचिल्लखितग्रन्थेषु च "पत्नौ इत्येवमादिषु केषुचित्‌ पदेषु "पनी" इत्येवं 


१. श्रोपिश्चलरिक्षा १।१४॥ पाणिनीयशिक्षा १।१६ ॥ ्र०--म्रस्मत्सम्पादितानि 
रि्षासूत्राणि (द्वि° संस्क०) । 

२. मुद्ितपाठे पूरवंयोरुदाहरणयो मुद्रो द्वि्वामावसूपा या श्नदुद्धिः तां परि- 
मृज्यात्र पाठो नि्दिष्टः। 


यमानां स्वरूपम्‌, संख्याः, लेखन-प्रकारक्च ५३ 


पाठदर्शेनात्‌ । भ्राश्चवयंक रं त्वेतद्‌ यत्त ष्वेव ग्रन्ेषु श्रामः विवृद्मः दवृष्मः गुर्स्णामि 
इत्यादिषु न प्रथमवर्शीयाः कग घ वर्णा निर्दिष्यन्ते । एतेन ज्ञायते प्ररत्यावहोरात्त्रे 
(३१।२२) ममते पल्छनावहोरात्त्रे ले खनमाहोपुरुषिकामातरम्‌ । श्रमरनाधसास्तिणा 
याज्ञवल्क्य शिक्षाव्याख्यायाष्टिप्पण्यां (पृष्ठ १५५ दि० ३) नन्‌ तकारस्य द्विवि 
द्ितीयतकारस्यैवं (सु० य° प्रा० १।१६१) यमत्वे ककारलेखन मसंगतमिति चेत्‌ 
इत्येवमाई ङ्क्य न, नसामूलेन करणेन यमोच्चारणे प्रवतो यत्नः जिह्वामूलौयस्रदशीं 
शन तिभुत्पावयेत्‌ इति तथैव सं सवाभिध्रायेण लिखनात्‌' इत्येवं कका रले खनस्य समृत्पत्ति- 
दशिता, सा गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः इत्यामणक्रमनुसरति । अपि 

वर्गयप्रथमस्य यमस्य जिह्वामूलीयसदक्षी घ्वनिरमिप्रेता, तहि व्गीयितृतीयचतु्ं- 
योय॑मयोः कीदशी ध्वनिर्त्पादनीयेत्ति न तेन महानुमावेन स्पष्टीकृतम्‌ । एतेन “पत्वनी" 
इत्येवं ककारलेखनं तादशोच्चारणं च शास्त्रविरूढमिति स्पष्टम्‌ । 


‡ ४ चहयोः खूं तदुच्चारणएञ्च 


वैदिकासु कासुचित्‌ संहितासु £ इत्येवं % इत्येवं वैकप्रकारकं चिह्गमुपलम्यते । 
माघ्यन्दिनसंहितायां तृ 4 % हृत्युमौ चिक्घौ स्यित्िभेदेन व्यवस्थितावुपलभ्येते । 
‰ ‰ इत्येतौ कस्य वणंस्य द्वि विधग्यवस्थितोच्चारणस्य चिज्ञावित्ति विचार्॑ते । 


इमौ चिज्लौ सदा तत्रंवोपलभ्येते यत्र॒ रशषसहेषु परतोऽनुस्वारस्य परसवं न 
मवति । माघ्यन्दिनसरंहिताणाम्‌ श्रनुस्वारस्य रङषसहवर्णान्‌ विहाय सवंत्रैव नित्यं 
परसवरणंत्वं मवति । रदाषसहानां सवर्ण सानूस्वारं वर्णान्तरं नास्ति इति वैयाकरणा 
वैदिकाइच मन्वते । तेन रदपसहेषु परतोऽनुस्वारस्य परसवं णत्वं न मवति, ज्रनुस्वारः 
स्वेनेव रूपेणावतिष्ठते । माध्यन्दिना यथा यवयोगुं रुलघुतरभेदेन तरिविधं विशिष्ट 
मच्चारणं विदवते, त्वानुम्वारस्याव हस्वदी्षभदेन द्विविधं विशिष्टमुच्चारणं 
छ्रुवेते । 

पुरा कालेऽनुस्वारस्य यदय्ोरिव च्रिविधमुच्चारणमभुदिति प्रातिशाख्यपरिदिष्ट- 
भरतात्‌ प्रतिज्ञापरिश्िष्टाञज्ञायते । तथाहि तत्पत्रम्‌ 


तस्य प्रेविध्यनास्वातं ह्स्वङघंगुरुभेदेः। 
दीर्घात्‌ परो हृस्वो ह्रस्वात्‌ परो दीर्घो गुरौ परे गुरः ॥२।२॥ 


एषु प्राचौनाचायं स्तस्तृतीयो भेद इदानीं सुप्तः 1 तथा चोक्तमस्य सूत्रस्य व्या 
स्यानेऽनन्तमटु न-- 


वस्तुतस्तु बुरगदः्घंयोभेदो नास्ति तथात्युषाधिभमेराद्‌ भेदो मन्तम्यः । भ्रस्त 
चत्रोपाधिः- संज्ञामेदो लिपिभेदश्च; वतीयस्त्विदानीं प्रायश्च परिश्रष्टः, तथापि 
प्राचोनसं्रदायान्‌ रोधार्ज्ञायते । 


नायं वर्णविशेषः - यथा चास्माभिः पूरवमूपपादितं तणा ५४ इत्येता््या चिन्ञाम्यां 
निर्दिष्टं नानुस्व।राद्‌ वर्णान्तरं फिल्चिनु। श्रत एव प्रातिशास्ये वर्णप्रकरगोऽस्य 
निदेशो नोपलभ्यते । यदि चास्य वर्णान्तरत्वं स्वीक्रियेत तर्हि प्रातिशास्येन बिरोध 
उत्पद्यते । प्रातिश्ःल्य अं इत्यनुस्वारः (२८।२१) सूत्रण भ्रनुस्वारस्य सद्भावः सूचितः 1 
माध्यन्दिनसेहितायाम्‌ ्रनुस्वारस्य नित्यं परसवर्णत्वं मव तीत्युक्तं पुरस्तात्‌, अरत एव 


५४ चिह्लयोः स्वरूपं तदुच्वारणञ्च ५५ 


क्वचिदपि वेदिकपाठेभऽनुस्वा रो नोपलभ्यते । सत्ति चानुस्वारामावे तथा प्रातिशार्य- 
प्रवर्त माध्यन्दिनपाटेऽदृष्यमाणानां वर्णान्त राणां तस्मिन्‌ ठहोजिह्वामूलीयोपच्मानौ- 
यनासिवयार न सन्ति माध्यन्दिनानाम्‌, लृकारो वौर्घः, प्लुतर्चोक्तवर्जम्‌ (०८।२५) 
इति सूत्रेण प्रतिघ उक्तस्तथाऽनुस्वारस्यापि प्रतिषेधो व्यधास्यत्‌ । न च तेनानु- 
स्वारस्य प्रतिषेधो विहितः ॥ तेन ज्ञायतेऽस्त्यनुस्वारस्य माच्यन्दिनसंहितायां 
सद्भावः! स च रशषसहपर एव॒ सम्भवति यत्रानुस्वारस्य परसवर्णत्वं न प्राप्नोति । 
एतेन ज्ञायते यन्माध्यन्दिनसंहिताथा ~ ¢ इत्येवं भूतौ यौ द्रौ लिपिचिह्ावुपलम्येते 
तावनुस्वारस्येव द्विविधोच्चारणाय कल्पितौ, न वर्णान्तरस्य कस्यचिद्‌ हिविष्स्य । 
एतेनान्यसं हितास्वपि यत्र . ४ इत्येवं व॑कविधमेव चिह्लमुपलम्यते तदप्यनूस्वारस्येव 
जेयः । 


यत्त, परतिजञामूत्र-भ्रयानुस्वारस्य ¢ इत्यादेज्ञः श्षसहरेकेषु इत्यत्रादेशरूपेण 
नि्दश्चः कृतः, सोऽपि लिपिचिह्वरूपादेशपर एव व्याूयातव्यः,न तु वर्णान्तसदेशरूपः। 
श्नन्यथा पुव मुक्तः प्रातिशारुयव्रिरोच प्राप्येत । 


शमनुस्वारस्य लिपिचिह्वभेदे कारणम्‌--यदि ~ ४ चिह्वाभ्यां निरदिष्टोऽनुस्वार 
एव तदहि वर्णान्तरवल्लिपिभेदः कुत इति चेद्‌, उच्यते--माघ्यन्दिनर्सोहितायाम्‌ 
प्रनुस्वारस्य द्विविघोच्चारणस्य (ग्राचीनमते त्रिविधस्य) विहितत्वाद्‌ द्विविघोच्वारण- 
भेदनिदर्शनाय लिप्यां द्विविघं चिह्वमावश्यकम्‌, तच्च द्विविधं चिल्॒ यथानुस्वारचिल्ल 
वर्णोपरि निदिश्यते तथोपरि सुकरतया न संभवति, ग्रतस्तस्य द्विविषं चिह्व वर्णा- 
नन्तरं ५ % रूपेण निदिर्यते । 

2 ९ निदिष्टयोरच्चारणप्रकारः--साम्भतिका वेदिका प्राभ्यां विह्ञाम्यां 
नि्रिष्टस्यानुस्वारङरय ग्ब गुड्‌ दइत्येवमुच्चारण' विदधति 1 एतादृश मुच्चारण प्रत्यक्ष 
मेव दोषग्रस्तम्‌, नह्य मात्रिकस्य वणं स्य साधं ्विमात्रिक ग्वङ्‌ द्विमात्रिकं गृह इत्येवं 
वोच्चारणं साघु शक्यते वक्तुम्‌ । 


याज्ञवल्क्यरिक्षाव्यास्यात्राऽमरनाथशास्त्रिणा म्वङ्‌ इत्येवमुच्चारणस्य स्पष्टम 


१. माघ्यन्दिनसंहिताया येषु मुद्वितम्रन्येषु भ्रनुस्वार उपलम्थते ते सवं वैवर- 
मुद्रितग्न्थानुसारमेव मुद्रिताः सन्ति । न तादृशौ वैदिकानां पाटः, श्रतस्तान्‌ दृष्ट्वा 
न भ्रमितव्यम्‌ । 


२. नासिक्यः = प्रनुनासिकस्वरः । सत्यपि नासिक्यस्य निषेषे ^तंस्कृत' इत्ये- 
वमादिषु क्वचिद्‌ नासिक्यः स्वरः कथं दृश्यते इति विचाररहन्‌ । 


५६ लौदिक-सिद्धान्त-मौर्मसा ` 


शस्त्रीयत्वमुक्तम्‌--ये च ्गणयतिग्वङ्ह्वामहे' इत्येवमुच्करयन्ति तेऽनघीतविया 
प्रातिजाख्याधनमिन्ञाश्च ॥ पृष्ठ १०६। । 

हस्ववीघंसंजञयोरसिभ्रायः---न च दीर्घात्‌ परस्य 'हस्वसंज्ञायाः स्वात्‌ परस्य च 
दीध॑स ज्ञाया विषानात्‌ मातनिकद्विमातिककालिकेन वितव्यम्‌ 1 सह्यत्र स्वदीधंश॒ब्दौ 
रचां हस्वदी्ंस ज्ञावत्‌ द्विमात्रंकमात्राकालविघायकौ, श्रपितु दवित्रिधस्यानुस्वारस्यो- 
च्चारणे प्रयत्नस्य मुष्लधु मावस्यंव चोतकौ ।१ 

एतेन ५ चिज्ञाम्णां सकेतितस्य द्विविधस्यानुस्वारस्य गुरुलयुप्रयस्ना- 
भ्यामेवोच्चारण कतंग्यम्‌, न तु ग्वङ्‌ गुड्‌ इत्येवं रूपेण इति सम्यक्‌ व्यवस्था- 
पितम्‌ । 


ट 


१. श्रमरनायशास्त्रिणाऽपि पूर्वोदुतप्रतिजञपिरिशिष्टसूतरस्य श्रोदेशशचब्द एवं 
ष्यास्यातः- तज्रादेाह्च द्विभातरिकाधं पलकितवग विशेषोच्चारणस्थरूप एषं । 


यक्नारषकारयोन॑कारखकारेच्चार्णयोषिवेचनम्‌ 


साम्प्रतिका माध्यन्दिनं यथालक्षणं गुरपं्ञकस्य+ यकारस्य जकारोच्चारणं 
धकारस्य ट्वगंसंयोगं ककारादिसंयोगं च विहाय खकारोच्चारणं कुव॑न्ति। 
तदिषये विचायेते--किमनयोजकारखकारौच्वारणं शास्त्रसम्मतमुताशस्त्रौयम्‌ । तत्र 
तावत्‌ यथाक्रममनयोजंकारखकारोच्चारणविधायकानि वचनानि प्रस्तूयन्ते संक्षेपेण -- 

जकारोच्चारणविधायकानि वचनानि याज्ञवत्क्यशिक्षायामेवं विधीयन्ते-- 


पावासौ च पदादौ च संयोगावग्रहेषु च। 
जशाड्द इति विज्ञेयो योऽन्यः स य इति स्तः ॥ १५०॥ 


प्रातिशाखीय-प्रतिज्ञा-परिशिष्टेऽपि-- 


श्राम्तस्थानामाद्यस्य पदादिस्यस्यान्यहलसंयुक्तस्य, संयुक्तस्यापि रेफोषमान्त्या- 
भरकारेण चाविशेषेणादिमध्यावसानेषुच्चारणे जकारोच्चारणम्‌' ।२।१॥ 


एवभेव माष्यन्दिनशिक्षायां लघुमाध्यन्दिनशिक्षायां च विहितम्‌ । 


` तत्र जकरारोच्चारणं किम्मूलकमिति तावत्‌ प्रस्तुते -माघ्यन्दिना यकारवकार- 
योस्वरविध्यं प्रतिजानते गुरुलधुलघृतरभेदेन । तदुक्तं याज्ञवत्क्यशिक्षायाम्‌-- 


वकारस्त्रिविधः प्रोक्तो गुरुलंघुलंधूतरा 1 
श्रादौ गुरुलेधुर्मध्ये पदान्ते च लघुतरः ॥ 
यवणेस्मिविधः श्रोक्तो गुस्लंपुलंघरूतरः । 
नक ॥ १५५-१६१ ॥ 
भ्रत्र स्मृतयोगुं रसंल्कयोयेकारवकारथौरुच्चारणं केन प्रयत्नेन मवतीति तावद्‌ 
विवेचनीयम्‌ । भ्रन्तस्थानां वर्णानां शिक्षाकारेः ईषतसपृष्टः प्रयत्न एेकमत्येन प्रति- 
पाद्यते । तेन यदा ईषस्स्पष्टम्रयत्नजौ यकारवकारौ ईषत्स्पष्टप्रयत्नात्‌ किचिदधिकेन 
अ्रयलेनोच्चार्येते तदेमौ गुरू मवतः । एतच्च पदान्तयोयंकारवकारयोविघायके 
उ्ो्लघुप्रयत्नतरः क्षाकटायनस्य (श्र° ८।३।१८) इति पाणिनीये सतर भ्रयत्नशचन्द- 


१. क्व यकारो गुरुषंश्ो मवतीत्यस्य निदशंनं याज्ञवल्क्यरिक्षाणां विस्तरेणोक्तम्‌ । 
तदनृसृत्यास्मामिः सोदाहरणनिर्देणो माघ्यन्दिनसंहितायाः पदपाठे भयकारवकारयो- 
विशिष्टा लेखनपद्धतिः' इत्यस्मिन्‌ प्रकरणो पृष्ठ ३५-३६) यथाश्नास्त्रं विदितस्तत्न 
दरष्टभ्यः ॥ . 


त वेदिक-सिद्धान्त-मौमांसा 


निर्देशेन विज्ञातु शक्यते । श्रयमेवार्थः सुस्पष्टं तं विजानीयात्‌ (१६१) इति याज्ञ- 
वत्व्यरिक्षाव चनेनोच्यते । श्रत्र सूस्पृष्टमित्यस्य न स्पृष्टप्रयस्नेनोच्चारणो विवक्षा । 
तेन यथा पदान्तरीयौ यकारवकारावीषतसप्रयत्नौ सन्तावपि लघुप्रयत्नेनोच्चा्येते, तथैव 
गृस्संज्ञको यकारवकारावपि ईषतप्रयत्नावेव गुरुप्रयत्नेनोल्वारणीयौ इत्याचार्याणामभि- 
प्रायो ज्ञेयः 1 यथा पदान्तीयौ लघुतरौ यकारवकारौ लचुप्रयत्नेनाविस्पष्टसूपेणो- 
च्चा्ेते, तथैव गुरू यकारवकारौ गुस्प्रयत्नेन सुस्पष्ट मुच्च रणीयौ । तैन गुरू यकार- 
वकारौ सुस्पष्टौ, लघू यकारवकारौ स्पष्टौ लघुतरौ यकारवकारानीषत्स्पष्टा- 
वुच्चारणीयाविति भावो विस्पष्ट एव 

एतेन विवेचनेदं सुव्यक्तं मवति यथा लवुतरौ यकारवकारौ ईषत्सपृष्टलचुतर- 
प्रयत्तेनोच्चार्य॑माणौ न वर्णान्तररूपेण चिक्रियेते, तथेव ईषत्सपृष्टगुभ्रयत्नजावपि 
नोच्चारशो वर्णान्तरं मजेते इति । श्रत एव गुरुवकारो सवंकोशेषु व्व इत्येवं लिख्यते, 
वकाररूपेणैव चोच्चार्यतेऽच्यावत्‌ । तथैव गुख्यकारस्यापि प्राचीनकाले य्य इत्येव 
प्रचार श्रासरीत्‌ (ब्र-प्रस्मदीयो १४७१ वेक्तमाम्दे लिखितः “क! कोकः) । इयमेव 
च यकारद्ित्वलेखनपद्धतिरुत्तरकाले य॒ इत्येवं लेखने मध्येबिन्दुनिदेशने च परि- 
विता । ° 


उत्तरकाले यदा शास्वरतात्पर्यानमिजञैरीषतुसपृष्टप्रयत्नजस्य यकारस्य स्पृष्टप्रयत्ने- 
नोच्वारणमरञ्चं, तदाऽयं यकारः समानस्थानीये स्पृष्टप्रयत्नजे जकारे परिवतितः । 
यदाऽयं दोषो देशविश्ञेषजेन करणदोषेण वँ वि केपादेऽप्ुत्पन्नः । यथा बाङ्गा स्वकरण- 
दोषेणान्तस्यं वकारं बहोः कालात्‌ बकारसरूपैरौवौल्चरन्ति ।. तेषां बवयोः समोच्चार- 
णदोषेण लेखनेऽपि दोषोऽ्यमुपलभ्यते । वाद्धा महान्तो वैयाकरणा श्रप्यनेन दोषेण 
ग्रस्ता प्रःतस्थवकार्वता धातुना ब्धुत्पद्यमानान्‌ शब्दान्‌ बकारवता धातुना निन्पा- 
दन्ति । बाङ्गषु यकारस्य जकारोच्चारणोऽप्ययमेव हेतुः । 

वाजसनेयि हितायाः प्रवक्तुरपि मियिलादेशे स्थितिरितिहासग्न्धंविज्ञायते । 
मैथिलेष्वपि बाङ्खानामिव बकारवकारयोजंकारयकारयोः समानोच्चारणदोष 
उपलस्यते । । 

ईषटपृष्टस्य स्पृष्टप्रयत्नेनोच्चारणं चिक्षाशास्त् प्रिगणितेपूच्चारणदोषेषु पीडनं 
घ्मातः निहतम्‌ इत्यादिनाममिरमि्ीयते । ्रनेनेव दोषेण यदाऽन्तस्थो यकारो दृष्ट 
सन्‌ स्पष्टप्रयत्नेनोच्चायते, तदा सस्थःनीये स्पृष्टप्रयत्नजे जक्रारे विपरिणमते । यदा 


१. श्रत एव पुरुषोत्तमदेवो मापाट्त्ते गदौ जबगडदश्‌ सूत्रे "वशश" प्रत्याहारं 
निद्यं “पुनरबश्‌' इत्युक्तवान्‌ । पनः पदग्रयोगोऽत् भरन्तस्थपवर्गीययो समानोच्चारण- 
निमित्तज एव । 


थकारषकारयो्जंकारखकारोच्चारणयोविवेचनम्‌ ५९ 


च स्पृष्टप्रपत्नजो जकारो लेशेन (शिधिलेन) श्रधेकेन वा दोषेण प्रस्तो मवति, तदा 
स समानस्थानीये ईष्सृष्टप्रयत्नजे यकारे विपरिणमते । श्रत एवापश्न नासु पालि- 
घ्राकृतादि माषा यत्रुनाधा जमुनारूपे, जानाति इत्यस्य याणादि इत्येवं यकारजकारयोः 
परस्परं व्यापत्तिरपलम्यते । 

यद्येव ताहि जकामोच्चारणनिदश्षंकवचनानां कोऽभिप्राय इति चैत्‌ 2 उच्यते-- 
न तेषां चवर्मीयजका।रोच्चारणो तात्पर्यम्‌, श्रपितु तत्तद्‌ लदुस्पष्टोच्चःरण एव तात्ययं 
व्याख्येयम्‌ } श्रत एव प्रतिज्ञा-परिशिष्टव्यास्यात्रा स्पष्टमुक्तम्‌ -- श्रत एव सम्प्रदाय 
विद एवंविधे यकारे स्पृष्टप्यत्नज्ञापनाय मध्ये चिनु प्रल्िवन्ति } स्वष्टप्रयत्नं स्याने- 
कयार्चवर्गतृ तीयसदृशं यकारं पठन्ति' ।२।२९॥ 

श्रत सदृशक्ब्दप्रयोगात्‌ सुस्पष्टं मवति, यत्स जकारपाठं न शस्वरानुमतं मन्यते । 
भ्रन्यथा स चवगेतुतीयं जकारं पठन्ति इत्येवावक्षयतु सुस्पष्टतायं । एतन याज्ञवल्कीय 
शिक्षाया जक्ाव्दः इत्यस्यापि (जसदृश्चः' न्द इत्येवापमप्रायो व्पास्थेयः । श्रयमेवा- 
निप्राय उत्तरे १६१ तमे श्लोके सुस्पृष्टश्चब्दस्यापि जञेयः। व्याख्यातं चामरनाय- 
शास्तिणा--मुस्पृष्टम्‌ =-कालविलम्बेन गुरपरूतम्‌ 1 (पृष्ठ १११) 

इदं चात्रावधेयम्‌ - श्रनन्तव्याख्याने स्पृष्टप्रयत्लज्ञापनाय' इति यदुक्तं तत्न 
साधु । यततो हि लघुयकाये पथा लघुतरप्रयल्नेनौच्चायंमाणो न स्वमीषर्सपृष्टप्रयत्नं 
विजहाति, तथा गुष्यकारोऽपि न गुरुप्रयलेनोच्चार्यंमाणः स्व पीषतस्वृष्ट प्रयत्न 
विहाय स्पृष्टप्रयप्नं मजितुः समर्थैः । एतेन याज्ञवल्वयशिक्नाां सुस्पष्ट तं किजानीयात्‌ 
इत्यत सु्पष्टस्थाने सुस्पृष्टवाठः प्रामादिक इति विज्ञायते । स्पृष्ट्रयत्नविवक्षायां-- 
स्पृष्टं च तं विजानीयात्‌ इत्येव वचनं सावीयः स्यात्‌ । तदा सुस्पृष्टस्य सुस्पष्ट. 
मिव्येवामिप्रायो मन्तव्यः । प्रमरनाथशास्त्िव्यास्याने कालविलम्बेन गुरुभरुतम्‌ इत्पतर 
कालविलम्बेनेत्ति वचनं प्रामादिकम्‌ । न्यत्र यकारवकरागोच्चारणयोगू ठलपलघुतर- 
दन्द; कालभेदो विवक्षितोऽपि तु प्र्रतलभेदः, एतच्च व्योलंघुप्रयत्नतरः लाकटप्यनस्य 
(न° ८।३।१८) इति पाणिनीये सूत्र प्रयत्नपदनिक्षेपेण ज्ञाते, इत्यु पादितमस्मामः 
प्राक्‌ । * ` 

षकारस्य खकारोच्चारणम्‌ --याज्ञवेत््यशिक्षायां षकारस्य खकारोच्वारणविधायकं 

वचनं नोपलभ्यते । तथापि प्रतिज्ञापरिरिष्टे माध्यन्दिनलघुमाध्यन्दिनरिक्षयो; खकाये- 
च्वारणविधिः श्रूयते । तथाहि-- - 

श्रयो मूर्घन्योऽ्मणोऽसंमुकतस्य इते संयुक्तस्य च खकारोच्चारणम्‌ ।२।७'५१ 


१. मुद्रिते ग्रन्थे सूव्रसंस्या १२ निदिदयते, स मुदरणप्रमादो ज्ञेयः, पूरव ६ संख्या 
दर्शानात्‌ } 


वैदिक-सिद्वान्त-मीमांसा ६० 


भ्रत्र लधुमाध्यन्दिनरिक्षापामयं विशेष उपलम्यते--षकारस्य खकारः स्याट्टु- 
कयोगे तु नो सवेत्‌ । 


म्रत्र कयोगे खकारोच्चारणनिषेषस्य `ककारस्यादौ संयोगे तात्पर्यम्‌, न कान्त 
संयोगे । तेन शक्ष' इत्येवं संयोगे षकार एवोच्चायंते, श्रुष्क्याय दतयत्न च सकारः । 


भ्रवापि न षकारस्य खकारोच्वारणे तात्पयेमपि तु खकारसदशकण्ठमूरधान्तराल- 
स्थानिन (मूध्नं उपरितनमागेन) खकारवत्‌ सुस्पष्टरूपेणौच्वारणो ` तात्पयंम्‌ । श्रत 
एवानन्तमट्रोऽप्यस्य सूत्रस्य व्याल्यान ्राहु-- "वटौ मूर्धनीति पुत्रात्‌ षकारो मूर्धन्यः 
स्थानक रणपरित्यागेनाषंस्पृष्टषकारस्थाने कवर्गपिपरतिंरूपकं लकारोच्चारणं कर्तव्यम्‌ । 


भवर परतिरूपकशब्दः स्पष्टमेव द्योतयति यन्न षकारस्य खकारोच्चीरणे तात्पयंम्‌, 
भ्रन्यथा कवर्गायखकारोच्चारणं कतंब्यम्‌ इत्येवावशष्यत्‌ । ्रनन्तस्य षकारस्यांस्पुष्ट- 
प्रयत्नलेखनं शिक्षान्तरानुरोधेन स्थात्‌ । 


वकारस्य बकारोच्चारमम्‌--केचन वैदिका गुरुवकारस्यं बकारोच्वारणं विद- 
धति । तादुश्लोच्चारणस्य क्वचिदप्यविधानाद्‌ बकारोच्चारणं दोष एवे ज्ञेयः 


एतेन शास्त्रतात्पयंपर्यालोचनेने स्पष्टं प्रतीयते--यद्‌ यकारस्य जकारोच्चारणः 
षकारस्य खकारोच्चारणं चन केवलं शिक्षाशास्तरविरुद्धमपि तु माध्यन्दिनिसम्मत- 
योयज्ञिवल्वयशिक्षाप्रतिज्ञापरिशिष्टयोरपि तत्तात्पर्ायान्ञानमूलकमेव । 


1 


कल्प (२) 


दूसरा वेदाङ्ध “कल्प” न्मा है । कल्प काश्रथं है कल्पते समर्थो मवति यज्ञ- 
कर्मणि येन यज्ञकर्ता स कपः । भ्र्थात्‌, जिस शास्वके द्वारा यज्ञकर्ता याग के प्रयोग 
मे समथ होता है, वह कल्प करहलाता है । सायणाचायं ने ऋेदमाष्य के उपोद्घात 
मेँ षङ्ख्रकरण मे कल्प शब्द की व्युत्पत्ति दर्शई है -करप्यते समभ्यंते यागग्रयोगो 
रत्र इति कल्पः म्र्थात्‌, जिस शास्त्र मे याग का प्रयोग समथि कियो जाता दहै, उसे 
कल्प कहते है 1 छप सामथ्यं धातु से श्रकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ [श्रष्टा° ३।२।१६) 
सूत्र से घन्‌ प्रत्यय श्रौर गुण होने पर ^ को "ल होकर कल्य शब्द निष्पत्र हौता 
है । पूवं व्युत्पत्ति के श्रनुसार चम्‌ प्रत्यय करण कारक भेंश्रौर द्वितीय व्युतत्ति के 
श्ननुसार श्रधिकरण में घन्‌ प्रत्यय जानेना चाहिए 


कल्यशास्त्र के तीन माग दह श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, प्रौर धर्मसुत । श्नौतसुतरौ मेँ 
उन यागो का विघान है जिनका श्रु्िवाक्यो के हारा संहिता (शाखा) ग्रौर 
ब्राह्मणों मं साक्षात्‌ विधान है। गृह्यसूत्र मे दनिक पञ्चमहायज्ञ, गर्माघानादि विविध 
संस्कार तथा श्रभ्य नित्य, नैमित्तिक कर्मो का विघानर। इन कमोँका विधान यतः 
संहिता श्रौर ब्राह्मणों मेँ साक्षात्‌ उपलब्ध नहीं होता, ऋषि लोग कन्दी मन्तो श्रौर 
-ब्राह्मणवचनों के प्राधार पर इनौ कल्पना करते है, इसलिए मीमांसकों के मतमें 
शृह्यकमं सी स्मातंकमं माने जाते हैँ (द्रष्टव्य --मीमांसामाष्य पा० ३, भ्रधि० २) 
मसूरो मे चातुवेष्यं* श्रौर चातुराश्चम्य के दंनिक नित्य-नेमित्तिक कर्मो करा विधान 
है । चार वर्णो मेँ क्षत्रिय वणं प्रघान वशं है, जिसके ऊपर देश-जाति श्रौर धमं- 
मर्यादा के रक्षणका भार होता है। भ्रतः मनुस्मृति प्रादि प्राचीन धमम॑शास्वो में 
साजधमंप्रकरण का मी विस्तार से वंन भिलता है । उत्तरकाल मे प्रोक्त घमंसूतरो 
एवं स्मृत्तियों मे उत्तरोत्तर राजधर्मं का प्रकरण स्वल्प, स्वल्पतर, स्वल्पतम होता 
गया इसका कारण सम्मवतः यह रहा होगा कि राजनीति के लिए ्रथशस्त्रौ की 
रचना पृथक्‌ खूप से होने लगी 

वेद की शाखाग्रं श्रौर ब्राह्मणश्रन्थो सें यज्ञपरक्रिया का यद्यपि यथावत्‌ वर्शंन 
उपलम्ध होता दै, परन्तु श्रथंवादादि के प्रन्तराल के कारणं ओर यथावत्‌ क्रमश 


१. इन दोनो शब्दों में (चातुर्व्यादीनां स्वां उपसंद्यानम्‌! (द्र०-- काशिका 
५।१।१२४) पे स्वाथ मेष्यन्‌ प्रत्यय होता रै। 


६२ यैदिक-सिद्धान्त-मीमांस। 


निदशन होने से उनके द्टारा किसी यज्ञ का्मनुष्टान करना-कसना सम्मत नहीं । 
इसलिए ऋषियों ते यजञध्क्रिया को सरल बनाने कौ दृष्टि से श्रौतसूनों का निर्माण 
किया । परन्तु उत्तरकाल सें ्रत्पबुद्धि याकि के लिएु कैवल भौतसूत्रों के प्राधार 
पर भो कमं कराने मेँ जब कषिनाई अनुव होने लगौ तो पद्धतिग्रन्थो का निर्माण 
भारम्म हृश्रा । 

कल्पसूत्र एक ही वेद के शालाभेद से भ्रनेक है । वतमान में कतिपय एसे कल्प- 
सूत्र मी उपलब्ध होते है, जिनको शाला श्नौर ब्राह्मण लुप्त हो चुके है। भ्राधूनिक 
पाख्चात्यमतानुय।यौ शोधकर्ता उक्त शाख्नो का लोपन मानकर उन शाखघ्रोंका 
जहां नाम उपलब्ध होता है, उन्द श्रौत श्ाखाए्‌ः मान लेते ह । कालान्तरमें वैदिकं 
के प्रमाद के कारण कु शालाग्नों भ्रौर कतिपय कल्पसूों का लोप होगयातो कमं 
काण्डम कु श्रन्यवस्था उत्पन्न हद; क्योक्ति किसी संहिता का कल्पसूत्र नष्ट हो 
गया था, तो किम्हीं कल्पसूत्र कौ शाखाणए्‌ नष्ट हो मई थीं । स्रत तत्कालीन विद्वानों 
ने नष्टादवदग्धरथन्धहय, से विनुप्तञाल्ीय कल्पसूत्र का श्रौर विलुप्तकल्पशास्व्रीय 
क्ाखाश्रों का परस्पर संयोग कर कर्मकाण्ड की व्यवस्था की । यथा ऋग्वेदीय शाकल 
शाखा का कल्पसूत्र नष्ट हो गवा, दरसरी भोर ब्रादवलायन कल्पत की भाश्वलायन 
श्षाखा नष्ट हो गई, तो आश्वलायन श्रौतसूत्र का सम्बन्ध शाकल्ाखा के साथ जोड 
दिया 1 कल्पसूत्र मे एेसी उक्तःकालीन व्यवस्था प्रायः देखी जाती है। 

प्रतिक्ाखा कर्ममेद है श्रथवा सव काखाश्रों मे एक कमह? 

एक ही कर्मं मं शषाखाभेद रौर कल्पसूत्र के भदसे पर्याप्त मेद उपलब्ब होता 
है। इस भेद के कारण प्रतिश्षाखा दा प्रतिकत्पसून्र का कमं भिन्न-मिन्नदहै म्रथवा 
न्युनाधिकता होने पर मो सब शालाश्नो मे कथित कमं एकहीदहै। इस पर्‌ विचार 
करने के लिये भगवान्‌ जंमिनिने मीस ( २।४।८-३३) मे एक प्रधिकरण रचा, 
जिसका नाम दहै-सर्वंशालाप्रत्यये ककम ताधिकरण ¦! मर्थात्‌ सब लाखाग्रों मे पठित कमं 
एक ही है । भगवान्‌ जैमिनिका तो मन्तव्य दहै कि कदि कोई समथ व्यक्ति विभिन्न 
शालां मे कथित श्रयिक कर्मो को करने समथंहै, तो वह्‌ सब शखाग्रोमें 
कथित्त कर्मान्तरों का उपसंहार कर सक्ता है -श्रसमर्थानामिकस्मिन्तपि वेदे :विहित- 
क्ृत्प्नमङ्गजातयरुपसं हृतु मश्क्तिः । समर्थानां तु सर्व ्ालःभ्योऽप्यागमितमविकं विधि 
मुपसंहसतु शक्तिरस्ति (मी० शाबरमाप्य २।४।२० )। 


१. दोसाथी रथ पर्‌ सवार्‌ ह्येकरजा रहैये। मार्गमे एक का घोड़ा मर 
गया, दूर का रथ जल गया, तौ दोनों अपने स्विष्ट रय प्रौर्‌ श्रङ्व का प्रयोग 
करके यावा पूरी की 1 ननष्टादवदर्धरथवत्‌ संप्रयोगो मवति । त्था तवाङ्वो 
नष्टो ममार्थो दम्यः, उभा सप्रयुज्यावहे ।' महामाष्य. ११।५०॥ 


कल्प (२) ६३ 


हस दुष्टि से श्रावश्यकता पड़ने पर्‌ किसी शाला का ग्रष्येता म्रन्य शाखाके 
्रनुसार कमं करके तार्थं हौ सकता है। 


नेमिनीय न्याय का प्रव्यक्त फल 


हम चार पांच व्यक्ति सन्‌ १६९७८ मरं ्ोलापुर (महाराष्ट) में सम्पन्न होनेवाते 
सोमयाग को देखने गये । इस कर्म के समाहर्ता तंतिरीयक्षालाध्येता घे श्रीर प्रधान 
यागसंचालक भौ तंत्तिरीय्ाखीय श्रापस्तम्बश्रौतानुयायी ये । सोमयाग मे सामान्य 
खूपसे जो पदयुयाग विहित है, वह्‌ हस क्म मे नहीं होना था। प्रघान यागसंचालक 
श्री वेदमूति प° विवनाथजी श्रौती बहुत काल वं से पदयुथागविरद्धित सोमयागादि 
कराने भें श्रदृत्त हो चुके थे। 


इसी श्रवसर पर यज्ञमूति श्री रंगनाथङृष्ण सेलूकर महोदय पारे । उन्हे 
वार्तालाप मे मुभे बताया किरम शुक्लयजुररंदी हं । सोमघाग करना चाहता ह्‌, परन्तु 
हमारी चाखा के याज्ञिक पशुयामरहित सोमयाग कराने कोतंयार ही नहीं ह्यते । 
नासिक, वाराणसी श्रादि स्थानोंके प्रायः समी याज्ञिको से मिल चुकाहूं। एेसी 
स्थिति में मूः क्या करना चाहिये ? 


नि उन्हे कहा कि शास्त्रीय मर्यादा कं श्रनुसार तो सभी शाखाग्रं मेकुच 
स्ूनापिक होने पर मी क्म एक ही है मगवान्‌ जैमिनि ने सह व्यवस्था दीहै। 
यदि अरापके शषुक्लयजुर्वेदी याज्ञिक पञुयागरदित सोमयाग कराने को तैयार नहीं 
होते, तो श्रापश्री पं० विहवनाथजी से तेत्तिरीयश्चाखानुसार सोमयाग करा लेवें । 
इसमे कोई प्रत्यवाय नहीं है । श्री सेलूकर जी को भेरी जञास्त्रीय व्यवस्था जानकर 
प्रसन्नता हई ओ्रौर वे सन्‌ १६७६ से श्रौ वेदमूर्ति पं० विङ्वनाधजी धीती के 
निदेशन मे भ्राज तक श्रनेक विविध सोमयागों काभनरष्टान कर चुकेर्दै।र्यसन्‌ 
१६८६ तक उनके प्रत्येक याग मे सभ्मिलित होता रहा हूं । 


यज्ञकर्मो मँ श्रग्निहोत्र म एक अ्राघ्व्येव वेद का ही प्रयोग होता दहै। दल्ंपौं- 
मासादि इस्टियौं मेँ ऋण्बेद श्रौर यजुर्वेद दो वा प्रथोग होता है । सोमयागमे ऋग्‌, 
यजुः, साम तीनो वेदों का प्रयोग होता दै। श्रथववेद का यज्ञकमं घँ पहले प्रयोग 
नहीं होता धा । उसको राज्यच्यवस्था मँ प्रमुखता दी अत्त धी। परन्तु 
यज्ञकर्म की प्रतिन्धात्कता के साथ ब्रथर्वेवेदियो ने भी श्रना सम्बन्ध यज्ञकं के 
साथ जोड लिया श्रौर उसके भी ब्राह्मण घ्नौर व त्पसूदों मेँ यज्ञकर्मो का विधान 
किया गया 

य॒ज्ञो को उत्पत्ति कव श्रौर किसलिये हई, इनदा प्रादिकाल मे वया स्वरूप धा, 


६४ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


उत्तरकाल में यज्ञोमे किस प्रकार विस्तार हुश्रा श्रौर विस्तार के श्रनुरूप तत्तदृवता 
चाले मन्त्र श्रौर तत्तत्‌ छन्दो वाले मन्त्रो कौ श्रनुपलब्धि में गौण देवता श्रौर छन्दो 
वाले मन्त्रो का विनियोग होने लगा। इसी प्रकार कालान्तर में पद, ब्मक्षर मात्र के 
सादृश्ये भी यज्ञम मन्त्रं के विनियोग की प्रथा धरारम्म हुई । इसके साय ही 
यज्ञोँमेंश्रारम्भमें जो सास्विकता थी उसके स्थान पर बाह्य श्राउम्बरभ्रौर पञश्ुयाग 
सद्दा धिनौने कमं मी यज्ञोमें श्रविष्ट हो गए । इन सब विष्यो के यथावत्‌ ज्ञान के 
लिए हमारी “श्रौतयज्ञ-मीमांसा'' पुस्तक देखनी चा! हए । यह्‌ संत प्रौर हिन्दी 
दोनों माषाश्रो भं ईइकद्री प्रकाशित हई है। इसलिए यह केवल उनलेखों को ही 
मुद्ित किया जा. रहा है, जिनका उस पुस्तक मेँ किसी प्रकरण में समावेश नहीं हुश्रा 
है। (श्रौतयज्ञ-सीमांस्रा” मे श्रग्न्याधान', रौर शग्रहवमेष' का श्राचिदैविक व्याख्यान 


क्याजाचुकाह । 


ट 


१. अरग्याघान के वेदिनिर्माण कमं दारा पृथिवी कौ सलिलमयी अवस्थासे 
लेकर उस पर श्रोषधि वनस्पत्ति उत्पत्ति पयंन्त भ्रवस्था तथा श्ररणिमन्थन क्रिया 
दवारा अग्नि को उत्पन्नं करना रूप क्रिया से पृथिवी तल पर सर्वप्रथम श्रग्नि की 
उत्पत्ति श्ररण्यस्थ दक्षो कौ शाखा्रों के घर्षणसे हुई थी, काव्यार्यान किया है। 
श्रह्वमेघ में श्रव्व को छोडने से लेकर १ वषमे वापस लौटने तक की जितनी 
क्रियाए्‌ है, वे सूर्यरूपं अध्व के सालभरके भ्रमण के पश्चात्‌ स्वस्थान मेँ लौटने 
तकके विविध कर्मो का व्यार्यान करती दै । 


श्रौतयज्नो का स्थान-मेद से विविध 


श्रीतयज्ञमीमांसा मेँ हमने विस्तार से प्रमाणित किया है कि श्रौतयज्ञो कौ उत्पत्ति 
मृष्टियज्ञ के गूढ रहस्या के समाने के लिए नाटकीय घर्मानुप्ार हुई है। इस विषय 
मे अगन्याधानान्तगंत वेदिनिर्माण दारा महदण्ड से पृथिवी के प्रकट होने के पहचात्‌ 
सलिलमयी ग्रवस्था से लेकर उत्त पर भ्रौषधि, वनस्पति प्रादि की उत्पत्ति पयंन्त 
पृथिवी भँ करमशः जो परिवतंन हुए उनकी व्याख्या कौ गई है । श्रोषयि, वनस्पति 
की उत्पत्ति के श्रनन्तर पृथिवी पर प्रथमतः श्रणग्निकाप्रादुर्माव वायु हारा श्ररण्यस्य 
दक्षो कील्ाखाग्रोके संस्षणसे हमरा था, जंसे ्राजकल मी श्ररण्यों मे श्चाखाग्रोके 
संघं से दावानल प्रकट होता है । अतः यज्ञ के लिए जो श्रग्निं उत्पन्न की जाती है, 
वह्‌ काष्ठमय श्ररणियों के मन्थन से हीप्रक्टकौ जातीहै। ग्ररन्याघान के इस 
रहस्य का यथावत्‌ वंन मी हमने श्रौ तयज्ञ-मौमांसा मे करिया है । । 

पृथिवीस्थ प्राणियों की दृष्टस श्रपने सौरमण्डल के तीन मुरूप विभाग करवे 
उनकी विविध स्थितियों, क्रियाश्रों वा परिवतंनों की व्याख्या प्राचीन ऋषियों 
ने विविध यज्ञोकेद्ाराकी है! वे तीन विभाग ह--एथिवी, भ्रन्तरिक्ष प्रौर 
युलोक । 

ऋषवेदु के इयं वेदिः परो श्रन्तः पृथिव्याः (ऋ० १।१६४।३५) ढारा यज्ञीय वेदि 
शरीर पृथिवी का सम्बन्ध दर्शाया है। घरन्तरिक्ष श्रौर युलोक के लिए मौ पृथिवी 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद ( १।१०८।६११० ) मे इस प्रकार उपलब्ध होता दै-- 

यदिन्द्राग्नी श्रवसस्वां पृथि्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः । 

दिन्द्रास्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्थामवमं स्यामुत स्थः ॥" 

श्रतएव नष्तं ने पृथिवी शब्द का पाठ पृथिवी-स्थानोष, श्रन्तरिक्षस्थानीय 
भ्रौर चुस्थानीय देवों के समाम्नायो में तीन वार क्ादहै। 


तरिस्थानीय प्राकृतिक यज्ञो का निरूपण करने के लिए षयं ने भ्रत्पा, महती 


१, नवम मन्त्र मे तीनों पृथिवीयं का निदेश मानव-दृष्टिसे क्रमशः श्रवमाः 
(हमारी पृथिवी) “मध्यमा (ब्रन्तरिक्षस्था) “रमाः (चूलोकल्पकोा) का 
नीचे से ऊपर कीश्रोर किया रहै । दशाम मन्त्रम रमाः (परममदहल्रमाणा चयुलौक 
पृथिवी) से नीच की श्रौर्रल्पा ब्रल्पतरा पृथिवी का निर्देश दहै। 


६६ वैदिक-सिद्धान्त-मौमांसा 


भ्रौर परम महती त्रिविघ वेदियों की रचना करके तत्ततूस्थानीय विशेष यज्ञतत्तव 
का व्याख्यान दर्शाया है। प्रृधिवीस्थानीय इष्टियों की वेदि भ्रत्प परिमाणवाली 
होती है। श्रन्तरिक्षस्थानीय सोमयाग की वेदि उससे बड़ी होती है। उसे महावेदि 
कहते है । इसका उत्तरा नाम भी दहै, क्योकि इसका स्थान पृथिवी भै उत्तर भर्थात्‌ 
ऊध्वं है । इसीलिए पार्थिव समुद्र से भ्रन्तरिक्ष-लोकस्थ समुद्र को वेद मेँ उत्तर समुद्र 
कहा है-- स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिग्या श्रसृजद्‌ वर्ण्या श्रमि (ऋ० १०।६८।५)1 
(त° ब्रा० १।५।१०।१) मै जिस उत्तर समुद्र कावशणुनहै, वह्‌ श्रादित्यहै। 
निघण्टु ५६ में चुस्थानीय देवगणोंमें श्षद्र कापाठ मी दै। इसके व्याष्यानमें 
निरुक्त १२।३२ मे ऋ० ६।७३।३ का मन्त्र उद्घृत किया है । चुध्यानीय वेदि ्रन्त- 
रिक्षस्थानीय वेदि से मी परिमाण मेँ महती होती दै) 

दशंपृशंमास चातुर्मास्य इष्टयो का सम्बन्ध पृथिवीके साथहै। इनकी वेदि 
प्रल्पप्रमाणा होती है। बैटाहृश्रा मनुष्य श्रघोमुख होकर जितने भूमागको साधारण 
रूप भं देखता है, उतनी इन इष्टयो को वेदि होती है । चातुर्मास्य के वरुणप्रधास 
पवं का सम्बन्ध वर्षा ्ऋतुकेसाथदहैश्रौर वर्षका श्रन्तरिक्ष के साथ । श्रतः वरुण- 
प्रघास पवं में प्राकृत लघ्वी वेदि के उत्रमे एकश्रौर वेदि बनाईजातीदहै, जो 
परिमाण मेँ प्राकृत वेदि से बड़ी होती है। 

श्रग्निष्टोम प्रादि सोमयागों का सम्बन्ध भ्रन्तरिक्ष के साथहै। प्रतः इनकी 
वेदि प्राकृत इष्टियों की वेदि से प्राकार-प्रकार मे महती होती है । 


प्रग्निचयन का सम्बन्ध द्युलोक के सायदै। य्‌ुलोकका परिमाण साधारण 
म्रन्तरिक्ष (जहां मेघादि कै निर्माण एवं वर्तने की क्रिया होती है) से श्रधिक 
विस्तृत है । ब्रत: अग्िचयन की वेदि सोमयागीय वेदिसे मौ भ्रधिक्‌ बड़ी होती है। 
अग्निचयन कै विविध प्रकार की वेदियां भ्रादित्य के विविघप्रकारकेस्वरूपयवा 
कर्मादि का व्याख्यान करती हैँ । 


वेदके जो दो मन्त्र त्रिविघ पृथिवी के ज्ञापन ङे लिये उद्धूत कयि रह, उन 


१. सायणाचायं ने इस प्रकरण कौ जो व्याख्या की है, वह हमारे मत में युक्त 
नहीं है । इस उत्तर समुद्र का पृथिवी पयंन्त जलने का जो उल्लेख है, वह सूय॑से 
तीसरी बार मलरूप प्रावरण के हटने पर जो उसका तेज प्रकट हुभ्रा,उसका उल्लेख 
है । उससे पृथिवीस्थ संपुरं जल वाष्प बनकर उड्‌ गया 1 पृथिवी कूमपृष्ठ के समान 
ऊबड-खाबड़ दृष्टिगोचर हुई ! इस श्रवस्या में जो निम्न माग पृथिवी के उच्च 
प्रदेश के श्रन्त मेथा, वही वेदिका चत्वालभ्रदेदाहै। यही उक्त ब्राह्मण का 
तात्पयं है । 


श्रौतयज्ञो का स्थान-भेदं से त्रिविधत्व ६७ 


दोनों का उत्तरां इस प्रकार है--श्रतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं 
सतस्य । (ऋ ११०८।६,१०} । 


इससे स्पष्टदैकि सोम का सम्बन्ध पृथिवी, श्रन्तरिक्ष रौर चुलोक तीनौँके 
साथहै। श्रौर तीनों प्रकारके अरमिषुत सोमोंके पानके लिए इन्द्राग्नी का भमन 
प्राप्ति का निदश्च यहां किया है। यद्यपि मन्त्रम तीनों पृथिवियो- मे विमान सोम 
का सामान्यरूप से वर्णन किथा है, परन्तु स्थानभेदसे सौम मी त्रिविधदै। 


ऋम्वेदमे सोम का स्थान च्‌लोक कहा गथा है--दिवि सोमो श्रषिधितः (ऋ० 
(१०।८४।१) । यही निदे सोमो गौरो" श्रधिधितः (ऋ० ६।१२।३) प्रकाराम्तर से 
किया है । ब्राह्मणग्रन्थों भ मीसोमको द्‌लोकस्य ही मानकर उसका पृथिवी तक 
पहुंचने का निर्देश निम्न वचन मे उपलन्व होता है-- 


दिवि वे सोम श्रासीत्‌ । तं गायत्री श्येनो भूत्वा प्राहरत्‌ ।२ 


भ्र्थाद्‌ सोम च्‌लोकमें था। उसको गायत्री संज्ञक तीव्र गतिवाली सूर्यं-किरणों 
ने पृथिवी लोक तक पहुंचाया । भ्रालंकारिक माषा मेँ कही गई इस घटना को समभे 
के लिए सोम की उत्पत्ति ग्रौर उसकी पृथिवी प्रर वापसी कीप्रक्रिया को समभना 
श्रावक्यक है। बिना उसको सममे त्रिलोकस्थ सौम का समभना कठिन है । 


सोभ को उत्पत्ति- परथिवी पर नदी नाले ग्रौर समुद्र भ्रादिमंजो जल है, उसे 
सूयं को किरणं वाष्परूप में परिवत्तिति करती रहती हैँ । यह वाष्पीकरण इतनी 
प्रदृश्य प्रक्रियासे होता है कि समीपस्थ मानव इसे प्नपनी श्रांलों से नहीं देख पाता। 
इसीलिये गोपालसहस्रनाम मे गौश्रों किरणों के पालक सूयं को चोरजारक्षिलामणिः 


१. गौर का प्रयोग चमक्ते हए सूयं के लियेहोतारै। गौरी मे महत्‌ प्रथमे 
“पिवृगौ दादिम्यज्च' ( अ्रष्टा० ४।१।४१) से डरीष्‌ प्रत्यय होता है। सू्ंमण्डल के परम 
चमकौले भाग को यहां गौरी कहा गया | वैयाकरणो ते गौरी में सप्तमी विभक्ति 
का लुक्‌ माना. है। द०--ईद्‌तौ च सप्तम्यर्थः (रष्टा० १।६१८) मूतर की 
व्याख्याये । 

२. यह लेख "फरीदाबाद" में बंटकर मेँ लिख रहा हू, यहा मेरे पास विशेष 
ग्रन्थराशि नहींहै। स्मतः स्मृति से ब्रनेक वचन इसमें उद्धृत कयि रहै 1 इसलिए 
ञ्ननेक स्थानों के न मूलस्थान का निदेश ही कर सका, ब्रौर न उद्धिषमाण षार 
को मूल पाठसे मिलासका। हां, इतना श्रवश्यदै कि मरे द्वारा उदूरृत पाठ 
यथावत्त्‌ उपलन्ध न होने पर मी मावमें कहीं भ्रन्तर नहीं होगा । 


६८ गैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


नामसेस्मरणकियाहै।१ जलां की इस वाष्पीकरण प्रक्रिया के समयन्लदो 
विमां में धिमक्तहो जाता है। इन्द वेदमें यम.यमी कहा गया है ।२ भ्राधुनिक 
वंज्ञानिकों ने इनको श्राक्सीजतग्रौर हारईडधोजन गैस काद । यतः यम यमी की 
उत्पत्ति एक जलतत्व से होती है, श्रतः वेद मेँ इन्द लौकिकं सहोदर भाई-बहन के 
रूप में माई बहुन मी कहाहै।२ 


यमी तत्त्व (ब्राक्सीजन) यम तत्व (हाईडोजन) से मारी--स्मूल होने 
के कारण सूुयेकिरणोंके साथ, दोनोंसा -साथ उपर को गति करते हए मी, 


१. स्तोत्र-नामौं की एक महती श्ृह्भुला संस्करृतवाडमय में उपलन्व होती है । 
परन्तु भ्राजतक किसी विद्वान्‌ ने इनका न सूक्ष्म श्रघ्ययनष्ियाहैश्रौर न इनका 
वर्गीकरणही कियाहै। मैने इनका स्वत्पश्रंश ही देखा है। उससे गै इस विचार 
पर पंचा हं कि कतिपय स्तोत्रनाम विजुद्ध प्रघ्यात्मपरक है, कतिपय विकषुदध श्राधि- 
देविक, कतिपय उमयात्मक है श्रौर कतिपय विशुद्ध एतिहासिक व्यक्तिविषयक है । 
यथा "गोपालसहल्लनाम' स्तोत्र आधिदंविक सूरयविषयक हे। "विष्णुसदहस्लनामः 
उमयात्मक अर्थात्‌ सुयेपरक एवं ब्रहयपरक है । “शिवसहस्रनाम वियुद्ध श्रादिगुभीन 
कशिवनामक एतिहासिक परमविर्िष्ट व्यक्ति के जीवन की विशेष घटनाश्रों का वशंन 
करता है । 'याज्ञवेल्क्यसहूख्नाम' श्रथवा "श्रष्टोत्तरशतनाम' भी एतिहासिक स्तोत्र 
है। जो भ्रपने काल के परम ब्रहिष्ठ याज्ञवलन्य के विधिध चरित को उजागर करता 
है । इस प्रकार के एेतिहासिकं स्तोतरों का श्राधुनिक इतिहासनज्ञो ने इतिहास-लेखन में 
उपयोग ही नहीं किया । साम्प्रदायिक्र लोगों ने इन स्तोत्रों का प्रस्थान में प्रयोग 
किया दव । गोपालसहस्रनाम जो प्रधिदेवविषयक है, उसका सम्बन्ध गोपाल नामक 
एेतिहास्तिक परमविशिष्ट व्यक्ति श्रीकृष्ण के साथ जोड़कर महती भुल की है । चोर- 
जारक्षिखामणि नाम की श्राइ मे उनके उदात्त निष्कलद्भु चरित को लाञ्छित 
कियारहै। 


२. ऋतेद १०।१०॥ प्राधुनिक युग के परम वेदज्ञ स्वामी दयानन्द सरस्वतीने 
निरुक्तकारः के प्रकरणश एव मन्त्रा निवंक्तव्वाः नियम के श्रनुप्ार ऋग्वेद के यम-यमी 
सूक्त का विषय श्रपनौ चतुबंदविषयसरुचौ नामक संकलन में जलप्रदायंदिद्या लिखा 
है ॥ यह संकलन उन्होने बेदमाष्य की रचना में प्रदत्त होनेसे पूवं चारोंवेदोका 
गहन चिन्तन करके किया था । लगमग ७५ वषं तक इस ग्रन्थ के प्रकाितन होन 
से वेदज्ञो की दृष्टि से यह चतुरवेदविषयसूुचौ श्नोमल ही रही । (ब्र०--मेरीदृष्टिमें 
स्वामी दयानन्द सरस्वती श्रौर उनका कायं, पृष्ठ--१२७, १२८ ) । 


३. कऋ० १०।१०। मन्त्र ५, &, ११ श्रादि। 


श्रौतयज्ञो का स्थान-मेदसे तरिविधत्व ६९ 


श्रन्तरिक्ष लोक तक प्ुवकररुक जाती है, परम्तु यम तत्व सूक्ष्म होने से चुलोक 
तक पहुंचता है । प्रतएव -निषण्टु मे अन्तरिक्षस्थानीय देवताम्नो मे यम का निर्देष 
५।४मे तथा यमी का निर्देश ५।५ मे क्ियाहै। तदनन्तर यम का पुनः निर्देश 
निषष्टुं के दयुस्थानीय देवताघ्रों के साथ चछ्टे खण्डमेंज्रियाहै। श्रतः स्पष्ट्है कि 
सहोदर यम-यमियों मे से यमी की ऊध्वंगति प्रन्तरिक्ष स्थानतकदहैग्नौर यम बुलोक 
तकं पहुंचता है । 
यह यम सूये कीक्रिरणोंके साथ निरन्तर उरध्वंगति करता श्रा उत्तरोत्तर 
सूक्ष्म होता इश्रा भ्रत्यन्त ज्वलनशील सूष्ष्परूप में परिणत होकर द्युलोक तक्र 
पहुंचता है ।* इसी श्रत्यन्त ज्वलनशील यम तत्तत को देदमें सोम कहाहै। यहीसोम 
सूर्यं को सदा प्रज्वलित .रखता है । 


यम=सोम कौ वापसी --यही सोम सूयं मेप्रज्वलित होकर श्रौर परम सूक्ष्म 
भावक प्राप्त होकर सूर्यं की किरणों के साथ वापस पृथिवी त्तक पहुंचता है 
मागं मेँ श्रन्तरिक्ष में स्थित यमी के साथ संयुक्तः होकर वर्षाके रूपमे परिणत 
होकर पृथिवी तक पहुंचता है ।* दमी कारण (सोम केसंसगं के कारण) वर्षा 
का जल पृथिवीस्थानीय जल की श्रपेक्षा श्रधिक सोपप्रधान हौताहि। अ्रतएव वर्वा 
तुमे इस सोमप्रघान जल के संसगः से विविच भोषधि-वनस्पतियों एवं विमिन्न 
कीट पतद्धों की बाहुल्येन उत्पत्ति होती है। १ 


सूयं कौ जिन रर्मियों के द्वारा चुलोकस्थ सोम पृथिवी तक पहुंचता दै, उनका 
नाम गायत्री है । यद्यपि गायत्री, उष्णिक्‌ प्रादि सप्तविध विश्िष्टसंस्याक ब्रक्षरों 
वाले छन्दो के नाम छन्दःशास्त्र में प्रसिद्ध हँ तथापि गायत्री मादि संज्ञाएु विमिन्न 


१. कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा श्रमो वसाना दिवमुत्पतन्ति । ऋण १।१६४।४७ 
पर्वाधं ॥ 

२. "तश्रा वदत्रन्‌ सदनादृतस्य धृतेन पृथिवी व्युद्यते 1' ऋ० १।१६४।५७॥ 
इसी मन्त्र की व्यास्या में निरुक्त ७।२४ में कहा है--"प्रमुतोऽर्वाञ्चः पर्यावतंन्ते सह 
स्थानाद्‌ उदकस्य भ्रादित्यात्‌ ।* 

३. प्राघा ता गच्छान्‌ उत्तरया युगानि यत्र जामयः कृण्वन्नजाभि । ऋ० १०१० 
१०॥ 

४. घतेन पृथिवी व्युद्यते । ऋ० १।१६४।४७॥ प्रथ घुतेनोदकेन पृथिवी व्युद्यते । 
धृतमित्युदकनाम । निरुक्त ७।२४॥ 


७० वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


उच्चनीच तरङ्कंवाली किरणों के मी नाम है 1* बड़ी तरङ्धोवाली जगतीसंजञक किरणों 
स्वल्प दूरी तक जाती ह । उनसे करमशः दछोटी तर ङ्गोबाली भ्रधिक दूरी तक जाती 
है । इस प्रकार सबसे छोटी तरद्धोवाली गायत्रीसंज्नक किरणें पृथिवीलोक तकं 
पहुंचती ह । पृथिकीलोक से श्रागे जानेवाली किरणे श्नौर मी सूर्म, सकष्मतर, 
सृक््मतम तरङ्खोवाली होती है । इनकी गणना प्राञ्चि छन्दं मे जाननी चाहिये !* 


यतः मायत्रीसंज्ञक सूयररिमियां ही पृथिवौलोक तक पहुंचती दँ, ग्रतः इनके द्वास 
ही सोम पृथिवीलोक तक पहुंचता है । इसी तत्त्व का वर्णन दिवि वं सोम भ्रासीत्‌। 
तं गायन्नी श्येनो भूत्वा श्राहुरत्‌ वचन हारा आलंकारिकं भाषा मेँकियाहै। 

यहां यह व्यान रहै कि अ्रन्तरिक्ष मजो रुका दृश्रा यमी त्त्व विद्यमान था 
उसके साथ उप्त यम (सोम) का सम्बन्ध नहीं होता जो गायत्रीसंज्ञक सूक्ष्मतम 
रदिमियों के साथ ्रातादै। 

श्रव हम च्रिलोकस्थ सोम का वर्णन करते है क्योकि सृष्टिगत व्रिस्थानीय यज्ञो 
म त्रिविधसोमदही श्राहुत होता रहै । 

पृथिवीस्थानीय सोम---पृथि वौस्थानीय सोम है सोमलता । ्रायुवंदीय चरक 
संहिता मे इस सोमवल्ली का स्वरूप तथा उ्तके श्रनेक भेदो का वर्णन भिलता है) 
इसका प्रयोग जीर्णशीर्ण शरीर के कायाकल्प मे उपलब्च होता है । परन्तु यह लग- 
मग ४-५ सहस वषं पूवे ही दुलंम हो गया था। श्रतः ब्राह्मणग्न्थों मे यवि सोमं न 
विन्देत्‌ प्रूतिकानमिषुणुयात्‌ (व्र ताण्ड्ष ब्रा ६।५।३; काठक सं° २४।३ }सोम की 


१. छन्वोमिरश्वरूपः । वायुपु० ५२।४५। इसी प्रकार मत्स्य १२५।४२; विष्णु 
२।८७ मे मी सूयं के म्रश्वों वाजिनो हयो को छन्द कहा है । 

सथं के सप्त प्रङ्वों == ररिमयो कै लिए सप्त छन्दोनाम - 

सप्ताइवरूप।इ्छन्दांसि वह्ते नामतो धुरम्‌ 1 
गायन्नी चैव व्रिष्टुष्‌ च श्रनुष्टुन्जगती तथा । 
पक्तिदच बृहतौ चैव उष्णिक्‌ चेव सप्तमम्‌ ॥ 
--वायु प° ५१।६४, ६५॥ 
विशेष हमारी “वैदिक छन्दोमी मासौ" पुस्तक के प्रथमाध्याय यें देखे । 

२. हम मानवो का सम्बन्ध पृथिवी तकहीहै। भ्रतः भारतीय वाङ्मयर्मे 
उपलब्ध विवरण गायत्री तक ही सीमित भिलता है। इसलिये प्राल्चि छन्दो (२०, 
१६, १२, ५, ४ अरक्षरोवाले) के सम्बन्ध भे हमको सूयंरद्मिविषयक उल्लेख नहीं 
मिला ॥ 


श्रौतयज्ञो की स्थान-भेद से त्रिविघत्व ७१ 


अरनुपलब्वि की श्रवस्या में प्रतिनिधिके रूपमे पूतीकसंज्ञक घास के श्रमिषव का 
विधान मिलता है + यजुर्वेद के सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा (६४०) वचन के 
श्राधार पर यज्ञोमेसोमके मक्षणका प्रधिकारी ब्राह्मण ही माना गया है । इसलिए 
यदि राजन्य घा वैव्य सोमयाग करे श्रौर वह यज्ञशेष केरूपमभेसोमःका भक्षण 
करना चहितो उसे बड़ की कोपले पौसकर दही मे मिलाकर मक्षणकेलिए्‌दी 
जाती है ।" इस वचनसे बड़ (न्यग्रोध) मी सोमप्रधान दै, यहं जाना जाता है। 
ब्रह्मणम्रन्यौ मे कहा गया है कि गायत्री द्वारा सोम का भ्राहरण करते समय उसके 
जो बिन्दु पृथिवी पर पड़े उनसे पलाश दक्ष उतान्न हुमा । इस भरथवाद से पला 
की मी सोमप्रघानता विदित होती है। सम्भवतः इसी कारण उपनयन संस्कार के 
समय ब्राह्मण वदु को पलाश का दण्ड देने का विधानहै। 


सृष्टियज्ञ मे पृथिवी पर जिस्रसोम को श्राहुतियां पडती है, वह गायत्रीसंज्ञक 
सूय॑रदिमों से श्राहत सोम है । इस कारण यदि भ्रोषधि-वनस्पतियों को सूयं कौ 
किरणे वा उनकी उष्म प्राप्त न होवे तोवे प्रायः मूरभा जाती हँ । इतना ही नही 
कमरे मेँ रखे गये पौधे, कमरे मे जिस दिशा से सूयं की किरणे वा उसकी उष्मा 
पहुंचती है, उस श्रोर प्रायः भुक जाते हैँ । इतीलिए वेद भे सोम को ग्रोषधियों का 
राजा कहा गया है-- सोमो वीरुधामधिपतिः-(श्रयवं ५।२४७)। प्राणी जगत्‌ पर मौ 
किरणों द्वारा प्राप्त सोम कीप्राप्ति वा श्रप्राप्तिकाप्रमाव देखा जाता है । जवं 
वर्षा ऋतु मेँ कर्ई-कई दिन बादलं धिरे रहते हतो शरीर में श्राल्य वा श्रनुन्साह 
की प्रतीति होती है । 


इस सृष्टि में मानव ही सव प्राणियों में ध्रण्ठ है! इसका प्रघान कारण उसक्रा 
मेधावी होना है । भ्रन्य प्राणी तौ सृष्टि के श्रादि में जिस प्रकार जीवनयापन करते 
ये, उसी प्रकार श्राज मी करते है । परन्तु मानव श्रपनौ बुद्ध के बल पर प्राकृत 
रहन-सहन,खान-पान ्रादि मेँ बहुविघ कृत्रिमता उत्पन्न कर चुका है । श्रौर निरन्तर 
प्राकृत जीवन से दूर होताजां रहाहै। 


भ्रादिकालमे मानव अपने शरीर का पोषण किस प्रकार करताथा, इसी कौ 
व्याख्या श्रग्निहोत्र, दशं पूणं मास , प्रौर. चातुर्मास्य दष्ट्योंके द्वारा दर्शाई है । प्रतः 
पृथिवीस्थानीय यज्ञो के पदाथ मौ सोमप्रघठान गोदुग्ध वा उससे निष्यन् दधिःप्रामिक्ना 
{छेना) घृत तथा सोमप्रवान त्रीहि ओर्‌ यव तथा उनसे निष्पन्न पदाथंहीरहँ। 


१. यदि राजन्यं वैश्यं वा याजयेत, स॒ यदि सोमं विमक्षयिषेत्‌, न्यग्रोघस्ति 
भी राहत्य ताः संपिश्य दघनि उन्मृज्य तमस्मे मक्षं प्रयच्छेत्‌, न सोमम्‌ । द्र प्रापण 
श्रौत० १२।२५।५ (स्वहपपाठभेदेन) ॥ 


७३ टोदिक-सिद्धान्त-मीमसिां 


प्रन्तरिक्षस्यानीय सोम है--मेघों से उत्पन्न जल । इनकी उत्पत्ति कँमे होती 
है, यह्‌ दर्शना ही सोमयाग का प्रयोजन है । भ्रचानक महती दृष्टि जिसे लोकमें 
भ्बादल का फटना" कहा जाता है, से होनेवाली हानि के निवारण का उपाय भी इसी 
से व्याख्यात हो जाता है । वेदिक्ग्रन्थों मे उच्चनीचस्थानीय सात प्रकार के मेधों 
का वंन उपलब्च होता है! ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल में इन्द्रदेवताक बारहवें सूक्त 
के बारहवे मन्व मेँ सप्तविध मेषो का सप्तसिन्शु के रूप में उल्लेख भिलता है । 
सायणाचावं ने इसन मन्त्र के माप्य में तं्तिरीय भ्रारण्यक १९1४-५ पठित सप्तविध 
मेघो का निदेश किया है ॥ उनके नाम दँ--वराहवः, स्वतपसः, विध्‌.तः, महसः, 
धूपयः, इवापयः ।* इन उच्चनीचस्यानीय मेघो से उत्पन्न होनेवाले विमिन्न मात्रामें 
सोम से संयुक्त सम्तविधघ जलोंकी व्याख्या के लिए ऋषियों ने सोमयाग के श्रग्नि- 
ष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, श्रतिरात्र, श्रत्यनिनष्टोम, वाजपेय भ्रौर भ्रप्तोर्याम संज्ञक 
साय संस्थाध्रों का विधान किंयादै।> 


१. द्र०--भ्रागे मुद्रित "सोमयागे वृष्टिविज्ञानम्‌' लेख । 

२. तत्तिरीय श्रारण्यक १।६।४-५ में ये वराहवः" श्रादि सप्तविघ मरुतो के 
नाम हैँ । यहां सायणाचायं ने “विचुन्महसः* समस्त पद को एक नाम मानकर लिखा 
है-श्रशर वर्‌ाहुव इत्यारभ्य गृहमेधा इत्यन्ते: षडिमिः पदः पर्जग्यप्रवतंका वायुविशेषा 
उच्यन्ते । यह व्याख्या जहां ऋ० २।१२।१२ की स्वीय व्याख्या के विरुद्ध है, वहां 
तं०श्रा० के श्रगले मन्त्र परजग्याः सप्त पुथिवौमभिवर्षन्तिसे मी विपरीत दहै । इतना 
ही नही, इसी मन्त्र के श्रगते सप्तभिर्वतिरुदौरिताः मागमे भी सप्तविष मेघो का 
स्पष्ट निदेश है 1 प्रतः सप्तविघ. मखतो श्नौर उनसे उत्पन्न विदय -महुसः समस्त पद 
ह । इसमे विद्य तः प्रौर महसः दो मर्तो का निर्देश है । 

बराहवः रादि बहुवचनान्त शब्द हैँ । निरुक्तकार यास्क ने सी निरुक्त ५।४मे 
लिखा है--भ्रयाप्पेते माघ्यभिका देवगणा व राहूव उच्यन्ते । ये वराहवः रादि मरतो 
के७ प्रधान गणों के नामं । इन्हे ही सम्तपरिवह कहाजाता है । यजुर्वेद के 
पुरुषाघ्याय के १५ मन्त्रमें इन्दं हीः सप्तपरिषयः कहा है । एक-एक गण में सात 
सात मरुतो का समुदाय है । दसीलिए ब्राह्यणग्रन्थों मे सप्त सप्त मरतः कहा है । 
इस प्रकार ७>८७-- ४६ मरुत पृथिवी से चुपयन्त हैँ । 

३. आ्रारिवन मास्त मेँ जो उच्चतम मेषो से जल बरसता है उसे सृध्रुतसंहिता 
मे गाङ्ग जल काद) इस काल में निम्न मेषो मी वर्षा. होती है । भरतः मगवान्‌ 
सुश्रुत ने लिखा है-- तत्र [चारं जलं] पुनद्विविघम्‌--गाद्ख सगमृद्र चेति । तत्र गाद्खम्‌ 
म्राङ्वयुजे मासि प्रायशो वपंति (सूत्रस्थान जलवगं ४५।३)} । यह विशेषल्प से 


१० श्रौतयन्ञो का स्थान-पेद से त्रिविधत्व ७३ 


च.लोकस्थ सोम--पृथिवीस्थानीय जल वास्पीकरण के समय यम यमी (हाई- 
डोजन श्राक्सीजन) के रूप में विमक्त होकर चुलोक तक पहुंचनेवाला परमसूष्म 
यम रूप तत्व ही सोमसंज्ञक है । यहं हम पूवं (पृष्ठ ६-६९) विस्तारसे लिख चुके 
दै 

भ्रसङ्घसे हम यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्पिण्डे उक्तिके श्रनुसार शरीरस्थसोमकामी 
वंन करते है । क्ञरीर में पृथिवीस्थानीय सोम है वीर्ये । यहु वीयं सुषुम्णा नाड़ी 
के साथ ऊध्वंगमन करता हुमा श्रौर उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता हुश्रा द्युलोक मस्तिष्क 
तक पहुंचता है । इसे श्रायुरवेदज्ञ ग्रोज नाम की ्रष्टम्‌ घातु मानते दँ । यह्‌ मस्तिष्क 
के दोनों मागो के मध्य चिकोणस्थ स्थान में पीत वशं क द्रव्प है । समस्त जाने- 
न्द्रो श्रीर्‌ कमेन्दियों के सूक्ष्म तन्तु इसी से सम्बद्धदहं। ये च्यु प्रादि इन्दियांही 
युलोकस्थ देवगण हैँ + इसी प्रोजलूप सोम का पान करके ये बलवती होती हैँ । समस्त 
शरीर में व्याप्त जो ज्ञानतन्तु श्रौर कर्मतन्तुहँवेसारे शारीरम प्रोजरूपसोम को 
पटुंचाते है । इसीसे शरीर ओ्रोजस्वौ बलवान्‌ बनता है । वीर्यक्षय से श्रोज की उत्पत्ति 
न्यून होने से तथाश्रोजकै क्षय सेश्चरीर म्लान एवं उत्साहुरहित होता है। यही 
ग्रोन मध्यस्थान में वतमान यङ्केत्‌ कौ बलवान्‌ बनाकर खाये हए ग्रन्नको रक्तरूपमे 
परिणत करता दहै। क 


भ्रादित्य के विविध कम॑वा स्थितियों के निदर्शन के लि श्रग्निचयन का 
विभिन्न नितियोंकेभेदसे श्रनेकंरूपसे स्तरों ने वणन किया है1 


सामान्यतया अ्रगनिचयन क्रतुः की जो वेदिका बनाई नाती है, वह सोमयाग की 
वेदिसे परिमाण मँ बड़ी होतीहै। इतनाही नहीं, वेदि निर्माण से पूवं वेदि के 
लिए स्थान रेखाद्धिति किया जाता है । तत्पश्चात्‌ सूयं कौ किरणों द्वारा प्राप्त सोम, 
करिरर्णो की ऊष्मा प्रादि पृथिवीस्य चराचर जगत्‌ के जिन-जिन पदार्थौ की उत्पत्ति 
मँ निमित्त बनते है, उन सवका वेदिके लिए रेखाद्धित भूमि षर निदशेन क्रिया 
जाता दै । यथा-- 


सोमप्रधान होने से न स्वयं दूषित होता है, नउसमं स्थापित वस्तु! गङ्काकाजल 
इसी गणसे युक्त होने के कारण चिरकाल तक विहृत नदीं टतः । वायुपुराणमेंतों 
स्पष्टल्परमेगङ्खाको सोमधारा कहा है-- 


सोमवारा नदी गङ्गा पवित्रा विमलोदका । ५१।२२॥! विशेषं द्रष्टव्य-- मीमांसा 
शावरमाप्य (मूल) प्रथम माग के श्रन्त में परिशिष्ट, पृष्ठ २८.३१५ 

१. प्रायः यज्ञ श्नौर क्रतु शब्द सामान्यरूप से समी प्रकारके यागो केलिए 
प्रयुक्त होता है। परन्तु क्रतु शब्द से सोमयागोंका ही ग्रहण होतः दः खनिएः 


५1, वंदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


रेखाद्धित भूमि पर हल चलाकरहलसे जौ भूमि पर लेखन होता है, उसमें 
सप्त भ्राम्य प्रोषधियो का वपन होता है । पूनः जल-सिचन क्रिया जाता है (यह्‌ विवि 
कृष्टपच्य धान्यो कौ उत्पत्ति का प्रतीक है) ॥ जिस स्थान पर हृल नहीं चला, उस 
स्थान पर जंगली सप्तविध श्रोर्षा यों के बीज विचरे जाते है ग्रौर जलसेचन किया 
जाता ह (यह्‌ विधि वर्षा ऋतुमें जो जंगली धान श्रपने श्राप उत्पन्न होते है; 
उनेका प्रतीक है) । मोग्य पदार्थो कौ उत्पत्ति के पश्चात्‌ उनका उपयोग करनेहारे 
पञ्ु-पक्षियीं की उत्पत्ति होती है । वंदि ङ्मय में पुरुष की गणना मी पञचुभोमें 
विक्षिष्टपगुकेसूपमेंहौकीजातीदहै।र 


श्राघान पुनराघान---यद्पि यज्ञीय श्रग््याधान प्रक्रिया के विषयमे श्रौतय्ञ- 
मीमांसा मरं विस्तारसे लिख चुके ह । परन्तु देवी यज्ञो श्रौर मानुष यज्ञो को 
च्यान मेँ रखकर श्रगन्याधान श्रौर पुनराधान के विषयमे यहां संक्षेप से लिखा 
जातादहै। 


सृष्टियज्ञ मे तीनों पृथिवियों प्रर दैवी प्रक्रियानुसार घ्रारम्म म जिनश्रग्नियों 


पाणिनि ने भी "क्रतुयज्ञेभ्यश्च" (शरष्टाध्यायी ४।३।६०८} मे दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
तिदे क्याहै। वंदिक ग्रन्थों में बहूधा यज्ञश्रौरक्रतुदोनोंका सह निदेशमी 
मिलता है । थथा--दशं पूणं मासयोयंञक्रतोरचत्वार ऋत्विजः" (तं ° त्रा २।३।६।२), 
“चातुर्मास्यानां यज्ञक्रतूनां पञ्च ऋत्विजः (त° ब्रा २।३।६।२,३) श्नादि में 
क्रतु शब्द किसी यागविशिष का सूचक नहींहै। श्रपितु यौगिक “कमं भ्रथंको 
कहता है--दशेपुणंमास यज्ञकमं के, चातुर्मास्य यज्ञकर्म के। इक्तीलिए पाणिनिने 
ऋतुयज्ञेम्यः पदा । यज्ञक्रतुम्यः पदन पर “'यज्ञकमं वाचको से” यह भ्र्यान्तर भी प्रतीत 
हो सकता था । 


१. यह ध्यान रहै कि जिन्हे हम ग्राम्य श्रोषधियां (ग्रन्न) कहते है वे सृष्टिके 
प्रादि मं भूमि की उवंरा शक्तिके प्राधिक्यके कारण बिना बोएु उत्पन्न होती थीं । 
भूमि की यह-स्थिति सदलं वर्षो तक रही । जव भ्रुमि की उवंरा दक्ति कम हर्द 
तब मानवो. ने कषिकम. श्न नायः । 


२. श्रयवंवेद में सद्योविवाहिता वधू का एक श्राशीमंन्त्र है--"“वितिष्ठम्तां 
मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पशवो जायमानाः ॥* (प्रयवं १४५२।२५) । लौकिक 
साहित्य मे मी साहित्य, संगौत, कलाविहीन पुरुष को पृच्छ-सींग रहित पक कहा 
है--“साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ।” (मत्रं हरि नीति- 
शतक) । 


श्रौतयज्ञे का स्थान-मेद से त्रिविधत्व ७५ 


काश्राधानश्होतारैवे सृग्टि के पूरे समग्र तक श्र्थात्‌ प्रलय के पूवं तक यथावत्‌ 
बनी रहती है । परन्तु जब ऋषियोंने दवी यज्ञोके्रनुकरणसूप मे द्रव्यमय यज्ञो 
का प्रचलन श्रारम्मकिया, तो पृथिवी पर श्रस्नि के प्रथम प्रादुर्भाव के भ्रनुरूप भ्रर- 
णियों के मन्थन द्वारा श्रम्नि को उत्पन्न करके लोक यके प्रतिनिघिूप गाहपत्य, 
श्राहुवनीय श्रौर दक्षिणागिनिसंज्ञक कुण्डो मे स्थापन किया। 

पुनराधान को श्रावहयकता-- तीनों कुण्डं मेँ स्थापित ्रग्नियों कौ श्रयत्नपू्वंक 
सदा प्रज्वलित रखने का विधान है । परन्तु किसी कारणवश एक वादोवा तीनों 
श्रगिनियां बुभ जाये, तो संकत्पित श्रग्निहोत्रादि कर्मोको करने के लिए पुनराधान 
का विघान किया है। 

मनष्यशरीर में जो गमंकाल के श्रग्याघान स्वरूप वीयं, प्लीहा ग्रौर प्रोजके 
रूप में तीनों ञ्रग्नियोँका स्थापन होतारहै, उसे मी प्रयत्नपू्वंक यथावत्‌ प्रज्वलित 
रखना होता है । बाल्यकाल म माता कौ श्रसावघानता वा उत्तरकाल में उप्त व्यक्ति 
की श्रसावधानता श्रधिक भोजन श्रादि केरूपमे यकृत्‌ रूप श्रग्नि वा ग्रतिमेथुन 
श्रादि कै कारण वीयेरूप अ्रग्निक्षीणहौ जये ग्रथवा वीय॑नाश से प्नोज की यथावत्‌ 
मात्रा मै उत्पत्तिन होवे वा किसी "रोगादि के कारण श्रौजक्षयहौ जये तो चिकित्सक 
श्रोषधियों का सेचने ककर रीरस्य श्रग्नियोंको पुनः प्रदीप्त कर मनुष्य को 
स्वस्थता प्रदान करते है। दस प्रकार शरीरस्थ श्रग्नियोंका मी पुनराधान क्रिया 
जाता दै । यज्ञीय पुनराघान मे ऋत्विजो को दक्षिणा के रूपमे पुनरत्सयरुत (जजर 
हए वस्त्र को नया रूप प्रदान किया वस्त्र), पुनणंव रथ (पुराने रय कौ मरम्मत 
दारा नवीन रूप दिया गया रथ} श्रादि दिये जाति, । यज्ञीय पुनराघानमें तो पूवं 
नष्ट श्नग्नियों को हटाकर पनः भ्ररणिमन्धन द्वारा उत्पन्न करके श्रग्नियों का स्थापन 
किया जातादौ) श्रततः इनकी दक्षिणा का कर्मानुकूल यथावत्‌ स्वरूप उषपन्न नहीं 
होता । परन्तु शरीरस्य श्रग्नियों के पुनराघानमें दक्षिणाम दिये गये वंस््ररथकते 
स्वरूप की उपपत्ति यथावत्‌ होती है। यतः चिकित्सक शरीर में विद्यमान क्षीण 
श्रग्नियोंकोदही चिकित्सा द्वारा यथावत्‌ रूप प्रदान करता है । इस कारण श्चरीरस्थ 
अग्नियों के पुनराधान मै दिये गये पुराने वस्त्र श्रौर रं को नवीन रूपः प्रदान कर 
देना यथावत्‌ उपपन्न होता है । 

त्रिस्थानीय श्रौतयज् मे से प्रतिस्यान एक-एक याग कौ सूृष्टियज्ञ कौदृष्ट्से 
संक्षिप्त व्याख्या श्रे प्रस्तुत करते द । 


१. स्तोमेन हि दिवि देवासो श्रग्निमजोजनज्छक्तिमी रोदसिप्राम्‌ । 
तमू श्रकृण्वन्‌ जधा भुवे कं स श्रोषघौः पचति विश्वरूपाः ॥ (ऋ०१०।८८।१०) 
तमकुरवस्त्ेधा माचय ! पृथिव्यामस्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । (निरक्त ७१२८) 


दर्शं न 77- + 
शाष्एमास 

दशंपूणमास रादि इष्टियों का सम्बन्छ पृथिवीस्थानीय सृष्टियज्ञ कै साथ ह 
भरतः पृथिवी की रचना से लेकर उस पर उत्पन्न श्रोषधि व वनस्पतियो एवं पञु-पक्षी 
भ्रादि प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति शौर जीवित रहने के साधनों के सांय मी उनका 
सम्बन्धहै 1 पृथिवी पर श्रोषधि वनस्पत्ि्यो क) तथा श्नभिनिकी प्रथम उत्पत्ति की 
व्धास्या वेदितिर्माण क्था श्ररणियोंसे श्रग्नि का उत्पादन करके प्रग्निस्थापन द्वारा 
दर्शगयी है । प्राणियों की उत्पत्ति कंसे हुई इसको व्यास्या किसी यज्ञ वा यन्नीय श्रवा- 
न्तर विधियो मे हमे उपलब्ध नहीं हुई । सम्भवतः इसका कारण प्रोषधि वनस्पतिगों 
की उत्पत्ति से ही व्याख्यात सम्भा गया होया ।१ 

श्रोषधि वनस्पति रादि श्रचर जगत्‌ कौ उत्पति जैसे श्रौर जिन मृष्टिगरत नियमों 
कै अनुसार हुई वा होती है, उसी प्रकार उनके जीवनयापन की सामश्री मी सृष्टियज्ञ 
स्वथं प्रदान करतादहै। हां, इतना म्रवश्य है कि जिन पौधों, इक्षो तथा भ्रन्नोकी 
स्वाभाविक उत्पत्ति मे मानवने दखल देकर इन्हं भ्रपते नियन््ेण मे ले लिया, उनके 
जीवृनयप्रन कां उत्तरदायित्व भी मानवो परभ्रा गया। यही स्थिति मानवोंद्रारा 
भ्रपनाये गये प्यु-पक्षियो पर मीलागर होती है। 

भ्राणिजगत्‌ म मनुष्य से इतर भ्रन्य पदु-पक्षियों कौ उत्पत्ति एवं पालन सृषटियज्ञ 
के नियमों के श्रनुसार होता है । परन्तु मानव प्राणियों मे बुद्धिततत्व की विशेषता के 
कारण श्रन्यसमौसेश्रेष्ठरहै। जहां अन्य प्राणी सृष्टि के भ्रारम्म में जिस प्रकार 
श्रपना जीवनयापन करते थे, उसी प्रकार श्राज मी करते हैँ । परन्तु मानव ने श्रपनी 
बुद्धि के बल पर प्राङृत जीवन का शनैःशनैः परित्याग करके श्रपनी जीवनयापन 
पद्धति को-बदला है, श्रौर बदल रहा दै। उसका ग्रन्त कहां होगा इस विषय में 
शरनुमान लगाना मी कठिन है। फिर मी यहु कहा जा सकता है कि मानव श्रपने 
जीवनयापन पद्धति भें जसे बदलाव ला रहा है, वहु सम्मवतः म्रपने ध्रस्तित्व-पर ही 
कुठाराघात कर रहा है । यदि इसे मानवने न रोका तौ यही उसके श्रन्त का कारण 
बन सक्तो है । 

श्रासुनिक व॑ज्ञानिक विकासवाद के जिर सोपान प्रर खड होकर मानवकी 


१. इस पर विचार ज्यौतिषश्ञास्वके प्रकरण में "पृथिवी के प्रत्िरिक्त किसी 
ग्रह-उपग्रह्‌ पर जंविक सृष्टि नहीं” शीर्षक लेख में करगे । 


दशंपणेमास ७७ 


उत्पत्ति श्रौर उसके श्रादि जीवनयापन पद्धति 7! वलान कर रट ह+ वह्‌ नितान्त 
अरवै्ञानिक है । यहां उसकी ञ्रषलोचना करने का प्रसद्ध नहीं है । प्रहृतमेहेम 
इतना ही कहना चाहते हँ कि प्राणिजगत्‌ में ठेसा एक मी उदाहरण नहीं है जो यह्‌ 
सिद्ध करसकेकि श्रादि मानव श्रलेट द्वारा वन्य पशुश्रौ को मारकर उनके मांस 
का मक्षण करके जीवनयापन करता था। जितने मो निरामिषमोजी वानर भ्रादि 
पराणी ह, वे फल मुल श्रादि न मिलने पर मर जार्येगे, परन्तु मसि का मक्षण नही 
करेगे । प्राचुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार यादि मानव कमी स्थिति निराभिषमोजी 
पलु से भिन्न नहीं यी। रतः पचुरो के सदृशा व्यवहार करनेहारा मानव कमी मांस 
खाने सें प्रस्त नहीं दहो सकता। इतना ही नहीं, जव मी मानव स्थिति में श्नाया, 
उस समय पृथिवी पर उसका स्वामाविक मोजन कन्द मून फल भ्रादि पर्याप्त मात्रा 
मे विद्यमान ये। प्रतः उसकी श्रस्वामाविक् मोज्य मांस कीभ्रोर प्रृत्ति क्योकरदहो 
सक्तीथी? 


श्रादिमानवके मांसाहारी होने के प्रमाणरूप मे उत्लनन ते प्राप्त ्रािरके 
पावाणादि के उपकरणों को उपस्थित किया जाता ड, परन्तु उत्लनन में प्राप्त वस्तुः 
पुरातत््वविदों के मतम मी कु हूजार वर्ष ही पुरानी । इसके विपरीत मानव 
जाति काजोौ इतिहास मारतीय वाङ्मये सूरक्षित है, वहु लाखो वषं पुरानादै। 
इस सुदीरघकाल मे मानवजाति पर क्या-नयां रूर कव-कवब एसी मीषण श्राव्दाए 


१. आधुनिक वैज्ञानिकों का यहु सवंसम्म॑त मत है कि उत्तरोत्तर विकसित हो 
रहे प्राणियोंकाजो श्रद्ख श्रनुपयोगी हो जाता है, वह्‌ घीरे-घीरे क्षीण होकर सुप्त 
हो जाता है। इस नियम के परिप््य सें स्तनपायी पचुरो मे नरके शरीरमें विय 
मान स्तन श्रनुपयोगी होने पर जब घोड़ तक पहुंचते-पहंचते लुप्त हो गया (नर 
घोड़ म स्तनचिह्व नहीं होता है) तौ उसमे उत्तर विकसित प्राणियोंके नरोंमें 
स्तनचि्न दुबारा क्योंकर उत्पन्न हौ गये? इसका उत्तर श्राजतक्‌ वैज्ञानिकों को 
नहीं सूफा। इसलिये “विकास्रवाद में घोड़ा बड़ा रोड़ा” कहावत प्रचलित हो गर्ह 
है । भारतीय सु-ष्टविज्ञान के प्रनुसार समी प्राणियों के क्लरीरों की स्वतन्व उत्पत्ति 
मानी जाती है । एक जाति से दुसरी जाति का विका नहं माना जाता है । प्रतः 
उसमें क्रिसी प्रकारका दोष नहीं श्राता। 


विकासवादमें एक दोष श्रौररै। समानजातीय प्राणियोंमे कुच कातो घ्राने 
विकास होता गया ग्रौर कु का विकास कथो रुक गया ?यदिसमी का स्रमानल्पस्ते 
विकास होता रहता तो पूर्वेशरीरधारी जो पशु-पक्षी सम्प्रति उपलब्च होतेह, 
वे दृष्टिगोचर नहीं होते । 


७ वैदिंक-सिद्धान्त-मीमांसा 


भराई, जिनके कारण एक सुसम्य मानववगं को स्वदश घर-बार्‌ श्रादि छोड़कर सृद्रुर 
मागना पड़ा श्रौर खानाबदोश् स्थिति में निर्वाह करना परडा। इस स्थिति में उन्ह 
श्रपनी संस्कृति तथा ज्ञान से भी हाथ घोना पड़ा श्रौर उन्दँं जंगली जीवनयापन 
करना पड़ा ।॥ प्रायः उत्छनन मेँ प्राप्त वस्तुए्‌ जो श्रादिवासियों कौ कही जाती 
हरसे ही वगेविशेष से सम्बददहो सकती हैं । श्रतः इन उत्लननों से प्राप्त ्रातेट 
के पत्थर श्रादिके उपकरणों के श्राघार्‌ पर श्रादिमानवे को मांसाहारी नदीं माना 
जा सकता । 

यहां मै श्रपने ही देश की लगभग एक हजार वं पूवं की घटना की भ्रोर पाठकों 
कां घ्यान ्राङ्ृष्ट करना चाहता हं (जिस पर से रहस्य का परदा कुछ वषे पूवं ही 
दूर हृभ्रा) । उससे स्पष्ट हौ जययेगा कि एक सुसंस्कृत श्रौर विविच ज्ञानं का ्रागार 
मानववमं कंसे परिस्थितियों के कारण तथाकथित श्रादिवास्सियों की तरह जीवन~ 
यपिन कररहादहै। 

भारतीय इतिहास से स्पष्ट है फ प्राचीनकालमें कश्मीर विद्या केक्षेत्रमें 
समस्त मारत कासिरमौर था१। यह्‌ स्थिति स्यूनाधिकरूप में विक्रम की ११-१२ 
वीं सदी तक रही । यहां श्रथवेवेद कौ पैप्पलाद शाखा का विशेष प्रचार था ।* जब 
क्मीर पर नृशस विदेशी मुसलमानों के श्राक्रमण श्रारम्म हुए तब कदमीरके 
ब्राह्मणों के एक वगं को स्वधमं श्रौर प्राण बचाने के लिएु भागकर सुदूर पूवं उड़ीसा 
के पवंतीय नेत्रो का आश्रय लेना पड़ा। वे भ्रपनी पैप्पलाद शालाको मी साथ लेते 
गये । परन्तु यह्‌ विद्या में शरग्रणौ समाज भी सुदूर प्रदेश मँ जाकर श्रपनी विद्यावा 
संस्कृति को स्थिर नहीं रख सके । इस रहस्य पर. से परदा तव दुर 
हमा जब पैप्पलादशाखा के सम्पादक दर्गामोहन महाचायं पप्यलाद शाला के 
हस्तलेखों की उपलच्धि के लिए इस प्रदे मे गये। उन्द किती प्रकार प्रह 
ज्ञात हृश्ना था कि इस प्रदे मेँ पैप्पलादक्ाखी ब्राह्मण रहते हैँ । उड़ीसा 
के भुवनेश्वर नगर के एक पुस्तकालय में भी पैप्पलादशाखा के तीन हस्तलेख हैँ ।3 


१. जसे सम्प्रति उपनयनकाल में काकशीगमन कौ निर्देश मिलतादहै, वेसा ही 
श्रति प्रचीन ग्रन्थों मे कदमीरगमन का निर्देश उपलब्च होताहै। 

२. श्रध्यापक सडल्फ रथ को कश्मीरे पप्पलाद शाला का एक तरुटित हस्त- 
नेख भिलाया। यह्‌ शारदालिपि मेँ है । इसकी फोटोकापियां श्रनेक स्थानोंमें 
है । डा० रुवीर ने इसी चटित हस्वलेख के ्राघार पर लाहौर से इसका एक 
नामराक्षर संस्करण तीन मागो मेँ प्रकाशित किया था। 

` ३. मुभे इसकी सुचना मई १६७६ में भुवनेश्वर जाने पर डा० दृखिवा याम 
पटनायकनेदी, जो उस समय राजकीय सांस्कृतिक व्यापार विभागे कायरत 
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इन करमीरी ब्राह्मणों की सम्प्रति जौ जीवनपद्ति है, वह्‌ उस प्रान्त मे तथा श्रन्य 
प्रान्तों मे रहुनेवाले तथाकथित श्रादिवासियों से विशेष मिन्न नहीं है । 


हम पुरातत्त्वविदों द्वारा उर्खनन में प्राप्त वस्तुग्रों का भ्रपलाप नहीं करते, 
किन्तु जिस दुष्टि से इनकी जो व्याख्या ये पुरातत््ववित्‌ करते है, वह दृष्टि भिध्या 
है। उदाहरण के लिए हम इनक्रा एक मत उद्धृत करते दै) 


किसी प्राचीन एतिहासिक स्थान को पुरातत््नविद्‌ खौदते दँ तो प्रायः लोहै के 
उपकरण ऊपरी स्तर वा मध्यम स्तरमें उपलब्ध होति हैँ। निचले स्तरोंमे लोहे 
की वस्तुए' नहीं मिलतीं । बहा प्रायः तावि के उपकरण वा वस्तुएं प्राप्त होती है । 
स श्राधार पर परातत््वविदो ने यह निय कियाहै कि इन स्थानों षर रहनेवाले 
श्राचीन निवामियों को तबि का शान पहले हश्रा,लोहे का ज्ञान उत्तरकाल,में ग्योकरि 
लोहा ऊपरी स्तसोंपरही पायाजाताहै॥ श्रतःये लोहकाल से ताग्रकाल कौ 
प्राचीन स्वीकार करके उत्खननम प्राप्त सामग्री का काल-निर्घारण करते हं। 


यदि इस पर थोडासा मौ विचार किया जाये तो इस कालक्रम की अवज्ञा 
निकता स्पष्ट हो ज।ती है । यह्‌ बात एक गंवार श्रादमी मौ जानताहै कि लोहे की 
वस्तुएः जल श्रौर मिदर का संयोग पाकर जंग लगकर कालान्तरमें नष्टहो जाती 
है, परन्तु ताम्बा कितने हौ समय तक.भूमिमें दबा रहे उस पर्‌ जल श्रौरम्िहीका 
भ्रमाव नहीं होता, इसलिये उस्ने निमित वस्तुए' सहसरं वर्षो तक यथावत्‌ विद्यमान 
रहती ह । यही प्रवान कारण है कि उत्खनन में निचले स्तरों मे लोह कै उपकरण 
उप्रलम्ब नहीं होते, तवे की वस्तुए उपलन्ध होती ह । प्रतएव प्राचीन प्रायं दान 
प्रों भौर मुदराश्न मे तावे काही प्रयोग करते ये । 

इतना ही नहीलोहा प्रायः पृथिवी के ऊपरी स्तर पर पाया जाता हैष्जवकितांवा 


पृथिवी के भीतर गहराई मे उपलम्ब होता है । इस श्रवस्था्मे प्राचीन मान्वोको 
उपरी स्तर पर प्राप्त लोहेकातोज्ञानं नहीं हृश्राश्रौर्‌ पृथिवी के मीतर गहरार्ईमें 


धे । मेरे भ्रनुरोध पर दन्हने इसका सम्पादन श्रारम्म कियाथा। मैने सम्पादन के 
लिए भ्रनेक बहुमूल्य पुस्तके दीं रौर उड़ा से नागरी लिपिमं प्रतिलिपि करने 
लिए ३०० रु० मासिक भजता रहा। परन्तु कुछ काल पश्चात्‌ इन्होंने पत्र 
व्यवहार बन्द कर दिया । मेरे रजिस्टडं प्नं का उत्तर मी नहीं दिया । इस प्रकार 
इन महाशय ने मुभे लगमग ३ हजार रुपये का चूना लगाया । लौकिक किवदन्ती 
है--श्राह्यण के समान न कोई धूतं बादुष्ट होता है श्रौर न कोई सज्जन वा 
सहृदय ॥' 
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उपलब्ध तावे का ज्ञान पले कयौकर हो मया ? वया इसका समाधान, है श्रापुनिक 
पुरातत््वविदो के पास? 

मनिवरम तथा भ्रन्य प्राणियों मे कतिपय विषयों मे नसगिक भेद है । यथा 
गवादि पशु के बच्चे को यदि पामीमे छोड दया जायतो वह्‌ द्रवता बही, परन्तु 
मनुष्य को तैरने की कला प्रयत्नपूवंक सीखनी पड़ती दहै इसी प्रकार गवादि 
पश्ु्मो को भूकम्प श्रादि प्रनेक श्रनागत श्रापदाभ्नों का समयसे पूवंज्ञान हौ जाता 
है (यह सर्व॑सम्मत बात है) । चींटी जैसे कषुदर प्राणियों को भ्रासन्न र्षावागर्मीका 
परिज्ञान समयसे पुवं हो जाता है । भ्रतःवे वर्षा होने का ज्ञान होने पर प्रपने प्रण्डों 
को नीचे स्थानंसे उचे स्थानपरले जाती ह, गरम पड़नेकाज्ञान होने पर श्रषने 
शण्ड को नीचे स्थानमेंले जाती । यह्‌ भारतीय दाशंनिकों में पिपीलिकाण्ड- 
संचार प्रसिद्ध है। मानव ने यद्यपि विज्ञान में महती उन्नति कर लौ परन्तु वह्‌ भ्राज 
मी भूकस्प के पूरवज्ञान के विषय में पशृग्रोंके बरावर नहींहै। यहां यह्‌ मी ध्यान 
रहे कि पाश्चात्य वंज्ञानिकों का अधिकतर विज्ञान प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषित 
कर प्राणिजगत्‌ का उत्साद करनेवाला है तथा यही विविच युद्धोपकरणों कौ स्थिति 
है । सूक्ष्म दृष्टि से चिन्तन किया जये तो जितने मी ममकाय यन्त्र निमित हए है 
ग्रीरहो रहै वे मनुष्यों मे दरिद्रता, बेयेनगारी तथा विविष रोगों के कारण बने 
है शौर बनरदेह। इस स्थिति से निपटने का एकमात्र उपाय है प्रामोयोग (जैसे 
मारत में पूरव्रचलित घे श्रौर वे स्वीय जीवनयापन में समथं थे} । भारतीय समाज 
शस्व के आदि.परवक्ता ने तो महायन्व्रप्रवतंन को उपपातकों मे गिनाहै। इसी 
प्रकार महासंहारक रस्त पर मी परमजितिन्दरिय सांसारिक विषयवाघतना वा लोभादि 
से दूर तपस्वी ब्राह्मणों का एकाधिकार रहाहै। वे लोग ूक््म परीक्षण करकेही 
करिसी क्षत्रिय श्रादि को इसका ज्ञानदेतेये। कोड निरद्कुन शामन चाहे राजाध्रों 
का हो श्रथवा वत्तमान तथाकथित लोकतन्वर का, उन विज्ञानविद्‌ ब्राह्मणों से बलात्‌ 
मीषण श्रस्त्रों का रहस्य पाने मे वे श्रममथं थे। 

इतनी भुमिको के पश्चात्‌ हम प्रकृत विषय दशपू मास याग पर श्राते है। 


मानवसूष्टि होने पर मानव ने पहले श्रपने खाद्य कन्दमूल फलों को श्रपनाया । 
तत्पश्चात्‌ कु समय बीतने पर वह दुघारू परुं के दुध वा उनसे उत्यन्न पदार्थो 
कासेवन करने लगा। इन दुवारू पशुम्रों मे उसने गाय को महत्ता प्रदान कौ 
क्योकि श्रन्य पशुओं की श्रपक्षा गायका दूध श्रधिक सौम्य था। तदनन्तर उसने 
शो को श्रपनारा । ग्राम्य सप्तविष श्रन्नों में उसने ब्रीहि श्रौर यव कोप्रमुखतादी 
क्योकि ये श्रन्य श्रन्नौ की प्रेक्षा श्रयिक सौम्य है| श्रथववेद में दांतों की उदर्य 
करके कहा है त्रीहिमत्तः यवमत्त (६।१४०।२)। इससे स्पष्ट टै क्ति श्ार्पो का प्रथम 
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भक्ष्य भ्रनन त्रीहि रौर यव रहादहै। ये श्रन्न श्रादिकाल में पृश्चवी. पर स्वतः उत्पन्न 
होते थे । उत्तर काल मेँ जव शनेः-शनंः भमि की उवैराक्क्ति क्षीण हुई,तव मानवो ने 
श्रन्नों को उपजाने के लिए कृषि को श्रपनाया \ 


त्रीहि ग्रौर यव जिस षूप मे उपलन्ध होतेह, उसलू्पमे वै भक्षणयोग्य नहीं 
होते । इसलिए मानव ने इन्द क्रिस प्रकार मक्षणयोग्य बनाया, उस श्रार्दिकालीन 
प्रक्रिया का निदशेन दशंपूणंमाप् प्रादि इष्ट्यां मं पुरोडाश चरू(जिना मांड निकाले 
पकाया गया मात}, यवागू, सत्त. पयस्या श्रादि कै रूपमे उसी प्रकार सिया जाता 
है 1 जसे श्रग्नि की प्रथम उत्पत्ति पृथिवी पर कंसे हुई धी उसे दशनि के लिषए्‌ 
काष्ठमयी प्ररणिग्नो के मन्थन द्वारा उत्पन्न प्रभिनि का यज्ञां प्रधान. किया जाता 
है। 


पुरोडाश्च बनाने की विचि सक्षेपमें इस प्रकार है-- 


पौरोमास प्रादि यज्ञो में पुराडाश बनने के लिए जितने ब्रीहि 
वायव कौ श्रावर्यक्ता होती रहै, उतनी मात्रा मे उन्हं लेकर प्रथम 
उन पर जल चछदका जाक्तादै। इससे ब्रीहि श्रौर यवोके तुष नमी पाकर 
भ्रासानी से पृथक्‌ होने योग्य हौ जाते हैँ ॥ तत्पश्चात्‌ उन्दैँ ऊखल मेँ डालकर मूल 
हाराकूटा जाताहै। इसमे ऊपरकेतुष पृथक्‌ हौजाति ह। तदनन्तर सूप में 
डालकर उन्टँ फटका जाता है । इससे तुष श्रलग हो जाते ह । फिर शेष रहै वण्डूलों 
(चावल) को क्चिला पर डालकर लोढौ से पौसा जाता है, जितसेये चूं (ग्रादे) 
के रूपमे परिणतहो जाति हैँ । तदनन्तर को पानी से उसकोगूदकर यज्ञम जितने 
पुरोडाश भ्रमीष्ट हों, उतने पिण्ड बनाकर उन्हे ह्थेली के अग्रमाग से दबाकर कु 
फलाया जाता है । तदनन्तर ब्रंगारों पर मिट से निमित कपालोर को रख पुरोडाश 
रखे जाते हैं । कु पकने पर उन्हँं गरम राखमें दवा दिणा जाता ह, जिससे वृह 
मलीमांति पक जातारहै। 


यह सारी विधि श्रादिकालीन वह्‌ विधिर, जिसकेद्रारा मानवने ब्रीहि ग्रौर 
यवो को भक्षणयोग्य बनाया था। उत्तरकाल मँ इस विधिमें कु परिवर्तन हुमा । 


१. पौरं मासतेष्टि मे तीन प्रघान यगोँमेंदोश्राग्नेय वाश्रग्नीषोमीय यागो में 
पुराडाशों की श्राहुतियां दी जाती है । प्रति ्राहुति चार.चार मुदरी ब्रीहिवायव 
ग्रहण करना होता है'। 

२. सम्प्रतिये मिष्ट की पकी द्धोरी-छीटी ठीकरियों कै रूपमे प्रयुक्त होते ह। 
देवताभेद से इनकी संख्या में मेद होता है । 


पर्‌ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


मरीहि प्रौर यवोंको पीसनेके लिएक्जिला श्रौरलोदीकेस्थानमें हाथ की षट्री 
का प्रयोग हुभ्रा। इसमे पेषण क्रिया में जहां सुगमता हई कहां काल की वचत.मी 
हई । पुरोडाश्च के फलावे ने पीरे-धीरे बदृकर वतंमानरोटीकारूप घारणकर 
लिया। इसीलिए मारत के किसी प्रदेक्च म रोटीके लिए परोडाश्च शब्दकामी 
प्रमोग होता था,» दछौटे-लोटे भिद के कई कपालोंकास्थानमिटीकेतवेनेने 
लिया ।२ परन्तु वाटी बनाने की प्रक्रिया आज मी प्रायः वही, जौ पुरोडा्च 
कीदहै। 

प्राचीन श्रार्यो ने मोजन प्रकानेदा दूष श्रि गरम केरनेके लिए मिट के पाचों 
काहीश्रयोग ध्या था भ्रौर राजस्थानमें इनका प्रयोग करु वषं पूवं तक होता 
रहा (यही स्थिति न्यूनाधिकरूप मे श्रन्य प्रान्तों म मी रही होगी) । इससे हल्के 
ताप से जहां श्रच्नश्रादि के दिशिष्ट तत्त्व (विटामिन) नष्ट नहींहोते है वहां पके 
पदाथ विशेष स्वादिष्ट मी होते । इसी प्रकार पेडाँकोकाटनेसे बचानेके लिए 
श्ररणों (जंगली कण्डं) तथा धर्‌ भँ धापे गए कण्डों का प्रयोग होता था। इनके 
हलके तापसे बने पदार्थो मे मूलतत्त्व सुरक्षित रहते धे । 

पृथिवीस्थानीय जितने याग (भ्रपरनाम इष्टियां) है, उन'सवका सम्बन्व पृथिवी- 
स्थानीय मानव के अ्राहार-विहार तथः लौकिक व्यवहारो के साय है। पृथिवीस्या- 
नीय याभो (इष्टयो) में दशेपूंमासर प्रमुख एवं प्रथमकत्तव्य है । रतः वेदकी 
क्षाखाश्रो, ्राहाणग्रन्थों तथा श्रौतसूतों मे दशंपुणंमास कौ समस्त चिधियोंका 
उल्लेख किया गया है । दशंपूणंमास प्रकरण मं उपदिष्ट विधियां ही प्रायः न्यूनाधिक 
"रूप मं तत्तत्‌ प्रधान याग की विधि के साय प्रयुक्त होती है । ग्रतः दशेपूणंमास 
प्रकृत्तियाग कहाता है श्रौर चातुरमास्यिदि विकृतियःग । 


पिण्डपितुयज्ञ 


भ्रमावास्या के दिन तीसरे पहर पिण्डपितृयज्ञसंज्ञक कमं होताहै । इसका 
उत्तरकालीन मृतक धाद्धके साथ कोई सम्बन्ध नहींहै। यह्‌ एक सामाजिक कर्तव्य 
का द्योतक टै 1 


१. द्र०--“पुरोडाशचेन मे माता प्रहेलकं ददाति ।'” मीमांसाशावरमाष्य १।४। 
१४॥ 

२. राजग (भ्रलवर के पास) के मिरी के तवे प्रसिद्ध रहै । हमने मौ एक- 
बार राजगढ़ स्टेशन पर मिह्ीकातवा खरीदाथा। राजस्थानमेंमिहटरीकेतवे के 
स्थानमेंघड़कोदो भागोंमें तोड़कर नीचे के भाग काप्रयोग होतारहादहै। दसे 
स्थानीय माषा में "केलडौ" कटा जाता था" 


दर्पूणेमास ८३ 


प्राचौनकाल में रर्यो में घ्राश्रममर्यादा का परिपालन विशेषरूप से होता था। 
मानवीय समाजलास्त्र के श्रनुसारं श्रपत्य का श्रपत्य होने पर पित्रूजन सांसारिक 
बन्धनो से मूक्त होकर श्रात्मचिन्तन के लिए वानप्रस्थ प्राश्रम में प्रवेश करते थे ।" 
यद्यपि इनके खानपान की व्यवस्था का उत्तरदाधित्व पुत्र पर नहीं होता था त्तथापि 
पत्र श्रपना कत्तव्य समकर इन वनस्य मितृजनोंके खानपान, वस्व भ्रादिकौ 
भ्यवस्था करना श्रपना कत्तव्य सपमतेये। श्रमावस चान्द्रमास की श्रन्तिमि तिथि 
है (जैसे सम्प्रति दक्षिणमारतमें मानाजाताहै) । ग्रतः इस दित पुत्रादि अपने ' 
वनस्थ पितृजनों कै श्रगले महीने कै श्रावश्यक पदाथं उन्हँ पहुंचाते थे । इसी सामा- 
जिक व्यवस्था का निदशंन पिण्डपित्रयज्न दै । यतः किसी व्यक्ति के प्रायुष्य मे अधिक 
से श्रधिक प्रदादा जीवित रहतेये श्रतः यह्‌ कमं पिता, पितामह, प्रपितामह तीन 
के उदृद्यसे कियाजाताहै। 

इस कमं का समय श्रमावास्या के दिन श्रपराह्ल दै--भ्रपराह्लः पितृणाम्‌ । इसका 
कारण यहद कि जिन पिता-पितामह्‌ के लिए यह्‌ क्म करिया जाता है उनके जीवन 
का काल श्रपराह्लु के समान जीवन का उत्तरां ही होता है । परतरे पिता, पितामह, 
प्रमितामहके उदक्य सेमात कौ तीन ब्राहुतियां दक्षिणाग्निमें दी जाती दहैं। 
तदनन्तर वैदिके श्राग्नेय कोण मँ एक श्रंगारा रखकर उसके चारौं श्रोर तीन उद- 
क।ञ्जलियां च्योड़ी जातीं । तदनन्तर श्रटेके तीन पिण्डों को रखकर उनपर 
श्रञ्जन, प्रभ्यञ्जन म्रौर वस्त्र रखा जातादहै। यह्‌.सासे प्रक्रिया यह्‌ द्शतीदहै कि 
वनस्थ पिताञ्रादि के लिए प्रतिमास अन्तिम तिथि (ब्रभावास्या) आहार-विहार 
की सामग्री पहुंचाने का प्रतीकात्मक कमं है। । 

श्रौतसूत्रादि मे जीवितपितृक के लिए पिण्डपितृयज्ञ का निषेध दहै, वह्‌ पुत्रके 
साथ गृहस्थाश्रमे ही निरत परितादि कौदृष्टिसेहै। वनस्थ पिताग्नादितो 
गृहसम्बन्व-परित्यक्त हौने से मृतसमानदहीहोतादहै। 

वस्तुतः पिण्डपितृयज्ञ मेँ “पितृ“ शब्द उपलक्षण है । इस श्रवस्या मं पहुचे हुए 
समीं गुरजनों के प्रति शिष्यादि का मी कत्तव्य है। सम्भवतः पिण्डपित्यज्ञ के इसो 
रहस्य को श्रात्मसातू करके मेरे गुरुमाई श्रीः सत्यदेवजी वाचिष्ठ भिषगाचायं श्रपने 
सामवेद के प्रघ्यापक (नाम स्मरण नहीं) काशी त्वः को उनक जीवन कं ततीय 
चरण में १५० ९० मासिक प्रतिमा २५ तारीखवा आञः+न भेजते रहे। २५ 
तारीख का नियम इसलिये बनाया थाकि उन्हं प्रतिमातत महीन के घ्रारम्म में रुपये 
प्राप्त हो जावे! 


१. यह्‌ नियम रधुवंश राजाराम सदां वध पूवं तक्र प्रचलित रहाह। इसी- 
लिए कालिदास ने लिखा है-- ` 

दौ वेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेपिणाम्‌ । 

वार्वंकं मुनिदृत्तीनां य्िनान्ते तनूत्यज्‌ ॥ (रपुवश, ६। ८) 


सोमयागे इष्िकिज्ञनम्‌ 


[यह्‌ लेख सन्‌ १६८६ के फरवरी मातत में पृशौनगरस्य वैदिक संशोवन मण्डलमें 
मे आयोजित यज्ञचर्चा ( गोष्ठी) के लिये लिखा था ्रौर उमे उपस्थित होकर 
मैने इसे पढ़ा था। यु° मी°] 


वैदिकवाङ््‌मयस्य सृक््मदृष्टचावलोकनेनंतद्‌ रहस्यमततितरां विस्पष्टं मवति यत्‌ 
तत्र विहिता अग्न्याधानादारभ्य सहस्रसंवत्सरसाध्यान्ता नैत्यिका यज्ञक्रतवः सर्गा 
दारम्य सहस्नचतुयु गपरिमिते ब्राह्यं ऽहनि परबरह्यणा संपद्यमानानां तत्सान्निष्येन वा 
प्रवत्य॑मानानाम्‌ अ्राधिदंविकानां यज्ञक्रतुना दृष्टादृष्टरहस्थानां निगमयितारः सन्ति । 
यथाऽन्याघाने वेदिनिमणि ये भ्रन्व राहृविहतमृद्‌वहमीक वपोषसिकताशकरेष्टका- 
हिरण्यौषधिवनस्पतिरूपा संसाराः सं श्रियन्ते, ते पृथिवीरूपाया वेयः सलिमय्यवस्थात 
भ्रारभ्य त्र क्रमशो मृदादीनां प्रादुर्मावान्‌ लक्षयम्ति। 


, तदुक्तम्‌--'स श्नान्तस्तेपानः फेनमसुजत "ˆ" *“ स श्रान्तस्तेपानो दं शुष्का- 
पमूषं सिकतं कं रा श्रहमानमयोहिरण्यभोषयिवनस्पट्यसुजत । तेनेमां पृथिवी प्राच्चा- 
दयत्‌ । तावा एता नव सूष्टयः' (रतत त्रा० ६।१।१।१३ )१। पृथिव्या वेदयास्च 
साम्पम्‌-“इयं वेदिः परो भ्रन्तः पृथिव्याः" (ऋ० १।१६९४।३५ ) इत्यस्यामृच्युक्तम्‌ 1 
भ्रोषधिवनस्यतीनां प्रादुर्माविनन्तरं तासां शाखानां प्रचण्डवायुना परस्परं संघ्षरोन 
यथा पृथिव्याः पृष्ठे प्रधममग्नः प्रादुर्मावः समजनि तस्यैव निद्ंनम्‌ श्राधानेऽरण्योः 
संघर्षणोन अ्ग्नुत्पादनप्रक्रियया क्रियते । इत्थमेव श्रहोरात्रयो; शुक्लङृष्णपक्षयोः 
चातुर्मासिकतुषु दकषिणोत्तरायणयोः सृष्टौ यद्यत्‌ परिवर्तनं लध्यते तस्य तस्य 
व्यारुयानम्‌ भ्रग्िहो ्रदशपूणं मासचातुर्मास्यगवामयनयागे विधीयते । तदनन्तरं सोम- 
यागेन सांवत्सरिकं ॒वृष्टिविन्ञानं भ्मार्यायते । एवं दादजञ-षट्‌ त्रिशत्‌ षष्ट-शतवषेभु 
सहस चतुुं गेषु यदाधि दैविके अगति परिवतंनं भवति, तस्य ग्याश्यानं दादश्चाहादारम्य 
सहस्रसंवत्सरसाध्यानि सत्राणि कुवन्ति ।२ 


१. मंत्रायणौयसंहितायाम्‌ (१।६।३) प्रस्याः सृष्टिप्रक्रियाया विस्तरेण व्याख्या- 
तमूपलम्यते 1 


२. "वाचं शुशूवां श्रकलामपृष्पान्‌ण (ऋ० १०७१।५}) इति ऋकूचरणं 


सोमयागे वृष्टिविज्ञानम्‌ ८५ 


भ्रस्मिन्‌ निबन्वे सोमयागग्रक्रियया यथा दष्टिविज्ञानं व्याख्यायते तस्य॒ निदशंनं 
संक्षेपतः प्रस्तूधते 


प्राथमिकोऽसिनष्टोमकः सोमयागः साद्धोपाङ्गः षडह्ःसाध्यः। तत्र प्रथमेऽहनि 
दीक्षणीयेष्ट्या यजमानस्य तत्पत्न्याश्च दीक्षारूपरं प्रधानं कमं संपाद्यते । उत्तरेषु 
त्रिष्वहुःसु उपसदिष्ट्रः प्रवर्ग्य्च क्रियते । पञ्चमेऽहनि प्रातःसवनमाध्यन्दिनसवन- 
तृतीयसवनरूपेण त्रिधा विभज्य सोमाभिषवपूवंकः सोमयागौ मवति। षष्ठेऽहनि 
उपसहाररूपमवमृथसं्ञक कमं निष्पाद्यते। श्रत्र त्रयः पक्लवोऽप्यालम्यन्ते। सुत्या- 
दिनात्‌ पूवंदिनेऽग्नौषोमीयः, सुत्यादिने सवनौयः, दष्ठेऽहनि मैत्रावारुणौ वज्ञा गौरनु- 
बन्ध्या । 


इदमन्नावधेधम्‌---ये लु ग्रस्मिन्‌ ब्रह्माण्डे यज्ञक्रतवः श्रहुनिशमनुष्टीयन्ते तेषा- 
मेके पृथिवीस्थानीयाः, श्रन्येऽन्तरिक्षस्थानीयाः, रपरे च युस्थानीयाः सन्ति। तत्र 
परवोक्ता वेदिरूपा पृथिव्यपि तरिस्थानीया, यस्मिन्‌ श्रग्नौ हन्ते, सोऽग्निरपि द्वि 
स्थानीयः } पृथिव्याः त्रिस्थानीयत्वम्‌, यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्याम- 
वमस्यामुत स्थः (ऋ० १।१००८१०)} इत्यृचि प्रतिपाद्यते 1 चैदिकनिघण्टावपि 
पृथिवीपदं त्रिस्थानीयासु देवतासु त्रिः पठ्यते । तत्र श्रग्निहोव्दश्पूं मासचातुर्मा- 
स्यानां वेदिरेतल्लोकप्रतिरूपा, सोमयागानाम्‌ प्रन्तरिक्षरूपा, अग्निचयनानां च युति 
रूपा । य्थ॑तेषां लोकानां परिमाणमेदः, तथैतेषां यागानां या वेदयः तासाम परि- 
माणभेदो विधीयते । 

एवं च प्रगिनिष्टोमादीनां सोमयामानां या महविदिरुत्तरवेदिर्वा सा प्रन्तरिक्षरूपा 
प्रकृतवेदयपेक्षया महती मवति, प्राकृतवेदेश्च पृथड्‌ निमीयते । यद्यपि ब्राधिदेविके 
सोमयामे अन्तरिक्षरूपं कैव वेदिः, तथापि इह लौकिके सोमया सौकय प्य सदोमण्डप- 
हविर्घानमण्डप-उत्त्पेदिरूपेण त्रिवा विभज्य कमं संपाद्यते । 


श्रस्मिन्‌ सोमयागे प्रवर्म्येसंज्ञकं कर्म, श्ररुणया एकहायन्या गवा सोमक्रयणम्‌, 
हविर्घानमण्डपे दयोः हविर्घानसरंज्ञकणोः शक्टयोः स्थापनम्‌, सोमामिषवध्रक्रिया, 


व्यारूयायता यास्केनोक्तम्‌--“श्र्थं दाच: पुष्पफलमाह-- याज्ञदेवते पुष्पफले देवता- 
ष्यल्मे वा" (निरुक्त १०।२०} । भ्रनेन यज्ञप्रक्रियान्नानपुरःसरमाधिदेव्रिकविज्ञानं 
मवति। अ्र॑चिदंविकविज्ञानपृरःसरं च श्रध्यात्मविनज्ञानं जायत दरत्यक्त मवति । प्रत्र 
१यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्‌ पिण्डे" इत्युक्तिरप्यनु सन्वेया । इदं च तदेव सं मवति यदधियज्ञमयि- 
दैवतमुध्यात्मं च साम्यं स्यात्‌ । श्रत एव ब्राह्मणग्रन्येषु बहुत्र यज्ञपरक्रियां व्याख्याय, 
“इत्यधियन्तम्‌, श्रथाविदंवतम्‌, श्रयाध्यात्मम्‌' इति श्रूयते । 


८६ नैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


यथा--भूमावृपरवाणां खननम्‌ तदुपरि श्र्भिषवफलकयोः स्थापनम्‌, तदुपरि (मृग- 
चमं निधाय) शिलाया निधानम्‌, तत्र सोमान्‌ निक्षिप्य तेषां प्रावमिः कुट्टनम्‌, 
परातःसयन-माघ्यन्दिनसवन-तृतीयसवनेषु सोमपरिमाणस्योत्तरोत्तरमपचय इत्येवमा- 
दीनि विशेषतो विवेचनीयानि सन्ति । 


पूवोक्ताः त्रयः पशवोऽपि श्रत्न महत्त्वपूर्णा भूमिकां निवंहन्ति 1 तत्र तावद्‌ श्राधि- 
दंतिकप्ष क एते पशव इति जिज्ञासायाम्‌- -श्रभ्निः पशरुरासीत्‌ तेनायजम्त, वायुः 
पशुरासीत्‌ तेनायजन्त, सूयः पञरुरासीत्‌ तेनायजन्त" इति याजुषी श्रुतिः (माध्य० 
२६१७) कमदाः त्रिलोकस्थान्‌ श्नग्निवायुरूर्यान्‌ पश्चन्‌ निदिशति। इममेवाथेतत्तवं 
निरुक्तं (निर० १२।४१) उद्‌ध्रियमाणम्‌ शराग्निः पशुरासोत्‌ तमालमन्त तेनायजन्त" 
इति ब्राह्मणवचन परिपोषयति । सोमयागोऽन्तरिक्षस्थानीय इत्युक्तं प्राक्‌ । हेन सोम. 
याभे निदिष्टाः त्रयः पवो मध्यभस्थानीया एव। मध्यमस्थानीयो वायुरेवावस्था- 
भेदेन त्रिधा विभक्तः पशुत्रयरूपेण निदिश्यते । 


श्रथोपरि परिगणितानां विदिष्टकमंणां विवेचनं क्रियते-- 


प्रवर््यः-प्रवरग्यसंञ्चके कर्मणि महावीराभितरेये पृन्मयपात्रे घृतं निधाय नित्रा 
मृत्तध्यते । अस्मिन्‌ कले यज्ञशालायां द्वाराणि पिधीयन्ते । बाहुपरिसितेषु कण्ठेषु 
मृगचमं निबद्धच तैः व्यजनवत्‌ प्रतिमन्त्रं वागुरूष्व श्र यंते, उत्तपते घृते गवानपयः 
प्रभषप्यते । तस्पक्षेपेण उत्पन्नया ज्वालया महोष्मां उत्पद्यते । एतेन कर्मणा इष्टौ 
सहायीभूतस्य प्रीप्मर्तोः कम व्याख्यातं भवति । ग्रीष्मतौं हि महता तापेन मुभिष्ठा 
श्राप उच्चप्य वाष्पीभुयाविक्येनान्तरिक्षं प्रयान्ति! 


सोमक्रयः- श्ररुणया एकहायन्या मवा सोमः क्रीयते । श्रत प्रणा एकहायनी एक- 

दायनानन्तरं वषत प्रकटीभूता गौःब्दात्मि का विचत्‌ । विचुतो गोत्वं शन्दकमं च--- 
श्रयं स शिङ्क्ते येन गोरमौवृता भिमाति मायु ष्वसनावधिधिता' (० १।१६४॥ 
२६) इत्यस्यामृचि स्पष्टं वण्यते । (भत्र यास्कीयं निरुक्त २।९ द्रष्टव्यम्‌} । सोमश्च 
सोमयागस्य हृविः । सोमोऽन्तरिक्षस्थानीयो देवः, सच वाष्पीभतानां जलानां 
संघातरूप: । हविःपदमपि निघण्टौ भेधनाम्नां समाम्नानानन्तरं पितेषु जलनामसं 
पठचते । सोमरूपं हविमंघरूपेण छत्रेण परवरद्धय विच्‌ पस्य वत्स्य प्रहारेण श्रभि- 
षवनं प्राप्य भ्र्थात्‌ तरलरूपमासाद्य भूमौ पतति 1 तथा च पजेन्यसूक्तं मन्ववरौः-- 
श्र्वितेन स्तनयितनने ह्यपो निषिञ्चन्‌" (ऋ० ५।८३।६) इतिं 1 श्ररुणा विदयुदेव 
वरषकमंणि निमित्ता मवति ! भ्रन्यवर्णास्तु उत्पातान्‌ जनयन्ति । त्था चोक्तम्‌ -- 

“वाताय कपिलां विद्य.दातपायातिलोहिनी 1 

कृष्णा सवंविनाज्ञाय दुभिक्षःय सिता भवेत्‌ ॥" 


सोमयगे वृष्टिविज्ञानम्‌ ८७ 


श्रगनीवोमीय पशुः -भ्रयं सृत्यादिनात्‌ पूवंदिन श्रालम्यते) श्मगनीषोमौ दैवते 
शरस्य, तादृशोमयधमेयुक्तो व्ष्॑तौरादौ दक्षिणपर्चिमदिशः प्रवतंमान श्रादवायुः 
(मानसून) एव पशुः (वायोः पशुत्वं पुरा निदश्जितम्‌) । तस्य प्राप्तिरेवालमतम्‌ ¦ 


हविर्घानमण्डपम्‌-- हविः धीयते निधीयते स्थाप्यतेऽत्ैति हविर्धानम्‌ । सोपरूपं 
हविः यस्मिन्‌ मण्डपे स्थाप्यतेऽमिषुयते च तन्मण्डपं हूविर्घानिमण्डपमित्युच्यते । एतच्च 
अरस्मन्नायिदैविके जगति भ्रन्तरिक्षस्य स प्रदेयो यत्रेतो गता वाष्पीभरूता ब्रापः 
सन्तिष्छन्ते । 

द्वं हविर्पानश्चकटे--हंतिर्वानस्य पूर्वोक्तयेव व्युलप्स्या ययोः शकटयोरुषरि सोम- 
रूपं हविनिघीयते, ते शक्रटे रपि हविर्धानि इत्युच्यते । सोमोऽन्तरिक्षस्थानीयौो दैवो 
हविरिति जलनामेत्युक्त प्राक्‌ । एतत्‌ हविलूगं जलं मेचेषु निहित मवतीति कृत्वा 
मेघा एव हविर्घानानि । मेघानां संघर्षरोनेव तेषु वियद्‌ उत्पचते। संघ्णं च दयोः 
मेघयोः मेघावयवयरोर्दा . परस्परः भवतीति कृत्वा सोमयागे हविध्रनिनण्डपे दक्षिणो- 
त्रयोः विपरीतदिशोष्र हविर्घानशकटे स्थाप्येते । मेघानां घणा गत्या विनान 
संभवतीति कृत्वा श्नत्र सोमयगे गत्तिसमर्थे शकटे हविर्घानिरूपेण स्थाप्येते । 


सोमाभिषवः-- ग्रावभिः सोमलताया ग्रंशुनामभिषवार्थं वुदटुनं क्रियते। सोमा- 
मिषवार्थमेक्रो ग्रावा हविर्धानङकटस्याघस्तान्िधीयते, श्रपरं हस्ते गृहीत्वा कृट्‌टनं 
क्रियते । निघण्टौ प्रावापदः मेषनामघु पट्यते । तेनात्रत्या ग्रावाण ्राशरिदेविके यज्ञ 
भ्रन्तरिक्षस्था मेघाः । सोमामिषवे प्रावमिः बृुदट्‌टने शब्द उताद्यते, श्रन्ति धस्थानां 
ग्रान्णां मेघानामपि संघर्षे तादशो मर्यकरः शब्द उत्पद्यते, येन प्राणिन प्रात्म- 
त्राणार्थैम्‌ इतस्ततः पलायन्ते 1 तथा च मवति पर्जन्थसूक्त मन्त्रवर्णा: - "विव दिभाय 
भुवनं महावधात्‌" (ऋ० ५।८३।२} इति । यथा सोमलताया रसः ग्रावभिः कृदटूटनेन 
निःखवति, तथेव मेघानां संघपणोन उत्पद्यमानाया चिचयुत्तः प्रहारेण रेषे निरुद्धः श्राषः 
द्रवीभू पृथिवीमाप्नुवन्ति । तदृक्तम्‌--- ॥ 

“दासपत्नीरहिगोपा श्रतिष्ठन्‌ निरुद्धा भ्रा: पणिनेव गावः । 

श्रषां बिलमपिहितं यदासीवु वृत्रं जघन्वां प्रप तद्‌ वदार ॥'' 

(ऋ० १।३२।११) 

यास्काचायै इदं मन्तं श्रहिगोपा श्रहिना (मेवेन) गुप्तः। (इनदरः वियत्‌) 
(वृधं) मेषं जघ्निवान्‌ । श्रपववार तद्‌ (निर० २।१७} इति व्पाचस्यौ । ब्रहिष्त्र- 
नामनी मेघनामसु पट्यते । 

श्रधिषवणफलकयोः स्थापनम्‌--यस्याः शिलाया उपरि भ्रलुन्‌ निधाय श्रभि- 
पुण्वन्ति तस्या श्रस्ताद्‌ उपरवाणां चोपरिष्टाद्‌ द्व काष्टफलके निधीयेते।ते 


-- गौदिक-सिद्धान्त-मीर्मासा 


श्रधिसूयतेऽस्मिन्‌" इति व्युलयत्या श्रधिषवणनास्नाभिीयेते । तयोः प्रयोजनं सोपा- 
भिषवे यद्यधस्तना किला कथंचिद्‌ भिघेत, तहि सोमानां भूमौ पतनं मा मदिति । 
एवम्‌ भ्रन्तरिकषेऽपि मेषानां संधर्षणोन यन्महज्जलममिषुयते, तत्‌ सहसरा पृथिवीं 
नाप्नुयात्‌ एतदर्थं विविधपरमाशुनां तादुर्येका पट्टिका वतंते, ययौत्पन्नजलं विकीर्णी. 
भुय भूमि प्राप्नोति । अन्यथा सहसा समग्रस्य जलस्य निपाते प्राणिनां महती हानिः 
स्यात्‌ । एतस्याधिदं विकतस्वस्य निदशैनायंव सोमाभिषवक्राले शिलाया श्रधस्ताद्‌ 
अधिषवणफलके निघीयेते 1 

उपरवाणां खननम्‌ - उपरवनामानः चत्वारो गर्त॑विकेषाः। हेविर्धानशकटस्य 
प्रघस्तात्‌ ते च तथा खन्यन्ते, यथा तेषां मृखानि परस्परमसंस्पृष्टानि भवन्ति, परं तु 
श्रघस्तात्‌ ते परस्परं भिलन्ति। एषामूपरवाणाम्‌ उपरिष्टाद्‌ श्रधिषवणफलके निधीयेते 
इत्युक्त प्राक्‌ । एषां कि प्रयोजनभिति चिन्तायामूच्यते-- 

पावंच्यभ्रदेशेषु वहुधा मेघानां विस्फोटो मवति ! यं लौकिकाः "वादल का फटना' 
इत्युप्चरस्ति । एतादृच्याकसिमिके वनिस्फोटे मेघस्थं स्वं जलं सहसा निपतति । 
तदुतवन्तेन जलश्रवाहेण बहुसंख्यकाः प्राणिनः प्रवहन्ति, म्रियन्ते च । सोमयाग उपर- 
वाणां खननेन इदमूपदिश्यते--यस्मिन्‌ प्रदेशे प्रायेण मेघानां विस्फोटा जायन्ते, तत्र 
बहवो गर्ताः परस्परं संमिलिता श्रमितः खननीयाः । येन सहसा समृत्पन्तं जलं तेषु 
गतेषु संगृहीतं स्यात्‌ । तथा सति प्राणिनां प्राणहानिनियन्तरयितु' शक्यते । 

प्रतिसवनं सोमस्य परिमाणभेदः- शभ्रमिषवनीयं सोमं द्विधा विमज्य तस्य 
भूयान्‌ मागः प्रातःसवने भ्रमिषरयते, माध्यन्दिने सवने तस्य भ्रव शिष्टोऽल्पीयान्‌ मागो- 
ऽमिषूयते । तृतीयसवने च पूवः सवनयो रमिषुतस्य सोमस्य य ऋजीषरूपो मागो- 
ऽविष्यते, स एवामिपुयते । एतेन प्रतिसवनममिसेचनीयस्य सोमस्य परिमाणभेदेन 
चातुरमसिकेषु तरिषु वर्वाशीतश्रीष्मतुःषु या भूयसी अस्पा ब्रत्पत्तरा च इष्टिर्भवति, सा 
य्याख्याता मवति । | 

सवनोयः पशुः सुत्याह्नि एकः पशुरालम्यते । स सवनीयः पशुरित्युच्यते । 
तस्य वपया प्रातःसवने प्रचरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने, श्रद्खंस्वृतीयसवने" 
इत्येषा याज्ञिकी प्रक्रिया । यज्ञेषु परश्वालम्मनं मवतु मावा भवत्विति विचारस्य 
नायमवसरः । सोमयागस्य श्राधिदेविकप्रक्रियायाम्‌ भ्रन्तरिक्षस्थानं तत्रस्थश्च 
पशुर्वायुरित्युक्तं प्राक्‌ । स चायं पशुव्पी मूतजलेन संयुक्तो मेघमावं प्राप्तः सवनीयः 
सवनार्हृः । तादशस्य सवनीयपशोयंद्‌ वपारूपं स्निग्वं सारभूतं तस्य प्रातःसवनस्था- 
नीथे वर्षती होमो मवत्ति 1 तेन सवे प्राणिनः ्रनुप्राणन्ति, श्रोषधिवनस्पतय 
प्ररोहन्ति । माध्यन्दिनसवनस्थानीये शीततौं पुरोडाशस्यैव कठोरा ये करका 
तेषां होमो मवति । भ्र्थात शीतर्तौ करकाणां हिमस्य च इष्टिर्जायते । तृतीयसवने 


१. द्र०--प० सं° ३।६।५॥ 


१२ सोमयागे वृष्टिविज्ञानम्‌ ८६ 


तस्याङ्गानि हुयन्ते, श्र्थाद्‌ ग्रीष्मतौ मेघेषु जलानां योऽत्पत्तमो मागौ यत्रकुत्र 
वचिदवस्थितः स एव वषंति । । 
वक्ञा मौरनुबन्ध्या--षष्ठेऽहनि वशा गौरालम्यते । यतो यजञस्यानु पञ्चाद्‌ 
बध्यते, श्रतः तस्या श्रनुबन्ध्या नाम 1 इयं गौवंशा भ्र्थाद्‌ नम्घ्या मवतियान 
प्रसूते । श्राधिदेविकेऽपि व्षकमंरूपे सोमयागे निष्मन्ने भ्रीप्मरतो भरन्स्यचरणो श्रति- 
स्वल्पजलवरसु मेवेषु या ॒विचयद्रपा गौहिङ्करोति सा शब्दल्पेणंव भ्रालम्यते प्राप्यते 
शरूयते, न जलं वषति । 
एवं चारिमिन्‌ निबन्वे -ब्राह्मणादिवाङ्मये अरधियज्ञमविदेवत्तमध्यंत्मिं च यत्‌. 
साम्यं स्थाने-स्थाने निदितं तमवलम्ब्य द्रव्यमयसोमयागेन यद्‌ वाषिकषटष्टिविज्ञानं 
व्यारूयातं मवति", तस्य यथामति निदनं प्रस्तुतम्‌ । रत्र वेदविज्ञानशिरोमणयः 
वेदविज्ञानविचक्षणा विद्वांस एव प्रमाणम्‌ । । 
ममन्ते च तत्र मवतां वेदौद्धारकाणां मद्‌कुमारिलपादानाम्‌-- 
श्रागमभ्रवणस्चाहं नापवाचयः स्ललन्नपि । 
न हि सदत्मंना गच्छन्‌ स्वलितेऽ्वप्यपोद्यते ॥ 
इति वचनमहिल्य विरमामि । 


४, 


१. इत्चापि सोमयागस्य दृष्टा सह संबन्धो ज्ञपितौ भवति । मंत्रायणीः 
संदितायां (३।८।२) सदोनिर्माणप्रषंगे श्रपते --यदि कामयेत वषत पर्जन्यो नीचे 
सदो मिनुयात्‌, यदि कामयेत न वर्षेत पजन्य उच्चः सदो मिनुघात्‌ । उच्वनीचयोर्था 
मध्यस्थां रेखा (स्थितिः)साऽन्तरिकष वरषेतौ मेषोत्यत्तिस्थानमनिलकष्वति । यदा मेषा 
वषंन्ति तदा ते तस्मात्‌ स्थानाद्‌ नीचैः सन्तो वर्षन्ते इत्ति सावंजनीनं जानम्‌ । ब्रत । 
एवोक्तम--यदि कामधेत वर्षेत पजंन्थो नीचः सदो मिनुयात्‌ । यदा स्वोत्पत्तिस्थानं 
उत्पन्ना मेघा वाय्वाद्धिकरणं; उपरि क्रामन्ति तदा तें तापस्याधिक्याच्च वर्षन्ते । श्रत 
एवोक्तम्‌ -यदि कामयेत न वर्षेत पजन्य उच्चैः सदो मिनुयाद्‌ इति । 

श्रयमंश उत्तरकालं वृद्धावागतम्‌, श्रतो लेखं यथारूपं मुद्रयित्वा दिप्मण्यामयरमश 
संगृहीतः । 


सोमयाग में व्रष्टि-विन्ञान 


वदिक.वाङ्मय कासूष््म दृष्टि ते श्रवलोकन करने से यह रहस्य श्रत्घन्त स्पष्ट 
हो जाताहै कि वहां श्रगन्याघान से लेकर सहस्रसचत्सर-साघ्य पयंन्त विहित यज्ञ, 
सृष्टि से लेकर सहस्रचतु गी परिमाणवले ब्राह्म दिन मे परब्रह्म केद्वारा संपद्यमान 
भ्रथवा उसके सान्निध्य से प्रवत्येमान श्राचिदेविक यज्ञो के दुष्ट श्रवा ्रदृष्ट रहस्यों 
के परिचायक हैँ । जिस प्रकार श्रन्याघान में वेदिनिर्माणके समयनजो करमशः जल, 
वराहविहत ( = सु्रर घे खोदौ गई) मद्री, दीपक की बाबी की मिदटी, ऊषर भूमि 
की मिदर, शकरा (रोड़ी), ईटे, सुवणं तथा समिघाये रखी जाती है, वे पृथिवी- 
रूपी वेदि की जलमयी श्रवस्था से लेकर वहां भिट्रौ रादि की उत्यत्ति-पर्यन्त प्रक्रिया 
को परिलक्षित करती ह । यथा-- 


स भान्तस्तेपानः फेनमसृजत- ˆ" ˆ“ स ॒श्रान्तस्तेपानो खद शुष्कापभूषं 
स्िकतं शकंर श्रश्मानमयोहि रण्यमोषधिवनस्पत्यसृजत। तेनेमां पृथिवीं प्राच्छादयत्‌ । 
तावा नव सृष्टयः (शात० त्रा ६।१।१।१३)*1 पृथिवी श्रौर्‌ वैदिकासाम्य 
यं वेदिः प्रो भ्रन्तः पृथिन्याः" (ऋ० १।१६४।३५) इस ऋचा में कहा है । प्रौषधि 
श्रौर वनस्पततियों की उत्पत्ति के पश्चातु प्रबल वायु से उनकी शाखाश्रौ के परस्पर. 
संघषेण से जैसे परथिवी पर प्रथम श्रग्नि की उत्पत्ति हुई, उसी का निदक्ंन प्ररन्या- 
धान म श्ररभियों (दो काष्ठो) को मथकर भ्ग्नि उत्पन्न करने की प्रक्रियासे 
किया जाता है। इसी प्रकार दिन-रात में, शुक्ल-छृष्ण पक्ष मे, चातुर्मासिक ऋतुश्रों 
मे, दक्षिणायन तथा उत्तरायण मँ सृष्टि मे जो-जो परिवतंन दिलाई देता है, उस-उस 
का व्याख्यान श्रम्निहोत्र, दरशंपूणं मास, चातुर्मास्य तथा गवामयन यागौके द्वारा किया 
जाता है । तत्पश्चात्‌ सोमयाग के द्वारा वार्षिक वुष्टि-विज्ञान कौ व्याख्या की जाती 
है। इस प्रकार १२, ३६, ६० एवं १०० वर्षो में तथा हजार चतुय गियो मं प्राधि- 
देविक जगतूमेजो मी परिवतंन होता है, उसका व्यार्यान हादक्लाहु से लेकर 
सहस्रसंवत्सरसाध्य यागो के हारा किया जाता है 


१. मंँत्रायणी संहिता (१।६।३) मे इस सृष्टिपरक्रिया का व्थार्यान विस्तार 
से उपलन्ध होता है । 

२. “वाचं शुभ्रूवां भ्रफलामपुष्पाम्‌” (ऋ० १०।७१।५) इस ऋकूचरण का 
व्याख्यान करते हुए यास्क ने कहा-- “रथं वाचः पुप्पफलमाह- याज्ञदैवते पुष्पफले 


सोमयाग में वृष्टि-विन्ञान ६१ 


दूस निबन्ध में सोपयागय की प्रक्रिया केद्वारा जिस प्रकार इष्टि-विज्ञान की 
व्याूया की गयी है, उसका संक्षेप से निदकंन प्रस्तुत क्रिया जाता है-- 

सवप्रथम्‌ ्नर्नष्टोम नामक साङ्गोपाङ् सोमपाग दः दिनमे पूरा किया जाता 
है । प्रथम दिने दीक्षणीयेष्टि के द्वारा यजमान तथा उसकी पत्नी फा दीक्षारूप 
प्रधान कमं सम्पन्न होता है । श्रागे के तीन दिनों में उपसद्‌ इष्टिां श्रौर प्रवग्ये किय 
जाता दहै । पांचवें दिन सोम का अ्रमिषव करके प्रातःपवन, माध्यन्दिन सवन एवं 
तृतीय सवन द्वारातीन बार मै सोमयाग किमा जातादहै। छे दिन उपरहारके 
रूप मेँ अ्रवभृथ नामक कमं निष्पन्न होता है इस याग मेँ तीनों पचपन का श्रालम्भन 
किथा जाता. । सूत्या-दिनसे प्रथम दिन श्रग्नीषोमीथ, सुत्याके दिन सवनीय श्मौर 
छठे दिन मँत्रावारूणी वशा श्रनुबन्घ्या गौ का श्रालम्मन किया जाता है । 

यहं यह विचारना चाहिये कि इस ब्रह्माण्ड में रात-दिनजो यज्ञो र्हैर, 
उने कु परृथिवीस्थानीय है, कुछ श्रन्तरिक्षस्थानीय हैँ प्रौर्‌ कु युस्थानौय हैँ । 
पूर्वोक्तं वेदरूपा पृथिवी मी त्रिस्थानीय है। जिस श्रग्नि मँ हवन किया 
जाता है, वह श्रग्नि मौ व्रिस्थानीय है पृथिवी कै त्िस्थानीयत्व का वणान 
श्यदिन्द्राग्नः परमस्यां पृथिव्यां मध्यमश्यामवमस्यामुत स्थः" (ऋ० १।१००८।१०} 
दस त्वा में करियाःगया है । वेदिक-निघष्टु मे मी "पृथिवी" पद त्रिस्थानीय देवताग्रो 
मे तीन बार पहा गया है। ्रग्निहौत्र, दकश॑पणंमास श्रौर चातुर्मस्यों की वेदि इस 
लोक कौ प्रतिरूपक है । सोमयागों की वेदि श्रन्तरिक्ष को प्रतिरूपकं है, तथा अ्रम्नि- 
चयनों कौ वेदि चुलोकं कौ प्रतिरूपक ह । जिस प्रकार इन तीनों लोकों के परिमाण 
मेँ भेद है, उती प्रकार इन यागोँकी जो वेदियां बनाई जाती हैँ उनके परिमाणमें 
मीभेद रला जाता.है। 

इस प्रकार श्रग्निष्टोम इत्यादि सोमयागं की जो महावेदि प्रथवा उत्तरवेदि 
बनाई जाती है, बहे प्राकृत वेदि की प्रपेक्षा बही होती है तथा प्राकृत वेदि से ब्रलग 
बनाई जाती द । यद्यपि प्राधिदेविक सोमयागमें प्रन्तरिक्षलूपा एक ही वेदि रै,फिर 
भी यहां लौकिक,सोमयाम में सुविधा के लिए सदोमण्डप, हविधरनिमण्डप तथा 
उत्तरवेदि बनाकर तीन. माग करके कायं सम्पन्न किथा जातादहै। 


देवताध्यात्ते वा (निरुक्त १०।२०) । इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि यज्ञभक्रियाके 
ज्ञान से प्राचिदंविक-विज्ञान उत्पञ्च होता दहै, तथा ब्राधिदैविकविज्ञान से ब्रध्यात्म- 
विज्ञान उत्पन्न होता है! इसी सन्दभं में "यद्‌ ब्रह्याण्डे तत्‌ पिण्डे यहं उक्तिमी 
श्रनुसन्येय है । यह तमी संभव है जबकि प्रयियज्ञ, श्रधिदैवत एवं अ्रध्यात्म कौ समा- 
नताहयो। इसीलिये ब्राह्मण-ग्रन्थों मे श्रनेक स्थानों पर यकञप्रक्रिया की व्याख्या 
के पदचात्‌ "इत्यधिज्ञम्‌, श्रथाधिदेवतम्‌, श्रथाध्याटमम्‌" एेषा उल्लेख देषा नाता है । 


६२ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


इस सोमयाग मेँ प्रवय संज्ञक कर्म, श्ररुणा एकहायनी गौ से सोभ का खरीदना 
हविर्घानमण्डप म दो हविघनिनामक गाड़ियों की स्थापना, सौम का श्रमिषव, जसे-- 
भूमि परर उपरव खोदना, उसके ऊपर दो श्रमिषवफलक = काष्ठनिमित फलक रखना, 
उसके ऊपर (मृगचमं रखकर) शिला रखना, उसके ऊपर सोम के दुकडों को रख 
कर ग्रावा पत्थर से कूटना, प्रातःसवन माध्यन्दिनसवन तृतीयसवन मेँ क्रमशः सोम 
का परिमाण उत्तरत्तर घटते जाना हृत्यादि कार्यं विशेषरूप से विवेचनाहं दँ । 

पूर्वोक्त तीन पशु मी यहां महत्वधूं भूमिका निमाति है । भ्राधिदेविक पक्षे 
ये तीन पशु कौन है, देसी जिज्ञासा होने पर-श्रग्निः पञयुरास्तीत्‌ तेनायजन्त, चायुः 
पञ्युरायीत्‌ तेनायजन्त, सयः पश्ुरासीत्‌ तेनायजन्त" (माध्य २३।१७)यह्‌ याचुष मन्त 
तीनों लोकों में स्थित करमशः ब्रभ्निवायु श्रौर सूरं पश्चुश्नों का निर्देश करता है । इसी 
रहस्य की पुष्टि निरुक्त मेँ उद्धत श्रग्निः पशुरासोत्‌ तमालमन्त तेनायजन्त" (निर० 
१२।४१) ब्राहाण-वचनसे होती है । सोमयाग भ्रन्तरिक्षस्थानीय है एसा पूवं कह्‌ दिया 
है । इसलिये सोमयाग मेँ निदिष्ट तीनों पशु मी मध्यस्थानीय ही है। मध्यमस्थानीय 
वायु ही भ्रवस्था-भेद से तीन प्रकार से विभक्त हृशरा तीनों पप्रौ के रूपमे निष्ट 
किया जातारहै। 

भ्रव हम उपर गिनाये गये विशिष्ट कर्मो का विवेचन करते है-- 

प्रवग्य- प्रवग्यं नामक कमं मेमिहटरीमे बने हए महावीर नामक पात्रमे घृत 
रखकर तपाया जाता है। इस विधि को करते समय यज्ञशांला के हार बन्द कर दिये 
जाति ह । एकवाहु बरावर लम्बे काष्ठं में मृगचमंँ बांघकर उनसे पंस के समान 
्रप्येक मन्व परवायु को ऊपर प्रेरित क्रिया जाताहै। त्पे हुए षीमें मायश्रौर 
बकरी का दू डाला जाता है। एेसाकरने से जौ लपटे उत्पन्न होती हैँ उनसे श्रत्यन्त 
ताप उत्पन्न होता है । इस कमं से दृष्टि मे सहायक ग्रीष्म ऋतु का कायं व्याख्यात 
हो जाताहै। ग्रीष्म ऋतु मे महान्‌ तापसे भूमि पर स्थित जल उष्ण होकर वाष्प 
बन जाता है श्रौर श्रन्तरिक्षमें चला जाताहै। 

सोमक्थ- एकहायनी श्रसणा गौ से सोम सरीदा जाता दै । ` यहां जोश्रुणा 
एकायनी गौ है, वह एक हायन (== वर्षं) पश्चात्‌ वर्षा ऋतु मे प्रकट होनेवालो 
गो श्र्थात्‌ं शन्दास्मिका वियुत्‌ है। विचत्‌ का गोत्व तथा शब्दकमं का वणन श्वयं 
स शिददते येन गौरमीवता मिमाति मायु घ्वसनाधि भिता" (ऋ० १११६५२६) 
इस मन्त्र मे स्पष्टरूप से क्रिया गया है 1 (यहां यास्कौय निरुक्त २।६ भी द्रष्टव्य 
है) । सोम सोमयाग कौ हाव है। सोम अन्तरिक्षस्थानीय देव है, श्रौर वहं वाष्प 
बने हुए जलो का समूहृरूप दै । हविः पद मी निघण्टु में मेष के नामों के पाठके 
पद्चातु जल-नामों के श्रन्तगैत पढ़ा गया है । सोमरूप हवि भ्रथात्‌ जल, मेषल्प वृत्र 
के दवारा श्रवरुढ होने से विचयुद्र.पवच्केप्रहारसे श्रभिषवणकौ प्राप्त होनाताहै ^ 
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भ्रथात्‌ तरल हौकर भूमि परभिर जाताहै। जैसा कि प्न्यपूक्त मे--शर्वाडितेन 
स्तनयित्नुने हृपो निषिञ्चन्‌ (ऋ० ५।८३।६}) यह मन्व है । वर्षा कराने में श्ररणा 
विद्युत्‌ हौ कारण बनती है। श्रन्य वण॑वाली विद्युत्‌ तो उत्पातो को उत्पन्न करती 
है। जसा कि कहा है-- 
"वाताय कपिला विद्य.दातपायातिलोहिनौ । 
कृष्णा सर्वविनाशाय दुमिक्षाय तिता मवेत्‌ ॥'" 

भर्थात्‌-वात ( =श्रंधी, तूफान)के लिये कपिना वशंवाली विदत्‌, ्रातप (~ 
गर्मी) के लिये भ्रतिलोहिनी, सवंविनाज्ञ के लिये कृष्णा तथा दुमिक्ष कै लिये सिता 
वर्णंवाली विद्यत्‌ होती है । 

प्ग्नोषोमीय पशु- दस पथु का सुत्यादिन से पूवं दिन (्रालमभ्यते= ) भ्राल- 
मन किया जाता है। अग्नि भ्रौर सोम देवता वाला भ्र्थात्‌ दोनोंके घमं से युक्त, 
वर्षा ऋतु के प्रादि में दक्षिण-पर्चिम दिशा से चलनेवाला प्रद्रवायु (= मानसरन) 
ही श्रश्नीषोमीय पशु है (वायु का प्ुत्व पूवं कह दिया दै) । उको प्राप्ति ही 
अ्आलमन हैः 

हविर्वानमण्डप-- जहां हवि रखी जाती है, स्थापित की जाती है उसे हवि- 
घान कहते हँ । तथां जहां उसका श्रमिषवन क्रिया जाता है उसे हविर्घानमण्डप कहत 
हैँ । यह हविरधनिमण्डप इस प्राधिदेविक जगत्‌ में प्रन्तरिक्ष कावह्‌स्थानरहै, जहा 
वाष्परूप मे परिवतित जल ठहरते दै । 

दो हविर्षान क्षकट-- हविर्धान कौ पूर्वोक्त व्युत्पत्ति के अरनुस्रारहीजिनिदो 
शकटो ( = गाद्ियो) के ऊपर सोमरूप हवि रखी जातौ है, वे कक्ट मी हविर्धान 
नामसेही कहे जति हँ। सोम अ्रन्तरिक्षस्थानीय देवहै एेसा पूवं कट्‌ दियाहै। 
इस प्रकार भ्रन्तरिक्स्थानीय जल ही सोमलरूप हवि ह । यह हविरूपर जल वाष्प बन- 
कर मेघो में रहता है, इसलिये श्राधिदेविक जगत्‌ मेंमेषदह हुविवरनि दक्रटह। 
मेषो मे परस्पर संघषंणसे हौ उनमें विद्य्‌त्‌ की उत्पत्ति होहीहै। संवर्षेण परस्पर 
दो मेषो श्रथवा मेघावयवौेे ही होतादहै, इस्लिये सोमयागमें हविर्घानमण्डपमें 
दक्षिण ग्रौर उत्तरदो विपरीत दिशाग्रों मेदो हविर्धान शकट रवे जातेर्है। मेधों 
का घषेण विना गतिके संमव नहीं है, भ्रतःसोमयागमे भी गतिमे समथं शकटही 
हविर्घान के रूपमे रखे जाते हैं । 

सोम का श्रमिषव--सोम के श्रभिषव के लिये सोमलता के दुकडों कोम्रावाश्रों 
(==पत्थयों) से क्रुटाजातादै। श्रमिषव करते समय एक प्रावा हुविर्घानक्ञकट के 
नीचे रखा जाताहैश्रौर दूसरे कोहाथ में लेकर उसप्ते कूटते हैँ । निषष्टु में प्रावा 
शब्द मेष के नामों मे प्रढागयादहै।! इसलिये यहांके ग्रावा ब्राधिदेविक यज्ञम 
ग्रन्तरिक्षमें स्थित मेध सौम के श्रभिषवमें प्राकेश्रोते कुटते समय शब्द 
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उत्पन्न होता दै । श्रन्तरिक्न में स्थित ग्रावारूपी मेघोंके संघषणमें भी इतना भयंकर 
शाब्द उत्पन्न होताहै कि जिससे समी प्राणी श्रात्मरक्षा के लिये इघर-उवर भागते 
हैँ । जेसाकिं पजंन्य-सूक्त में मन्व है-- “विद्रवं विमाय भुवनं महावधात्‌" (ऋ० ५। 
८३।२) । जिस प्रकार सोमलता का रस ग्रावाग्रो से कुटते समय निकलतारै, वते 
ही मेषो के परस्पर संघर्षण से उत्पन्न विदत्‌ के प्रहारसे मेघो में रका हु्रा जलं 
द्रवीमूत होकर पृथिवी पर निरता । जंस्ाकि कहा है-- 
दासपत्नीरहिगोपा श्रतिष्ठन्‌ निरुद्धा भ्रापः पणिनेव गावः। 
श्रां बिलमपिहितं यदासीद्‌ वृत्रं जघन्वां श्रप तव्‌ ववार ॥' 
ऋ० १।३२।११॥ 

दुसकी व्याख्या यास्क ने इसप्रकार की है --श्रह्मोपा श्रह्ना (मेघेन) 
गुप्ताः । (इन्द्रः विद्य.त्‌) वृत्रं (मेघं ) जघ्निवान्‌ । श्रपववार तत्‌(निर० २।१७)} । 
श्रहि ओर द्त्रके नाममेधघके नामोंमे पड़े गयेदैं। 

श्रचिषवणफ़लक का स्थापन-- जिस दिला के उपर स्ौमके प्रश्रं को रखकर 
श्रमिषवण किया जाता है, उसके नीचे श्रौर उपरवों (--लोलाकार चार गद्ढों)के 
ऊपर दो काष्ठफलक रखे जाते है ॥ बे काष्टफलक शश्रधिषुयतेऽस्मिन्‌" इस व्युत्पत्ति के 
श्रनुसार प्रधिषवण नाम से कहै जति हँ । उनका प्रघोजन यह है कि सोम का श्रभि- 
षवण करते समय यदि नीचे की शिला किसी प्रकार टट जाये, तौसोमकेश्रह्ु 
भूमि प्रन भिर जाये । इसी प्रकार ्रन्तरिक्ष में मी मेघो कै संघषंणसे जो श्रत्य- 
चिक जल का अरभिषवणहोता है, वह्‌ जल सहसा पृथिवी परन भ्रा जये, इसके 
लिये श्रनेक प्रकार के परमाणुश्रोंसे बनी हई एक पतं विद्यमान रहती है, जिसे क्र 
उत्पन्न हुश्रा जल विखरकर भूमि पर ्राताहै। भ्रन्यथा सम्पूणं जल के एक साथ 
श्रचानक गिर जानेस प्राणियों को बहत हानि हौ जावे। उस्र भ्राविदैविक रहस्य 
को दिखाने के लियेही सोम कै श्रभिषवण-कालमें शिला के नीचे दो श्रधिषवण- 
फलक रखे जाते है । 

उपरवों का खनन---उपरव नाम के चार विशेष प्रकार के गदूढे होते हैँ । हवि- 
घनिशकट के नीचे वे इस प्रकार खोदे जाति रह कि उनके मुख परस्पर पृथक्‌-पृथक्‌ 
रहते ई, परन्तु नीचे वे भ्रापस मे मिलि रहते हँ) इन्हीं उपरवों के उपर दो श्रधि- 
षवणफलक रवे जाते है, पूसा पूर्वं कह दिया द । इनका प्रयोजन क्याहै, इस विषय 
मे बताते ह - 

पर्वतीय प्रदेशों मे प्रायः मेघो का विस्फोट होता रहता है । जिस्षको लोग 
बादल का फटना' कटूते दँ इस प्रकार के श्राकस्पिक विस्फोटमें सारा मैभस्थ 
जल सहसा गिर जाताद। उस जल के प्रवाह से ग्रनेक प्राणी बहु जततिहेंग्रौरमर 
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जति हैँ । सोमयाग मेँ उपरवोंकाखोदना उस बातकीग्रोर निर्देश कणश्तादहै कि 
जिस प्रदे मेँ प्रायः मेघो करा विस्फोट होता है, वहां परस्मर म मिले हुए श्रनेक गतं 
(== गद्दे) चारो ग्रोर खोद देना चाहिये । जिससे श्रचानक उत्पन्न जल उन गर्तोमें 
इकट्ठा हो जाये । इस प्रकार प्राणियों की जीवन-हाति को नियन्त्रित क्ियाजा 
सकता । 

प्रत्येक सवन सनै सोम का परिमाणभेद-जितने सोमका श्रमिषवण करना 
होता है उसके छोटे बड़ दो माग क्रिये जाते दँ । बड़ मागकाप्रातः-सवन में ग्रभि- 
षवण होता है, तथा बचे हुए छोटे  मागका माघ्यन्दिनि-सवन में श्रभिषवण हीता 
है । भ्रव दोनों सवनों भें ्रसिषुत (= निचोड हुए) सोमकाजो ऋजीष (= 
सोजर) भाग बच जाता है, तृतीय-सवनमे उसका ही पुनः (प्रमिषवण क्रिया 
जाताहै1 इसप्रकार प्रत्येक सवने प्रमिसेचनीय सोम के इस परिमाणमेद 
से तीनों (वर्षा, शीत, गरीष्म) ऋतुप्रोंमे जो क्रमशः ग्रत्यधिक, श्रधिक तथा ग्रत्प 
वर्षा होती दै, वह व्याख्यात होती है। 

सवनीय पश्ु- सुत्या के दिनि एक पश्षु का प्रालम्भन क्रिया जाता है। वह्‌ 
सवनीय पशु" कहा जाता है \ उसकी वपा प्रातःन्सवन मेहोमहोतारहै, पुरोडाज्ल 
से माच्यनिदिन-सवन मे तथा श्रद्धो से तृतीयसवन, यह याज्ञिको भक्रियादहै। 
यज्ञो मे पञ्ुमनो का श्रालम्भन (== हिस) होना चाहिये या नही, पह विचार -करने 
का इस समय श्रवसर नहींहै। सोमयाग की श्राचिदेचिक प्रक्रिया मे अन्तिनि- 
स्थानीय पशु वायु है, पसा पूवं कह प्राये हैँ । वह्‌ वायुरूपी पशु वाष्पीभरुग जल के 
साथ मिलकर, मेघभाव को प्राप्त होकर सवनीय हो जातादै। उम वायुरूमो सव 
नीय पञ्रुकाजो वपारूप स्निग्ध सारभूत जलद, उसका प्रात सवनस्थानीय वर्धा 
ऋतुमरे होम होता दहै । उससे समी प्राणौ जीवन पति है श्रौ प्रोषयि-वनस्पति्यां 
उत्पतन होती हं । माध्यन्दिन-सवन-स्थानीय शौत ऋतु मेँ पुरोडाग के सनान जौ 
करक (न्तम्रोले) हते ह, उनका होम होता है। ब्रथात्‌ क्षीत ऋतु मेँ करक तथा 
हिमकी इष्टि होती है) तृतीयसवन मे उसके श्रद्ध काहोम होतार, रथात्‌ 
तृतीय-सवनस्थानीयं ग्रीष्म ऋतु मे भेघो मेँ जल का इधर-उधर जो ्रल्पतम माग 
रह्‌ जातारहै, वह्‌ ही बरसतादहै। 

श्रनूबन््या वशा गौ--च्े दिन वल्ागौका ग्रलिम्मन किथा जाता है । वह्‌ 
यज्ञ के श्रनु == पश्चात्‌ ांधी जाती है, श्रतः उसका नाम अनूबन्ध्या है। यह गौ 
वशा प्र्थातु बन्ध्या ( = जो प्रसव नहीं करती) होती है। श्राधिदंविक सोमयागे 
मी वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ ग्रीष्म ऋतु के श्रन्तिम चरण में बहुत धड़ जलवाले मेषो 
मजो विद्युत्‌ रूपी गौ शब्द करती ह, वद्‌ केवल शन्दमात्र भेहीजानी नातीरहै, 
सुनी जाती है, जल नहीं बरस्ताती है, श्रधात्‌ प्रसव नहीं करती है। 
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इस प्रकार इस निबन्ध मे, ब्राह्मणादि वैदिक-वाह्मय मे जो श्रधियज्ञ-्धिदवत- 
भ्रघ्यात्म की स्थान-स्थान पर समानता दश्ष्ि हं, उसके भरनुसार द्रव्यमय सोमयाग 
द्वारा जो वार्षिक दष्टि-विज्ञान व्याख्यात होता है, उसका यथाबुद्धि निदशंन किया 
है! श्रागे इस्त विषय मेँ वेदविज्ञान-शिरोमणि एवं वेद-विज्ञान-पारङ्गत बिद्टज्जन 
प्रमाणां है। 
मनन्त मे महान्‌ वेदोद्धारक श्री मट्ृकरुमारिल के-- 
श्रागमप्रवणरचाहं नापवाद्यः स्खलन्नपि । 
न हि सहत्मना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोधते (1 
इस वचन के साथ विरामलेताहूं। 


१. इस लेख के परचात्‌ मै सोमयाग में निर्मीयमाण सदोमण्डपविषयक पंत्रायणी 
संहिता (३।८।२) कै एक वचन की श्रोर ्राकृष्ट हृश्रा । चह यचन दहै यदि काम- 
धेत वर्षेत पन्यो नीचः सदो मिनुयात्‌, यदि कामयेत नं वेत पर्जन्य उच्चः सदौ 
मिनुयात्‌ । इसका तात्प यह है कि सदः की छदि सामान्यखूप से जितनी ऊच 
स्थापित की जती है वह्‌ अन्तरिक्ष की उस ऊंचाई को व्यक्तं करती है, जहां बादल 
बनते है । यह्‌ सवंचिदित तथ्य है कि भव मेघ रसते हतो वे उस ऊंचाई से नीचे 
भ्राकर रसते है । श्र्थात्‌ मेघ नीचे भूक कर वर्षा करते हँ इसलिये कहा दै-- 
यदि कामयेत वर्षेत पर्जन्यो नीचैः सदो मिनुयात्‌ । येही बादल वाय्वादि किन्दीं 
निमित्तो से उधर खिसक जाते तो वहां ताप की श्रयिकता होने से वै नहीं बरमते। 
ग्रतः क है -यवि कामयेत न वर्षेत पर्जन्य उच्चैः सदो मिनुयात्‌ । इन वचनो से 
मी स्पष्ठ दहै किसोमयागं का दृष्टिविज्ञान के साथ संबन्वहै। 


१३ 


सपर्णचितेस्िमिः प्रयगेः कलपाद त्रादित्यस्य 
विभिन्नस्थितीनां निरूपणम्‌ 


वैदिकवाङ्मये श्रौतयज्ञानां विस्तरतरकेण विधानं समुपलस्यते । ते च श्रौतयज्ञ 
नित्य-नैमित्िक-काम्यभेदेन त्रिवा विमक्ताः। तेषु नित्या एवः प्रथमकल्पाः । काम्य- 
नैभित्तिकयोः कामनया निमित्तेन च सह्‌ सम्बन्धात्‌ ते द्वितीयकल्पाः । नैत्यका रमि 
श्रौतयागा हृविर्याग-सोमयाग-श्रग्निचयनभेदेन त्रिविबाः। इमे नंत्यकाः श्रौतयागाः 
प्रत्यक्षेण सृष्टेरासगदिप्रलयं प्रवतंमानानाम्‌ श्राधिदेदिकयागानां निरूप्रकाः परोक्षेण 
चाध्यात्मिकानाम्‌ । श्रतएव मगवान्‌ सृास्कः वाचं जुभ्रवां अफलामपुष्पाम्‌ (ऋ० १०} 
७१।५)} इति ऋतपादं विदृण्वान प्राह्‌--याज्ञदेठते एुष्पफने देवताध्यात्मे बा (निस्त 
१२०) । आधिदैविकसृष्टस्तु पृथिव्यन्तरिक्षदुलोकमेदेन त्रिधा विभक्ता तेन तत्य 
कानां श्रीतग्रागानामपि पृथिव्यन्तरिक्षचलोकेः सह सम्बन्धो व्रिजेयः । म्रस्मिन्‌ विषये- 
ऽस्माभिः श्रौतयज्ञमीमांसायां विस्तरेण निरूपणं कृतमिति नेह प्रपञ्च्यते । 


तत्र ्राधानान्निहयेत्रदक्चपूणेमासचतु्मास्यादीनां पृथिवीलोकेन, श्रग्निष्टोधादि- 
सोमयागानाम्‌ भ्रन्तरिक्षलोकेन, प्रम्निचयनस्य च द्‌.लोफेन सह्‌.सम्वन्धः। इय रवेः 
परोऽन्तः पृथिव्याः (ऋ० १११६४३५) इत्यस्मिन्‌ मन्त्र वेद्याः पृथिव्या सह्‌ सम्बन्ध 
उपवणितः । पृथिवीपदं यास्कीये निघण्टौ प्ृथिव्यन्तरिक्षद् लोकस्थासु त्रिविध।स्वपि 
देवतासु पट्चते (११३, ११।३६, १२/३०} । एतेन श्रौतयज्ञेषु या विविधप्रकारा 
वेदयो निर्मीयन्ते तासां तत्तल्लोकस्थया पृथिव्या सह्‌ सम्बन्व उहरनायः । रस्याः 
पृथिव्या अपेक्षया श्रन्तरिक्षास्या पृथिवी विस्टृता दू.लोकस्या ततोऽपि विस्ठृतततरा 
श्रतोऽनयरा पृथिव्या सह्‌ सम्बद्धानां यागानां यावती प्रमाणा वेदिर्भवति, सौमयागानां 
ततौ महती वेदिनिर्मीयते। ब्रत एवेयं महावेदिरत्यूच्यते । श ग्निचयनस्य व्रेदिः 
सोमयागापेक्षयाऽपि महती भवति । चातुर्मास्यान्तये तेस वर्णध्रघाधत्म्य वपठुना 


महती वेदिनिर्मीयते । इयम्‌ उत्तरवेदिनाम्ना व्यर्वादधेयते । 


द्य लोकसम्बन्विनोऽग्निचयनस्थ सूवरणंचित्यादयोऽनेकरे भेदा वेदिकवाङ्मय समु- 

५६ ४ ( द 

पलस्यन्ते । प्रस्मिन्‌ निबन्धे केवलं सुतरणचिपिमश्िहृत्यत किञ्चिद्‌ वक्ष्व । सुपर्ण 
चितिलेकि श्येनवितिनाप्नाऽय प्रविद्धा वर्तते । 


६८ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


सूपणं चिति; क्रमश एक-दवि-त्रि-सहस ष्टकाभिनिर्मितासु वेदिषु त्रिभिः प्रयोगैः 
पूतां लभते । प्रथसे प्रयोगे पञ्चप्रस्तारा मवन्ति, प्रतिप्रस्तारं च द्िशतेष्टका 
उपधीयन्ते । इयमेकसहच ष्टकासिनिमिता वेदिर्‌ उरुदध्ना मवति । द्तीये प्रयोगे 
दश प्रस्तार मवन्ति। श्रतिश्रस्तारं च पूर्ववद्‌ द्विशतेष्टका उपधीयन्ते । इयं द्विसहस्रं - 
ष्टकाभिनिर्मिता वेदिर्‌ उरोदघ्ना मवति । तृतीये प्रयोगे पञ्चदश प्रस्तारा मवन्ति। 
प्रतिप्रस्तारं च पूर्ववद्‌ द्विशतेष्टफा उपधीयन्ते । एवमियं त्रिसहस्रष्टकामिनिमिता 
वेदिरास्यदध्ना शिरःप्रमाणा, वा मवत्ि। 

भारतीये वाड्‌मये मृष्ट युत्पत्त यद्‌ वणंनं समुपलभ्यते, तदनुसारं यथा पक्षि- 
शावकानामङ्धप्रत्यङ्कनिर्माणमण्डस्यान्तर्मवति, निर्माणप्रक्रियायाः समाप्तौ चाण्डे 
भिन्नं शावका बहिरायान्ति, तथेव प्रत्येकं सग्रहोपग्रहस्य सौरमण्डलस्य निणित्तिरपि 
हिरण्यगर्माख्यस्य प्रजापतेरपरनाम्नो सहदण्डस्यान्तरेव समपद्यतः। परिपूर्णायां च 
निमितिपरक्रियायां महदण्डे भिन्ने यदा सग्रहोपग्रहं सौरमण्डलं वहिः स्थित्तिमलमत, 
तस्मिन्‌ काले सौरमण्डलस्य सर्वेऽपि ग्रहोपग्रहाः परस्परः संरिलष्टा इवाऽसन्‌ । समग्रहो- 


५.5५ 


पग्रहस्य सौरमण्डलस्य एतस्याः स्थितेवंणंनं ब्राह्यणग्रन्थेषु बहूत्रोपलम्यते । तद्था-- 


इमे वं लोकाः सहासन्‌ । तां ° त्रा० २।१।६॥ 
इमे वै लोकाः सह सन्तस्त्रेघाऽप्यायन्‌ । जं ० त्रा० ३।७२॥ 
समन्तिकभिव ह वा हमेऽग्र लोका श्रासुः । श० ता० १।५१।२२॥ 


प्रकृते कमणि द्यावापृथिव्योरेव सम्बन्धः | श्रनयोौः सहमावस्य निदक्ंकान्यपि 
बहूनि वचनानि मन्त्रतराह्मरोषुपलभ्यन्ते । तयया-- 


ते माधिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा इति यावापृथिवी- 
सूक्तं मन््रवणंः (ऋ० १।१५६।४} । समोकसौ सदहस्यानावित्यर्थः। 


सह हैवेमावग्रं लोकावासतुः । श ० ब्रा० ७।१।२।२३॥ 
इमी वं लोक्तौ सहास्ताम्‌ । तां ० ज्ञा० ७।१०।१॥ 
इमे वं सहास्ताम्‌ । तं ° सं० ३।४।३।१। काठक सं° १३।१२॥ 


इत्येवं त्राह्यणग्रन्येष्वपि व्यावापृथिष्योः सहस्थि तिवंहुन निदिष्यते । 


१. तुलना कार्या--्रमाणायां स्मृतौ स्पश॑नं व्यामोहः" (मीमांसा शावरमाष्य 
१।३।३) । 
२. तौ ह स्म प्रजापतादेवान्तस्सम्मवतः। जँ० त्राण ३।३३४॥ 


सुपणेचितेस्तरिभिः प्रयोगैरादित्यस्य विभिन्नस्यितीनां निरूपणम्‌ && 


कालान्तरे इंमौ चावापुथिवीलोक्ौ भ्रन्ये ग्रहोपग्रहास्च परस्परं वियुता श्रभवन्‌ । 
एषां व्यवाये भ्रनेर्वायोईच सहमावः प्रधानकारणमभूत्‌ । तदुक्तम्‌-- 


भ्रग्न श्रा याहि वौतय इति ¦ तद्‌ वेति मवति वीतय इति । समन्तिकमिव ह वा 
इने प्रग्र लोक श्रासुरिति । उन्दरश्या हैव चौरास । श० त्रा १।४।१।२२॥ 


इमौ लोकौ व्येतान्‌ । श्रग्न श्रा याहि वीतय इति, यदाहानयोर्लोकयोर्वीस्थं । 
त° सं० ५।१।५।८॥ 1 

इमे वं सहास्ताम्‌ । ते बायुव्यवात्‌ । त° सं° ३।४।३।१।॥ काठक सं° १३।१२॥ 

इते वै सहास्ताम्‌ । ते यथा वेषु सम्धाग्पेते एवं समघान्पेताम्‌ । काठक संऽ 
१२३।१२॥ 

संकाले सहस्थितवो्यावापृथिव्योयेद्‌ दररगमनं श्रुयते तन्नं केनंव भ्रयासेनाभूत्‌ । 
तदर्थं त्रिः कृत्वा प्रयत्नः समजनि ! तेन पृथिव्याः प्रकाशाद्‌ श्नादित्यो यथाक्रमं दूरं 
दूरतरं द्रुरतमं च गत्वा स्थित्तिमलमत। 

श्रस्या एव नैसरगिकश्रक्रियाया निदनं सुपसंचितैः चरिषु प्रसोगेषु एक-दधि-तरि- 
सहस ष्टकामिः सम्पादयमानानाम्‌ उच्चैः-उच्चंस्तरा-उच्चंस्तमामिर्वेदिभिः क्रियते । 


सर्गकाले यदायमादित्यः पृथिव्याः समीपमभूत्‌ न तदानीं सर इदानीमिव भाति 
स्म ! यथा जायमानः शिष्ुगर्मस्थेन मलेनाप्लुतो मवति, तथैवादित्यस्पोपरितने मागे- 
ऽपि मलस्यावरणमभरत्‌ 1 इदं प्रकाशावरोधक्तं मलावरणमपि यथाक्रमं त्रिषु स्थानपु 
तिःकृत्वा प्राकृताभिर्देवीशक्तिमिदू रीम्‌ 1 एतस्य वसं नमपि वै दिकग्रन्धपुपलभ्यते । 
यथा-- 


स्वर्भानुरघुरः सूयं तमसाऽविध्यत्‌ तस्मै देवाः प्रायश्िचित्तिमेच्छन्‌ । तस्य यत्‌ 
प्रथमं तमोऽपाघ्नन्‌ सः कृष्णादिरभवद्‌ यर्‌ तीयं सा फगुनी, यत्‌ तृतौयं सा वलक्ष 
स । तं ० सं० २१६।२।२॥ 


इदमेव तमोपनोदनं जैमिनीयन्राह्यणे उल्बापलोपनल्पेणोक्तः । तथाटि-- 


तस्थ यत्‌ प्रथममुल्बमपालुम्पंस्तत्‌ कृष्णायस्सम मवत्‌ । यद्‌ दितीपयुल्बस्पालुम्पं- 
स्तद्‌ रजतममवत्‌ । यत्‌ तृतीयशुल्बमगलु्पस्तद्‌ घरितम मवत्‌ । तस्मात्‌ तत्‌ त्विषि- 
मत्तमम्‌ । जं० ब्रा० २३।३३५॥ 


यद्यप्युमयत्र मलावरोधस्य ग्रपनयनम्‌ श्रपालुम्पनं चालङद्भुारिकमाषया निगूढं 
तथापि उभ्यत्र त्रिष्कृत्वा मलावरोधदूरीकरणानन्तरमेवासावादित्यो त्विषिमत्तमो- 
ऽभुदिति विस्पष्टम्‌ । 


१०० वैदिक-सिद्धान्त-मौमांसा 


यथा लोके प्रत्येकस्मिन्‌ देशचित्रे तस्यायतनविज्ञानाय मानम्‌ (मैप) उट्टङ्क्यते 
तथैव सुपर्णचितेः प्रयोगेषु यद्‌ एकटितनिसहस्च ष्टकाभिवेदयो निर्मीयन्ते ता श्रपि 
भ्रादिव्यः प्रथमे द्वितीये तृतीये. च प्रयासे प्रथिग्याः सकादातु कियत्‌ कियद्‌ दूरं गत 
इत्यस्य विज्ञापकाः । श्रस्माभिस्त्विह्‌ सुपर्णचितेरेकांशे या सम्भावना सम्भवति तद्धि- 
षये वेदविदां ध्यानमाङृष्टम्‌ । यदि पारोवयंविदोऽशेषशेमुषीसम्पन्ना वेदविदोऽत्र 
प्रयतेरस्ताहि सगं कालिकस्थैकस्या महत्या घटनाया समुद्‌ भावनं सम्भवति । 


प्रसंगादिहाश्वमेधयागविषयेऽप्युच्यते । श्रश्वमेधयागोऽपि द.लोकविषयक एवे । 
यः खस्वादित्यवद्‌ एकतवं याज्यं कामयते चक्वतिराजा भवितुमिच्छति सोऽस्वमेधं 
तनोति । अ्रदवमेधयागस्य पे. मृख्या अरंशचास्ते सर्वेऽप्यादित्यस्य वाधिकंगत्या यथावद्‌ 
संद्‌यन्ते । एतस्मिन्‌ विषयेऽस्मामिः श्रौतयंज्ञमीमांसाथां यथावन्मीमां सितम्‌ । 


(&, 


व्याकरण (३) 


व्याकरणशास्त्र का वेदाङ्गो मे महत्त्वपूर्ण स्थान है । महामूनि पतञ्जलि ने कहा 
है बराह्मणेन लिष्कारणो चमः षडद्धो वेदोऽध्येयो जयश्च  षडडगेषु च व्याकरणं 
प्रचानं तत्न च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति (महामःप्य १।१। भ्रार १ ) । 


व्याकरणशास्त्र का साद्धोपाद्ध इतिहास मै तीन भागोंमें प्रवारिति कर चुका हूं । 
(इसके चार संस्करण छप चुके है) । इसमें संशरत व्याकरण्यास्त्रका श्रादिकालसे 
वि सं० २००० तक. के समस्त धर्ष-म्रनापं व्याकर्णों, उन पर टीका-टिप्पणी 
लिखनेवाले प्रायः समस्त ज्ञात व्यक्तियों का वर्णन कर चुका हूं । पनरपि व्याकरण 
विषयक पसे क्‌ लेख मैने संस्कृत तथा हिन्दी माषासें लिखे है जिनका उक्त न्या- 
करशोतिहास मे. संकलन नहीं हरा है । उनमें से कतिपय उपयोगी लेखों का प्रस्तुत 
संग्रहमेश्रागे संक्लनवियाजा रहा है। दो तीनलेखपेसे भी है.जिनमे प्रतिपादित 
विषय की साम्यताहै। भिन्च-मिन्न समय मेँइतनेलों का प्रकाशन होनेसेएप्ता 
होना स्वाभाविक दहै) । 


मेरे हाया सम्पादित कतिपय व्याकरणविषयक ग्रन्थों कैश्रारम्म में तत्तद्‌ 
विषयक लेख भूुसिक्षा वा उपोद्घात के रूप मेदे रहै, उन यहां संकलित नही किया 
जारहाहै। जनेन व्याकरण महाठत्ति सहित, जो "मारतीय ज्ञानपीठ काशीः से 
भ्रकारित भ्रा है, उसके रस्म मे शैनेन्द्र शब्दानुशासन श्रौर उसके छिलपाठ' 
शीर्षक मेरालेख छपा है । उसके बहुत उपयोगी होने से तथा पाणिनीय व्याकरण के 
श्रध्येतामरं से श्रोभल रहने की सम्भावना से इस प्रकरण मेँश्रागे ्ापाजा रहादै। 


रीः 


काशङ्कसस्न-व्याकरणए तथा उसके 
उपलन्ध सूत्र 


[यह्‌ लेख काशकृत्स्न व्याकरण के धातुपाठ कौ कन्नड टीका कौ उपलन्धिके 
प्रचात्‌ कन्नड टीका मे यत्र तत्र व्याख्यात काङ्त्स्न व्याकरण कै सूत्रों कासंग्रह 
करके तथा पूवं उपलब्ध ३-४ सूत्रौको जोड़कर ९२८ काशृस्स्नीय सूत्रों को 
व्याख्या सहित दस लेख मेँ प्रकाशित कियाथा। यह्‌ लेख "पटना से प्रकाशित होन 
वाली (साहित्य नाम्नी त्रैमासिक पत्रिका के सनु १९६०-६१मेदोग्रकोंमेख्पा 
था।] 

यद्यपि पाणिनि ने श्रपने शब्दानुशासन मेँ श्राचायं काशकृत्स्न का वयाकरण के 
रूप में उल्लेख नहीं किया है, तथापि वंयाकरण-सम्प्रदाय मे काशकृत्स्न-व्याकरण 
श्रत्यन्त प्रसिद्ध रहा है ।* काशषकृत्स्न-व्याकरण का साक्षात्‌ उल्लेख निम्नाद्धित प्राचौन 
म्रन्थकारोंने किया है-- 

१. वोपदेव (वि० सं० १३००-१३४०गने श्रपने कविकल्पद्रम ग्रन्थ के श्रारम्म 
मेँ प्रसिद्ध श्राठ शाब्दिक प्राचार्य मे काशकृत्स्न का मी उल्लेख किया है-- 


१. इस लेख के प्रकाशित होने के लगमग पांच वषं पहचात्‌ सन्‌ १६९५ में 
काशकृत्स्न घातुपाठ की चज्नवर कवि कृत कल्रड टीका का संस्कृतसूप्ान्तर प्रकाशित 
किया था ॥ उसके भ्रादिमें इसलेख का संस्छरतरूपान्तर मी प्रकारित क्यारै। जो 
व्यक्ति संस्कृत नहीं जानते उनके लामाथं यह्‌ हिन्दी में छपा लेख प्रकार्चित किया 
है! जो महानुमाव संस्कृत जानते हँ उन्हं 'काशकृत्स्नघातुव्याख्यानम्‌' प्रवर देखना 
चाहिये । । 

२. हमने सं० २००७ वि० मे प्रकारित संस्कृत-न्याकरणस्यास्त का इतिहासः 
नामक ग्रन्थ (माग १, पृ० ७८-८६) में काशङृत्स्न-व्याकरण का वर्णन क्रिया 
था। उसके पश्चात्‌ {सं० २००८ वि०)} काशषृत्स्न-धातुपाठ तथा उसकी चत्तवीर 
कवि-कृत कन्नड-टीका मे काशकृत्स्नव्याकरण के १३५ सूत्र उपलभ्चहोनुके है) 
इसी प्रकार, श्रन्य दिशासे मी का्चकृतस्नव्याकरण पर कुछ नया प्रकाश पड़ा । 
हमने इस लेख मेँ समी नवीन तया प्राचीन सामग्री का उपयोग किया है। 


३. दस लेख में विना प्रमाण दिये जिन ग्रन्थो श्रथवा ग्रन्थकारो का काल-निर्देश 


काशकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र १०३ 


"इन्द्रहचन्द्रः काशकृत्स्नापिशली क्ञाकटायनः । 
पाणिन्यमरनेनेन््रा! जयर्त्यष्टादि शाब्दिकाः ॥* 


२. पाणिनीय धातुपार का व्याख्याता क्षीरस्वामी { संऽ ११०० ति० ) श्मयनी 
क्षीरतरङ्जखिणी मे काशकृत्स्न-ग्याकरण-सम्बन्धी एक मत उद्धूत करता है-- 
काशकृत्स्न श्रस्य निष्ठायामनिट्‌्त्वमाहः--श्राश्वस्तः, विहवस्तः ।२ 


३. घातुवृत्तिकार सायण के निर्दलानूस्ञार किसी काश्यपञ नामक्‌ वयाकरण 
ने भी काशङ्कस्न का '््राश्वस्त' पदविषयक्‌ मत उदुधृत किया था। सायण लिखता 
है-- 

श्रारवस्तः--निष्ठायामिरं नेच्छन्ति काशकृत्स्ना इति स्वामीकादयपौ"* । 

४, कंयट (सं० ११०० विण्से पूवं)  श्रपने महाभाष्यप्रदीप में दो स्थानों पर 
काशकृत्स्न के सूत्र श्रथवा सूत्राञ्च उदृघृत करता है । यथा-- 

(क) “काशकृत्स्तस्य प्रत्ययोत्त रपदयोः' सूत्रम्‌, तदिचारयति" ( २।१।५०) 1 

(ख) श्रापिन्नलकाङृत्स्नयोस्तु श्रपन्थे' इति वचनात्‌” ५।१।२१) । 

५. विक्रम-संवत्‌ ४५० से पूवेवर्ती‹ सहावंयाकरण मतरं हेरि वाक्यपदी श्रागम्‌- 
काण्ड की स्वोपज्ञ-टीका में दो सूत्र उद्वत करता है 


किया है, उसके लिए उपयुक्त श्व॑स्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास" का तनत्‌ 
प्रकरण देखना चाहिए । काल-निदंश् सवत्र विक्रम-संवत्‌ से किया गयाहै। 

१. भ्रमयनन्दी-कृत महादत्तिसहित अनेन्दर-व्याकरण का सम्पूणं ग्रन्थ प्रमी- 
अमी भारतीय ज्ञानपौठ (काशी) से प्रकाशित हुभ्नाहै। उसके श्रारम्म भँ प्रकाशित 
न्जैनेन्द्र शाब्दानुश्चासन तथा उसके खिलपाठ नामेक लेख में हमने जँनेन्द्र-व्याकरणः 
सम्बन्धी श्रनेक लुप्त ग्रन्यों का पस्विप दियाहै। 

२. द्र०--हमारे द्वारा सम्पादित, रामलालकपूर-टृस्ट (मरमृतसर) से प्रकाद्य- 
मान संस्करण, पृ १८५ । तुलनीय--"वकारोनुक्तसमूच्चया्ंः--प्रार्वस्तः ।*-- 
(कारिका, ७1२।१६}) । 

३. यह्‌ काश्यप क्षीरस्वामी से प्राचीने है म्रथवा प्रवाचीत, यहं भ्रमी श्रनिर्णीति 


टै1 


४. धातुव॒त्ति, प° २६४, काशी, चौखम्बा-सीरीज । 


५. द्र०-- संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास", माग १, पृ० २५८-२६३, 
तथा प्रो° साधुरामजी, एम० ए०, का "मतु हुरीज्‌ उट" शीषंक श्र म्रजी, लेख । 


१०४ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांस। 


(क) धातुः साधने दिक पुरुषे चिति तदाख्यातम्‌! प° ४०)*। 
(ल) लिङ्ग किमिति विभक्तौ एतन्नाम" (पृ ४०) 1 
वाक्यपदीय स्वोपज्ञ-टीका का व्याष्याता वृषभदेव इन सूत्रों फे विषय में लिखता 
है -"चातुरिति काशकृत्स्नानां सूत्रम्‌." "लि ङ्ध इति" (पृ० ४१) । 
६. मनर हरि प्रकीरंकाण्ड मे पुनः लिखता है-- 
'तदहुमिति नारभ्बं सूत्रं व्याकरणा्तरे 1" 
इसकी व्या्या करता हृश्रा हेलाराज लिखता है-- 


श्रापिज्चलाः काश्कत्स्नाश्च सूतरमेतन्नाधोयते ।* 


॥। 


श्र्थात्‌, श्रापि्चत श्रौर काशङरत्स्न-व्याकरण मे (पाणिनि-परोक्त) ततवर्म्‌ 
(५।१।११७) सूत्र नहीं था। 

७. भगवात्‌ पतञ्जल ने महामाष्य के प्रथम (स्यश्च नामक प्रा्लिक के प्रनत 
मे ्रापिदालि तथा पाणिनि-प्रोक्त व्याकरणों कै साथ वाक्षक्त्स्न-प्रोक्त व्याकरण का 
मी उल्लेख किया है । यथा-- 

श्रोक्तादयक्च तद्धिता नोत्पद्यन्ते । पाणिनिनं परोक्तं पाणिनीयम्‌, श्राप्शिलम्‌, 
कार कृत्पनम्‌ । नहि पाणिनिना ज्ञब्वाः प्रोक्ताः । किन्तर्हि ? सुत्रम्‌ \" 

श्र्ाति+ (यदि व्याकरण-पद्‌ कां भरं "शब्द" है, तो) प्रोक्त श्रादि श्र्थो में होने- 
वाले तद्धित-परत्यय उत्पन्न नहीं होगे । ( जैसे) पाणिनि से प्रोक्त पाणिनीय, आषि- 
शल, काशाङृत्स्न । पाणिनि ने शब्दों का प्रवचन नहीं क्यातो किका (किया)? 
सूत्रों का। र ॥ 

इस उद्धरण से स्पष्ट है क्रि पाणिनि ्नौर्‌ श्रापि्ललि के समान काराकरत्स्न 
(काशकृस्स्नि) ने मौ किसी दान्दानुशासन का प्रवचन कियाथा। 

८. संवत्‌ २००८ विण (का श्रन्त, माच, १६५२ ई०) मे चन्नवौर कवि-कृत 
कन्नड-टीका-सदित काशकृत्स्न-वातुपाठ के प्रकाश में भ्रा जाने से काशकृत्स्न 


१. वाक्यपदीय .स्वोपज्ञ-टीका मे मुद्रित काशकृरस्न-सूत्र का पाठ चष्ट हं। वृ 
देव की व्यार्या मी अ्रबुद्धहै। सूत्र का बुद्ध पाठ तथा शुद्ध न्पास्पा ग्रामे द्रष्टव्य 
है। 

२. यह्‌ पृष्टसंख्या रामलालकपूरट्स्ट संस्करण कीहै। 

३, वाक्यपदीय, वृतीथ काण्ड, पृ० ७१४, काशी-संस्करण । 


१४ काशकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र १०५ 


व्याकरण का श्रस्तित्व स्वतः सिद्ध हो गया। इस दुलंम मन्थ को प्रकाशमें लाने का 
श्रेय श्री ए० एन्‌० नर्षिहिया को है । 

६. काशक्र्स्न-घातुपाठ की उक्त कन्नड-टीका में काराकृ्स्न-व्याकरण के लगभग 
१४० सूत्रों के उपेलन्ध हो जाने से उसके स्वरूप काज्ञान भी सम्यक्‌ सूपसेहौ 
गया है ॥ [इन सूत्रों को हम श्रन्त में देगे)। 

परिचय, नाम- काकिका (५।१।५८) मे एक उदाहरण है--त्रिक काश्च 
कृत्स्नम्‌" । जन शाकटायन कौ श्रमोषा-वृत्ति (३।२।१६१) में इसका पाठ दै- त्रिकं 
काशङकत्स्नीयम्‌' । इन दोनों उदाहरणों की तुलना से इतना स्पष्ट है कि उक्त दोनों 
उदाहूरणों मे निश्चयपूर्वंक किसी एक ही ग्रन्थ का संकेत है । परन्तु, काशकृत्स्न प्रौर 
काशंङ्ृत्स्नीय पदों मेँ श्रूयमाण तद्धित-प्रव्यय से विदित होता है करि एक काशकृस्स्ि- 
प्रोक्त है श्रौर दूसरा कारशकृस्न-प्रोक्त । न्यासकार जिनेन्द्नुद्धि काशिका के ४।३। 
१०१ के उदाहरण की व्याख्या में लिखता दै -"भ्रापिशलं काशकृत्स्नमिति-- ध्रापि- 
शलिकााकृत्स्निशब्दाम्याम्‌ "इञश्च (।२।११२) इत्यण्‌" । अर्थात्‌, अपिशल श्रौर 
काशकृत्स्न मे ( प्रपत्यार्धक इञूपरत्ययान्त) श्रापिद्लि ग्रौर काशकृत्स्न शब्दों से 
प्रोक्त ग्रथं में 'इनव्च' सूत्रसेश्रण्‌ प्रत्यय हीता है तथा काशकृत्स्नीव पद में ग्रप- 
त्थार्थक ब्रा प्रत्ययान्त काशकृत्स्न शब्द से प्रोक्त प्रथमे वद्ाच्छः' (४।२।११य४) मे 
छ (ईय) प्रत्यप होता है। 

कैर्ाकस्स्निं श्रौर काराङृत्स्न का एकत्व-यंदयपि काशंकृर्स्नि श्रौरं काेटत्स्न 
नामोंमे श्रपत्य-प्रत्यथ का भेद है, तथापि दोनों नाम एक ही श्राचायके दै । श्रकः- 
सान्त काशकृत्स्न शब्दे से श्रप॑त्य श्रथ मँ श्रतं इन्‌" (ग्रष्टा० ५१।६५) सेन्‌ 
होकर काशकृत्स्न शब्द निष्पन्न होता है श्रौर उसी कशकृत्स्नं से ्रपत्यार्थं मे 
सामान्यविधायक (तस्यपत्यम्‌" (ब्रष्टा० ४।१।९२) से रण्‌ होकर काशकृत्स्न शव्द 
बनता है। यद्यपि श्रत इञ्‌" सूत्र "तस्यापत्यम्‌" का प्रपवःद है, तथापि “क्वचिदप- 
बादविषयेऽपि उत्तर्गोऽभिनिविक्ते' (कही-कहीं ग्रपवाद = विशेषविधायंक सूत्र के 


१. इसी प्रकार, प्राणिनि शब्दसे मी प्रोक्त प्रथंमेंश्रण्‌ होकर पपाणिन' शब्द 
निष्पन्न होगा । लोकप्रसिद्ध पाणिनीय पद पर्याय पाणिनमे निष्पन्न ठोतां हं । ० - 
न्यास, ४।३।१०१ । पूवं निदिष्ट माष्यवंचन "पाणिनिना शाक्त पाणिनोयभ्‌' मे स्थं 
निदशँनमाव ह, न कि विग्रह । पाणिनि शब्द भ्रापिशलि श्रौर काश्चकत्स्नि के ममान 
गौत्रवाची ह, उमसे "इनश्च' (४।२।११२) से प्रण ही होगा । ) 

२. सीरदेव-परिमाषा्रत्ति, संख्यां ३३ ; परिमविन्दुशेखर, सं०. ५६ 1 यही नियम 
स्कन्दस्वामी नै 'प्रपवादविषये क्वचिदुत्पर्गो दुर्यते" शब्द से उदुनरत क्रिया ह| 
द्र०--निरक्त-टीका, माग २, पृ० ८२। 


१०६ वैदिक-मिद्धान्त-मीमांसा 


विषय में उत्सगे = सामान्य सूत्र की भी प्रवृत्ति हौ जाती है) नियमसे सामान्य 
भ्रण प्रत्ययमीहो जाताहै। इसी नियम के श्रनुसार भगवान्‌ वाल्मीकि ने दाशरथि 
रामके लिए दाशरथक्ब्द का भी प्रयोग क्या" | ग्रतः जिसप्रकारएके ही 
दशषरथ-पूत्र रामके लिए दाशरथि श्रौर दाशरथ दोनों शब्द प्रयुक्त होतेह, उसी 
प्रकार इन्‌-प्रत्ययान्त काशकृत्स्न श्रौर्‌ श्रण्‌ -परत्ययान्त काशङृत्स्न दोनों शब्द निश्चय 
एक ही व्यक्ति के वाचक हः । 

काशकृत्स्न का श्रस्यत्र उतल्लेख-- काशकृत्स्न श्राचायं का नाम निम्नद्धिति 
ग्रन्थों मेँ उपलन्ध होता है-- 

१. पूवंमहामाष्य का एक वचन-उदुघृत किरा है । उसमे काशक्रस्स्न-व्याकरण का 
उल्लेख है । पूरव॑निदिष्ट तद्धित-प्रत्यय की व्यवस्था के श्रनुसार स्पष्टहै कि पतञ्जलि 
काशङृत्स्न-ग्याकरण के प्रवक्ता का नाम काशकृत्स्न मानते े। 

२. पतञ्जलि ने महामाष्य में काशङस्स्नि-प्रक्त मीमांसा का भ्रसकृत्‌ उल्लेख 
क्ियाहै। 

३. महाकवि भास ने* यज्ञपलनाटक में मौ काञचकृत्स्नि-्रक्त मीमांसा का निर्देश 
कियाहै 1 4 

४. पमाचायं कात्यायन ने श्रौतसूत्र (४।३।१७) मे काशकृत्स्न कामत उद्धुत 
किया है] 


१. प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली" रामा०, युद्ध०, १४, २; कारिकाकार 
जयादित्य ते इसमें शेष विवक्षा, प्र्थात्‌ तस्येदम्‌" (अरष्टा० ४।३।१२०)से श्रणु 
प्रत्यय किया ह, वह्‌ चिन्त्यहं। 

२. सी प्रकार, मारतीय वाङ्मय मे श्रनेक व्यक्तियों कै लिए दौ-दो शब्द 
प्रयुक्त हुए है । यथा,श्रष्टाघ्यायी के रचयिता के लिए पाणिनि श्रौर पाणिन, वातिक- 
कार के लिए कात्य श्रीर्‌ कात्यायन तथा संग्रदुकार के लिए दाक्षि प्रौर दाक्षायण। 
द्र०~- हमारा "संस्कृत व्याकरण शास्त्र `का इतिहास", तत्तत्‌ प्रकरण । 

२. महाभाष्य, ४।१।१४-९३, ४।३।१५१५॥ 

४, श्रनेक विद्धान्‌ यज्ञपलनाटक को मास-कृत नहीं पाने । परन्तु हम भ्रन्तर द्ध 
परीक्षासे इसी परिणाम पर पहुचे हैँ कि यह्‌ मास-कतःही हं । 

५. रकाश्चकुरस्नं मीमासाशास्त्म्‌" प्रक ४, पृ० ११६५ 

६. (वच्यस्त्वं काशकृस्स्निः + 


काशकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र १०७ 


काशङ्सस्न का प्रन्यत्र उल्लेख ---काशकृत्सन प्रावायं का उत्लेख निम्नोदूृत 
ग्रन्थों में उपलन्ध होता है-- 

१. वोपदेव के धूवर्निदिष्टं दलोक में श्रष्ट शान्दिकों मे ्राचायं काशकृत्स्न का 
उल्लेख स्पष्ट है । 

२. शाकटायन अरभोघा-वृत्ति के पूवंनिदिष्ट “त्रिकं काक्षकृत्स्नीयम्‌' उदाहूरण में 
स्थत ग्रन्थ का प्रवक्ता तद्धित-प्रस्यय-ग्पवस्थानु्तार काशकृत्स्न है 1 


३. महुपराशर ने तत्त्वरत्नाकर प्रन्य मे त्ककाण्ड (मीमांसा, श्र° १३-१६) 
को काशकृत्श्न-प्रोक्त कहा है ।» 

४. तंत्तिरोयसंदिता के भाष्यकार भदूमास्कर ने रद्राघ्यायके माप्य मे काश- 
कृत्स्न का एक यजुःसम्बन्धी मत उदृधृत फियादहै।ग 

५. नौवायन गृह्यसूत्र में काशकृत्स्न का मत निद्िष्ट है ।3 

६. वेदान्तभरू् (१।४।२२) मेँ काशकृत्स्न का मत स्मृत्त है. 


उपयुक्त प्रन्थों नें दो नामों से स्रत एक हौ ग्यक्ति- काशकृत्स्न ग्रौर काशकृत्स्न 
दोनों एक हौ व्यक्ति. के नाम, यह्‌ हम पूवं प्रतिपादित कर चुके हैँ । उपयुक्त 
उद्वरणो मे जहां-जहां काशकूर्स्नि का स्मरण है, वहां सेर्वत्र एक ही व्यक्तिस्मृतरहै, 
इसमें श्रणुमात्र सन्देह नहीं । 

एकता तें हेतु -मारतीय प्राचीन ग्रन्थकार एतिहासिक व्धक्तियों के नाम-निदेशस 
मै बहुत सावधान रहाकरतेयथे। जब इतिहा में एक नाम के भ्रनेक व्यक्ति प्रसिद 
होते थे, तव प्राचीन ग्रन्थकार उनमें परस्पर्‌-भेद दनि के लिए कोई-न-कोई विशे- 
षण भ्रवर्य प्रयुक्त करते थे । यथा-- 


१. "तत्त्व रत्नाकराख्ये शरषटुपराशरग्रन्थे संकषल्यिदचतुलंक्षणत्मको मध्यकाण्डः 
काशकत्स्नकृत इत्युच्यत* । भ्रधिकरणसारावली-प्रकाशिका मे उद्धृत । व्र०--मद्राष- 
राजकीय हस्तलेख-सुची, माग ४, खण्ड १, बी० नं० ३५५०, प्रण ५२५१ । 

२. श्रष्टौ श्रनुवाका भ्रष्टौ यचरूषि इति काशकृत्स्नः (पूना-संस्फ० २६) । 

३. श्राहारं प्रकृति प्राहु दविहोमस्य बादरिः ॥ 
शरगिनिहोत्रं तथात्रेयः काञ्चकृतस्नस्त्वपूर्वताम्‌ ॥ 
४. शप्रवस्थितेरिति काशकृत्स्नः । 


भ इतिहास में एक नामवाले व्यक्तियों का सांक्यं न हो जाय, इसके लिए 


१०५८ वैदिके-सिद्धान्त-मीमांसा 


कण्वनार्षद् (जे० ब्रा); कण्वश्रायस (तं० सं° २।४८५७; म॑° सं ३।३।९; 
काठक सं० २१८} कभ्वसोशन्स (का० सं० १३।२); तथा कण्वधौर (छक्सर्वा 
१।३७ का क्षि) । 

यतः उपरिलिखित स्थानों मे का्चकृत्स्निश्रौर काशकृत्स्न का कोई विशेषण 
उपलम्ध नहीं होता, रतः इन स्थानों मेँ स्मृत व्यक्तिएक ही है, यह्‌ निदिचत है । 

वंज्ञ-- बौधायन श्रौतसूत्र के वतीय प्रवराध्याय मरे लिला है-- 

भगरूणामेवादितो व्याल्यास्यामः"" -पेद्धलायनाः, वहीनरयः, काशकृत्स्नः, पःणिनि- 
वाल्मीकिः ` -श्रापिन्ललयः 

इस वचन सेस्पष्टरहै कि काडकृत्स्न-गोत्र भृगुवंश काद] अतः काशकृत्स्न 
ग्राचायं मार्य॑व है। । 

पितरू-नाम--काशक्‌र्स्नि श्रौर काशकृत्स्न म निर्दिष्ट तद्धित-प्रत्ययके ्रनुसार 
दन नामों का मूल म्द कशनत्स्न था! वधमान ने गणरत्नमहोदचि में कशकृत्स्न 
शब्द कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार दर्शाई है-- 

“कशाभिः कृन्तन्ति शते वर्ने इयादूस्वे च ह्स्वश्च बहुलम्‌"? इत्यनेन हुस्वस्वे 
कडाकृत्स्नः'” (पृष्ठ २४) । 

भ्रात, क्शापूवेक कृतीः छेदने धातु से क्सन श्रत्यय प्रौर्‌ श्राकार को हस्व 
होत्ता है। 

भ्राचा्थं नाम--तच््वरत्ताकर ग्रन्थ मे भटरपराश्चर ने काशकृत्स्न को बादरायण 
का श्चिष्य का है । बादरायण कृष्णं पायुन का हौ नाम है, एेसा भारतीय्‌ रेतिहा- 
सिकोंका मतदः । 

क्िष्य--कारिका-टत्ति (६।२।१०४) मे उदाहरण है-- भूरवकाञङ्ृत्स्नाः, श्रपर- 
कादङ्ृस्स्नाः' । इन उदाह्स्णों से स्पष्ट है कि काशकृत्स्न के श्रनेक शिष्यथे प्रौर 
वे पुवं तथा श्रपर दो विभागों मरे विभक्त माने जातेथे। किस सीमा की मानकर पूरव 
भ्रौरः श्रपर भेद क्रिया जता था, यष्‌ श्रज्ञातहै। 

जिस प्रकार पाणिनिने कु रिष्यों को श्मष्टाघ्यायी का लघुपाठ प़मायाश्रौर 
कख को महापार । वे कमः पू्वंपाणिनीय तथा श्रूपरपाणिनीय नाम से प्रसिद्ध हुए। 


पराचौन आचार्यो नै सद्धित-प्रत्ययान्त नाम रखने का निषेव करिया है--"कृतं 
कुर्यान्न तद्धितम्‌” । इस ्रमिप्राय के वचन समी गृह्यसूत्र में उपलन्च होते दँ । 

१. यह सूत्र किस व्याक्रणका रहै, यह ग्रज्ञातदै। 

२. "सस्कूतःग्याकरणशास्तर का इतिहास", माग १, पृ १५१। 


काराकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र १५६ 


उसी प्रकार सम्मव है काशकृर्स्न ने भ भ्रपने शास्त्रका दोष्पों से प्रवचन किया 
हो। निरुक्त प्रादि ्ननेक प्राचीन शास्त्रों के लघु श्रौर महृत्‌ दो-दो प्रकारके प्रबचन 
उपलन्व होते है ।* 

देश्ष--काशकृत्स्न ग्राचायं कहां का निवासी था, यह्‌ भ्न्ञात है । पाणिनि श्ररी- 
इणादिग्रण (४।२,८०) मे काशकृत्स्न पद पठता है। वधमान यहां कशक्त्स्न कां 
निदे करता है । तदनुभार काशकृत्स्न श्रथवा कशकृत्स्न से निमित श्रवा जहां 
इनका निवासत था, वहु नगर श्रथवा देश कयकृर्सन कहलाता था, इतना निश्चित 
है । पर इस नगर प्रथवा देशा की स्थिति कहां यी, यह ्रज्ञात है । 


काशकृत्स्न सम्मवतः उत्तरमारतीय था--दैवम्‌ ग्रन्थ का व्याख्याता कृष्णलील 
शुकमुनि (सं० १३०० वि ०)पुरूषकार पृष्ठ ६१ पर लिखता है-- 


'वनपालस्तु तमेव प्रसतुत्याह --वनुः धटादिषु पठन्ति द्रमिडाः ! तेषां (नित्य ) 
मित्संजञा- वनथति । श्रार्या्तु विभाषामि्वनिच्छन्ति । तेवां वानयत्ति वनयति ॥* 

रथात्‌ घनपाल कहता है कि द्रमिड वनु घातु का वनयति" रूप मानते दै श्रीर्‌ 
श्राप 'वात्तयति' तथा 'वनयति' दो रूप ॥ 


काशकृस्स्न-घातुपाठ के (्लास्नावनुवम्वनकम्पमिचमः' सूत्रानूसार "दन" घातु 
की विकल्प से मित्‌-संज्ञा होती है मरौर वानयतति, बनयति दो रूप निष्पञ्च होते रै२ । 


काल--हमारे मित्र पं० श्रीक्षितीशचन्द्रनी चदटरौपाध्याय (कलकत्ता) का विचार 
दै कि काशकृत्स्न पाणिनिसे उत्तरवर्ती है,* परन्तु उन्होने इस विषय मे कोई प्रमाण 
नहीं दिषा । 

पाणिनि से पू्ववर्ती काशकृत्स्न नि्वय ही पाणिनिसे पूरववर्ती है । दमे 
निम्नलिखित प्रमाण ह-- 


१. पाणिनीय गणपाठ के श्रन्तगैत उपक्तादिगण (२।४।६६) मे “कश्चकृत्स्नः 
शौर श्ररीहुणादिगण (४।२।८०} मे "काशकृत्स्न" परित दै । 


१. “संस्कृत-व्याकरणश्चास्त्र का इतिहास", माग १, पृ० १५१॥। 


२. ड1० वाचुदैवशरणजी श्रप्रवाल ने काशकृत्स्न" सुद्ध पाठ माना दै ---'पाणिनि- 
कालीन भ्मरतवषं, पृ ४८८॥ 


३. काशक्‌त्स्न-वातुपाठ कन्नड-टीका, पृ० १४३ । 
४. टेक्निकल ट्स प्राप्‌ संस्कृतग्रामर, पृ २५७॥ 


११० गेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


२. वेदान्तमूत्र निरख्चय ही प्राणिनिसे प्राचीन दै । मरतः उनमे स्मृत श्राचा्यं 
कृष्णद्रं पायन का समकालिक्‌ होगा, श्रथवा उससे पुवंवर्ती । 

३. तत््वरत्नाकर के रचयिता मदुपराशर के मतानुसार काशकृत्स्न बादरायण 
्=कृष्णद्वं पायन का रिष्य था। 

४. महा माष्य, पस्पशा्खिक के ्रन्त मे क्रम्य; पाणिनि श्रापिशसि भ्रौर काश 
कृत्सतप्रोक्त ग्रन्थों का उल्लेख है--"पाणिनिनः प्रोक्तं पाणिनौयम्‌, ध्रापिद्ालम्‌, काशा- 
कृत्स्नम्‌ ।* 

इनमें श्रापिशषलि निद्वय हीं पाणिनि से पूरववत्तींहै। भ्रतएव, उसका पाणिनि 
के श्रनन्तर निर्देश किया है । इसी क्रमानुषार काशकृत्स्न न केवल पाणिनि से पूर्व- 
वर्ती होगा, अपितु वह्‌ श्रापिश्चलिसे भी पूववर्ती होगा । 


५. तीन-चार वषं हुए, काशकृत्स्न का धातुपाठ कच्चड-टीका-सहित प्रकाशित 
हमरा है। उसमे पाणिनि के धातुपाठ कौ श्रयेक्ला लगमग ४५० घातु श्रचक है । 
मारतीय प्रन्थ-प्रवचन-परिपाटी के श्रनुसार प्रन्थों का उत्तरोत्तर सक्षेपीकरण हघ्रा 
है 1 व्याकरण के उपलम् प्रन्धों के भ्रवलोकनसे इस धात कौ सत्यता मली-मांति 
समभीजा सक्ती है । इससे मानना होगा कि काशकत्स्न-घातुपाठ पाणिनीय घातु- 
पाठसे प्राचीन दै 1 

६. कादाकृत्स्न-घातुपाठ मै श्रनेक घातु्रों कै दो-दो खूप । यथा--ईड ईल 
स्वुतौ" (पष्ठ १७०} । पाणिनि ने इनमें से केवल ईड रूप पद़ा है । अ्रतपएत्र उत्तर- 
वर्ती वैयाकरण इडा श्रौर इला शब्दों की सिद्धि एक ही ईड धातु से करते हुए, उ-ल 
वर्णौ का प्रभेद मानते दहैं। 

७. काशङृत्स्न-घातुपाठ मरे श्रनेक पेपी घातुए ह, जो उभयपदी हँ । उनके 
परस्प॑पद ज्रौर श्रात्मनेपद दोनों प्रक्रियाश्रों के रूप होते हँ । यथाः-- वसत निवासे" 
(पष्ठ १६१), शश्रोदिव गतिवृद्ध्योः" (पृष्ठ १६१) प्नौर्‌ "वद व्यक्तायां वाचि! (पृष्ट 
१६१) । पाणिनि इन्दं केवल परस्म॑ पदी पढ़ता है । 

संख्या ६ के प्रमाणसे विदित होतार कि काश्चकृत्स्न के समय ईड प्रौर दल 
दोनों घातुश्रों  श्राष्यात के स्वतन्त्र प्रयोग लोक में प्रचलित थे । इसलिए उसने 
दोनो धातुश्ं को स्वतन्त्र रूपे पदा । परन्तु पाणिनि के समय ईडवातुकेहीरूण 
लोकप्रचःलत रहं गये । श्रतः उपने ईल कापाठ नहीं किया, केवल ईडवातुही 
पह । इसी प्रकार संख्या ७ के श्रनुप्रार काशकृत्स्न के धातुपाठ मे वस, रिव श्रौरं 
वद चातु को उभयपदी पढना इस बाति का प्रमाण है कि §सके काल में इन धातु्रो 
ङ दोनों प्रकारके रूप लोकें प्रचल्ितये। पाणिनिके समय केवल परस्मेपदके 


काशक्रत्स्न-उ्याकरण त्था उ स्के उलपन्य सूत्र १११ 


रूप ्रवक्घिष्ट रह्‌ गये ये, भ्रतएुव इनं केवल परस्मैपदी पढ़ा । 
८, महामाष्य ५।१।२१ पर केयट लिखता है-- 
श्ना पिश्ञलकाश्ञकृत्स्नयो स्त्वश्रन्थ इति वचनात्‌ ।" 


भ्र्थात्‌ ्ापरिश्चल श्रौर काशकृत्स्न-व्याकरण में पाणिनीय शश्ञताच्च ठन्यतावशते" 
(५।१।२१) सूत्र के स्थान मे शताच्च ठन्यतावगप्रन्धे' पाठ था । श्रापिशल पाणिनिसे 
प्राचीन है । श्रत; उसके साथ स्मृत काशकृत्स्न भी पाणनिसे प्राचीन होगा । इतना 
ही नहीं, यदि यह मानाजाय क्रि पाणिनि ने ञ्रापिशषलि कै सूत्रपाठ मे कु भ्रनौचित्य 
समभःकर श्रष्रन्थे' का प्रशते' हप मेँ परिष्कार फियाहै, तौ निहचय ही मानन 
होगा कि श्रापिश्यसि के समान ग्रन्थे" पठृनेवाला काशकृत्स्न मी पाणिनि से पूवं- 
भावी है। यह नहीहो सकता कि पाणिनि प्राषिश्षल-सूतर का परिष्कार करे श्रौर 
पाणिनि से उत्तरवत्ती (जंसा कु व्यक्ति मानते द} काशङृस्स्न पाणिनि कै परिष्कार 
को छोडकर पुनः श्रापिश्चलि के श्रपरिष्ृत श्रंश को स्वीकार करले। 


६. मत्तहरि के 'तदहमिति नारन्बं सुत्रं व्याकरणान्तरे" वचन कौ व्याख्या 
करता हूश्रा हेलाराज लिलता है-- 

(प्रापिक्षालाः काश्चकृत्स्नाहच सुत्रमेतन्नाघीयते 1' वाक्यपदीय, काण्ड ३, पृऽ ७१४ 
(काशी-संस्क०) 1 

भर्थात्‌ श्रापिश्ल प्रौर कारकृत्स्न-व्याकरण मे पाणिनि द्वारा पठित 'तदर्हुम्‌' 
सूत्र नहींया। 

प्रतीत होता है, प्रापिश्चल श्रौर काशकूरस्न-व्याकरण में "तदहम्‌" सूबकेन होने 
के कारण ही महामाष्यकार पतञ्जलिने पाणिनिकं इससूत्र की घ्रावश्यक्ता का 
प्रतिपादन बड़ त्लसे स्याह । यद्वि काशकृत्स्न पाणिनि से उत्तरवर्तीहोता, तो 
निश्चय ही वह पाणिनि कं श्रनुक्रेरण करता, न कि प्रापिश्लि का। 

१०. कातन्त्र-व्याकरण मँ एक सूत्र है--भित्‌ एस्‌ वा प्र्थात्‌ घ्रकारान्त शब्दों 
से परे तृतीया विमक्ति के बहुवचन भिस्‌" के स्थान में "देस्‌" विकल्प करके होता 
है" । यथा-- देवेभिः देवेः। 

कातन्त्र काशकत्स्न-तन्त का संक्षेप है, यह्‌ श्रागे दशर्िगे । तदनुसार कातन्वकार 
ने यह सूत्र श्रथवा मत्त काशकृत्स्नसे लिधाहोगा। पाणिनि के प्रनुसार लोक 
मे केवल देस्‌" के "देवंः' प्रादि प्रयोग हीते है । कातन्त्र विकुद्ध लौक्रिक दाब्दं का 


१. टीकाकारोने दस सूत्रके प्रथमे बड़ी खींचातानीकीदहं। 


११२ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


व्याकरण है 1 श्रतः उ्तका उपजीव्य काशकूत्स्न-व्याकरण उस काल की रचना 
होना चाहिए,जब भाषा में "भिस्‌" मौर "देस्‌" दोनों के देवेभिः, देवेः' रूप प्रयुक्त हं । 
वहु काल पाणिनि से निश्चय ही पर्याप्त प्राचीन होगा । 


११. पाणिनीय धातुपाढ के बुदटौत्यादिगण के तथा स्वादिगण के बरन्तमें 
"छन्दसि" निदेशपू्वक जो धातुए पदु है, प्रायः वे समी षातुए काशकृत्स्न-घातुपौठ मे 
छन्दसि" निर्देश के विना ही पदी गह । इससे प्रतीत होता दै कि काक्षकुत्स्न 
पाणिनि से बहुत प्राचीन है । पाणिनि के समय वैदिक मानी जानेवाली धातुए्‌' उसके 
काल में लोक में मी प्रचलित थीं। भ्रन्यथा वहु भी पाणिनि के समान इनके लिए 
"छन्दसि" का निदेश करता । 


इन उपयुक्त प्रमाणो मरौर हेतुभ्रो से स्पष्ट है कि काशकृत्स्न पाणिनि से निर्चय 
हौ बहुत पू्व॑वर्ती है। इतना ही नहीं, हमारे विचार भे तो काशकृत्स्न श्रापिशलि से 
भी प्राचीन दै! 

पाश्चात्य रेतिहासिक प्राणिनि को विक्रम से ४००-६०० वषं पूर्वं मानते दै। 
यह मत भारतीय श्रनवच्छिन्न परम्परा के श्रनुषार नितान्त मिथ्या है । पाणिनि 
विक्रम से निर्य ही २८०० वषं प्राचीन है, यह्‌ हम भ्रपने सं्छृत-व्याक रणशास्तर के 
इतिहास मेँ सप्रमाण प्रमाणित कर चुके ह! । तदनुसार काशकृत्स्न का काल भारत- 
युद्ध (३१०० वि० पूव) के भ्रासपास मानना होगा । । 


काशकल्स्न को पाणिनि से पूवंवरक्ती मानने मे एक प्रमाण वाधक हौ सकता टै 
वह्‌ है काशिका ६।२।३६ का पाठ--श्रापिक्चलपाणिनीयाः, पाणिनीयरौढोयाः, रौढी- 
यकाश्चकस्स्ना-' । इनमे प्रापिरालि निश्चय हौ पाणिनि से पूववर्ती है यदि श्रगले 
उदाहूरणो में मौ इसी प्रकार ीवादिय-व्यव॑स्था मानी जाय, तो पाणिति से प्र्वाचीन 
रौहिः श्रौरं उससे श्रर्वाचीन काशकत्स्न कौ मानना होगा। परन्तु यह्‌ कल्पना 
पूवेक्ति प्रमाणो से विद्ध हौने के कारण चिन्त्य है। इतना टी नही, वधमान के 
मतानुसार न्पाणिनीयरीढीयाः रौदीयपाणिनीयाः' प्रादि दोनो प्रकार के प्रयोग होते 
है ( गणरत्नमहोदवि, पृष्ठ २६ ) } अ्रतः स्पष्टं कि काडिक्रा के उपयुक्तं उदाहुरणां 
मे कालक्रम श्रभिप्रोत नहीदं । 


१. शावंवम॑णस्तु वचनाद्‌ माषायामप्यवसीयते । नह्यय (कातन्वकारः) छान्दसान्‌ 
शब्दान्‌ व्युत्पादयति । कातन्त्रृत्ति परिशिष्ट, पू० ५३० । 


२. इसके लिए द्र०--हमारा 'संस्कत-व्याक्रण-्ास्व का तिहास,' माग १, 
प° १३५-१४० । डा° वासुदेवशरणजीं श्रग्रवाल का (पाणिनिकालीन मारतवषर" ग्र 


१५. कराङृत्स्न-ग्याकरण तथा उसके उपलम्ब सूत्र ११३ 


काशङ्त्स्न-ग्याकरण का परिचय 


नाम--भ्रमो कु वष हए, काशकृत्स्न क्रा कन्नड-ठीका-सहित जो घातुपाठ 
प्रकाशित हुभ्रा है, उस्षका नाम है--काग्ाह्ृत्सनक्षब्दकलाप धातुपाठ । इस नाम में 
शब्दकलाप पद धातुपाठ का विशेषण है, भरथवा काशङृत्स्न कै शब्दानुशासन का मूल 
नाम है, यह सन्दिग्च है । “शब्वानां प्रकृत्थास्मिकां कलां पाति रक्षति" ( शब्दो कौ 
प्रकृति खूप कला-=भ्रश को रक्षा करता है) व्युत्पत्ति के भ्रनुसार यह्‌ धातुपाठ का 
विशेषण हो सकता है। परन्तु हमारा विचार है कि क्षन्दकलाप काशकत्स्न-शन्दा- 
नुशासन का प्रघान नाम था। इसमें निम्नाङ्धिति हेतु है - 

कातन्त्र, श्रपरनाम कलापक-व्याकरण, के "कलापक" नाम मे ह्रस्व प्रथमेनो 
“क प्रत्यय (भ्रष्टा० ५।३।८६) हस्रा है, उससे प्रतीत होतार कि कातन्त्र-व्याकरण 
जिस तन्त्र का संक्षिप्त संस्करण हैर, इसका मूलनाम 'कलाप्रः है | हम प्रागे सप्रमाण 
सिद्ध करेगे कि वत्तंमान कातन्त्र, श्रपरनाम कलापक श्रथवा कौमार-व्याकंरण) 
काशकृत्स्न के महातन्त्रः काही संक्षपहै। प्रतः काशषत्स्न के शब्दानुशासन का 


(हिन्दी-संस्करण) भ्रमी प्रकारित हरा । हमारा श्लंस्कृत व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास" ६ वषं पूवं प्रकाशित हौ चुका ह । परन्तु प्रापने प्रपते ग्रन्य मेँ पाणिनि 
कै काल की विवेचना करते हए हमारे एक भी प्रमाण कौ श्रालोचना विना किये 
पाश्चात्यं विद्वानों द्वारा निर्घारित काल ही स्वीकार किया) “यतानुगतिको लोकः" 
कहावत के भ्रनुषार उन्हं पाइचात्य विद्वानों द्वारा कल्पित काल-विभाग का श्रनुसरण 
करना ही उचित प्रतीत हूम्रा होगा। 

१. सम्प्रति इसका "कलापः नामसे मी व्यवहार होतादहै। यह व्यवहार चिन्त्य 
है, एेसा प्रगते विवेचन से स्पष्टहै। 

२५ दक्षपादी-उणादि-ठत्तिकार ने ३।५ (पृ० १३०)पर कलापक शब्द मेँ कला 
उपपद होने पर “ग्राङ्‌'-पूवंक “पा पाने' धातु से चषृनूण भ्रत्यय माना । भ्राचाय 
हेमचन्द्र ने मौ श्रपने घातुपरायण (पृ० ६} तथा उणादि (पृ १०) दशपादी-इत्त- 
कारकाहीश्रनुसरण कियाहै। ऊपर के विवेचनसे स्पष्टदै कि दोनोंलेलकों कौ 
व्युत्पत्तियां श्रगुदध दँ । 

३. कातन्त्र शब्द का प्रथं मी ईषत्‌ तन्त्र दै। द्०--- संस्कृत व्याकरण-शास्व का 
इतिहास", प० ३९७ । 

८. कातन्त्र की रचना छोटे बालकों के लिएु हई, यह इस नामसे स्पष्ट है। 

भ. हमारे विचार में गायकवाड़-संस्कृत-पीरिज में प्रकाशित बालद्टीपीय प्रन्थ- 
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मलल नाम (कलाप" ही प्रतीत होता दै। 
शब्दकलाप का श्र्थ- -हेम बहुत विचार के भ्रनन्तर इस परिणाम पर पहुचे दै 
कि श्ञब्दकलापः पद काश्रथं शब्दों की 'कलाघ्रों--श्र्लो का पाने करनेवाला", 
भर्थात्‌ किसी वृहत्‌ शन्दानृशारुन का संक्षिप्त संस्नरण है । इसमें निम्नाङ्कित कारण 
है-- 
काशिका ४।३।११५, नेन साकटायन ३।१।१८२ कौ दिन्तामणि-दत्ति तथा 
सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।२४४्‌ की हृदयहारिणी टीका मे एक उदाहरण है--"काक्ञ- 
कृत्स्नं गुरुलाघदम्‌' । यह्‌ उदाहरण जिस सूत्रका है, उसके भ्नुसार इसका प्रथं है-- 
काठाकृत्स्न मे किसी के उपदेश के विना श्रपनी प्रतिमा से श्रपने शास्त्र मेँ जब्दोंके 
गौरव-लाघव का विचार करके ्रनन्त शब्दराशि मँ लोकप्रसिद्ध मस्य शन्दोंकाही 
उपदेश किया श्रौर श्रप्रसिद्ध श्रो को छोड दिया। ब्र्थात्‌ काशकृत्स्न ने चाब्द-शास्त् 
के संक्षेप करतेमें शब्दों के गौरव-=प्रसिद्धिश्रौर लाघव~श्रप्रसिद्धि पर ग्रधिक 
ध्यान दिया । श्रतः उक्त उदाहरण "से स्पष्ट है किं काशकृत्स्न ने किसी पूव व्याकरण 
शास्त्र में श्रप्रसिद्ध शन्दविषयकं सूत्रों कोकम कर दिया, भ्र्यात्‌ किसी पूवं बृहत्‌ 
शस्व का सक्षेप से उपदेश किया। इसलिए शब्दकलाप का उपरि-विदतश्र्थही 
ठीक प्रतीत होता है। 
काशकस्स्न-घातुपाठ कै सम्पादक श्री ए० एनु० नरहिया ने उक्त ग्रन्थ की 
भूमिका में 'शब्दकलाप" नाम के विषयमे प्रपना कु मी विचार प्रकट नहीं किया। 
केवल काडकृत्स्न श्ब्दकलाप धातुपाठ नाम के कारण कु लोगों का कहना है कि 
इसका सम्नन्य कलाप-व्याकरण सेटै1 कलाप-ग्याकरण के कूमार-व्याकरणश्रौर 
कातन्त्र-व्याकरण नामान्तर हँ, इतना ही लिखकर इस प्रश्न को टाल दिया है। 
परिमाण--तौन श्रध्याय--काशकृत्स्न-व्याकरण में कितने श्रघ्याय, पाद ततथा 
सूत्रथे, इसका निदेशक कोई साक्षात्‌ वचन उपलभ्ध नहीं होता, परन्तु कारिका श्रौर 
म्रमोघा-टृत्ति के पूर्वं उद्धुत 'श्रिकं कादद्त्स्नम्‌, त्रिकं काशङ्ृत्घ्नीयम्‌' उदाहरणो से 
इतना स्पष्ट है कि काशकृत्स्न के किसी सूत्रात्मक ग्रन्थमे तीन प्रघ्यायथे। हमारे 
विचार मे उक्त उदाहरणं मे स्मृत प्रध्यायत्रयात्मक काक्षकृर्स्त-ग्रन्थ व्याकरण 
विषयक था, इसमे निम्नङद्धितिटैतु दै 
१. कारिका ५।१।४८ तथा जन श्ञाकटायत ३।२।१६१ की श्रमोघा-एत्तिमें 
ूर्वोद्धित उदाहर्णों के साथ निदिष्ट अष्टकं पाणिनोयम्‌' ्रादि उदाहरणौं में जितने 
संग्रह कै अरन्तगंत कारक-संग्रह के ग्रन्तिम इलोक “कातन्तरं च महामन्त्रं दृष्ट्वा तेन 
उवाच ।' मं स्मृत महातन्त काशकृत्स्न-तन्त्रही है) 


काराकृत्स्न-व्पाकरण तथा उसके उपलन्ध सूत्र ११५ 


श्रन्य सूत्र-्रन्थ स्मरण क्यिगये है, वे सब निश्चधही उ्याकरणविषयक हँ, । इस 
लिए साहचयं-नियम से उनके साथ स्मृत काशकृत्स्न का प्रष्यायत्रयात्मक प्रन्थमौ 
ग्याकरणविषयक ही होना चाहिए । 


२. कलापक प्रपरनाम कतेन्व-व्याकरण कशकृत्स्न-व्याकरण का संक्षेप,रै, 
यहं हम श्रमे सप्रसाण दश्षपिंगे । मूल कातन्त्र-व्याकरणभ्मे मी तीन ही श्रध्याय है| 
श्रत: यह्‌ श्रधिक सम्भव क्रि कातन्त्रव्याकरण कै उपजीव्य काशकृत्स्न-व्याकरण 
मे मीतीनदही प्रध्याय हों। 

पाणिनि-व्याकरण के संक्षेपक्र चन्द्रगोमी ने मी श्रपने व्याकरण में पाणिनीय 
तन्त्रवत्‌ ्राठही श्रध्याय रज्ञे थेऽ। पाणितीय तथा चान्द्र व्याकरणों के श्रनुसर्ता 
भोजने भी श्रषने सरस्वतीकण्ठाभरण नामक व्याकरणको ब्राठ अ्रध्यायोमेंदही 
विमक्त क्ियाह। इतना दही नही, स्वयं पाणितिने मी व््राकरण श्रौर शिक्षा-सूत्रौ 
को श्रपने उपजीव्य प्रापियल-व्याकरण भ्मौर रिक्षा-सूतरों के श्रनुसार क्रमशः ्राठ 
म्रघ्यायों तथा प्राठ प्रकरणौं मे विमक्त करिया है" ¦ 


इसी प्रकार कातन्त्र के व्याकरणप्रवक्ताने भमी तीन श्रध्यायोंका विभागीकरण 
श्रपने उपजीव्य काशकत्स्न-तन्त्र के अनुप हौ किया हो, यह प्रधिक सम्मवहै। 


इत प्रनुमान की पुष्टि इसमे भी होती है करि कातन्त्र-धातुपाठ पँ काशकत्स्न- 
घातुपाठ के समान हौ घातुश्रौं को नव गणो में विमक्त किया रै (जुहत्यादि को 


१. (दशकं व॑याघ्रपदीयम्‌* के लिएु द्र० -हमारा "संस्कत-व्थाकरणश्चास्त्र का 
इतिहास"पृ० ८६। 


२. मूल कातन्त्र श्रश्यातान्त है । उत्तर-कृदन्त-माग (अध्याय ४) कात्थापन 
दवारा परिवद्धित है। ० --शसंस्कृत-व्याकरणशास्त का इतिहासः । 


३. उपलब्ध चान्द्र व्पाकरण में केवल चह ही श्रध्यायह, परन्तु मूल .ग्रन्थमें 
श्राठ श्रध्यराय थे। बौद्धमतानुयाधिरौ की उपेक्लाफे कारण श्रन्त के स्वरवैदिक- 
प्रक्रिया-सम्बन्वी दो ब्रघ्याय लुप्त हो गये। हमने इन लुप्त दम प्रष्ध्रायोँं के अनेक 
सूत्र उपलन्व कर लिये रहँ । विशेष द्र० --^संस्कृत-व्याकरणशास्व का इतिहासः, 
पु० ४१६ 

४. हरवत्तके नेखानुसार्‌ (पदमञ्जरी, माग १, पृष्ठ ६-७) पाणिनीय व्या- 
करण का उपजीव्य भ्रापिशल~व्याकरण है । द०--'संस्कृत-व्थाकरणशास्तर का 
इतिहास", ¶० ६५। भ्राषिदाल श्रौर पाणिनीयशिक्षा के लिए द्र०- हमारे दरार 
सम्पादित शशिक्नासूत्राणि!(्रामि्ञलपाणिनीयवचान्द्र शिक्ानूतर) प्रस्य । 
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भ्रदादि के प्रन्तगंत माना है) 

परति श्रष्याय पाद-संर्वा--केशकेतस्न-व्याकरण के प्रत्येक ध्रच्याय मे कितने 
पादये, यह ज्ञात नहीं 1 का्चकुर्स्न से लघु पाणिनीय तन्त्र मेँ भ्राठ प्रध्याय हैश्रौर 
प्रति श्ध्याय चार-चार पाद । एेसी श्रवस्था में कराकृत्स्न-व्याकरण के तीन श्रध्यायों 
मे प्रति प्रघ्याय पाद-संख्ा चार से रव्य ही ्रधिक रही होगी) कातन्त्र के तीन 
अध्यायो में क्रमशः पांच-फंच तथा दस पादर्है। 

काक्षकृत्स्न-तन््र संक्षिप्त होति हए भी पाणिनीय तन्व ते विस्त्रृत--हम पहले 
लिख चुके हि कि काशकर्स्न का शब्दानुशान किसी प्राचीन महातन्त्र का संक्षिप्त 
प्रवचन है। मूल काशकृल्स्न.व्याकरण के श्रनुपलब्ध होने पर मी हमारा विचार दै 
कि काशकृत्स्न का व्याकरण संक्षिप्त होते हृए मौ पाणिनीय प्रनुशासन से श्रधिक 
था । इसमे निम्नाद्धित हतु है-- 

१, काशकृत्स्न-व्याकरण के ध्राज तक हमे जितने सूत्र उपलब्ध हुए है, उनकी 
पाणिनीय सूत्री के साय तुलना करने से विदित होता टै क्रि काञ्चकृत्स्न-व्याकरण भें 
नेक रसे पो का श्मन्वास्यान था, जिनका पाणिनीय तन्त्रम निर्देश नहींहै। 
यथा-- 

(क) ब्रह्म--"वहंदरो मनि"; प° ६७ । 

(ख) कदयप, कलिपु-- "कशे्ंप ईश्च; प ७६ । 

(ग) पुलस्स्थ, भ्रगस्ति--्ुल्यमिम्यामस्रयोऽस्तिक्च'; ¶० ८९ । 

(घ) लक्ष्मौ, लक्ष्म, लक्ष्रण--शलक्ष्मीमनूमनाः'; पृ० २५३ ॥ 

२. चघ्नवीरकवि-कत कन्नड-टीका-सहित जौ घातुपाठ प्रकाशित हृग्मा है, उमे 
पाणिनीय धातुपाठ से लगमग ४५० घातुएु श्रधिकर्है। 

जिस व्याकरण मे धातुश्रों की संख्या जितनी श्रधिक होगी, निष्चम ही वह ग्या- 
करण भी प्रधिक विस्तरत होगा । 

वैरिष्टच- किस व्याकरण में क्या व॑शिष्टच है, इसका ज्ञान विभिन्न व्याकरण- 
ग्रन्थों मे उत्लिखित निम्नाद्धुति उदाहुरणो से हीता है 1 यथा-- 


१. वस्तुतः काशकस्स्न-धातुपाठ में लगभग ६५० धातुए' एसी ह, जौ पाणिनीय 
घातुषाठमें महीं हैँ । लगमग २०० घातुएः पाणिनीय धातुपाठ्में देसी जौ 
काडांकुत्स्न धातुपाठ मेँ नहीं है । श्रतः दोनों ग्रन्थों की पुरं घातु-संख्या की दृष्टि से 
काराकृत्स्न-घातुपाठ में ४५० धातुए श्रधिक लिखी हैँ । 


काशङ्ृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपल्न्य सूत्र ११७ 


१. श्रापिक्षलं पुष्करणम्‌"१, काशिका ४।३।११५; श्रापिश्चलमान्तःकरणम्‌,१ 
सरस्वतीकण्ठा मरण, ह दयहारिणी दीका ४।३।२४५ । 

२. 'पाणिनीयमकालकं व्याकरणम्‌" क्राशिका ४।३।११५; लंन शाकटायन 
चिन्तामणि-व॒त्ति ३।१।१८२; ' पाणिनोपज्ञसकालक व्याकरणम्‌" काशिका ६।२।१४। 


३. "चान्द्रमसंज्ञकं व्याकरणम्‌", सरस्वतीकण्ठाभरण-हूदयहारिणी टका ४।३। 
२४५; भ्चन्द्ोपन्ञमसंज्ञकं व्याकरणम्‌” चार्तिं २।२।८६; वामनौय लिङ्खानुशासन 
॥ ७॥ 

इसी प्रकार काशकृत्स्न-व्याकरण की विशिष्टता का नोक एक उदाहरण है-- 
“काकाङृत्स्नं गुरुलाघवम्‌" । 


यह उदाहरण काशिका ४।३।११५, सरस्वतीकण्ठामरण ५५३।२४१ की हृदय- 
हारिणी टीका तथा जन शाकटायन ३।१।१८२ की चिन्तामणि-टीका में उमलन्ध 
होता है। 

इन सब उदाहरणों से व्यक्त है कि जिस प्रकार पाणिनीय तन्व कौ विशेषता 
कालपरिभाषश्रोंका श्रनिदेश है, चान्द्र तन्त्र को विशेषता संज्ञा-निर्देश विना कयि 
जयास्वप्रवचन है, उसी प्रकार काशकृत्स्न-तम्त्र की विशेषता गुरु-लाघव है । 

गुरु-लाघव शाब्द का श्रथं--ठमने प्रपने ^संस्कृत-ग्याकरणश्ञास्त्र का इतिहास" 
अरन्थ (पृ० न्दे) मेलिवाया-- 

“ग्याकरण-ञ्चास््र की सूत्र-रचनामे गुर-लाघव (गौरव-लाघव) का विचार 
सवसे प्रथम काशकृत्स्न श्राचायं ने प्रारम्म किया था उससे दवं सूत्र-रचनामें 
गौरव-लाघव का विचार नहीं किया जाता था । 

पुनः इसी पृष्ठ की तीसरी टिप्पणी मे लिखा था-- 

“हमारा विचार है, काशकृत्स्न से पूवं सूत्र रचनां सम्भवतः ऋक्प्रातिशाखूय के 
समान इलोकनबरद्ध होती थी । छन्दोबद्ध रचना होने पर गौरव-लाघव काविचार 
पुशं तया नहीं रखा जा सकता 1 उसमे श्लोकपूत्यंथं श्रनेक श्मनावदयक पदों का समा- 
वेश कना पडता है 1” 


१-२ इन उदाहरणो का श्रमिप्राय प्रस्पष्ट ह । वामन ने काशिकाटेत्ति ६।२।१४ 
में “ग्रापिक्षल्युपज्ञं गुश्लाघवम्‌' उदाहुरण दिया दहै। हमारा विचार हैक यहां मूल 
पाठ भापिशत्युपज्ञं दुष्करणम्‌, काशकृत्स्न्युपज्ञं गरलाघवम्‌* रहा होगा । मघ्यमेसे 
"दुष्कर्णं काशकरस््युपज्ञं' पार ्रुटित हो गया । तुलनीय--काशिका ४।३।११५-- 
"काशकृत्स्नं गुरुलाघवम्‌, भ्रापिशलं पुष्करणम्‌ । 


११८ नैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


इनका माव यह रहै किसूवों की लघुता के लिए गद्य काभ सबसे पूवं 
काशकृत्स्न ने लिया था, उसने पूवं सूत्र-रचना छन्दोबद् होती थी । 


युवंलेख ध्रगुद्ध---कारा कृत्स्न-चातुपाठ तथा उसकी कन्नडनठौका मे १३५ सूत्रं 
कै प्रकाम ध्रा जाने से हमें पुवेविचार द्धोडना पड़ा । काशकृत्स्न-सुबो की कातन्त्र 
सूरो से तुलना करने पर ज्ञात होता है करि काशकत्स्न-व्याकरण सी सम्मवतः श्लोक- 
बद्ध रहा होगा । 

गुर-लाघव का नवौन श्रथे--हम पहले लिख चुके है कि मारतीय इतिहास 
श्रौर व्याकरण के उपलन्ध तन्त्र इस बात के प्रमाण हँ कि व्याकरण-शस्त्र के प्रवचन 
मे उत्तरोत्तर संकषेय हुश्रा है । काशकृत्स्न ने भ्रपने संक्षिप्तं (पुवपिक्षया} शास्त्र का 
प्रवचन करते समय शब्दों के गौरवलोक मेँ प्रयोग श्नौर लाघवन्लोक नें अप्रयोग 
कौ भख्यता दी । दूसरे शब्दों मेँ काशकृत्स्न ने श्रपने शास्तर-प्रवचन म लोकमें 
अरभरसिद्ध शब्दों को छोड दिया, भ्रतः उसका शास्त पूव॑तन्त्रो की ्रपे्षा बहुत छोटा 
हो गया। इसी कारण उसका नाम लोक मेँ श्ब्दकलाप' प्रसिद्ध हुमा । 

काशङृतस्न-तन्त्र इलोकबद्ध--काशकृत्स्न का व्याकरण ऋक्प्रातिशाख्य के 
समान पद्यबद्ध था, न कि पाणिनीय तन्त्र के समान गयबद्ध । इसमें निम्नाद्धित हेतु 

१. मूल कातन्त्र-व्याकरण का पर्याप्त साग छन्दोबद्ध है ॥ कातन्त्र काशकृत्स्न 
का संक्षिप्त प्रवचन है । इसे श्रनुमान होता है कि काशङ्ृ्स्न-तन्त्र `श्लोकबद्ध रहा 
होगा । 

२. काशक्त्स्न-व्माकरण के जो विकौणं सूत्र उपलम्ध हुए है, उनमें प्रत्यय 
निर्देश दो प्रकारसे भिलतादहै। सूत्रम जहां एक से श्रविक प्रत्यर्थ का निदश है, 
वहां कहीं प्रत्ययो का समास से निदेश किया दै, कहीं पृथक्‌-पृथक्‌ । यथा-- 

समस्तनिदेश “लक्ष्मी मन्‌ तनाः' (पृण १५३) ; "नाम्न उपमानादाचारे भ्राय- 
हयौ" (पृ ३०५० ) | 

श्रसमस्तनिर्श--+कशेथप रईपुश्च' (प° ७६); 'पुल्यास्तिम्यापस्त्योरितश्च 
(पृ० ८६} । 

प्रत्ययो का इस प्रकार समस्त श्रौर भ्रसमस्त उमयथा निदेशं तमी सम्भव हो 
सकता है, जब सूत्र-रचना छन्दोबद्ध हो प्रौर छन्दोऽनुरोध ते कीं समस्त श्रौर कीं 
श्रसमस्त निर्देश करना पड़ । 


कारकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र ११६ 


३, काशङत्सन-व्याकरण के जौ सूत्र उपलग्ध हूए ह, उनम कतिपय स्पष्ट इलोक 
अथवा श्लोका हैँ । यथा-- 


(क) "भूते मन्ये वत्त माने मावे क्तरि कमेणि। 
प्रयोजके गुणे साम्ये घातुभ्यः स्युः कविविबादयः' ॥ 


(ख) "गृहाः पसि च नाभ्न्येव' । 
(ष) 'रकमकेम्यो धातुभ्यो भावे कर्मणि यद्‌ स्छतः ॥ 


काशङ्त्स्न के जो सूत्र उपलब्ध हए है, वे उसके तन्त्र के विवि प्रकरणोंके 
दै, इसलिए गयबद्ध प्रतीयमान सूत्रों के विषय मे भु सलोकवद्ध होने की सम्भावना 
का निराकरण नहीं होता । 


काश्ङृत्स्न-तन्न का संक्षेप कात 


कातन्त्रव्याकरण केवल लौकिक शब्दों के साधुत्व का प्रतिपादन करता हैपरन्तु 
उसमे कतिपय कायं एेसे भी नि्दिष्टहै, जो पाणिनीय वैयाकरणो की दृष्टि से वंदिक- 
शब्द सम्बन्धी ह" । एक विष्ुद्ध श्रौर वह्‌ मी श्रत्यन्तं संक्षिप्त लौकिकः व्याकरण में 
वैदिक हान्द-सम्बन्धौ नियमों का उल्लेख होना बड़ भ्राश्चयं का विषय है । हम 
कातन्त्र का गम्मीर श्रनुशीलन करके इस परिणाम पर पहुचे कि कातन्त्र किमी 
देसे प्राचीन व्थाकरण का संक्षेप है, जित्तके काल मं पाणिनीय वैयाकरणो द्वारा वंदिक 
कहे गये पद लोक-माषा मँ भ्रयक्तये। इसी विचारमे हमने सं० २००७ विण्में 
प्रकाशित “संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास" ग्रन्थ मे लिखा था-- 


“कातन्त्र किसी श्रत्यन्त प्राचीन तन्त्र का संक्षिप्त संस्करण है । अतः उसमें 
कु प्राचीन (उत्तरकाल में छान्दस माने गये) भश का विद्यमान रहना स्वाभाविक 
है" (१० २६) । 

काक्षङृत्स्त के कतिपय उपलम्च सूत्र -हमने संस्ृत-ग्याकरणशास्त के इतिहास 
मे काशकृत्स्न के चार-पांच सूत्र उदुधृत कथि ये । तत्पश्चात्‌ सं° २००८ वि०्के 
भरन्त मँ काराकृत्स्न-घातुपाठ कन्नड-टीका-सहित प्रकाश में प्राया । एसे दुर्लम प्रौर 
पाणिनि से प्राचीन प्ररयग्रन्य के श्रनुशीलन के लिए मन लालायित हये उठा, परन्तु 
कन्नड-माषा का परज्ञान न होने के कारणं उससे वंचित गहु गये । अन्तमं हमने 
किसी प्रकार सं० २०११ वि० मे इसकी नागराक्षरो मेंप्रतिलिपि करवाई) इक्ष नये 
ग्रन्थ के श्रनुक्षीलन से संस्कृत-माषा श्रौर उसके व्याकरण के सम्बन्ध में जहां ्रनेक 


१. संस्कृत-व्याकरणश्ञास्त्र का इतिहास", पृ० २८-३०। 


१२० वैदिक-सिद्धन्त-मीमांसा 


रहस्य विदित हए, "संस्कृत-ग्याकरणशास्त्र का इतिहास" कै प्रथम श्रध्याय मे उह्लि- 
चित प्राचीन संस्कृत-माषा-सम्बन्धी विचारों कौ पृष्ट हई, वहां काराकृरश्नः व्याकरण 
के लगमग १३५ नये सूत्र उपलब्ध हए । 


काहाकृत्स्न श्रौर कातन्त्र सूत्रों फो समानता--कातन्त्र-व्याकरण भ्रत्यःत संक्षिप्त 
है । उसके मूल ग्रन्थ में कृदन्त-प्रकरण मी नहीं है" । प्रतः काशकृत्स्न के उपलब्ध 
समस्त सूत्रोंकी उपलब्धि उसमें सम्मव हीः नहीं । पुनरपि काशकृत्स्न के ३० सूत्र 
कातन्त्र मे उपलज्घहो जाति हैँ। उनमें से श्रधिकांशं श्रक्षरशः समान, कतिपय 
स्वत्पभेदसे दं) 


संनो मे समानता-- काशकृत्स्न के उपलन्ध सूत्रँ श्रौर कातन्त्र-व्याकरण मेँ 
भ्रयुक्त संज्ञाए' परस्पर समान ह । इस प्रकार उपयुक्त हैतुरों से हमने भ्रनुमान किया 
था कि कातन्त्र काशकत्सन-तन्तर का संक्षेप है) 


कातन्त्र धातुपाठ कौ उपलब्धि--लगमग ढाई वषं की बात है, हमने प्रपने 
मित्र श्रीकपिलदेव, साहिस्याचायं, एम० ए० को पी-एच डी० के लिए पाणिनीय 
गणपाठ पर कायं करने के लिए प्रेरित क्रियाथा। गणपाठ के संशोधन के लिए 
न्हौने श्रनेक ` हस्तलिखित ग्रन्थ संगृहीत क्रिये । उनका उपयोग करके उन्होने हमे 
उनका संक्षिप्त विवरण लिखा! उसमे संकेत कियाकि बाहर से मंगवाये गये 
गणपाठ के हस्तलेखो मे कातन्त्र-सम्बन्धी एेसा प्रन्थ था,जिस पर गणपाठ लिखा था, 
परन्तु था वहु धातुपाठ का । इसलिए हमने उसे लौटा दिया । 


कातन्त्र-व्याकरण में प्राक्पाणिनीय व्याकरण-सामग्री का निर्देश होतेसे हमें 
उसके साय स्वामाविकम्ननुराग हो मयाहै। क्षीरस्वामी-कृत पाणिनीय घातुपाठ- 
म्याख्या के सम्पादक लिविशने क्षीरतरङ्कखिणीके प्रतमे, परिरिष्टे म श्वंवर्मकृत 
धातुपाठ का तिभ्बती श्रनुवाद छापा है । शषमंवमं का कातन्त्र से गहरा सम्बन्ध होने 
के कारण इसे ही कातन्त्र का धातुपाठ समते थे । इस्तिएु हम उसके मूल संस्कृत- 
पाठके लिए वर्षौ से प्रयत्नशीलयथे। प्रपने भित्र की उक्त सूचना पाति ही हमने 
लिखा किवे इस श्रलभ्य प्रन्थको जसे मी हो पुनः मंगवाकर उसकी प्रतिलिपि करा 
कर हमारे पास भेजें । ग्रन्थ के मंगवाने तथा प्रतिलिपि कराने मे समय लगना 
स्वामाविक था, परन्तु हुम उसे देखने के लिए श्रत्यन्त लालायितये ) श्रीकपिलदेवजी 
ने कातन्तर-धातुपाठ की प्रतिलिपि भेजी। मूल म्रन्थ पुरानी बंगदा-लिपिमे लिखा 
ट्भा ह । कपिलदेवजी ने भ्रपनें एक बंगाली मित्र कौ सहायता सं इसकी प्रतिलिपि 


१. कृदन्त-माग कात्यायन (वररुचि } कृत है । द्र०--.संस्कृत-व्याकरणयास्तर 
का इतिहास", प° ४०५। 


१६ काशङृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलन्ध सूत्र १२१ 


की थी । पन्थ कई स्थानों पर खण्डित है । पुनरपि यह बडु महत्व भौर चोघका 
ग्रन्थ दहै । 

दोनों धातुपाठे को समानता- चिरकाल से इच्छित कातन्त्र-चातुपाठ को प्राप्त 
कर हषे होना स्वामाविक था, परस्तु जव हमने उसकी काशङ्ृत्स्न-धातुपाठ के साथ 
तुलना की, तब हषं कौ कोई सौमान रही । कातन्त्र धातुपाठ संक्षिप्त होते हए मी 
काशक्ृतस्न-धातुपाठ'का श्ननुकरण करता है । यद्यपि संललिप्त होने के कारण बीच 
बीच मे कतिपय घातुए' नहीं मिलती है, तथापि धातु का स्वरूप, ग्रनुवन्ध, श्रथं- 
निदंश-करम श्रौर गण-विमाग श्रादिमें वह पूतया काडाकृत्स्न-घातुपाठ के समान 
है । इससे मली-मांति स्पष्ट हौ जाता है कि कातन्व वस्तुतः काशकृत्स्न करा संक्षिप्त 
संस्करणरह। 

वेदिक धातुभरौं का उभयत्र समान पाठ---काशकृत्स्न पाःणनि से पर्याप्त एूवं- 
वर्ती दै, यह हम पहले लिख चुके दँ । पाणिनीय धातुपाठ में जुहोत्यादि श्रौर स्वादि- 
गण के भ्रन्त मे कुछ एसी घातुए पढ़ी गई है, जिनके श्रादि प्रथवोप्रन्त में “छन्दत्ति' 
सूत्र से उनका छान्दसत्व व्यक्त किया गयाहै। परन्तु काशकृत्स्न-घातुपराठ मेँ इन 
धातुर का पाठ साघारणरूप से है, "छन्दसि" का निर्देश उसमे नहीं है । काराकरत्स्न 
के उत्तर-काल मे पाणिनि दारा, इनके छान्दसत्व की घोषणा हो जाने पर मीये 
घातुए' काश्ङृतस्न का संक्षेप होने के कारण कातन्व-धातुपाठ में स्थान पा गूं । 

जिस प्रकार कातन्त्र-सूत्रपाठमें कु वैदिक माने गये शब्दों के नियम उपलभ्घ 
हो जाति है, उसी प्रकार धातुपाठमें मी कतिपय छान्दस मानी गई धातुएु उपलब्ध 
है । इस साद्श्यसे मी यही प्रक्ट होता है कि जसे कातन्त्र-वातुपाठ काशकृ^स्न- 
धातुपाठ का क्रमशः सोक्षेपहै, वैसे ही कान्ध का सूत्रपाठ मौ काशकृत्स्न का संक्षा 
होगा ॥ 

काज्ञक्‌रस्न-धातुपाठ से प्रभावित चाग््रधातुपाठ 

म्राचायं चन्द्रगोमी-प्रोक्त सूत्रपाठ पद्यपि पाणिनीय श्रष्टाघ्यायी से अ्रविक प्रमा- 
वित है, तथापि चातुपाठ पाणिनीय पाठसे विशेष प्रमावितं नहीं है । पाणिनीय 
चातुषाठ में स्वादिगण में तथा श्रन्यवर मी यथासम्मव्रात्मनेषद-परस्मेपद घातुश्रों 
को साथ-साथ पदा गया दहै । यथा धातुपाठके श्रारम्म में पहुले तवर्गीयान्त श्रात्मन- 
पदी एधादि घ।तुएु , तत्पश्चात्‌ तवर्गीयान्त परस्म॑पदी घातुएुः । तदनन्तर कवर्गी- 
यान्त भ्रालेपदी, पुनः कवर्गीयान्त परस्मेपद । परन्तु चान्द्र घातुपाठ मे पहले समी 
(ग्रवान्तर गणविषेष कौ छोड़कर} परस्मेषदौ धातुए' पी गई है, तदनन्तर श्रा्मन- 
पदो, तत्पश्चात्‌ उमयपदी । इसी प्रकार पाणिनीय वातुपाठ मं जो एकां घातुए्‌ 
पृथक्‌-पृथक्‌ पढ़ी गई यौ, यथा श्रद मक्षे श्रौर प्सा मक्ष, उन्हँ चन्द्र धातुषाठमें 
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एकत्र पढ़ा गया है, यथा अरदप्ता सक्नने । 

काशाकृत्स्न-वातुपाठ कौ उपलम्धि के पूवं समभे नहीं भ्राताथा कि चन्द्रगोमी 
ने घातुपाठमें पाणिनि का श्रनुकरण न करके स्वतन्त्र क्रम-निर्वारण क्यों किया । 
परन्तु काशकृत्स्न-घातुपाठ कौ उपलन्धि-होने से स्पष्ट हो गवा कि चन्द्रगोी ने यह 
कम काशकृत्स्न.घातुपाठ से लिया है 1 चन्द्रगोमी धातुपाठ के प्रवचन मे, धातुक्रम- 
निर्देश मे नव्ने प्रतिशत कादःकृत्स्न का श्रनुकरण करता है, कहीं-कहीं पाणिनीय 
शातुपाठकामी। यदह काशकृत्स्न, पाणिनीय तथा चान्द्र धातुपाठ कीतुलनासे 
स्व॑ंथा स्पष्ट) 

काशकत्स्न-घातुपाठ कल्पित नहीं है 

काशकृत्स्न -घातुपाठ कश्रड-लिपि में छपा दै, ्रतः वह्‌ स्रभमी' पाद्चात्य श्रौर 
तदनुयायी मारतीय विद्वानों की दृष्टि मे विशेषुरूप से नहीं श्राया । परन्तु कालान्तर 
मे जबमौ इस धातुपाठ कौ श्रोर पारचात्य तथा तदनुयायौ विद्वानों का च्यान ब्राकृष्ट 
होगा, तभी वे एकवार इसे कत्पित (जाली) कह उठेंगे । क्योकि इस धातुपाठे 
पाइचात्य भाषा-विज्ञान के श्रनेकं सिदान्तों पर मारी कृटाराघात होता हैष श्रौर 
प्राचीन संस्कृत प्रवा प्रततिमाषा श्रयवा ्रादिभाषा क दिव्यस्वृरूप पर महान्‌ प्रकाश 
पडता है । शतशः एेसे शब्द, जिसे पाश्चात्य भाषाविदों ने श्रमारतीय श्रयवा प्राकृत 
प्रौ श्रपध्रदह्श्रादिके स्वीकार कयि, इस धातुपाठ के प्रकाश मे विशुद्ध संस्कत 
माषा के प्रतीत होते है, यहु सिद्ध होता है। 

चान्द्र तथा कातन्-धातुपाठ का उपजीव्य होने से काशकृत्स्न-धातुपाठ निश्चय 
ही इन दोनों से प्राचीन है। कातन्त्र-घातुपाठं परः कातन्त्र-व्यार्याता दुरगेसिहु की 
व्याश्या मी है । माघवीया घातुदत्ति तथा क्षीरतरङ्किणीमे उद्घृत दुगं मतानुपारी 
घातुए इस कातन्त्र-धातुपाठ में प्रायः मिलती! सम्मव है यदि हमारा कातन्व- 
धातुपाठ का हस्तलेख श्रद्ध श्रौर त्रुटित न होता,तो समौ पाठ भिल जाते ¦ दुगं सिह- 
विरचित धातुवृत्ति के हस्तलेख करई स्थानों पर उपलब्ध है । 

म्रव हम काशकृरस्न व्याकरण केश्रद्यावधि उपलव्य समस्त सूरन को व्यासा 
प्रौर टिप्यणी-सहित उद्घृत करते हं-- 

काशकृत्स्न-व्याकरण के उपलन्ध सूत्र 
हमने श्रपने प्संस्कृत-व्याकरण-शास्त्र का इतिहास" नामक ग्रन्थ (सं० २००७ 


१. इस विषय पर हम किसी श्रन्य लेख में प्रकाश डालेंगे + 
२. नादट्चशास्त्र १७।१८ मेँ प्रयुक्तं । वे 'वकशम्दबाहृल्यादार्य मापातो विलक्षण- 
त्वमस्याः' (्रमिनवगुप्तविद्ति ) । 


काराकृत्स्न-व्धाकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र १२३ 


का श्रारम्म) में काशकृतस्न-व्याकरण के चार मूतर ्रौर एक मत उदूषूत क्यिये। 
सं० २००८ (माच, सन्‌ १६५२ ई०) में काशकृत्स्न का धातुपाठ कश्चड-टीका-सदित 
डेक्कन-कालेज (पूना )से प्रकाशित हृशरा। इस टीका के रचयिता का नाम चकनवरीर 
कवि दहै! म्रन्थ के सम्पादक ए० एन्‌० नरसिहिया के मतानुसार चन्नवीर का काल 
१५०० वि० के लगमग ह} चन्नवीर ने सारस्वतव्याकरण पर मी दीका लिखी, 
भ्रतः यह्‌ सं० १३५० से पूवं का नहीं हौ सकता । इस कन्नड-टीका में च्नवीर कवि 
ने कादाकत्स्न-व्याकरण के कु सूत्र उद्वृत्त किह । 


हम भ्राज तक उपलब्ध समस्त सूरो को हिन्दी-व्यारूपा-मदित नीचे लिखते हैँ । 
चातुपाठ की टीका मे उद्वृत स्रौं का म्मभिप्राव कन्नड-टाका के अनुतर ही च्लि 
गया है । भ्रावयकतानुस्ार व्विचनात्मक तथा तुलनात्मक टिप्यन्ययां मी हैँ । 


कातन्त्-व्याकरण काशङ्कत्स्न का ही संक्षिप्त संस्करण र । ग्रतः काशकृत्स्न के 
जो सूत्र पूर्णतः श्रथवा श्र शतः कातन्त-सूत्रों से समता रखते दै, उनके साथ कातन्न- 
सूत्र का पाठ श्रौर उसका प्रकरण मी लिखा जायेगा । 


उपलन्ध काशकत्स्न-सूत्र का पाठ भ्रनेक स्थानों पर सन्दिग्ध है । हमने जिस 
व्यक्ति के द्वारा कन्नड-टीका का नागरी-रूपान्तर कराया, उसने ठीक-ठीक रूपान्तर 
क्रिया, इसमे मी हमे सम्देह्‌ दै । श्रतः हमारे पास जो पाठहै, उसतीके ध्रावार पर 
यह्‌ कायं किया गया है । कन्नड-टीका मे कई सूत्र दो-दो तीन-तीन स्थानों मे उद्धूत 
ह श्रौर उनमें पाठभेद मी है) सम्भवहै, टीकाकारने कईसू्नों कोश्र्थानुवाद के 
रूपमे पढ़ा हो । प्रबुद्ध पाठो करा विवेचन हम टिप्पणी गँ करगे । 


इन उपलब्च सूत्रों से काशकृरस्न-व्याकरण के विषयमे जौ प्रकाशं पड़ता है, 
उसका संक्षिप्त विवेचन श्रन्त मे किया जायेगा । हम प्रथम उनसूरत्रोको उदृवुत्तकमर्ते 
है, जो कन्नड-टीका के श्रतिरिक्त ग्रन्थो मेँ उद्धृत हैँ । 


भतु हरि को स्दोपन्ञ-वृत्ति में 
१ घातौ" साने दिशि षुरूषे.चिति तदाहयातम्‌ । 


टिप्पणी --यह सूत्र मतृ हूरि-विरचित वक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञ.ठत्ति मे 
उद्घत है (पृ० ४०, लाहौर-संस्करण) 1 टीकाकार देषमदेव के मतानुसार यह्‌ 
काशकृत्स्न का सूत्रहि (वही ग्रन्थ, ¶० ४१ )। 


१. पाठविषयक टिप्पणी भ्रागे देखे । 
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प्रथं धातु =-क्रिया तथा मावर, साघन= कर्ता भादि कारक, दिक्‌ काल, 
पुरुष = युष्मद्‌, भ्रस्मद्‌ श्रादि श्रौर चित्‌ संख्या इन ध्रथोँ मे जो वत्तं मान होता है, 
वह्‌ भरारु्यात कम जाता है 1 

विवरण--्रास्यात तिङन्त पद के उच्चारणसे क्रिया, कर्मादि कारक, वत्तं - 
मान श्रादि काल, युष्मद्‌, श्रस्पद्‌ श्रादि पुरुष श्रौर एकत्व श्रादि संख्या का बोघ होता 
है । यथा--"पदस्ति" मात्र के उच्चारण से श्रोता को पाक-क्रिया, कतुं कारक, युष्मद्‌ 
पुरूष, वत्त मानकाल ्नौर कतगत एक संख्या का बोध होत्ताहै। इसी प्रकार रामी 
भ्राख्यातों के प्रयोगो में इन पांच विषयों की प्रतीति होती है। 

मरत-नाटचशास्त्र के १४े प्रध्याय में भराष्यात का लक्षण लगमगे यही है। 
इसके लिए गायकवाई्-ग्रन्थमाला मेँ मुद्रित पाठ क २ श्लोक के चतुथं चरण प्रर 
र्वं के उत्तराद्धं को मिलाकर पठृना चाहिए । इनके मध्य का कोषान्तगंत पाठ 
प्रामादिक है । श्रमिनवगुप्त के व्यास्यानुसार मी रेके साथ रें श्लोक के 
उत्तराद्धं का ही सामञ्जस्य है । प्रभिनवगुप्त को व्याश्या सेज्ञातदहोतादहैकि यहां 
२५ इलोक तथा उसके पूवं के इलोक मेँ कख पाठ्जश हो गया दै । नामका लक्षण 
मीच्रुटितहोगयाहै। टीका तथा मूलके विविघपाठों के श्रनुसार ्राख्यातका 
लक्षण इस्त प्रकार ज्ञातव्य रै -- क्रियाकृत == भूतादिकाल, प्रथिततसाघ्य क्रिया 
घात्व्थे, वचन संख्या, नामसमेत = कारक = साघन, पुरुष-विभक्त = युष्मद्‌,श्रस्मद्‌ 
के विमागे का, जिससे कहा जाये, वंह श्राख्यात होता रै । 


मरत-नाट्यशास्त्र के भ्रनेक व्याकरणविषयक स्थल कातन्त्र-व्याकरण से मिलते 
है, भरतः काश्चकत्स्न के साथ उसकी समता स्वाभाविक दहै। 

पाठ्विषयक रिप्पणी--मतृ हरि कौ स्वोपज्ञ-टीका में "वातुः सने“ पाठ 
ख्पादैश्नौर दषभदेव नेमी हसी पाठ की व्या्याकी है, परन्तु उक्त षाठ म्नौर 
ृषभदेव की' व्याख्या दोनों ही भ्रशुद्ध हैँ । इसके तिए श्रगले सूत्र कौ हमारी पाठ- 
विषयक रिप्पणी देखे । 

२-- लिङ्ग किमि (चिति) विभक्तौ एतन्नाम । 

दिष्पणी--यह सूत्र मी मतूंहरि की वाक्यपदीय ब्ागम~काण्ड की स्वोज्ञटत्ति 
मे उदृघृत है (लाहौर-ंस्करण, ¶९ ४०} । 

श्रथं--लिद्ध प्रातिपदिक, किम्‌ == स्त्रीत्व प्रादि, चित्‌ संख्या भीर विमक्ति 


१. कातन्त्रव्याकरण में घातु का लक्षण "क्रियामावो धातुः* (३,३।६) किया है 1 
२. पाटविषयक टिप्पणी श्रागे देखे । 
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कमं श्रादि कारक इन श्रयो मेँ जो वर्तमान हो, वह्‌ नाम कहा जाता है । 


विवरण--नाम == सुबन्त पद के उच्चारण से प्रातिपदिक का भ्र, स्त्रीत्व 
पु्त्व, संस्था एकत्व श्रादि ्रौर कम प्रादि करारकका बोध होता है) यया-- 
श्वालकम्‌' इतने शब्द के उच्चारण से ब्लकपन, पुस्त्व, एक संख्या श्रौर कम॑क्रारक 
कावोध होता है । "बालिकाम्‌" के उच्चारण से पुस्त्व के स्थान पर स्त्रीत्व को 
प्रतीति होतीदहै। इसी प्रकार सवत्र सप। 

भरत-नाटचशास्त, श्र १४ के २५बे इलोक तथा उसके पूवं श्लोकों का पाठ 
प्रत्यन्त भ्रष्ट है । प्रमिनवगूप्त की व्यास्यासि चोतितहोतादहै कि मूल ग्रन्थे नाम 
कालक्षणमौीथा, जो श्रव प्रायः नष्टहो चुकादै। 

पाठविघयफ टिप्पणी-- मनू हरि की स्वोपन्ञ-दत्ि में "लिङ्ग * पाठ छपा है,परन्तु 
इषमदेव की टीका में "लिङ्ग इति" प्रतीक उदुघृतदहै, जो किश्र्थानुस्ार ठीके है। 
इसी प्रकार स्वोपज्ञ-वृत्ति मे "किमिति! पाठच्पादै। हेस्तलेख का मूल पाठ "किति" 
है । सम्पादक को वृषमदेव की टीका के किमिति" श्रशुद्ध भ्रतीक-पाटसे भ्रम हप्रा 
है । टीकाकार प्रतिपद का निदेश इति' श्षब्द से करता है । यथा--दिशीति,चितीति 
चिद्ध इति ॥ दसी प्रकार यहां मी किमिति! प्रतीक-पाठ होना चाहिए । सूत्रमें 
किमि" पाठ ही है, इसका संकेत हस्तलेख के "किति" पाठसे मी होता है। “चिति 
पाठ हमें सूत्र मे नटित प्रतीत होता है,श्रथवा इसकी पूवं सूत्रे श्रनुवृत्ति रही होगी । 


जिस प्रकार इस सूत्र कै श्रारस्म का पद वृषमदेव के टीकानुसार 'ज्लिद्ध 
सप्तम्यन्त है, उसी प्रकार पूर्वं सूत्र में भौ "वातौ" सप्तम्यन्त ही पाठ होना चाद्भिए्‌ । 


वषमदेव छो व्याख्या श्रलुद्ध--वृषमदेव ने इस सूत्र कौ टीका मेर¶लङ्ग' का 
रथं स्त्रीत्व-पुस्स्वादि श्रौर “किम्‌' कृ संख्या एकल्वादि कियाहै, यह सवंथा भ्रशुद्ध 
1 उसे लिद्ध चन्द के पूर्वाचा्यों द्वारा परिमित प्रथं काक्लाननहोनि से भ्रानि 
हई है । पूरवाचार्पो के मत में "छब्द उन शब्दां कौ संज्ञा है, जिनकी पाणिनीय 
मतानुसार प्रातिपदिकं संज्ञाहोती है। काशकत्स्न के संक्षिप्त संस्करण कातन्त्र 
भे लिङ्ग का लक्षण--धातुविभक्तिवनंमर्थवरिलङ्घम्‌ (२।१।१) किया है । इसी श्रं 
मे लिङ्घ-पद का प्रयोग भरत-नाट्‌यलञास्त्र (ञ्र° १४ इलौक ३४, गायकवाड़-संस्क ०) 
म उपलन्ध होता है । इसकी व्याख्या मे श्रमिनवगुप्त ने कातन्त्र के पूवं सूत्र के एक- 
देश श्र्थवह्लिङ्गमिति संज्ञायां * को उद्घृत कियादै। इससे स्पष्ट कि यहां 
"लिङ्ग" पद से प्रातिपदिक ह विवक्षित है। “किम्‌" से श्रज्िभराय हैस्वीत्व-पुस्त्व 
का 1 सम्भव, वषमदेव को यह रान्ति सूत्र म “चित्तिः पदकेधरुटितहोनेखे हुई 
हो, श्रथवा सम्पादक द्वारा वृषभदेव कीटीकाके संक्षेपके कारण पाठदोष उस्र 
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हृश्रा हो । वृषभदेव ने पूवं सूत्रम चित्‌" पद काश्रथं संख्याही किया है, वही यहां 
हीना चाहिए । 
३--प्रव्ययोत्तरपवयोः । 

रिप्पणौ--कंयट महामाष्य-प्रदीप २।१।५१ (तदितार्थोत्तर०) मे दिखता है-- 
काश्षकृस्नस्य प्रत्ययोत्तरपदयोः इति सुत्रम्‌ । 

श्रथं-- (तद्धित) प्रत्यय के विषयमे श्रौर उत्तरपद परे रहने पर संख्यावाची 
पद का समानाधिकरण पदके साथजो समाप होता है, उसकी दिग संज्ञा होती है । 

टिप्पणी- यह अथं पातञ्जल महामाष्य (२।१।५१) भ्रौर कंयट-विरचित 
प्रदीप-ग्याष्या के ्रनुस्ार है । पाणिनि के तद्धितार्थोत्तरषदसमाहारे च, संख्यापूर्वो 
दिगुः(२।१।५१,५२) की तुलना करने से प्रतीत होता है कि भरत्ययोत्तरपवयोः सुत 
समासविघायक है, न कि ्रगुसंजञाविधायक । यह्‌ मौसम्मव है, माष्यकारश्रौर कंयट 
ने विचारणीय प्रंश्चका ही निद कियाहोश्रौर काडकृत्स्न का पूरा सूत्र ्रत्ययो- 
तरपदसमाहारेषु हो । 

४-- शत्च उन्यताव ग्रन्थे । 

टिष्पणी- कट ने महामाष्य-प्रदीप ५।१।२१ में लिखा टै---भ्रापिशलकाश- 
कृत्स्नयोस्त्व्रन्थ इति वचनात्‌ । यहां कैयट ने उतने हौ भ्रंश का निदंश कियाद, 
जितना पाणिनिसे भिन्न है । हमने पाणिनीय सूत्र के श्जनुसार पूत्तिकीहै। 

श्रथे-- शात शब्दस क्रीते श्रादिश्र्थोमे ठन्‌ श्रौर यत्‌ प्रव्ययहोते र, यदि ग्रन्थ 
श्रथंवाच्य न हो । 

उदाहुरण-- हतेन करोत वस्त्रम्‌ ज्ञत्थं शतिकं वा वस्त्रम्‌ ! सौ रुपयों से खरीदे 
हुए वस्र के लिए श्षत्य- पौर हत्तिक शब्द का प्रयोग होता ह। यदिसौ रपयोंसे 
खरीदा हुभ्राग्रन्यहो, तो नहीं होता! इसी प्रकार परिमाण श्रयं में "तं परिमाण- 
मस्य निदानप्रन्यस्य इति शतकं निदानम्‌", श्र्थात्‌ सौ प्रध्याय परिमाण है इस निदान- 
ग्रन्थ का-मे शश्तक्त' शब्द काही प्रयोग होगा, यत्‌-ठन्‌ प्रत्यय नहीं होभे। 

विवरण- पाणिनि का सूत्र है-- क्षताच्च ठन्यतावरते(५।१।२१) । इसका भ्रथं 
है, रत शब्दसे क्रीतादि भरहपयेन्त श्र्थोरे ठन्‌ श्नौर यत्‌ प्रत्यय होतेह यदि शत 
प्रथं वाच्यन दहो | उदाहरण पूरवंवत्‌ । "श्रशनते" प्रहुण इरुलिये है कि यदि शत संस्या 
गम्यमान, तो यत्‌-ठ्नन हो] शत स्ं॑स्यादो प्रकार कौ होती है-- स्वविषयक 
श्रौर श्रन्यविषयक । जेसे-- तके निदानम्‌", इसमे शतक शब्दसे ही ल्दिनकेसौ 
भ्रध्या्यों का बोध होता है, इसलिए यह स्वविषयक शत संख्याका बोधदहै। 
(हास्यं शाटकशतम्‌", इपमें शत्यं" का वाच्य धोती है श्रौर पोतियों कौ संल्या बताने 
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के लिए कषत क्ब्द पृथक्‌ उच्चरित है । घोतियो की १०० संख्या कौ प्रतीति शत्यं 
पदसे नहीं होती; श्रतः किस प्रकार के शशत' प्रथं वच्य हीने पर शर्ाते' यह 
निषेध होता है, द्से स्पष्ट करने कै लिए कात्यायन ने वात्तिक कहा है--शतप्रति- 
वेचेऽन्यशतत्वेऽप्रतिदेधः । ध्र्थात्‌ शत के प्रतिषेध में जहां भ्रन्य पदाथं की सौ लंस्था 
क्रिसी पदान्तर से प्रतीत होती हो, वहां यत्‌-ठन्‌ का प्रत्षिघनहो। प्रत; श्यं 
जति" वा शाटकशतम्‌" मे यत्‌.न्‌ टो जाते हैँ । शशतमध्यायाः परिमाणमस्य शतकं 
निदानम्‌" मं नहीं होता ;क्योक्रि यहां पदान्तर के प्रयोग के विना ही निदानान्तगंत सौ 
ग्रघ्या्यो की प्रतीति शत्य श्रौर शत्तिकं शब्द सेहीदहो जातीहै। 


सूत्रभेद का लक्ष्य पर प्रमान--दोनों सूत्रम भेद यह्‌ पड्ताहैकि पाणिनिके 
मतानुसार सौ गायो के संघ के लिए श्रात्य-श्तिकं शब्दों का प्रयोग नहीं होगा,श्षतक 
गोसंघः प्रयोग होना चादिए; क्योकि यहां स्वविषयक संघ कौ १०० संख्या का बोघ 
होता है । काशङ्ृत्स्न भ्रौ श्रापिदालि के मतानुसार केवल ग्रन्थ वाच्य होने पर यत्‌- 
ठन्‌ का निषे है। इसलिए गोसंघ के लिए मी शत्य हातिको वा गोसंघः प्रयोग हौ 
सकता है । प्रयोगो में जहां विषमता होती है, वहां प्रायः देश-ग्यवस्था के प्ननुसार 
प्रयोग-व्यवस्था मानी जाती है । थया--इतः प्राचाम्‌, उदौचामवुद्धादयोत्रम्‌ । थत 
सम्मव है, काशकृत्स्न प्रौर श्रापिश्लि के देशमें प्रन्थके अ्रतिरिक्त श्रथं में श्षव्य- 
जञतिक् प्रयोग वर्तमान हौगे रौर पाणिनि के देश में शतक का प्रयोग रहा होगा। 
वस्तुतः दोनों ही प्रयोग ठीक हैँ । 

काशक्त्स्न-धातुपाठ कौ कश्नड-टीका मे उद्धूत सूत्र 

प्रब हम उन सूरो को उद्वत करते है" जो काशकृर्स्न-घातुपाठ की चन्नवीर 
कवि-विरचित कन्नडनटीका मे निदिष्ट हैँ । सूत्र के श्रन्तमे जो संख्या लिखी है, वह्‌ 
काशकत्स्न-घातुपाठ के मुद्भित ग्रन्य कौ पृष्ठ-संख्याहै। 

कोई-कोड सूत्र कल्नड-टीका में श्रनेक स्थानों पर उद्धृत, श्रौर कोद सूत्र 
एकदेश में ही पुननिदिष्ट है। उन्हे हम यहां एक स्थानपरही लिखेमे। दो स्थानों 
मे निर्रिष्ट किस-किसी सूत्र भरँ पाठान्तर मी उपलम्च होता है। कदीं-कहीं सन्देह 
देता है कि विभिन्न स्थानों मं पडित पाठभेद प्रथवाश्रद्य एक ही सूत्रके ह भ्रथवा 
स्वतन्त्र सूत्र ह । हमने इस प्रकारके सूत्रं कोएकस्थानपर हौ पढ़ा है । शेष सूव 
कञ्चड-टीकामे उद्धृतक्मसे ही संग्रहीत क्यिदह। 

भ--किविप्‌ । पृष्ठ ५, भु घातुके प्रसद्खुमें । 
घातोः किव्‌ । -पृष्ठ ५, चिती धातुके प्रसद्धमें। 
किविञ्विणौ सवंधातुभ्यः 1 पृष्ट २३७ ॥ 
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प्रथम दोनों पाठो का श्रमिप्रायदहै- घातु से क्विप्‌ प्रत्यय होता है। यथा-- 
शरुः, चित्‌ । 

तृतीय पाठ का श्रमिप्राय है--समी घातु से "किव" श्रौर विष्‌/ प्रत्यय होते 
हैँ । यथा--क्विष्‌--पाः दाः, सोः, हृत्‌, कत्‌, जित्‌; विण्‌- वाक्‌ भाक्‌, वात्‌, गात्‌ 
(पृष्ठ २३७ पर उदुघृत ।) 

रिष्प्णः--(१) इन तीनों पाठो मेँ. से मूल सूत्रपाठ कौन-सा है, यह सन्दिग्व 
है । हमारा विचार दहै, तृतीय पाठ मूलहो श्रौर शेष दोका संक्षिप्त श्रधवा श्रथंतः 
निर्देश हौ । पञ्चपादी उणादि के बंगाली श्रवा उत्तर-पाठ मे जो प्रत्यय सब्र धातु्रौ 
से इष्ट होता है,उसके साथ (तसारवधातुम्यः' पद लगाया जाता है । यथा--सवेषातुम्यः 
ष्टन्‌ । ४।१५६९ 1 सरव॑धातुम्पोऽघ्रु्‌ । ४।१६० । इत्यादि 


(२) सोः" यह षो श्रन्तकमंणि (काशकृत्स्न घातुपाट, पर १८६) का क्विबन्त 
खूप है । पाणिनीय नियमानुसार शश्रादेच उपदेशेऽक्षिति (६।१।४५) से श्रात्व होकर 
“साः' रूप निष्पन्न होता है । परन्तु कन्नड-टीकामें शो तनूकरणे का शोः (पृष्ठ १८५) 
घो छोदने का घोः (पृ° १८५) ,घोःरस्तक्मेणि का सोः (पृ० १८६} सूप उर्लिखित 
है । इससे यह स्पष्ट कि काशकुत्स्न के मते ्ोकारान्त धातुत्रोको क्विप्‌ परे 
भ्राकार नहीं होता । काशकृत्स्न का एक सुघ-- सन्ध्यक्षराणामाकारः (कमिक संख्या 
२५) श्रागे लिखेगे । बह विकरण परे श्रात्वका विघान करता है । यथा-- ग्लायति 
म्लायति । विशेष उसी सूत्रके प्रसद्ध में देखें, 

(३ } वाक्‌, माक्‌, वात्‌, गात्‌--ये विण्‌ प्रत्ययके रूप द इनमें प्रत्यय णित्‌ 
होने से वद्धिरादौ सरणे इसं उत्तर-सूत्र सवृद्धि होकर वाक्‌-माक्‌ प्रयोग निष्यन्न्‌ 
होते हँ । वाक्‌ पाणिनीय व्याकरणानुसार “श्रिवन्बचिप्रच्छि" (३।२।१०म) वातिक से 
क्विप्‌ श्रौर धातु को दीघं होकर निष्पन्न होता है । (माक्‌" यह्‌ प्रयोग पाणिनीय 
व्याकरणानुसार "मज्ञो ण्विः" (३।२६२) सूत्र से निष्नन होता है। वात्‌ गात्‌ये 
भ्रयोग चन्नवीर कविने क्रिस धातु से निष्पन्न किये ह, यह श्रज्ञातरहै)। 

द--श्रनुनासिकोऽनुबद्धः ॥६।।१ [पृष्ठ ५] 


घातु श्रौर्‌ प्रत्यय का श्रनुनासिक पञ्चम नस है, बह श्रनुषद्ध कहलाता 
है । 
७--श्रनुषद्धस्य लोपः ।|६,२१२॥ [पृष्ठ ५] 


१. यहांसेश्रागे दाहिनी श्रर की संख्या कादकृत्स्न-धातुफाठ कौ कन्नड-टीका 
की समभे प्र्थात्‌ इस संश्यावातते पृष्ट पर यह्‌ सूत्र उद्चृह रै । 


१७ काशकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र १२६ 


घनुषद्धं कालोप होता है। यथा---मन्य-मभ्यते। 
टिप्यणी-- यह्‌. सूत पृष्ठ २१२ मेः ्रष्नो पाके घातु के जति प्रयोगपरमी 
उदृधृत है । भ्रस्ज मे कोई पञ्चम वणं नहीं है, जिसका लोप हो । परन्तु भजति 
भ्रजनम्‌, ्रजनीयम्‌ प्रयोगो के निदशसे प्रतीत होतार कि घातु का मूल पाठ 
भन्जो पराके होना चाहिए! पाणिनीय मतानुसार “श्रस्न' धातु का रूप भृज्जति 
बनता है। भ्रागे निदिद्यमान प्रनुषङ्कलोपोऽनुनासिकानाम्‌ (कमिक संख्या ४२) सूत्र 
मी देखे । 
<--इवनुबन्धान्न्‌ : ॥६॥ 
इकार श्रनुबन्धवाली चातुग्रों को न" होता है । यथा--कुयि--कुयन्ति, इदि-- 
इन्दति । 
टिप्पणी--न' मे उकार श्रनुबन्धदै। नू" मात्रका प्रागमहोताहै।! नन्‌" का 
श्रागम कहां हो, इसका विधायक कोई सूत्र कन्नड-टीका मे उद्धृत नदीं दै, परन्तु 
काशकृत्स्न के श्राघार पर लिल्ञे गये कातन्व में इस प्रकार लिखा है--श्रागम्‌ उदनू- 
न्धः स्वरादन्त्थात्‌ परः (२।१।६), भ्र्थात्‌ उकार श्रनुचन्धवाला श्रागम ग्मन्त स्वर 
के परे होताहै।भ्रतःन्‌ इद्‌ धातुके परे ग्रा । 
६--षात्वादेः षः सः ।।६,४०॥ 
धातु काभ्रादिजोष, उसकोष्ठहो जाता! यथा--निषु--सेषत्ति 
१०--नो मः ५६,४०द 
धातुकाश्रादिजो म्‌, उसको न होता है ! यथा--णमु-- नमति | 
दिष्पणी-ंल्या €, १० के सूत्र कातन्त्र ३।१०।२४,२१ मे तथाः पाणिनीयः 
भ्ष्टाध्यायी ९।१६४,६५ मेँ इसीलू्प मं प्ति 
११--ग्मां कः [४०६ 
गम्गो गच्छं ।१७६।१ 
गमादेक्छः (1२ २५॥४ 
टिष्पणी--दन तीनों सूकरो मेँ मूलफाठ सन्दिग्धे दहै प्रथम सूर पृष्ठः ४० पर 
यमं उपरमे घातु के प्रसङ्ध मे उद्षृकत है पौर इसका र्थं लिखा है--गमरादि के मकार 
को दकार होता दै--फकत्ति दितीय सूत्र गम्ल मतीः घातु के प्रसन्खं मे उद्धृत है 
ध्रौर वृततीय सूत्र त्तौदादिक इष मतोः के प्रसदः ¢ 


यदि प्रथमः सुतर उसके. घरं श्रौर वति प्रफोग में छकार को ककार लेखक्प्रमाद 


१३० वेदिक-चिद्धान्त-पी मांस 


सेहृश्रादो, तौ तीनों का श्रथंएकहीहौगा। काशकृत्स्न के श्रनेक सूत्रों में भ्रादि 
पद प्रकारवाची है! यथा-'दानादीनां सन्‌ सावधातुके" (क्रमिक सस्या ६२) । 
इसी प्रकार ्रनेक सूत्रों में बहुवचन से भी सदृश घातु का निर्देश उपलब्ब होता 
है । यथा-~-यजां यवराणान्‌ (क्रमिक संख्या ६५) । इस द्विवि प्रवृत्ति मेँ गभां घः 
अथवा गमादेदठः मे कौन ` मूल पाठ है, यंह नहीं कहा जा संकता 1 मध्यवर्ती पाठ 
सम्मवतः श्रध॑तः श्रनुवाद होगा । कातन्त्र मे गमिष्यमां छः (३।८।६६) भ्रौर पाणि- 
नीय में इषुगमियमां छः (७।३।७७ ) पाठ दै 
१२--लोपोऽनुनास्तिकानां कानुबन्वे ॥४०, ७६॥ 


घातुश्रों के श्रनुनासिकढ,न,ण,न,मकालोप होता है ककार भ्रनूबन्घवलि 
प्रत्यय-के परे रहने पर । यथा--नम {क्त नतम्‌, श्रवगतम्‌ । 
१३--उदनुबन्धादिड्‌ वा ॥४१॥ 
उकार श्रनुबन्ध्वाली धातुश्रों से इट्‌ विकल्प होता है। यथा--णमु- नतम्‌, 
नमितम्‌ । 


.१४--दिवादेरयन्‌ || ४२, १८.१॥ 
दिवादिगण की धातुभ्रों से यनू विकरण हतां है । यंथा-दौव्यति । 


टिप्पणी--टीकाकार ने यह सूत्र पृष्ठ ४२ प्र ` स्वादि-गणस्थ श्रुची शुची चुची 
चूची भरमिषवे धातु के प्रसदः में उदुघृत क्रिया है। इन घातुग्रों का दिवादि-गणमें 
पाठ नहीं है, भरतः इस सूत्र की प्राप्ति सम्मव नहीं 1. प्राणिनीय घातुपाठ में शुच्य 
चुच्य श्रमिषवे यकरारान्त प्राठ है। श्रतः इस पाठमें यन्‌ प्रत्यय के विना मी शुच्यति 
चुच्यति प्रयोग बन जते ह । प्रतीत टोता है, इन घातुश्रों के दिवादि-कायं का श्रति- 
देशक कोई सूत्र काशङ्कत्स्न-व्याकरण ` मे रहा होगा, जिसका टीकोकार्‌ ने उल्लेख 
नहीं किया । एषी ही एक कठिनाई उण धातु कै सम्बन्ध भे है, उस पर आगे 
विचार क्रिया जायया। प्रश्न हौ सकताहै कि यदि इन घातुग्रों मेँ यन्‌ विकरण 
हीहोनाथा, तो इन्हं दिवादिगणमेंही क्यों नहीं पढ़ा, अथैवा पाःणनि के समान 
इन्द शुच्य शुच्य चुच्य॒चूच्य यकारान्त क्यों नहीं माना॥ इस विषय में हमारा 
विचार दहै कि भ्वादि में पाठ-सामथ्यं से" अ्रथवा वत्‌ निदेशसे पक्ष मे यन्‌ प्रत्यय 


१- पाणिनिका एक सूत्र है भ्भुवः स्य च' (३। १७४) । समस्त व्यर्याकार 
इस सूत्रसेश्यणोत प्रयोग बनते हैः श्रुः घातु स्वादि में पा है। यदि उससे 


केवल नु" विकरणही होना हैश्रौर उसके साय श्यः प्रदेश, तोसभ्वादिमें 
श्य" को क्या प्रडा। उसेस्वादिमेंहौ पटना चाहिए था। इसे हमारा विचार दै 


काराङृत्स्न-व्याकरणं तथा उसके उपलम्च सूत्र १३१ 


नहीं होता होगा भरौर श्षोचति शुचति चोचति चूचति रूप मी निष्मन्न होते होगे । 
यह सूद कारसवर (ह) भे मौ इ भरकर पठितं ६ । 
१५-- चजयोः कगौ कानुबन्धे ।॥४२।। 
चातुकेच,ज को क्रमशषःक, गहोतादहै ककार श्रनुवन्ववाल प्रत्यय कं परे 
रहने पर । यथा- शुच्‌ +-क्रि =णगुक्तिः । 
रिप्पणी--क्रमिक संख्या ३७ मी देते । 
१६--चुषादेदी्षंः ।।५६॥ 
सादचातुकर परे रहने पर चुश्रश्रादि.धतु्नोको दीर्घं होता है । यथा-चूष-- 
चूषति; तुष-तूषति 1 
टिप्पणो--टीकाकार ने व्याख्या में सार्वधातुक" पदं का निदेश किया दहै। 
सम्मवतः, इसकी श्रनूदृत्ति किस पूवं सूत्रसे रही. होगी । काश्ृत्स्न-व्याकरण में 
“्रन्‌" उत्संगं विकरण है। दीकाकार ने श्रन्‌! विकरण-विधायक सूत्र का निर्देश नहीं 
किया । कात्त्र (३।४।३३) मेँ '्रनूविकरणः "कं रि" सूत्र पठित है । श्रन्‌ की सावं- 
यातुक सज्ञा कंसे होती है, यह श्रज्ञात हैः। 
१७ --हो ढः ॥६५॥ 
घातुके हकार को ढकार होता है! यथा--मिह्‌. त्र =मिद्‌ तु । 
टिष्वणो --यहां -टीकाकारं ने क्रमशः मेद (मेढा )पद को सिद्धि दर्श है । १७ 
सूत्र के कायं के पर्चात्‌ तृ" के तक्रार को धकार करनेवाला सूत्र टीक्राकःर ने उद्‌- 


धृत नहीं" कियो । यह्‌ काथं श्रन्यत्र उंदवृत च॑तुथीत्‌ तथोः (कमिक सरूपा १०४) 
से होकर मिद्‌ घु, इस श्रवस्या मे-- 


१८--सतवगंयोः श्चवर्गयोये. शचंवगों ।६४। 
सकर श्रौर तवर्भं को+.शकार श्रौर चवर्ग के योग मे; शकारे श्रौर चवर्ग हौ जाता 
है। 
टिप्पणौ--इस सूत्र का प्रकृत मेह शब्द मेः कोई कर्यं नंहींया, परन्तु साहनयं 
से दस सूव्रके प्रसद्ध, में उद्वृत्त कर दिया. वथा -नपृष्ठःईपर नो णः तथा वृष्ट 


कि भ्वादिग्राठसामथ्यं से श्रुः धातु करा श्रवति" [योग भी बनना चाहिए ! ्रन्यथा 
म्बादि-पाठ व्यथं दै। काशचङृत्स्न-घातुपाड की टीका .मेश्नु धातुं का च्यवति 


ही प्रयोगं लिखा है । देखिए पृष्ठ ७५॥। हमारे द्वारा सम्पादित क्षीरतरङ्कधिणी, पृ 
१४२, दि० ५ मी द्रष्टम्य। 


१३२ वैदिक-सिद्धान्त-मी्मांसा 


४० पर धात्वादेः षः सः साहचयं के कारण उदुषुत क्ियिगयेरहै। मेढ प्रयोग का 
मुख्य साधक शू" को "द्‌" करनेवाला सुक्र बृदित है । उसकी हमने ऊहा करके नीचे 
लिखा स्वरूप कल्पिते किया है । 

१९६--षटवर्गयोगे षटवगौ । 


षकार श्रौर टवगंके योगमें सकारश्रौर तवगं को षकार भ्रौर टवं हो जाता 
है। यथा-मिद्‌ घृ=-भिद्‌द्‌। 


यह्‌ सूत्र हमारे द्वारा ऊहित है । इसके विना श्रगले सूत्र का कायं प्रदत्त नहीं 
होता । सम्मव दै, यहा टीका का पाठ ऋष्ट हृभ्राहो। 


२०--ढो ढे लोपः पुरवंस्य सम्हानस्य दीर्धः ।|६४॥ 
ड परे रहने षपरडढकालोप होता है श्रौर पूवं समानन्तप्रइउकऋलु वराको 
दीं होता ह । पवा--निद्‌ दृ सीद्‌ । 
दिप्पणो--तुलना करे ढे इल्तेषो बीध्रचोपषदयाः (कातन्त्र ३१०५६} । 
२१- नामिनो गुणः सा्वंच्ातुकाद'षातुकयोः | ६४॥ 
नामी-संजञक इईउऊऋ क, लु लू जिनके घ्नत मे हो, उन चातुरौ को सावं 
घातुक रार्ेघातुक प्रत्यय परे रहने पर गुण (ए प्रो प्रर्‌ बर्‌ } होता है।॥ यथा-- 
मीद्‌ मेद्‌ । 


दिष्कणीः--हमारी देवनागरी प्रति में "नामनो गुणः" पाठ है। सम्मव है, देव- 
नागरीग्रतिलिपिकर््ता ने प्रमाद स श्रषुद्धिकी हो । कर्माक १२९ मे शुद्ध 'नामिनाप्‌ 
पाठ है । कालन्न के “स्करोऽवर्णवर्जो नामो" ( १।१।७) में नामी-संज्ञा कही मई है । 
रर- सेड ५६४] 
सिका डा हताः दै.। यथा--मेद्‌ सि-- मेद्‌ डा। 
दि्व्यणतौ-- क्षि" प्रथमा विमक्तिःका एकवचन है। हमारी प्रतिर्मेश्तेडा' पाट 
है॥ 
२३- भरनुबभ्यैः श्लनावेर्लोपः ।1६४।। 
िष्पणी--इस सूत्र काः षार भ्रौर व्याख्या दोनों भ्रस्पष्ट ह ।: नागरी-प्रतिल्िपि- 


१. कातन्वमेंश्रग्राइरईजउ्ऊच्छष्छलृलु इनकी समान संज्ञोक्ही है-- 


श्दकष समानाः" ( शार} + अतिदयाख्यों मे कहीं भरा श्रौर कही नव वर्णो कौ समान 
संज्ञा मानी गईहैए 


काशकृत्स्न-व्याकर्णं तथा.उ्तके उंपंलम्ब सूत्र १३२ 
कर्ता कल्नड-सूव्र-व्याख्या कला दीक भनुवाद नह.कर पाया + टीका षस सूत्रसे 
ऋ कालोप करके.मेढा रूप दर्शाया है । कातन्त्र २।१।७० मे श्रा न सम्बुद्धौ" सूत्र 
सेऋकाश्राकार, श्रौर २।१।७१से "कालोप कहादहै। 

२४-- व्ह रो भनि ।६५॥। 
वृह. धातुके ऋ कयोर्‌ होता है मन्‌ परे सहने पर। यथा-- वृहू मन्‌ = ब्रह्मन्‌ ! 
२५--सन्ध्यक्षराणासाकारः ॥ ६७॥। 
न्ध्यक्षर जिनके म्रन्त में, उनको प्राकार प्रादेश होताहै। यथा--ग्लैश्र 
तिन्त्ग्लाश्रति। 
टिष्पणौ--तुलना कर--कातन्त्र (३।६।२०) सन्ध्यक्षरान्तानामा्को रोऽविकरणे । 


२६--श्रातो युः ॥६८॥ 
भ्राकारान्त घातुग्रौँको श्रन्‌ परेयु (=य्‌) होताहै। यथा ग्ला श्रति=म्ला 
य्‌ श्र ति ग्लायति । 
दिप्पणी--“्रातो युः" सूत्रम भन्‌ की भरनुटत्ति कहां से भ्रात है, यह प्रज्ञात 
है । कातन्त्र (३।६।२०) मे विकरण परेन रहने परं भराकार भादेश कंहा है । 
पाणिनीय (६।१।४५) भें भक्ित्‌ = सावं घातुक के भ्रमाव मे भाकार का विधान किया 
ह । भरतः इन दोनो मतोंमें सीघाएेका भ्राय्‌ होकर ग्लायति भरादि प्रयोग बन जाते 
है \ काशङृत्स्न भे सवत्र श्रा" का विधान करके भ्रौरभ्रन्‌ विकरण मेय्‌ भ्रागम 
करके ग्लायति भ्रादि बनाये 
२७-- ईद्‌ प्रातः कानुबन्धे. |।६९।१ 
ककार प्रनुबन्धवालि प्रत्यय क परं रहने पर भ्राकारान्त धातु कौ ईकार होता 
है । यथा-रं¬- क्ति रा ति रीतिः, रीतम्‌ । 
२८--बैटोऽयः ॥।७१॥ 
घेद्‌ धातु के सन्घ्यक्षरन=एको य्‌ होता है (मरन्‌ परेःरहने पर), यथा-- 
घयति ॥ 
दित्वणी--इस सूत्र के तथा रगे सूत्रोंके भ्र्थो में कोष्ठान्तयेत पाठ हंमने 
जोडा है, कन्नड टीकामें नहीं है। 
२६-- पः पिबः (७१ [कातन्त्र ३।८।७०] 


पाघातु को पिब प्रादेश होता है (श्रन्‌ परे रहने पर}, यथा--पिवति । 
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दे०--ध्ो जिघ्रः ।१७॥ [कातन्त्र ३।०।७१] 

घ्रा घातु को जिघ्र श्रादेशं होता है (श्रन्‌ परे रहने पर) । यथा- जिघ्रति । 
३१--ध्मो घमः ।[७२।। [कातन्त्र ३।८।७२्‌] 

घ्माघातुको घम श्रादेश होता दै (भ्न परे रहने पर ) । यथा- वमति । 
३२-- श्यः तिष्ठः !1७२॥ [कातन्त्र ३।५।७३] 

स्था घातु को तिष्ठ श्रादेश्च होता है (श्रन्‌ परे रहने पर) 1 यथा--तिष्ठति । 
३२--्नौ सनः ।\७२॥। [कातन्त्र ३।८।७४] 

म्नाघातु को मन भ्रादेश होता है (श्रन्‌ परे रहने पर) ॥ यथा--मनति | 
३४--दाणो यच्छ: ।1७२॥ [कातन्त्र ३।५।७१५| 

दाण्‌ घातु को यच्छ श्रादेश होता दै (अन्‌ परे रहने पर) । यथा--यच्छति । 
३५--ह्धस्वस्य तोऽन्तः पानुबन्धे ।।७३।। 


हस्व.स्वरान्त धातुं के श्रन्तः मेःतकार काः-श्नामम होता है, पकार श्रनुन्धवाने 
भरत्यय-केः परे. रहने पटः थथा क्विप्‌ सूत्‌ । । 

ल््थिणो-कन्नड-टीकौ भे" इस सूत्र के प्रथं-निदेश के श्रनन्तर घृत, सृयेदो 
प्रयो लिखें ह { `दसी ` प्रकारं पृष्ठं ७४, ७५परेऋग्‌ घु घातुश्रोके ऋण. घृ 
छृदन्त-ख्घं लिते है । इन. ऋ, थू. घृ : रूपों के साथं श्रन्यं जो कृदन्त-रूप लिखि दै, वे 
नपु सकलिङ्ग है । इसलिये उनके साहच्यं से सृ, ऋ, शरु रूप मी नेपुसकलिङ्गं के 
प्रथमा विभक्ति के, एक बचन केह। इन प्रयोगो से.सन्देह्‌ होता है कि काशङ्गत्स्न 
के उक्त सूत्र मे.किसी पूवं सूत्र से श्वा' की श्रनुत्तिश्राती है] उसका. टीककारने 
श्रथ निदेश मे उल्लेख नहीं किया श्रथवा विकल्प से तकार-लोपविघायक सूत्र कन्नड- 
टीका मे श्रुटित हौ मवा श्रवा देना रह्‌ गया । काशक्रत्स्न-ठटीका से इतना स्पष्टहै 
कि द्भस्व-स्वरान्त घातु के निवबन्त मे तकार-युक्तं तथा तकौर-सहित ˆ दो-दो प्रयोग 
होते ये 4 प्राणिनं व्याकरण ओँ केवल तकारान्त प्रयोगोंकाही निर्देश किया गया 
है--ह्वस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६।१७१) । यदि इम्न सूत्र में पूवं सूत्र-पठिति 
बहुलम्‌ की श्रनुवुत्ति मान ली जाय तो पाणिनिके मतमे मी:क्थाप्रयोग तकारान्त 
श्रौर तकार-रहित प्रयोग उपपन्न हो सक्ते हैँ । वस्तुतः पाथिनि "कोः क्या 
सूतां श्रभिभ्रंत था, यह इस समय जानना घ्रमुम्भव है; क्योकि इस समय पाणि- 
नीय श्रष्टाध्यायौ की जितनी इत्तियां उपलब्ध रहै उन सब परर महामाष्य- 
व्याख्या का प्रमाव. हैः। महामाष्य कौ रचना से पुवं प्रष्टाध्यायौ की ्रनेकःवृत्तियां 


काराङृत्स्न-श्याकरणः तथां उसके उपलन्य सूत्र १३५ 


थी, भौर प्रनेकश्र्थोमे भीं महत्‌ श्रन्तर था 1 उदाहरण के लिए १।२।१ का महा- 
माष्य देखे । वहां दस सूत्र के चार श्रकार के भरथो का उपन्यास कगरा 4) 
३६-- ऋ. च्छच्छः ।॥७४॥ \ 
ऋ. घातु को ऋच्छ श्रादेश होता है (भरन्‌ परे रहने पर} । यथा--ऋच्छति । 
टिप्यणी--काशकृत्स्न-धातुपाठं मे ऋ. प्रापणे भौर ऋ." गतौ दीघं श्रौरं 
हस्व दो घातुए साथ-साथ ह (पृष्ठ ७४) । दीघं ऋ. षातु को ऋञ्छादेश कहा है 
मरौर हस्व ऋ का व्रति" स्प लिखा है । इसी प्रकार दीधे के कृदन्त "श्.' “ऋ.तः' 
"ऋति" प्रादि भ्रौर हस्व ऋ के ऋ ऋतं ऋतिः श्नादि सूप दरोयि हँ। इससे दोनों 
धातुश्रों का पा्थंक्य स्पष्ट है। 
पाणिनीय घातुपाठ के इस भरकरण मे दोनों अर्थो का समुच्चय करके “ऋ गति- 
प्रापणयोः' एक ही धातु स्वीकार कीदै। यद्यपि कातन्त्-घातुपाठ कारकृत्स्तका 
भ्रनुकरण करता है, तथापि उसमे च्छ प्रापणे च एक ही षातुप्रढ़ीहैश्रौरस्सीसे 
प्रतं: ऋश्छः (२।८।७७) सूत्र से ऋच्छति प्रयोग दर्याया है.। 
३७--चजो कगौ ।७६॥ 
च,ज को यथाक्रमक,ग होता है। यथा--सङ्खः, ष्वरङ्गः। 
दिष्पणी--पाणिनीय व्याकरण के अनुसार सङ्ग, वद्धः मे घम्‌ प्रत्यय में "चजोः 
कु धिण्ण्यतोः' (७।३।५२). से कुत्व होता है. इसी प्रकार का एक सूत्र क्रमिक संया 
१५ के भ्रसद्धं मे लिख चुकेहै\ दोनों के कयेकषे्नमे भेव्रहीनेसेये दोनों .स्वतन्त्र 
सूत्र, एसा हमारा विचार है।. 
३८-- दृशेः पश्यः ।७६॥ [कातन्त्र २।८।७०] 
दृश्‌ धातु को पदय-भ्रादेश होता है [म्न विकरण परे रहने. पर) । यथा-- 
प्यति! 
३९-- दादीनां स्वृणां यवराः प्र (का ) नुबन्धे ॥॥७९॥ 
दश प्रादि धातुग्रों केदेउच्छका क्रमशःयवर होता है ककाररानुवन्व-मिन्न 
प्रत्यय के परे रहने पर ॥ यथा-द्रष्टा। 
टिष्पणी--दस सूत्रसे क्र के स्थानम र {श्रकार-स्हित) भादेश दता है। 


१. देखिए श्रोरियण्टलं कालेज-मेगजीन (लाहौर), ` नवम्बर, १६३६ ई० 
श्रद्ध मे,.हमारा श्रष्टाघ्यायी कौ महामाष्य से प्राचोन वृत्तियों का स्वल्प" शौीषेक 
ले । 
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पाणिनीय व्याकर्णानुसार दृश्‌, सृज्‌ के ऋ से परे “भ' का भ्रागम होता है (७।३। 
३४), ततप्र्॑ात्‌ उसे यणादेश (र्‌) होता है । करम-संस्या ८६ मी देस । 
४०--छंश्ञषराजाकीनां षोऽघोषे ॥७६॥ 
छकारान्त, शकारोन्त श्रौर षकारान्त राज श्रादि धातुप्रो के भ्रन्त्यको षकार 
भ्रादेश होता है श्रघोष वग कै प्रथम-द्ितीय वणं परे रहने पर । यथा- द्रष्टा । 
दिप्पणी-- तुलना करे--भकलादीनां षः, छोच (कातन्त्र २।८।५६,६०) । 
४१-- दिश्ादीनां कः ।(७९॥ 
दिश्‌ प्रादि घातुभों के शकार को ककार होता है । यथा-दृक्‌ । 
टिष्पणी--कश्नड-टीका में "प्रोष -=वर्गीय प्रथम, द्वितीय भ्रौर बोष वर्गाय 
वृत्ती, चतुथ" वशँ के परे रहने पर ककारादेश कहा दै, परन्तु दृक्‌, दिक्‌ ध्रादि लक्ष्यो 
कै विरुद्ध होने से यह व्याख्या चिन्त्य है । पाणिनि के दिवन त्ययस्य कुः (८२६२) 
सूत्रानुसार केवल पन्त मे ही कत्व होता है। इसलिए काशकृत्स्न के सूत्रसे भी 
पदान्त में ही कुत्व समना चाहिए । - 
४२--करिर्येषप इपुदच ।।७६॥ 
कश्‌ धातु को यपभ्रौर ईषु प्रत्यय होता है। यथा-- कश्यपः, हिरण्यकशिपुः । 
टिप्पणौ- (१) हमारी प्रतिमे सूत्रपाठ सम्दिग्ध है, वहां करोयपंवयुश्च पाठ 
लिा दहै। 


(२) त° प्रारण्यक. मेँ जो ककष्यपः पश्यको भवति यत्परिपश्यति सोक्म्यात्‌ 
लिखा है, वह श्रथं-निदश्चंनयरक ट, प्यकं का वणंविपयंय होकर कर्यप बना है। 
यहं उसका तात्पयं नहीं है । इसी प्रकार सिह, तकु भरादि में पतञ्जलि (३।१५१२३) 
श्रौर यास्क (३।१०।२।१) ने भ्रा्यन्तवरिपयेय दर्शाया है, वह॒ मी भ्र्थ-निदशंनपरक 
ही है । काशकृत्स्न-घातुपराठ, शरृष्ठ-६६ में सिहं की मल धातु सिहि = सिह पठित है । 
इस विषय पर हमने छन्दः-शास्त के इतिहास मे छन्दः" पद-निवं चन-प्रसङ्ग मे 
विस्तारसे लिलाहै। यह प्रमी श्रमुद्ित है। 


४३--भनुष ््लोपोऽनुनासि कानाम्‌ ।७६॥ 4 
भ्रनुनासिको के प्रनुषङ्ककालोप होता है । यथा-दंश््‌ू-दशति। 


टिप्पणौ--कन्नड-टीका की व्यारुया भरघुरी प्रतीत होती है । भ्रतः यह नहीं कहा 
जा सकता कि संर्या ७ पर उद्धृत सूत्र का इसके साय क्या सम्बन्ध है। 


१८ कालकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र १३७ 


४४--भूते भव्ये वत्तमाने मावे कर्तरि कमणि । 
प्रयोजके गुणे योग्ये धातुभ्यः स्थुः क्विवाङ्यः ॥८०॥ 
मुत्‌, सविष्यत्‌, वर्तमान तीनो कालों म तथा माव --चात्वथ, कर्ता, कमे, प्रपो- 
जक, गुणं श्रौर योग्य (ग्रहं) श्रथं में धातुग्रों से क्वप्‌ ्रादि प्रत्यय होते है। 
४५-- पुल्यगिस्यामस्त्योऽस्तिर्च ।॥८६॥ 
पृल्‌ श्रौर श्रम्‌ घःतुग्नं से यथाक्रम ब्रस््य प्नौर रस्ति प्रत्यप होतादै। यथा-- 
पुलस्त्यः, प्रगस्तिः । 
४६ स्फायः स्फी ॥१११।। [कातन्त्र कृदन्त ४२] 
स्फायी घातु कोस्फी श्रादेश होता है । यथा-- स्फीतम्‌ । 
४७-- प्यायः पौ ।। १११॥ [कातन्तर, कृदन्त ४३] 
प्यायी घातु को पी श्रादेश्च होता है । यथा-- पीतम्‌, पीतिः। 
रिप्पणी--कश्चड-टीकाकार ने इन दोनों सूत्रं के श्रयं मे यह्‌ नहीं लिखा कि स्फी 
श्रौर पी आदेश किषके परे रहने पर होते हैँ । ये दोनों सूत्र कातन्न के कृदन्त-प्रकरण 
ये भी परित है । उनमें पूव सूत्र निष्ठायां च (कृदन्त ४१) से निष्ठा कौ श्रनुवृत्ति 
श्राती है । कन्नड-टीकाकार्‌ ने प्यायः पी सूत्र के श्रनन्तर पीतिः क्तिन्‌-मत्ययान्त का 
मी उदाहरण दिया है। इसमे इतना स्पष्ट है कि काशङृत्स्न-व्याकरण में निष्ठासे 
भ्रन्यत्र मीये श्रादेश होते हैँ । सम्मव है, तकारादि क्ितुप्रत्ययोंके परे स्फीतथापी 
श्रादेश का विधान किया्ो। 
भ८--नान्तः क्षुण्णादोनाम्‌ ।।१३२॥ 
दिप्पणी- सूत्रपाठ तथा इसका प्रथं दोनोंहरी (हमारी प्रतिमे) संदिग्ध है। 
प्रकरणसे ज्ञात होता रै कि क्षोमनम्‌ क्षोमनीयम्‌ मेँ प्राप्त णत्वके निवारण के 
लिए यह्‌ सूत्रदै। हमारे विचार में सूत्रपाठ नातः क्षुमादीनाम्‌ चाहिए । तव श्रं 
होगा-क्षुमादि घातुग्ः कै भरस्यय के ्रकार से परे नकार को णकार नहीं होता, 
यथा--क्षोमनम्‌, क्षोभनीयम्‌ । 


४६--इक्‌तिपौ धातुस्वरूपे ।॥१३३॥ 
घातु के स्वरूप-निरदेश मे इक्‌, तिप्‌ प्रत्यय होते है । 
टिष्पणी--कक्नडनटीका में इस सूत्र का भरथं-- क्रिय(माव मे इक्‌, तिप्‌ होते है, 
लिखा दहै । उदाहरण वृत्तिः वर्तन, वृतिः बत्ती लिखे टै। सूत्रके श्यो तथा 
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इक्श्तिपौ धातुनिर्देशे (महा० २।३।१०८) वात्तिक के श्रनुसार हमारे हारा प्रति- 
पादित ठीक है। यथा--इक्‌ पुल्यभिम्यामस्त्योऽस्ति्च (कारशङ्त्स्न, क्रमिक संख्या 
४५.) । तिप्‌ प्रत्यय से घातु-निदेश का उदाहरण काशङृत्स्न के उपलभ्च सूर मँ नहीं 
भिला। 
४५०- पो रो लः ॥१३५॥। 
कप्‌ घातु के रकार को लकार होता है । यथा--कल्पते । 
५१- मानुदन्वान्मा ।1१२७॥ 
मा-अ्नुबन्ध घातुद्मों का इन्‌ मे ण्‌ (नहीं) होता । 
टिप्पणी -इस प्रथं में कोष्ठान्तगेत पाठ हमने जोड़ा है । हमारे हस्तलेख मे 
"नही" दै । 
इस सूत्र के पूवं घटादयो मानुबन्धाः घातु-सूत्र पठित है । तदनुसार घट प्रमृति 
धातु म-प्रनुबन्धवाली होती है 1 भ्रागे हन्‌ णानुबन्धवत्‌ (क्रमिक संस्था १३१) उद्‌धृत 
करेगे, तदनुसार इन्‌ (== णिच्‌) प्रत्यय ण-म्नुबन्धवलि प्रत्यय के समान होता है। 
उससे घटयति रादि मै दद्धि प्राप्त होती है- बुद्धिरादौ सणे(करमिक संख्या १३२)। 
उसे रोकने के चिएु घट प्रमृति धातुं की मानुबन्ध संज्ञा करके इस सूत्रसे इन्‌ को 
णानुबन्धवद्‌ माव का प्रतिषे किया | इस प्रकार, घटयति रादि भें वृद्धि का निषेव 
हुश्ना । कातन्त्र मेँ (मानुबन्धानां हस्वः" (२।६।६५) पाठ है, तदनुसार वद्धि होकर 
पूनः हस्व होता है । पाणिनि ने घटादिगण भं घटादयो भितः (क्षीरतरङ्गिणी 
१।५५३) से भित्‌ संज्ञा करके मितां हस्वः (६।४।६२) से पुनः हस्व किया दै। 
कारकरृत्स्न के मतानुसार णानुबन्धत्व का निषेव कर देने से घटयति श्रादि मेँ वृद्धिदी 
नहीं होती । 
५२--भ्रातो युरिनि ।१४२॥ 
५३--प्रातः परिनि ।॥१५३।। 
प्राकारान्त घातुप्रोसेयु (य्‌) भ्रागम होता है इन्‌ परे रहने पर । यथा-- 
श्राययति । भ्राकारान्त घातु््ोसेपु (नप्‌) श्रागम होत्ताहै हन्‌ परे रहने पर। 
यथा--श्रापयति । 
टिप्पणो--( १) ये दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्र है श्रथवा एक ही सूत्रके दोसू्नोके 
रूप में भ्रायिक श्रनुवादर्ह, यह सम्दिग्व है। 
(२) काश्कृतस्न-घातुपाठ कौ कक्चड-टीका मेये दोनों सूत्रा पके घातु के 
प्रसङ्क मे उदषृतह। टीकामें श्रा घातु के धावयति, श्राषयति दोनों रूप लिते ह । 


कारकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलन्ध सूत्र १३६ 


इससे व्यक्त होता है कि काशकृल्सन-ग्याकंरण के श्रनुसार समी भ्राक्रारान्त वातृश्रौ से 
इन्‌ (णिन्‌) परे रहने पर यु (युक्‌), पु (पुक्‌) दोनो का भ्रागम होता 
है, रौर दो-दो रूप बनते हँ । परणिनीय व्याकरणानुसार (७।३।२३७) शा, चा, सा, 
ह्वा, व्या, पा इन श्राकारान्तों से युक्‌ श्रौर शेष आकारान्त से पुक्‌ (७।३।३६) का 
ग्रागम होता है, श्र्थात्‌ प्रत्येक घात्‌ के युक्‌-पुक्‌ के दो-दो रूप नहीं होते । किन्दींसे 
युक्‌ ही होता है श्रौर किन्हीं से पुक्‌ ही । कातन्वर (३।८।२१.२२)मेँमीय्‌प्‌का 
पाणिनीय व्याकरणवत्‌ व्यवस्थित विघान है । 

५४--ज्ञाजनोर्जाः ।| १४२, २४८॥ 


ज्ञाश्रौर जन्‌ घातुको जा भ्रादेश होता है । यथा--जानाति, जायते । 


दिष्पणौ-कातन्त्र (२।८।८१,८२) मे जा जनेविक्ररणे, ज्ञह्च पाठ है । पाणिनीय 
व्याकरण में काशकृत्स्नवत्‌ (७।३।७६) पाठ दै । 
५५--क्रचादे्ना ।[ १४२।। [तु° कातन्त्र ३।५।३८] 
क्री-भादि घातुश्रोंस्ेना विकरण होता है सावंवातुक परे रहने पर । यथा-- 
जानाति; क्रोणाति ॥ 
५६--स्वा्थं चिन्‌ । १४२॥ 
टिप्पणी--इस सूत्र के पाठम ह्मे सन्देह है । चन्नवीरने इसकी व्यस्प्रामी 
इसी पाठकेश्रनुस्तार कीरहै। यह्‌ सत्र अर्जने छदिः इस धातु-सूत्रकीव्यष्यामे 
उद्वृत है । व्याख्या पे प्रतीत होता है कि यहां चौरादिक छव्‌ संवरणे (पृष्ठ २५६) 
घातुकाग्रहणहै। ,भ्रतः इसका श्रमिप्राय यही प्रतीत होता है कि यहां इन्‌ प्रत्यय 
स्वाम दहै) सम्मवतः इन्‌ के स्थानमें यिन्‌ लेखकप्रमादसे हो गयाहै | चुरादिगण 
कै प्रारम्म में चुरदेरिन्‌ स्वायं (क्रप्निकं संस्था ११६) सूत्र उदुधृत किणा दै, उसकतं 
प्रनुसारे यह्‌ स्वतन्त्र सूत्र न होकर भथेतः अनुवाद होगा । 
४५७--सदैः सीवः । १४५।। [कातन्व ३।८।८०] 
सद्ल्‌ धातु को सीद भदेश होताहै । यया---सीदत्ि। 


५८-- शदेः कयः || १५०।। [कतन्व ३।०।७६] 
शद्लृ घातु को शीय श्रादेश होता ह+ यथा--शीयति। 
टिप्पणी--पाणिनीय शदेः शितः { १।३।६०) सूवानु्ार ज्ञौयते श्रात्मने्‌द 


होना चाहिए, परन्तु कन्नड-टीका बे परस्मेपदं का निदेश हे । कातन्त्र तँ मौ ज्ञयते 
भ्रादि में ्रात्मनेपद-विधायक कोई सूत्र नहींदहै। , ५ 


१४० वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


५९-- गतौ न लोपः ॥ १५२॥ 
गति प्रर्थ मे प्र्चु घातुकेन॒कालोप होता ह। यथा--गशति मँ भ्रचति, 
श्रचते; प्नन्यत्र--भ्रञ्चति, अञ्चते। 
६०- खनेः लाः || १५२॥ 
खन्‌ धातु की सखराम्रादेश होता है) यथा- परिखा, वेथम्‌, सातः। 
रिप्पणी--कन्नड-टीका से यह स्पष्ट नहींहोताकि खन्‌ कोखाश्नादेश्च किन 
्रत्ययों के प्रे होता है। पाणिनि (६।४।४२्‌ } के नियमानुसार मलादि सन्‌ श्रौर 


मलादि कित्‌-ङित्‌ प्रत्यय परे रहने पर खन्‌ केनकारको प्राकार होकरखारूप 
बनता है । यकारादि कित्‌-डित्‌ प्रत्यय प्ररे रहते विकल्प से श्राकार भ्रादेश (६।४।४३) 
होतादहै। 
पाणिनीय मतानुसार परिखा भें उ प्रत्यय होकर सेन्‌ के श्रन्‌ साग कालोप होता 
है, तदनन्तर स्त्रीलिङ्ग मे टाप्‌ होताहै। खेयम्‌ में खन्‌ के नकार को ई च खनः" 
(३।१।१११) से ई प्रौरं श्चाद्‌ गुणः' (६।१५८७) से गुण होकर रूप-निष्पत्ति होती 
दै § काशक्‌त्स्न-मतानुसार दोनों मे सीघादही सन्‌ काखाश्रादेश हो जाता है। 
६१-- गुहोर्दाधः ।॥१५६॥ 
गृह. के उकार को दीघं होता है । यथा- गूहति । 
टिप्पणी -कन्तड.टीका से यह्‌ ज्ञात नहीं होता कि ऊकार किन प्रत्ययं के षरे 
रहने पर होता है । पाणिनीय (६४1८९) मतानुप्रार जहां "गोह्‌" रूप बनता है्वहीं 
भरोकार्‌ को ऊकार होता है। कातन्त्र (२३।६।६३) का मौ यही मत है । 
६२--दानादीनां सनृ सावधातुके ।\ १५८ 
दान्‌ श्रादि चातुध्रों को सन्‌ भ्रागम होता है साव॑घातुक परे रहने पर \, यथा-- 
दीदांसते । 
टिप्पणी-- पाणिनीय मतानुसार यह्‌ प्रत्यय है । 
६२३- द्विः सनि | १५८॥ 
सन्‌ परे द्वित्व होता है । यथा--दीदांसते। 
दिप्पी--कन्नड-टीका मे भ्रम्यास के इत्वे रौर दींत्वविधाथक सूत्र नहीं लिते 
दै । भतः दन कार्यो कौ सिद्धि ज्ञात नहीं होती । 


६४ - भ्रदादीनामनो रुक्‌ ॥१९२॥ 


काशकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलब्ध सूत्र १४१ 


श्रद्‌ रादि धातुप्नों सेपरे अरन्‌ विकरण का रक्‌ लुक्‌ (लोप) होता है । 
यथा--भ्रत्ति । 
६५-- हनो घा ।| १६३॥। 
हन्‌ धतु को घा श्रादेश होता है । यथा-- घातः, घातकः, घाः, चायकः । 


टिप्पणी-- पाणिनीय व्याकरणानुसार घाः धायकः पदं निष्पन्न नहीं होते । शाः 
कीः तुलना खनेः लाः (क्रमिक संसर्या ६० } सूत्र के परिखा-पदसे करनी चाहिए) 
ग्वायकः+ में घा श्रादेक्ष होने पर श्रातो युरिनि' (क्रमिक संख्या भर)सेयु (य्‌) 
म्रागम हृभ्रा है । यह इन्‌ (णिच्‌) से श्रक्‌ प्रत्यय होकर बनाहै। पाणिनीय मतानु- 
सार घातकः होतादै। 

६६-- द्य्वादीनां वुद्धिस्तिसिमिषु ।। १६३॥ 

द्यु प्रमृति धतुश्रोकोति, सि, मि परे दद्धि होती है। यथा--चौति, यौषि, 

्ोमि। 
६७--रुदादेरिः सार्वधातुके | १६८॥ [तु° कातन्त्र ३।९।३] 
सुद्‌ श्रादिको इकार होता है सावधातुक परे रहने पर । यथा--रोदिति। 
, ६८-- स्वरबद्‌ यः कृत्‌ ।१७३।। 

कृत्-संजञक य॒प्रत्यय॒स्वरबत्‌ (-=स्वरसदृश) होता है। यथा--दीवय्यम्‌ 
दीधाय्यम्‌ ; वेवय्यम्‌ वेवाय्यम्‌ 1 

टिप्पणी--( १) 'दौषभ्यम्‌, वेवय्यम्‌" भे यत्‌ रौर शदीघाय्यम्‌, वेवाय्यम्‌' में ण्यत्‌ 
(पा०) प्रस्यय होता है। यत्‌ मे गुण होकर स्वर्वत्‌ मानकर “ए' का य्‌" ज्नौर 
ण्यत्‌ में दद्धि होकर ट" का श्राय! होताहै। 

(२) पाणिनीय व्याकररणानुसार कतिपय शब्दों ही यत्‌, भ्यत्‌ परे अ्रय्‌, भ्राय्‌ 
स्रव, श्राव्‌ का विघान किया दै । देखं ६।१।७६--०८२ तथा ३।१।१२१, १२७-- 
१३१। पाणिनि ने इन्हीं प्रकरणों मे, ब्रथान्तिर में करेयम्‌, जेयम्‌ श्रादिमेंभ्रय्‌ अ्रादि 
श्रादेश्च नहीं माने । काशकृत्स्न के स्वरवत्‌ पद का श्रभिभ्रष्य यदि महामाष्यकार 
पतञ्जलि की दृष्टि से किया जाय,१तौ श्रयं होगा, य को स्वर मानकर जो कायं 
्राप्त हो, वह्‌ हो जाय श्रौर श्वत्‌" निर्दे से स्वाश्रय, भ्र्थात्‌ व्यञ्जन मानकर जो 
कायंहो. वहमी हो जाय । तदनुसार स्वर्वत्‌ प्रतिदेदा की. भ्रवस्था में भ्रय्‌, य्‌, 
श्रव्‌, म्राव्‌ हो जौयेगे श्रौर व्यस्जनवत्‌ पक्षमेंभ्रय्‌ भ्रादि ब्रादेक नहीं होगि। इस 


१. वदु्रहणं किमथंम्‌ । स्वाश्रयमपि यथा स्यात्‌ । महा १।६।५द६॥ 
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प्रकार सर्वत्र दो-दो र्पो की प्रसक्ति होती है। प्राक्‌ पाणिनीय वाङ्मय से इस नियम 
पर्‌ प्रधिक प्रकाश पड़ सक्ता है! 

(३)काशकृत्स्न के उपयुक्त उदाहरणो मे थत्‌ प्रौर ण्यत्‌ दोनो प्रत्ययो का निर्देश 
किया है । इसी प्रकारं श्रन्यत्र की करनड-टीका मे यत्‌, ण्यत्‌ के दो-दो रूप प्रदशशित 
कि है। यथा--मेद्यम्‌, म्यम्‌ (पृष्ठ १३१), दोत्पम्‌, दौत्यम्‌ (पृष्ठ १७३), 
य्यम्‌, माय्यम्‌ (° १७५), कम्‌, कायम्‌ (भृ २४४), कोप्यम्‌, कोप्यम्‌, 
रोव्यम्‌, रोप्यम्‌ ; डष्यम्‌,डेप्यम्‌ (प° २४५) इत्यादि । हन उदाहरण मेँ पाणिनि के 
मतानुसार उपधा भे विद्यमान इ, उ, ऋ को (ण्यत्‌ पक्ष में) वृद्धि मी प्राप्त नहीं 
है। इसी प्रकार कई स्थानों भे कन्नड-टीका मे यत्‌, ण्यत्‌ के साय क्यपू-पत्ययान्त 
रूप मी उदघृत क्रिये ह । यथा दुयुत्यम्‌, द्यत्यम्‌ (पृण १३०), घुट्यम्‌, घौट्यम्‌ 
(प्र १३१ ) । इन सव उदाहरणों से प्रतीत होता है कि काशकृत्स्न के मत में क्यप्‌ 
यत्‌, ण्यत्‌ तीनों सामान्य उत्सगं-्रत्ययहै, जो समी घातुश्रोसे होते ये। प्र्थात्‌ 
पाणिनि के सदृश उनकी विशेष व्यवस्या श्रित नहीं धौ । 

६६--ह्ृस्वपु्वयोहुकः स्ववर्गेयोः कवर्गः || १७३॥ 

हृस्व स्वर जिसके पूर्वं भे हो, सेह ओर चवं को कवगं हो जातादै। 

यथा दुह्‌ ति = दुग्‌ धि == दोग, वच्‌ ति==वक्ति। 
७०-- तनादेः ।\१७२८॥ [कातन्त्र ३।४।३७] 
तनादेर्विकरणः ।\२३८॥। 

तन प्रमृति घातुग्रौं से उ-विकरण होता है, सावंघातुक परे रहने पर 1 यया-- 
तनोति । 

टिप्पणी--(१) दोनों पाठ एक दही सूत्रकेटैं। हमारे विचारमें प्रथम पाठ 
मूल सूत्र है । तुलना करर दिवादेर्यन्‌ (कमिक संख्या १४), क्रधादेर्ना (क्र० सं०9 
५४) । द्वितीय पाठमें विकरण पद बाहर से प्रविष्ट हौ गया है । यह्‌ सम्मवततः 
मूल सूत्र काश्रधतः श्रनुवाद है । इस प्रकार, दो-एक भ्रन्य सूत्रौ मेँ मी विकरण 


१. यण्‌ -सन्धि के स्वान मै यण्‌ -व्यवघान-सन्वि मी प्राचीन श्राचार्यो के मते 
होतीयी। त्रि--ग्रम्बकल=त्र्‌ य्‌ प्रम्बकन्=व्यम्बक, त्रि्‌ स्मम्बक- त्रियम्बक 1 
इस सन्धि से पदसाघुत्व के विषय मे जो महान्‌ प्रमाव पडता है, उसके लिए हमारा 
'सस्करत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास माग १, प° २१-२४ देखिए काशकृत्स्न का ` 
स्स्वरवदुयः कृत्‌" सूत्र मौ ब्रत्यन्त मदत्वका है\ इसकी विदेचना कमी भ्मन्यत्र 
करेगे । 


काराकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपलन्ध सूत्र १४३ 


पद का निदंश दुध्रा है + मथा--स्वादेनुं विकरणः (क० सं ० ८७) 'तुदादेरम्बिकरणः 
(क० सं° ८६) । 


(२) यह सूत्र क्नड-ढीका म श्रदादगण की उणुंन्‌ धातु पर लिखाहै। इससे 
दो परिणाम निकलते है-- 


(क) काशकृत्स्न के मत मे उणुन्‌ धातु कां "णु" कां उकार प्रनुबर्ध है; प्रथवा 
चातुकालूप ऊणंन्‌ था। इसकी पष्ट इसौ धातु के प्रसङ्खं में ऊणंन्‌, ऊकः 
ऊर्णिता, ऊर्णान्‌ श्रादि उदृधृत कृदन्तप्रयोगों से होती है । पाणिनि के मत मेँ उणुन्‌ 
केणुका उकार इत्‌ नहींहै। 


(ख) णुके उकार का लोप प्रवा उणंन्‌ पाठ मानने पर्‌ भ्रावदयक धा कि 
“ऊर्णोति उणु तः ऊणु ते" आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए उ-विकरण माना जाय । 
टीकाकार ने उघके लिए *तनादेहः" सूत्र का निर्देश किया ह । परन्तु यह घातु तनादि 
गणम नहीं है। भरतः उणुंम्‌, उणंन्‌ को तनोदिवत्‌ भ्रत्िदेश क्रनेषाला कोई सूत्र 
होना चाहिए, जिससे तनादि-कार्यं का प्रत्िदेश हो । प्रतीत होता दै, टीककारने 
उसे उदृघृतत नहीं किया । एेसौ ही एक कठिनाई संख्या १४ के सूत्रकीटप्पणीमें 
दर्शाई्‌ है । इस विषय मे श्रगले सूत्र कौ टिपणौ मी दरष्टग्यहै। 


७१--ब्र्‌ जषदेरी तिसिमिषु ॥ १७४ 


बन्‌ भ्रादि चावुप्नों को ति, सि, मि परे रहने पर ईकार भ्रागम होता है। 
यथा--ब्रवीति, ब्रवीषि, ब्रवीमि । 

रिप्पणी (१) ब्रञ्‌ से पूवंवत्तीं ष्ठम्‌ भरोर उणुंम्‌ वातु कौ व्याख्या मे 
चन्नवीर कविं ने करमशः स्तौति स्तवौते स्तुते, ऊर्णोति ऊणु ते ऊर्गाति प्रयोग चिलत 
है १ इनमें स्तवीते, ऊर्णति मे ईकार भ्रागम कंसे हुश्रा, यह टीकाकार ने नहीं लिखा । 
पाणिनि के तुरस्तुश्म्यमः सार्वधातुके (७।३।६५) सूत्रानुषार स्तवीति मे ईकार का 
श्रागम सम्मवहै1 परन्तु सूत्रम परित शम्‌-श्नम्‌ घातु्रोसे विकरण काश्रागम 
छन्दमें ही सम्मवहै। श्रतः व्याख्याकारों के मतानुसार तवीति, स्तवीति श्रादि 
प्रयोग छान्दस दँ । आपिश्चलि नेतो इस सूत्र मे साक्षात्‌ छन्दसि" पद पठा था॥ 
पाणिनि ने केवल ब्रन से ही ईडागम का विषान किया है (७३९३), परन्तु 
काशकृत्स्न के सूत्र मँ प्रकारवाची प्रादि पद पढ़ा है, इसमे इतना स्पष्ट है कि काश 


१. त्रस्तशम्यमः सावंघातुकासु छन्दसि । कारिका ७।३।६५ मे उदूघृत । 
भ्रापिश्चल-व्याकरण के उपलब्ध ््य सूत्रौप्नौर मतों कै लिए देखिए शंसत 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास", माग १, पृ० ६८-१०१। 
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कृत्स्न के मतमें यह्‌ ईकार-प्रागम ज्रम्‌ सेश्रन्य घातुरभोसे भी होता है । इसकी 
पुष्टि टीकाकार द्वारा उदृवृत “स्तवते, ऊर्णति' प्रयोगो से मी होती है । 

(२) (ऊर्णति" मे तनादेरः ( करमिक संख्या ७०) से उ-विकरण म्यों नहीं हुभ्ा, 
यह टीकाकार ने नहीं लिखा। हमारे विचार में तनादिवत्‌ निदे के वतू.ग्रहूण से 
स्वाश्रय-कायं, भ्र्थात्‌ श्रदादि-कायं भ्रनुविकरण कालोपमी हो जाता दै । "वदु ग्रहण 
के विषयमे हम पूवं लिख चुके ह। भ्रथवा श्रदादि में पाठ-षामथ्यंसेपक्षमें 
विकरण का लुक्‌ मी होताहै। इस विषयमे क्रम संख्या १४ सूत्र कौ टिप्पणी मी 
देखें । 

(३) काशकृत्स्न के ब्रूनादेरौ तिसिभिषु सूत्र तथा पाणिनि के तुरुस्तुशम्यमः 
सावंधातुके, श्र्तिसिचोऽगृषते, बहुलं छन्दसि, रुदश्च पञ्चभ्यः (७।३।९५-ह्म)श्रौर 
रुदादिभ्यः सापंघातुके(७।२।७६) सूतो कौ एकवाक्यता से प्रतीत होता है कि विकरण 
के लुक्‌ होने पर वलादि सा्य॑घातुक मे सामान्यतया इट्‌ श्रौर ईट्‌ श्रागम हो जते है । 
इसकी पुष्टि यचुर्वेद के पदपाठ सेमी होतीदहै। यजुवद (मा० सं० ११५) में 
पटित्त शमीष्व पद का पाट इत प्रकार है --श्मीष्व । शमिष्वेति श्नामिष्व । माष्यन्दिनि 
संहित के पदकार का यह नियमदहै कि वह्‌ पहले मन्त्र का मूल पद पठता, 
तदनन्तर उसमे विद्यमान दधान्दस कायं को हटाकर लौकिक पदवत्‌ पदृताहैश्रौर 
उस लौकिक पदसे इतिवा निदेश केरके द्विरावृत्ति दर्शता है । इस निययके श्रनुसार 
पदकार के मतम इामीष्व छान्दस प्रदह श्रौर क्ञाभिष्व लौकिक पद । भ्रव विचार- 
णीय है कि पदकार-निदिष्ट शमिष्व में विकरण-लुक्‌ रौर इडागम कंसे हुश्रा | हमारे 
मतानुसार रादि संस्कृत मै, जो वद्विक्पदबहुला होने से भ्रत्तिमाषा' कहलाती थी, 
प्रत्येक घातु से विभिन्न गणो के कार्य होते ये, प्रत्येक घातु सेट्‌ श्रौर भ्रनिट्‌ थौ, 
अत्येक घातु से बलाद श्राघातुकमें दट्‌, ईट्‌ दोनों ञ्आागग होते थे। इसी प्रकार 
लुश्विकरण-पक्ष मे प्रत्येक घातु से वलादि सावधातुक मेंमौ दृट्‌, ईद्‌ होतेभे। 
श्रवत्‌, भ्रादत्‌ प्रादि पद्‌ (० --प्र० ७।३।६६-१००} वस्तुतः तुदादि-विकरण-पक्न 
के हैं । वस्तुतः प्राचीन श्रतिमाषा का स्वरूप सम्मुख उपस्थित होने पर नये पिरत 
माषा-विज्ञान के श्रघ्ययन कौ प्रावस्यकता पड़गौ। 


७२--ह्वादेष्विः ॥ १७५॥ 
ह्रादि घातुग्रौंकोद्वि्माव (द्वित्व) होता हं । पथा- जुहोति । 


१. देखिए--ध्रत्तिमाषाऽऽयं माषा च~ श्र तभाषा त्‌ देवानाम्‌ । मरतनाट्‌ यशास्त्र, 
१७।२७,२८। इसी पर श्रभिनवगुप्त लिखता है--विदिकपदबाहुल्यादायं माषातो 


विलक्षणत्वमस्याः' । 


१६ काशकृत्स्न-व्याकरण तथा उसके उपन्न्ध सूष् १४५ 


दिप्पणी--काकषकृत्स्न-घातुपाठ में जुहोत्यादि स्वतन्त्र गण नहीं है । जुदौत्यादि 
धातुषु श्रदादि-गणमेंदह्ी प्ति! इसलिए विकरणकारुक्‌ (लुक्‌) करके 
उसके द्वित्व का विघानक्यिादहै।+ इसी. का अनुकरण कातन्त्र ने किया है । उसके 
धातुपाठ में जुहोत्यादि के नहोमेसे दश केस्थान पर केवल नव गण हैँ । कातन्त्र 
केही श्रनुकरण पर वोपदेव श्रादिने मौ जुहोत्यादिगण को पृथक्‌ गण नहीं माना । 
७३ -- कवगंहुकारयोऽचव्ंः ॥१७५॥ 
श्रम्यास मे कवं प्नौर हृकार को चवर्ग हो जाताहै। यया-जुहोति। 
७४-पूर्वोऽम्यासः-।| १७५॥। [कातन्त्र ३।५।४] 
द्िर्मीव के आदि की परभ्यास-संज्ञा होती,दै। 
७५--द्यमस्यस्तम्‌ ।।१७६॥ [कातन्त्र २।५।५] 
द्विर्मावि मेँ दूसरे माग की ्रम्यस्त संज्ञा होती दहै 
दिप्पणी---इस सूत्र में दयम्‌ पद द्वितीय के भयं मे प्रयुक्त है । पाणिनि के मतरे 
दोनों मागो कौ सम्मिलित भ्रम्यस्त संज्ञा होती है--उभेऽम्यस्तम्‌ (६।१।५) भ्रौर 
काशकृत्स्न मे द्वितीय माग की | यद्यपि श्दरयं' का प्रथं 'दितीयं' कुछ क्लिष्ट है, 
पुनरपि श्रम्यासाद्‌ यु भम्पस्ते (कमिक संख्या ७६) सूत्र में भ्रम्यास से परे, भ्रम्स्त 
के परे रहने पर, प्र्थात्‌ दोनों के मध्यमे पुः कहाहै। इसमे द्वितीय मागकीही 
अभ्यस्त संज्ञा है, यह्‌ प्रमाणित होता दहै । 
७६--प्रम्पस्तस्य घुट त्रतीयाः प्रथमाः | १७५ 
श्रम्यास के धुट्‌ (त्वग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं) के स्थानमें तृतीय 
श्रौर प्रथम होते ह+ यथा- हृहोत्-मुहोति- जुहोति । 
ठिप्पणी-- काशकृत्स्न के रूवं में धुट्‌ शब्दं पारिमाषिक है। काशकृत्स्न के 
संक्षिप्त संस्करण कातन्त्र मेँ धुदट्‌-संज्ञा-विघायक सूत्र इप प्रकार है--धुट्‌ . व्यञ्जन- 
मनन्तस्थानुनासिकम्‌ (२।१।१२ )} , श्र्थात्‌ प्रन्तस्य-यरल्‌ व तथा श्रनुनासिक~ 
ङ्बणनमको छोड़कर शेष व्यञ्जन घुट्‌ -सं्ञक होते दै । 
७७--हुस्वोऽम्यासस्य । १७५।॥। 
श्रभ्यास को हृस्व होता है । यथा-मीभेत्ि--बीभेति--विभेति। 
७८--श्रम्यासत्य ऋ वणंस्य इकारम्‌ ॥ १७५।। ` 


श्रभ्याप्त केकर. को 'इ' होता है । यया--ऋ ऋति--ऋग्रत्ति--इ म्रति-- 
यत्ति । 
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७९--चस्यासाब्‌ यु भ्रम्यस्ते ।\१७६॥ 
श्रम्याससे परेयुका भ्रागम होता है श्रम्यस्त परे रहने पर।॥ यथा-इ 
घ्ति-- इय्‌ भ्रत्ति--इयत्ति । 
८०-- यनि वीर्घश््व ॥१८१॥ 
दिवादि से यन्‌ परे दीघं होता है । यथा--दिव्‌यति-दीग्यति । 
दिप्यणी- यह श्रं प्रघुरा प्रतीत होता दै । इस प्रकारं सामान्य प्रथं स्वीकार 
कर लेने पर श्रगले शषमरादेदीर्घो यनि (क्रमिक संख्या ८३) की ्रावक्यकता नहीं 
रहती । शाम्यति म मी यनि दींश्च से दीर्घं हो जायगा । तथा इस सूत्र म पठित 
चकार सी किसी श्रनुदत्तमान पद को द्योतित कराताहिः जो कञ्नड-टीकामें नहीं 
है । पाणिनीय लक्षणानुसार (८।२।७७) रेफान्त प्नौर वकारान्त धातु के उपघामें 
वर्तमान इ उको दीघं होतादै। 
८१-- च्छ, ईर्‌ यनि कृति च ॥१८५॥ 
चछ. कोईर्‌ होताहै यन्‌ भौर ङ्ृत्‌ परे रहने पर ॥ यथा जीयंति, जीणंः 
टिष्पणी- जिस कृत्‌ के परे गुण काश्रमाव होता है, उसी के परे ईर्‌ प्रादेश 
होता है । यथा--जीर्णः, जौर्णवान्‌ । यहां सं० १००, १०१ तथा उसकी रिणपणी 
द्रष्टन्य है) 
२--भ्रा लोपौ यनि ॥१८५॥ 
श्रोकारान्त धातुके भ्रौ कालोप होतारहैयन्‌ परे रहने पर। यथा--श्यति, 
स्यतत, छयति । 
८३-- ज्ञमादेदीर्घो यनि ॥१८६॥ [तु० कातन्त्र ३।०८।६६] 


शम्‌ ध्रादि धातुग्रों को दीघं होता है यन्‌ "परे रहने पर यथा-- शाम्यति) 
८४--श्रनुदात्तहानुवन्ध घ्रात्मनेषदम्‌ ॥ १९७॥ 

श्रनुदात्त श्नौर ड भ्रनुबन्ध वाली घातु भ्रात्मनेपद होती है । यथा--एवते, शेते । 
८५--स्वरितञान्‌बन्षघ उ मयपदम्‌ ॥१६५७॥ 


स्वरितश्रौरम प्रनुबन्धवाली धातु उमयपद होती है\ यथा--पचते, पचति, 
कुरुते, करोति । 


८६--उवातानुबन्धः परस्मेपदम्‌ ॥१०७॥ 
उदात्त श्रनुबन्ववाली घातु परस्मंपद होती है । यथा--प्रतति + 


का्चकृत्स्न-ज्याकरणं तथा उषके उपलन्ध सूत्र १४७ 


टिप्पणी- जिस घातु मँ कोई श्रनुबन्ध नहीं, उस धातु से परस्मैपद का विघान 
करनेवाला कोई सूत्र श्रववद्य रहा होगा । यथा--चिरिणोति, जिररिणोति (पृष्ठ 
२१०) । इन चिरि, जिरि धातुश्रो भँ णु मी भ्रमुबन्व नहीं है । उसे टीक्ाकारने 
कहीं मी उद्धृत नहीं किया । कातन्त्र ३।४।५७ म पाणिनीयवत्‌ शेषात्कर्तरि पर- 
स्मेषदम्‌ ही पढ़ा है। 
८७--स्वादेनु विकरणः ॥२०६॥ [तु° कातन्त्र ३।४।३४] 
षम्‌ प्रमृति घातुग्सचनु विकरण होता है । यथा --मूनोतति। 
दिप्वणी- क्रमिक संख्या ७० की टिप्पणी १ देखिए । 
८८-- ऋननुबन्वाद्‌ ईः ।।२०७। 
ऋकार भ्नौर न ध्नुवन्य (?, भ्रन्तबालि) शब्द को ^ प्रत्यय होता दै। 
यथा--कतर -कर््री, स्तृ-स्त्री, दण्डिन्‌-दण्डिनी । 
टिष्यणो- सूत्र मे प्रनुबन्व शब्द सन्दिग्च है ॥ भ्नुबन्ध नाम उस वर्णका 
होता है, जिसका लोप हौ जाये । कल्नड-टीका भें स्तम्‌ श्राच्छादने चातु के विववन्त 
स्तृखूपमेंस्त्री शब्द की निष्पत्ति दर्णा है। इसलिए ऋकारान्त भ्रौर नान्त सेई 
प्रत्यय का विघान करना चाहिए । तुलनां कर पाणिनि के ऋन्नेम्यो ङोप्‌ (४।१।५) 
सूत्रसे। 
८९--तुदादेरग्विकंरणः ॥२१२॥ . 
तुद्‌ प्रमृति घातुग्रो से श्रक्‌ विकरण होता है। यथा-- तुदति । 
हिष्पणी - क्रमिक संख्या ७० की टि० १ देखिए । 
काशकृत्स्न मँ स्वर-विवेचना--पाणिनिने परत्यथविशेषों मँ भ्रनुबन्धविशेषों को 
योग करते हृए शब्दो के स्वरों के सूक्ष्म भेदो का विशेष ध्यान रखा है । यह्‌ उसकी 
कृति से स्पष्ट है । काशकृत्स्न ने मी श्रपने व्याकरण भँ श्रनुबन्धों कौ योजना करते 
हए स्वरों पर ध्यान दिया घा, यह्‌ उसके चिमिन्न श्रनुबन्धों के सूक्ष्म भ्रन्वीक्षणसे 
स्पष्टदै। ॥ 
कादकृत्स्न में सामान्य --उत्सगं-विकरण श्रन्‌ कहा है । यद्यपि प्रन्‌-विकरण- 
विचायक साक्षात्‌ सूत्र फन्नड-टीकाकार ने उद्चृत नहीं किया, तथापि म्वादि के श्रन्त 
भ श्रन्विकरणो स्वादिः समाप्तः लेख से तथा श्रदादिके प्रारम्म मे श्रदादीनामनो 
रुक्‌ [क्र० सं० ६४) सूत्र से स्पष्ट ह । कातन्त्रमें सूर हस प्रकार है-श्रन्विकरणः 
कर्तरि (३।४।३२) काशकृत्स्न ने तुदादि धातुर से श्रन्‌ के स्थानम श्रक्‌ विकरण 
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का विधान करिया हे) भ्रक्‌ मे ककार श्रनुबन्ध गुण-परतिषेष के लिए है ।१ यह कायं 
श्रन्‌ को कित्‌ श्रतिदेश करके किया जा सकता था । सम्भवतः इसी दृष्टि से कातन्त्र 
मे तुदादि से स्वतन्त्र विकरण का विधान नरहीकिया । परन्तु श्रन्‌ भे नकार भ्ननुबन्ध 
का प्रयोजन शरन्देष्टव्य है। इसी प्रकार श्यन्‌-विकरण में तथा सन्‌-परत्यय में । इस 
विषय के सूक्ष्म विचेचन से स्पष्ट प्रतत टोताहै कि भन्‌, श्यन्‌ श्रौर सन्‌ भँ नकार 
भ्रनुबन्व भ्नादुयुदात्त स्वर के लिएहीहै\ पाणिनीय व्याकरण के श्रनुसार मवति 
मवतः, दीव्यति दीव्यतः चिक्तोषंति श्रादि मेंश्रादुयुदात्त स्वर होताहैश्रौर वैदिक 
ग्रन्थोंमे मी इनका श्रादृयुदात्त स्वर ही देखा जाताहै। इस विवेचना से निर्दिचत 
होता दै कि काशचकृत्स्न.व्याकरण मे भौ स्वर कौ विवेचना थी । कातन्त्र मे स्वर 
विवेचन का भ्रमाव होने से उसमें तुदादि से प्रत्ययान्तर का विघान करना श्रावश्यक 
नहीं सम्पा 1 
६०-- सकृद्‌ बाधितो विधिर्बाषित एव ॥२१२॥ 
एक बार जिस विधि को रोके दिया जाय, बह्‌ बाधित ही रहती है, पूनः प्रहत 
नहीं होती । यथा--तुदति में एकं बार गुण का निषेध विकरण के कित्‌ हने से रोक 
दिया गया, वह पुनः नदीं होता । 
दिप्पणौ-- तुलना करे-- सकृद्‌ गतो विप्रतिकैे य दूनाधितं तदूाधितसेव (परि- 
भाषा-टृत्ति २०, परिमावेन्दु ४०) के साथ । 
६.१--लदनुवन्धान्नुः \२१२॥ 
लृकार श्रनुबन्धवालौ (तुदादिगण कौ) घातु धुः प्रागम होताहै। यथा-- 
मृच्लृ---मुञ्चति । 
६२--इरनुबन्वान्नुः ॥२१३॥ 
श्दर्‌" श्रनुवन्ववाली (तुदाव्गिण की) धातुग्रो से नु, भ्रागम होता है । बथा-- 
षिचिर्‌--सिञ्चति । 
६३--ईदनुबन्घान्नुः ॥२१४॥ 
ईकार श्रनुबन्धवाली (तुदादिगण कौ) धातुश्रों सेनु श्रागम होताहै। 
यथा--कृती--ङृन्तति । 


१. कल्चड-टीका में "तुवादेरम्विकरणः' सूत्र के श्रागे ककारं इदधिप्रतिवेषायम्‌, 
लिखा ह, वह्‌ श्रगु ह; क्योकि तुदादि मे विकरण परे दद्ध प्राप्त ही नहीं होती, 
गुण ही प्राप्त होता हं । 
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९४--स्वरितानुबन्धान्नुः ॥ २ १४॥ 
स्वरित श्रनुबन्ध्वालौ (तुदादिगण की) वातुश्रों से श्नु प्रागम होताहै। 
यथा--सिद-खिन्दति, चिन्दते । 
टिप्पणौ- सूत्र ६१-६४ तक नुका्रागम तुदादिगणकी घतुभ्रसेही होता 
है, ्रतए्व सूत्राथं मे कोष्ठान्तगंत पद हमने बढ़ाये । भ्रथवा यह्‌ मी सम्मवहै 
कि श्रक्‌-विकरण परे दनका विधान करिया हो। 
काडङृत्स्न में स्वर-सदृमाव. का श्रन्य प्रमाग--कादाङृत्स्न-व्याकरण मे स्वर- 
विवेचना थौ, यह करम-संख्या ८३ सूत्र के प्रसङ्गमें लिख चुके हैँ । सूत्र-संख्या ८४, 
८५, ८६ तथा ६४ मे उदात्त, श्रनुदत्ति श्रौर स्वरित स्वरों का निर्देश करके परस्मं - 
पद रादि कायं का विघान क्ियारहै। वह भौ स्वर-सदृभावमें प्रमाण ह । कातन्त्र 
मे स्वर-चिन्ता न होने से प्रात्मनेपदादिविघायक सूत्र मरं स्वरविशेषो का निदेश नहीं 
किया । काज्ञकृत्स्न ने पाणिनि के समान ही स्वरविशेषो के भराधार प्रर श्रात्मनेषद 
श्रादि का विषान किथा है । श्रतः स्पष्ट है किं काशकृत्स्न-्याकरण मे मी पाणिनीय 
व्याकृरेणवत्‌ स्वर-चिन्तन था । 
६५--यजां यवराणां वृतः सम्प्रसारणं कानुबन्धे च ॥२१५॥ 
यवराणां ग्वत: ।(२४४। 


यज्‌ भ्रादिधातुप्रोकेयवर कोइ उ क्छ सम्प्रसारण होता है ककार श्रनुबन्ध+ 
वाले प्रत्यय के परे रहने पर । यथा--इश्चति, गरृह्लाति । 
रिप्पणी-- पृष्ठ २४४ का पाठ "यजां ०' सूत्र काही एकेन प्रतीत होता है। 
गृह्णति में ना-विकरण को कित्‌ भ्रतिदेश करनेवाला सूत्र रीका भे उदूधृतत नहीं है । 
६६-- य्वृणां यवरास्तृचि ॥२२१॥ 
वणां यवराः ([२२४॥ 


इउकऋकोक्रमञ्चःयवर होते है तृच्‌ परे रहने पर। यथा--मन्‌-खष्टा । 

टिप्पणी--सूत्र का श्रन्तिमपद सन्दिग्ध है। हमारी नागरी-प्रतिलिपि करनेवाले 
ने सावधानता से प्रतिलिपि कीदहै। हमने भर्थंप्रोर उदाहरण कै श्रनुसार शोघन 
किया है । उत्तर-पाठ, प° २४४ पर उदृषुत है, वहां ब्‌--ब्रातः उदाहरण -दै । 

हमारे विचार में ये दोनों पाठ पूवनिदिष्ट (संख्या ३९) दज्ञादीनां य्वृ्णां 
यवरा प्रानुबन्धे सूत्र के ही एकदेश हु । श्रौर प्रथम सूत्र मे तृच्‌ ग्रहण भ्रनुवाद- 
मातरहै। 


१५० वैदिक-सिद्धन्तन्मीमांसा 


६७--अदनुकन्धादिड्‌ वा ।२१५॥ 


ऊकार भ्नुबन्धवाली धातुप्रों से इड्‌ विक्ल्पसे हता दै। यथा--पिघू-- 
सेधिता, सेद्धा 1* 
९८. इर्‌ ॥२१६॥ 
घातुके ष्छ.कार को हर्‌ होता है। यथा--क्‌--किरति । सस्या १०१ कौ 
टिप्पणी द्रष्टग्य । ५ 
६९ - इरुरोरीरूरौ ॥२१९६॥ [कातन्त्र २।३।५२] 
इरयउर्‌ कोरईर्‌ऊर्‌ ह्येता है । यथा--कृ--किर्‌-कीर्तः, कीर्तवान्‌। 
दिष्पणी- टोकाकार ने सूत्र का पूरा भथं नहीं लिखा । कातन्त्र के सूत्र मे पूवं 
(२।३।४४) सूत्र से विराम. श्नौर व्यञ्जन की श्रनुद्त्ति श्राती है। 
१०० क्त ईर्‌ ॥२४५॥ 
१०१ ऋ त उर्‌ ॥।२४५॥ . 
श्धकारकोरईर्‌ होता है । यथा--शौरंम्‌ । 
ऋकार को ऊर्‌ होता है । यथा-पूर्तम्‌ । 
टिप्पणी- हमें संख्या १००, १०१ के सूत्रपाठ मे सन्देह्‌ है । हमारा निचार है 
कि संख्या ६८, १००, १०१ के स्थान सरं मूल सूत्र ऋत इर गुणे, उरोष्ट्योपषस्य च 
होने चाहिए ॥ इन्हीं इर्‌ छर्‌ को संख्या ६6 से दीषं द्यो जायगा (तुलनीय--कातन्त्र 
३।७।४२; ४३-ऋ.दन्तस्येरगुणो उरोष्ट्योपघस्य च} 1 काशकृत्स्न के उदुघृत पाठसे 
ग्रह मी व्यक्तं नहीं होता किं ऋकारान्त कोद्र्‌, ईर्‌, ऊर्‌ कहां होते है । इस प्रसङ्ग 
मे सूत्र-संख्या ८१ सी द्रष्टव्य है। 
१०२--च्वोर्षातोरियुवो स्वरे ॥।२३०॥। [तु° कातन्त्र २।२।५६] 


धातुके ई, ऊ को स्वर परे रहने पर इय्‌, उव्‌ हते है । यथा--नू--भ्रति-- 
नुवति । । 

टिप्पणो--काशाकृत्स्न के सूत्रपार य्वोः भे हस्व-दीधं का भेद व्यक्त नहीं है । 
परन्तु टीकाकार.ने दीष ई, ऊ काः ही निदेश किया है । कातन्त्रकार ने स्पष्ट य 
ईदतोरियुवो स्वरे (२।२।५६) में -दीरधं ई, ऊ काग्रहण कियाद । पाणिनिने 


१. टीकाकार ने यह्‌: सुत “शरोन्र्चू चेदनेः के प्रसङ्गमे लिखार । उदाहरण 
नहीं दिया + 


कारकृत्स्न-व्याकरण तथां उसके उपलन्ध सूत्र १५१ 


भ्रचिरनुधातुभ्न वां र्वोरियङ्व्ौ (६।४।७७) मे सामान्य निर्देश किया है, तदनुसार 
स्वान्त क्षि, ₹ धातुर के चिक्षियतुः, रश्वतुः प्रयोगौ मे मी इय्‌, उव्‌ होते है । 
इस कायं की सिद्धि के लिए कातन्त्र म स्वरादाविवर्णोवर्णान्तस्य घातोरिपुषो (३।६ 
५५) पृथक्‌ सूत्र है । कातन्त्र का पूरवंनिदिष्ट (२।२।५६) सत्र नामिक प्रकरण का 
है! काशकृत्सन-धातुपाठ के .टीकाकार ने कातन्त्र नामिक प्रकरण मेँ पटिति सूत्रसे 
मिलते-जुलते सूत्र से नुवति में उव्‌ को विधान कियाषै। इससे विदित होतादैकरि 
काशकृत्स्न का सूत्र पाणिनि के समान सामान्य विषय है ।॥ कातन्त्रकार ने उसमें 
यत्किल्चित्‌ भेद करके उसे नामिक प्रकरण भंप दिया प्रौरघातु मेँइय्‌, उव्‌ 
करने के लिए स्वतन्त्र सूत्र रचा है। 

इस विवेचन से एक बात श्रौर ध्वनित होती है कि काशङृत्स्न-तन्त्र सम्भवतः 
कातन्त्र के समान क्रियानुसारी न रहा होगा । 

१०३--रघादे्नम्‌ ॥२३३॥ 
, रादि धातुभ्नों से नम्‌-विकरण होता है सावधातुक परे रहने परर । यथा-- 
रुणद्धि । 

१०४-- चतुर्थात्‌ तथयो्षः ॥२२३॥ [तु० कातन्त्र ३।१०।३] 

वर्गके चतुर्थं क्षर सेपरे तकार-यकारको धकार होता है। यथा--रूणघ्‌ 
ति--रुणच्‌ पि-- रुणद्धि । 

'टिस्पणी--कश्नड-टीकाकार ने सार्वधातुक परे" धकारदेश्च कहा है, वह चिन्त्य 
है सावंघातुंकत्तिकेतकारको ही घकार होता है । कातन्त्र के घदधघभेभ्यस्तथोर्धोऽषः 
(३।१०।३) तथा पाणिनि के भषस्तथोर्घोऽवः (८।२।४०) की तुलना ते व्यक्त होता 
दै कि काश्चकृत्स्न के "उपयुक्त सूत में "प्रषः" श्रंग नटित दै 1 

१०५ प्रपृक्त एकवणंः प्रत्ययः ।॥२३५७॥ 

एकवणं श्रपृक्त प्रत्यय का घातु से प्रे लोप होता है। 

दिष्पणी--इस सूत्र का उक्त प्रथं कक्नड-ठीकानुसार है । यह सूत्र श्रपृक्त-संज्ञा 
विधायक ह भरथवा लोपविधायक,यह सन्दिग्ब है । हमारे विचार में यह सूत्र भ्रपृक्त- 
संला-विधायक है । लोपविघायक सूत्र टीका मेशरुटित हये गया है । तुलना करं ्रपृक्त 
एकाल्‌ प्रत्ययः (प्रष्टा० १।२।४१) तथा वेरपृक्तस्य (६।१।६७) । इनमें प्रथम सूत्र 
श्रपृक्त-संज्ञाविघायक दै, दूसरा सोपविधायक । 

१०६ न भा ई प्रास्मनेपवे ॥२४२॥ 


ना-विकरणकेश्राका रई होता दै भ्रात्मनेपद परे रहने पर । यथा-- क्रीणीते । 
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१०७-- क्ृक्तवतु निष्ठा ॥२४३॥ [कातन्तर, कृदन्त ८५] 
क्त भ्रौर क्तवतु की निष्ठा संज्ञा होती दै। 
१०८--निष्ठायास्तो नः ॥२४२॥ 
क्त-क्तवतु प्रत्ययो के तकार को नकार होता है । यथा--मीनः, मीनवान्‌ । 
हिप्पणौ- हमे यह सूत्र का एकदेश श्रथवा अर्थतः भनुवाद प्रतीत होता है । 
(तुलनीय--पाणिनीय भर० ८।२४२्‌ तथा कातन्त्र, कृदन्त ५३१ से विधीयमान 
भ्रक्रण) । 
१०९ प्बादेहध स्वः ॥२४३॥ [तु० कातन्त्र २।८।८३] 
पून्‌ पवते श्रादि धातुग्रों को हस्व होता है 1 यंया--पूल्‌ - पुनाति । 
११० - प्रहादेरोर्‌ ।२४४॥ 
ग्रह. प्रमृति घातुग्रोंको ईट्‌ श्रागम होता हि। यथा--ग्रहीता। 
१११ गहाः पुिच शरुम्न्येव ॥२४४॥ 
गृह शब्द पु त्लिङ्ग श्रौर बहुत्व प्रथं मेही प्रयुक्त होता है। 
टिप्पणी-- (१) यहां गृह शब्द सम्मवतः मार्यावाचक ह । तुलना कर भ्रगले 
दाराः पुलि भूम्नि (कमिक. संख्या १३३} से। 
(२) यह श्रगृष्टुप्‌ का एक चरण है । क्रमिक संख्या ४४.के इलोकबद्ध सूत्रसे 
तथा इस .भनुष्टुप्‌-चरण से प्रतीत होता है शि काशकृतस्न-तन्त में इलोक मी.ये । 
{३ } इस सूत्र.से तथा कमिक संख्या १३३ के सूत्र.से ज्ञात होता ह कि क्राश- 
कृत्स्नं तन्त्र-में लिद्धानुशासन मी सम्मिलित था. बहु भब्दानुशासन के श्रन्तरगंत मी 
हो सकता हू प्रौर पाणिनीय लिङ्गानुशासन के समान खिल ==परिङिष्टरूप मे । 
११२ भादेवंः ॥२५५।। 
श्य प्रमृति घातुभों से व प्रत्यय होता है। 
दिष्पुणी--(१) हमारी प्रतिलिपि मे उदाहरण टित ह । शबं होना त्राहिए । 
(२) ` पौणिनीयसम्परदाय में शवं" पद उणादिंसिद्ध हँ । कोशकृत्स्न-तन्तर मेँ यह 
शब्दानुशासन कै श्रन्तगंत था प्रथवा उणादि कै समान किसी परिशिष्ट-खूप प्रन्थ भें । 
११३--क्िप्नादीनां न नो णः ॥२४७॥ 
क्षिप्ना प्रमृति शब्दों में नकार को णकार नहीं होता । यथा--क्षिप्नाति । 
टिप्पणी (तुलनीय -शुम्नादिषु च (८५४३६ } पाणिनीय सूत्र से) । 


२० काशङ्कत्स्न-भ्याकरण तथा उसके उपलब्च सूत्र १५३ 


११४ चुरावेरिन्‌ स्वार्थं ।।२५२॥ 
चुर्‌ आदि घातुप्रों से इन्‌-विकरण होता है श्रपने अर्थं मे । यथा--चोरयति । 
११५--सवं हिसार्थाश्चुरादौ .परस्मेपदिनो ज्ञेयाः ॥२५२,२७५॥ 
सब सार्थक घातुए' चुरादि-गण में परस्मेपदी होती है । यथा--घाटयति 
(पृष्ठ २७५ पर} । 
११६-- लक्षर्मौमन्मनाः ।॥२५२॥ 
लक्ष्‌ धतु से मी, मन्‌ श्रौर मन प्रत्यय होते है । यथा--लक्ष्मीः, लक्ष्म, 
लक्ष्मणः । 
टिप्पणो---पाणिनीय सम्प्रदायानुसार ये शब्द मी उणादिसिद्ध दै । 
११७--नथादेरिति दीर्घः ।।२५५॥ 
नथ श्रादि धातुश्रों को इन्‌ परे दीधे होता है । यथा-- नाययति । 


टिप्पणी--म्रागे न्‌ णानुबन्धवत्‌" (क्रमिक संस्था १३१) सूत्र उद्धृत करेगे । 
उससे णानुबन्धवत्‌ श्रतिदेश होकर वुद्धिरादौ संगे (० सं १३२) सेदीर्घदहो 
जायगा । पुनः नथादेरिनि दीर्घः सूत्र का क्या प्रयोजन है, यह जात नहीं । सम्मवतः 
यहु सूत्र नहो, कायं का प्रारथिक भ्रनुवाद हो । 
११८ निरः परो यतिः प्रतिदानघनषान्पविषयग्यतिहाराथं 
चुरावो वर्तते ॥२७७॥ 
नि उपप्तगं से परे वर्तमान यतु घातु को प्रत्िदान=वस्तु का बदलना, घन 
धान्य भ्रौर व्यतिहार क्रिया की भ्रदला-बदलौी प्रथो में चुरादि-गण में समना 
च।हिए । 
टिप्यणी--यह काशकृत्स्लीय सूत्रपाठ -है श्रथवा दीकाकारने प्राचौन भावार्यो 
काःवचन उदृधूृत किया है,-यह्‌ सन्दिग्ध है। 
११६ खरावम्तिन्‌ ॥२७८॥१ ` 
चर्‌ धातु से श्रस्तिन्‌ प्रत्यय होताहै। यथा--चरन्ती-देशान्तरवासी 1 
१२० नादन्तात्‌ सन्‌ ।॥२८२॥ 
श्रदन्त घातुप्नों से सन्‌ नहीं होता । 
दिप्पणी--यह्‌ मत भन्यत्र देखने में नहीं भाया । 


१५४ वैदिक-सिद्धार्त-मीमांसा 


१२१ महादेरग्तः ॥\२८३।} 

मह्‌. श्रादि धातुभों से श्रन्त प्रत्यय होता है । यथा - महन्तः-पूज्यः। 
१२ २-- प्रशस्तस्य भा ।।२६२॥ 

प्रशस्त शब्द को श्रा श्रादेश होता है। यथा-- श्राययति । 


दिष्पणी- यद्यपि टीकाकार ने यह्‌ स्पष्ट नहीं किया कि मूत्र १२२-१२७ तक 
किस प्रत्ययं के परे श्रपने कार्यो का विघान करते र्हः पुनरपि सूत्र-क्रमाङ्क १२७ से 
स्पष्टहै कि काशकृत्स्न इन कार्यो को^इन्‌ प्रत्यय परे विधान करता है । सूत्र-क्रमाद्धु 
१२७ की टिप्पणी द्रष्टन्य । 
१२२- बुद्धस्य च श्या ।२६२॥ 
ठृद्ध शब्द को चकार से ज्या श्रादेश होता दहै। यथा--ज्याययति। 
१२४--भन्तिक्षबाढयोर्नदसाधौ ।।२६२॥ 


भ्रन्तिक प्रौर बाढ शब्द को यथाक्रम नेद प्रौर साध भ्रादेश होता है। यथा-- 
नेदयति, साघयति ॥ 
१२५-- युवाहपयोः कन्‌ वा ।[२९२॥ 
युव श्रौर श्रल्ध शब्द को वन्‌ विकल्प से होता है । यथां--युवयति कनयति, 
अर्पयति कनयति 1 
१२६--स्थूलद्‌रयुवकिभरकषुद्राणामन्तयुहुव रादेलोपिः गणश्च नामिनाम्‌ ।॥२९२॥ 
स्थूल दुर युव क्षिप्र शुद्र इनके श्रस्त्य स्वर श्रौर उसका जो प्रादि वणं, उसका 
लोप होता रै तथा नामौ=दइउको गुण होता है। यथा--स्थवयति, दवयति, यव- 
यति, क्षेपयति, क्षोदयति १ 
दिष्पणी--(१) नामी संज्ञा के लिए द्रष्टभ्य सूत्र-संख्या २१ की टिप्पणी । 
(२) इस सूत्र मे श्रन्त्स्वरादेः' मेँ पहले, रनतयश्चासो स्वरः भ्त्यस्वरः' 
कर्मघारय समास होता दै.1 तदनन्तर, "प्रनत्यस्व रच. : तस्याद्विष्च भन्त्यस्वरादिः", 
समाहार दन तथा तच्छब्द का लोप होता है 1 युबन्‌" मे नकार्‌ कालोप करनेके 
लिए तन्त्रादृत्ति से बहुव्रीहि मी मानना चाहिए । 
(३) कन्नड-टीका भे युव का उदाहरण युवयति लिखाहै। हमने पाणिनो 
न्याकरण के श्रनुसार यवयति का निर्देश किया है । 
१२७--बहोरियादि भर च ।\२६२॥ 


काराङ्ृत्स्न-ग्याकरण तथा उक्षके उपलब्ध सुतर १५५ 


टिप्पणी--यहां हमे पाठ मे भ्रशुद्धि प्रतीत होती है । भये रौर प्रयोग. केश्रनु- 
सार सूत्र काःपाठ “बहोर्यादि चु चः होना चाहिए । रथं हौगा- बहु शब्द से परे 
इन्‌ यकारादिहोजाताहैभ्रौर बहुकोभू भ्रादेश होता है । यथा- बहु इन्‌-- बहू 
यिन्‌--भूयिन्‌--भूययति । 

टिष्पणो--धातुदत्तिकार ने “मावयति' प्रयोग सिद्ध किया है । द्रे०--षातुदत्ति, 
पृ० ४२९1 हमारे विचार भ घातुवृत्तिकार का मत ब्नयुक्त है। चाद्रशाकटायन 
कातन्त्र के मत में मी भ्भूययति' हौ निष्पन्न होता है। द०--घातुवृत्ति, पृष्ठ ४२८। 

१ २८--्रियस्थिरस्फिरोरुस्बहृलतृ्रदीर्घहस्ववृदधवृन्दारकाणां प्रास्थास्का- 

वरागरान्र हाचप्‌्राघह्वसवषंवन्दाः ।।२९२।। 

प्रिय स्थिर स्फिर उरु गुर बहुल वप्र दीषं हरस्व वृद्ध वृन्दारके को क्रमशःप्रा 
स्थास्फावरागरा बरृद्ा त्रप्‌ द्राध हस वपं वृन्द भरादेश होता'है । यथा-प्रापयति, 
स्थापयति, स्फायति, वरयत्ति, गरयति, वर ह॒यति, त्रपयति, द्राघयति, लसयति,वषंयति, 
वृन्दयति । 

१२६-- तददिष्ठेमेयस्षु बहुलम्‌ ॥1२६३॥ 

दम्‌ के परेजो कायं कहाहै, वह इष्ठ इम ईय्‌ प्रत्ययो के प्रेमी हो जाता 
& 1 यथा--नेदिष्ठः नेदिमा नेदीयान्‌, यविष्ठः यविमा मवीयान्‌, कनिष्ठः कनिमा 
कमीयान्‌ इत्यादि ॥ , 

हिप्पणी--इस सूत्र से प्रतीत होता है कि सूत्र-क्रमाद्धुः १२२ से १२७ तक जो 
कार्ये कहा है, वह्‌ “इन्‌ प्रत्यय के परे होताहै। उस कायं कासूत्र-कमाष्कुश्र८से 
इष्ठ दम ईयस्‌ प्रत्ययो मे श्रतिदेश किया दै। पाणिनि ने ये कायं मृष्यतया इष्ठन्‌ 
इमनिच्‌ श्रौर ईयसुन्‌ प्रघ्ययो. कै परे कटे है| (्रष्टा० ६।४।१५६- १६० तक) । 
नातिककार ने णाविष्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्य वात्तिक (६।४।१५५) द्वारा णिच्‌ परे इन 
कार्यो का प्रतिदेशकियादै। 

३०--गुणवचनात्‌ ।।२६२।। 

गुणवचन शब्द से इन्‌ हौता है। प्रंथा--पट्यत्ति, लघयति । 

टिप्पणी--(१) यह चुरादि-गणका सूत्र है श्रथंवा `शष्दानुगासन का, यह्‌ 
सन्दिग्बदहै। 

(२) पद्‌लघुश्रादि सेः इन्‌ होने परर ग्न्त्यस्वर प्रभृति भाग (टि-माग) का 
लोप किसे टौता है, यह्‌ अज्ञात है । ीकाकारने इस कायं का विवायक सूत्र उद्‌- 
धृत नहीं किया । 


१५६ ीदिक-सिद्धान्त-मीांसा 


१३ १-- प्रनाकौ णानुबन्भवत्‌ ॥॥ २६५१ 
श्न प्रर श्रक प्रत्यय को ण-प्रनुबन्वाले प्रत्यय के समान कायं होता दहै! 
यथा--मायनम्‌, मायकः । 
टिप्पणो--मायनम्‌ भ्रयवा मापनम्‌, मायकः प्रवा मौपकः ? हमारे अरन्य मेँ पाठ 
दग्व है। सूत्-क्रमाद्धु ५२,४३सेयु श्रौरपु दोनों काभ्रागम होता है। 
१३२--इन्‌ णानुबन्धवत्‌ ।। २६७॥ 
न्‌ ण-परनुबन्धवाले प्रत्यय के सदृश होतादहै। 
दिच्पणी-- हमारी प्रति मं सूवर तथा वृत्ति का पाठ सन्दिग्ब द । प्रकरणसे 
सूत्रपाठ का संशोधन क्रया है । 
१३३--वदिरादौ सणे ॥२६७, ३०० 1 [कातन्त ३।२।४९] 
धातु के ्रादि नामीदउच्छ लु को षृडधि होती है णकार भरनुबन्ववाले प्रत्यय 
के परे रहने पर । यथा--मू इन्‌-मावयति । 
१२४ दाराः षु सि भु्न्येव ॥२९७॥ 
दार शब्द (मार्यावाचक) पुलिङ्ग प्नौर बहुवचन में ही प्रयुक्त हौवा है । मथा-- 
इयं मे दाराः} 
ह्ष्ययी---क म-संस्या १११ की टिप्पणी दषं 1 
१३५ प्रयोश्यकर्तीरि णिच्‌ ॥३००॥ 
्ेरणा देनेवाले कर्ता भे प्राख्यातं रौर कृत्‌ प्रत्यय परे रहने पर णिच्‌ का ग्रागम 
होताहै। । 
टिप्बणो--पाणिनीय व्याकरण भं णिच्‌ प्रस्यय होता है । 
१३९ नाम्न उपमानावाचारे प्मायडीयौ ॥३००॥ 
उपमावाची नाम ते श्राचार श्रयं मै भ्रायड्‌ प्रौर क्ष्य भागम होते ह ्राल्यात 
परे रहने पर । यथा--वृषमः क्िवायते, वृषमीयन्ती । 
१३७--भ्रायक्टोययोलु र्‌ ३०१ 
श्राय श्रौर ईय का लोप होता है भ्रार्यात परे रहने पर । 
दिष्पणी-भ्रायहः रौर ईय कषा विधान भरर लुक्‌ कहने से लुक्‌ विकल्प से 
होता है । जब लुक्‌ नहीं होता सब--कुलुमायते, कसुमोयति भ्रौर लुक्‌ पक्त मे- ` 
कुसुमति। 


काशकृत्स्न-व्याकरंण तथा उसके उपलब्ध सूत्र १५७ 


पाणिनीय व्याकरणानुसार सबं्रातिपदिकेस्य प्राचार रिविव्‌ वा वक्तव्यः (३।१। 
११बा०)} सेक्‌ होता है भौर उसके सर्वापहारी होने ते (कुबुमति" भादि प्रयोग 
निष्पंश्न हीते है। भः 


१३०८--ध्रकभंकेम्यो धातुभ्यो सावे क्नंणि यङ्‌ स्मृतः ॥३०१॥ 
शरकमंक चातुश्रोंसे मावे तथा सकर्मक वातुं से कमं म यद प्रत्यय होता 
है । यथा--भूयते भ्रसुणा, भुज्यते प्रभुः । 
दिव्पणौ-- कातन्त्र में श्वण्‌' प्रत्यय का विघान किया है । देखिए सूत्र ३।४।३०, 
२३१। 
इति युधित्ठिरभोभांसकसङ्कवितानि सार्थोवाहुरणानि 
टिप्पणीभिरलङ्कृतानि च काशङकत्स्नसूत्राणि समाप्तानि 
शुभं भूयात्‌ ले लकपाठकयोः । 
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विज्ुप्तानां परःसहसख्ाणां संस्कृत-राब्दानां 
सय॒द्धारे अष्टाध्याय्याः सहाय्यम्‌ 


[पूना विर्वविद्यालय कौ श्रोर से ६-१४ जुलाई सन्‌ १६८१ मे पूना में भाणिनि 
पर श्रन्ताराष्ट्िय प्रघ्ययन गोष्टी, (इण्ट रनेशनल सेमिनार ब्रन पाणिनि) का रायो. 
जन हृश्रा था, उसमें मैने यह्‌ लेख पदाथा ।] 

लौकिक्या वैदिक्यादचोभयविधायाः संस्कृतभाषाया मगवता पाणिनिना 

च्छब्दानुशासनं नाम व्याकरणन्ञास्त्र प्रोक्तम्‌, तस्लोके ्रष्टाध्यायी' इति नाम्ना 
प्रथतेतमाम्‌ । ददं शब्दानुशासनं सर्वेष्वपि संस्कृतमाषाया व्योकररोषु प्रधानभूतम्‌ 
श्रतिक्ञयगौरवमण्डितं चेत्यत्र समेषामपि भारतीयानां पाहचात्यानां च विदुषामस्त्ये- 
कमत्यम्‌ ॥ परन्त्वेतस्मिन्‌ शब्दानुशासन शब्दान्वाख्यानाय प्कृत्यंशे ये लोपागमादेश- 
वरविकारवर्णंविपर्येयादयस्तत्र तत्र भगवता पाणिनिना प्रदशजितास्तस्मिन्‌ विषये 
नास्ति मारतीयानां पादचात्यानाो च मनीषिणामंकमत्यम्‌। तत्रोमयेपां मतभेदेऽस्ति 
प्रधानं कारणं संस्कृतमापायाः स्वरूपे वैमत्यम्‌ । 

तत्र भारतीया व्रैयाकरणा अरन्ये च केचन दाशंनिकाः शब्दानां नित्यत्वम्‌ 
म्मस्या वाचोऽनादरित्वं च मन्यन्ते । श्रत एवते तत्र देश-जाति-प्रस्थान~कालभेदेन 
केवलं शचब्दविशेषरयोगाभ्रयोगं त्वभ्युपमच्छन्ति, परन्तु शब्दस्वरूपभेदं न स्वीकुवं्ति । 
तथा चोक्तः पस्पश्ञायां मह्‌।माष्यकरृता पत्तञ्जलिना-- 


सवे खल्वेते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते ।-" "^" एतस्सिहचातिमहति श्दस्य 
प्रयोगविषये ते ते काब्दास्तन्र तत्र नियतेबिषया ददन्ते । तद्यथा - शवतिर्गतिकर्मा 
कम्बोजेष्वेव भ।षितो मवति विकार एनमार्या चाषन्ते शव इति \ हम्मतिः सुराषठृ षु, 
रंहति श्राच्यमगेषु, गमिभेव वार्याः प्रयुञ्जते । दातिलंवनार्थ प्राच्येषु, दात्रमुदौ- 
च्येषु । 

इत्थमेव यास्वोऽपि निरते ( १२ )} उक्तवान्‌--श्नधापि प्रकृतय एवेकेषु माष्यन्ते 
विकृतय एकेषु । शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते विकारमस्यार्येषु भाषन्ते शव 
इति । दातिर्लवना्े प्राच्येषु, बात्मुदौच्येषु इति । 

यथा देदाशरदेन शब्दानां नियतविपयतोक्ता तथेव जातिभेदेनापि शब्दानां नियत- 
विषयता दृश्यते । सथाऽववाच्केषु "ह्पण्शब्बस्य प्रयोगो देवेष्वेव बभुव, “वाजिन्‌"इत्यस्य 
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गःधर्वेषु, “भर्व॑न्‌ इत्यस्यासुरेषु, श्रव" इत्यस्य च मनुष्येषु । तदुक्तं मगवता याज्ञ- 
वल्क्येन- हयो भूत्वा देवानय हत्‌, वाजी गन्धर्वान्‌, धर्वाऽसुरान्‌, श्रष्वो मनुष्यान्‌ 
इति (व° उ० १।१।२) । 

एवं जात्तिभेदेन शब्दविशेषप्रयोगं मगवान्‌ जँ मिनिरप्यनुमनुते (द्र०--पिकनेमा- 
धिकरणंम्‌ १।३।६) । यथाऽघंवाची श्रं शब्द भ्रायेषु प्रयुज्यते, नेम इति म्लेच्छेषु । 
नेम" शब्दस्येव “नीम' इत्यपश्र शो फारसीमाषायामदोपि लन्धप्रचारः | इत्थ 
मेवापरस्य श्रघं वाचकस्य भ्सामि' शब्दस्य विकारः शेमि' (ऽष्ट) इत्याङ्खल- 
भाषायां प्रयुज्यते । 

्रस्थानभेदेनापि  शब्दविशेषप्रयोगा उपलम्यन्ते । यथा ऋषेदे "तन्यत" 
पदम्‌, यजुषि च "पृतनायतः" । ममू्च्छय' इति चरके मूच्छ" इत्यन्यत्र लोके च । 

कालभेदेनापि बहवः शब्दविशेषप्रयोगाः प्रायेण विभिन्नकालविनिमितेषु प्रन्यषुप- 
लभ्यन्ते । 

सम्प्रति संस्कृतमाषायां योभ्यं माषभिदः प्रतीयते, तस्य प्रानं हेतु वि विघंः 
कारणः संजायमानं सं्कृतमाषाया हास इत्येव मारतीया विपश्चितो मन्यन्ते । भ्रयं 
च संस्कृतंमाषाया हासः कथं समजनीत्यस्मिन्‌ विषयेऽस्माभिः संस्कृतं व्याकरण 
शास्व का इतिहास” इति नाम्नो ग्रन्थस्य प्रथमाध्याये सप्रमाणं सोदाहरणं च विस्त- 
रेण निरूपितम्‌ । 

पाश्चात्या मोषारवज्ञानिका इमां सुरमारतीं न मूलमाां मन्यन्तेऽपितु ईइतरलोक- 
माषावदस्या अपि कस्यारिचद्‌ श्रन्यमाषातः प्रादुरमाविं स्वीकुव॑ते । प्रतस्तेषां मते यथा 
साम्प्रततिकासु माषासु केचन प्रवततारः प्रयत्नलाघवादिकारणोम्यो लोपागमवशंविकार- 
वशं विषर्यंयादीन्‌ कुवंन्तो द्यन्ते, तथेव पुराकाले संस्कृतमाषाया या काचिन्मूलभूता 
भाषाऽऽसीत्‌ तस्याम पर तद्वक्तार प्रयत्नलाववादिमिर्लोपागमवशंविका रवर्णविपयंयादीन्‌ 
प्रायोषयुः । तादृशा ।वकृताः शब्दा उत्तरोत्तरं प्रयुज्यमाना यदा लोके लब्धुप्रचारा 
म्रभुवन्‌ तदा तन्मूला एवेयं संस्कृतमाषा प्रादु ता । भतोऽस्याःव्याकर्तारः पाणिनि- 
परभूतयः संसकृतशब्देषु तान्‌ एव पूर्वकाले समृद्भूतान्‌ लोपाममादेशवर्णंविकारादीन्‌ 


१. प्राचीनेऽमु रप्रदेशे प्रयुज्य मानस्यावंनूशन्दस्य योगादेव पश्चिम शियाभुभागस्य 
“मरब' इत्ति नाम बमूव 1 

२. चत्वारो मुरच्खायाः (सूत्रस्थान १६।३) । अत्र प्रकरण. सर्वेऽपि रोगशब्दाः 
प्रथमाबहूवचनान्ता निदिश्यन्ते । भ्रतः “मूर्खाय इति प्रथ माबहुवचनान्तः, न मूर्छा" 
इत्यस्य षष्ठच कवचने सरूपम्‌ । भमूरच्छयि वातसम्मते" (सूत्र ० २४।३६) ग्रत्र मुच्छ" 
शब्दस्य सप्तभ्येकव चनं स्पष्टम्‌ । 


१६० वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


स्वस्वव्याकरणेषु भ्रदशंयन्ति । प्रयस्नलाघवादिभिः कथं लोपागमवशेविकारवणं- 
विपयंयादयः प्रादु्म वन्ति इत्यस्य निदशे नाथं हिन्दी माषाक्ेत्रस्थैग्रमीशंः प्रयुज्यमानाः 
केचन शब्दा उदाद्ियन्ते- 


विकारः विहतः शाब्दः मूलजञब्दः 
वशणंलोपः जन्ता जनता 

भ्रोट वोट 

साब साहब 
वर्णागमः नोरङ्गाबाद श्रौरद्धाबाद 
वर्ण॑विकारः हाथी साथी 

लच्छमी, जमना लक्ष्मी, यमुना 
वशं विपयसिः नखलऊ लखनऊ 

काच चाकू 
वरसमुदायविपर्यासः सक्रलवाय बाईसिकल 


यथोपरि उत्तरभारतीयलौकिकराब्देषु प्रयुज्यमाना लोपागमादियुक्ताः केचन 
शब्दा निदश्शिंताः, तथैव संस्कृत माषाश्चबदेष्वपि वैयाकरणा लौपागमादेश्ादीन्‌ विदधति । 
यथा-- 
. लोपः--भसृधातो रादेरकारस्य स्तः-सन्ति इत्यत्र लोपः, जग्मतुः जग्मुः इत्य त्रोप- 
घालोपः ॥ 
श्रागमः-- नयतेः षुगागमस्तुनि -नेष्टा । श्रस्यतेस्धुगागमस्चडिः सुडि-भ्रास्यत्‌ । 
श्रादेक्ः--हन्तेवं घादेशः--वघकः, पाघ्रादीनां -पिवजिघ्नाद्यादेशाः-- पिबति, 
जिघ्रति। 
, बणंविकारः--य जतेयं का रस्येकारः किति प्त्यये-इष्टः इष्टवान्‌ । गृहणातिहेका- 
रस्य भकारः-गृम्णामि । दयतेदंकारस्य जकारः--ज्योतिः । 
अणंविपर्यासिः--निसपर्वात्‌ ङतेष्य॑ति श्राय न्तविपर्यासः-निष्टक्यंः, हसेः सिंहः, 
कृतेस्तकु: । 


१. श्रत्र श्रमं जीमाषायाः "वोट" शब्दे वकारलोपः। 

२. राजस्थानीय मापायां सकारस्थाने हृकारः प्रायेण प्रयुज्यते । ` 
३. श्रयं पञ्जाबीमाषायां प्रयुज्यते । 

४. श्रयं पांसुलपादैः ग्रामीणः सजस्थानिऽ्यापि क्वचित्‌ प्रयुज्यते । 


२१ संस्कृत-शब्दानां समृद्धारे ग्रष्टाघ्याय्याः साहाय्यम्‌ १६१ 


द्मे पाणिनिप्रमृत्तिमिः स्वस्वव्याकरणेषृक्ता लोपागमादेशवर्णविकारवर्णविपयं- 
यादयौ यास्कैनापि स्वीये निरक्तं (२।१।२) विस्तरेण प्रपञ्चिताः । 

दं तावदत्र चिन्वनीयम्‌-- यथा साम्प्रतिकलौकरिकमाषामु पांसुलपादाः 
आमीणा वर्णलोपादीन्‌ कुर्वन्ति तथैव किल संस्ृतमाषायामपि कदाचिद्‌ वर्णलोपा- 
दयो विकाराः समजायन्त प्रथवा न तथा क्वचित्‌ कदाचिद्‌ दणंलोपादयः प्रादु- 
भूताः) शरतरदं विज्ेषम्‌-- संसछृतशब्देषु सवदा शिष्टा एव प्रम'णभूता भवन्ति इति 
वंयाकरणानां मतम्‌ । शिष्टाइच वेदवेदाङ्गततवज्ञा भवन्ति । न ते कथंचिदपि शब्द- 
प्रयोगेषु लाघवादिदोषान्‌ समाचरन्ति । यदि करिचिद्‌ विद्वान्‌ सन्नपि उच्चारणकशक्ति- 
वैकल्याद्‌ श्रन्यथा कंचिद्‌ वर्णमुच्चारयति, न तस्योच्चा रणस्य प्रामाण्यमास्थीयते 
शिष्टं. | श्रपि च, संस्कृतमाषाधाः परिरक्षणाय बाग्दोषाणां चापाकरणाय मार 
तीयैविपदिचद्िः शिश्ना" नाम्नो वेदाद्जस्य विशेषेण प्रवचनं कृतम्‌, यत्र शब्दानां 
साघरच्चारणस्य उपायाः सूक्ष्मया मत्या विस्तरेण विवृताः, विविघोच्वारणदोषपि- 
हाराय उच्चारणदोषाशच निदश्विता; । 

श्रत सं्छृतभाषायां प्रयललाघवादिदौषैः संजायमानानां चिकासणां संमावनेच 
नोदेति, कुतस्तेषां पाणिन्यादिभिः समाश्रयणस्य सं मावनोदियात्‌ । 

श्रत एतस्मिन्िबन्धे प्रथममिदं चिन्त्यते यत्‌ पाणिनिप्रमृतिभिर्वेयाकरणौः 
स्वस्वव्याकरणेषु शब्दान्वास्यानप्रसङ्ग ये लोपागमादेश्षवर्णविकारवर्णविपयेयादयः 
समाश्रयन्ते तेषां कि प्रयोजनम्‌ ? लोपादोनां प्रयोजनविचारात्‌ पूरेमिदमपरं वचिन्त- 
नीयं यद्‌ भगवतः पाणिनेः काले परं हासं गतायाः संस्कृतभाषायाः काऽवस्थाऽऽपीत्‌ । 
यतस्तामपेक्षयव लोपागमादीनां प्रयोजनं विज्ञातु शक्यते । 

पुराकाले येषु येषु देशेषु संस्कृतमाषायाः प्रचार श्रासीत्‌ तेषु वेदेशिकानामाक्रम- 
णात्‌ तत्रत्याः संस्छृतेर्माषाग्राच विनाशात्‌, माषान्तराणां प्रादुर्मावात्‌, संस्कृत- 
वाङ्भयस्य विनाशात्‌, श्रार्याणां प्रमादाच्च संस्कृतमाषायास्तादुबो हासः समजनि 
येन बहुनां शब्दानां मूलभूताः प्रकृतयो विनष्टाः, तादृकशीम्यः प्रकृिम्य उत्पन्नाः शब्दा 
एव लोकेऽवरिष्टाः | इत्थमेव बहूनां शब्दानां प्रकृतयः एवावशिष्टाः, तदुत्पन्नाश्च 
शब्दा विलुप्ताः । एतादशेऽग्यवस्थितसंस्कृतमाषाकाले पाणिनिप्रगृतयो व्याकरण- 


१. द्र०--महामाष्य ६।३।१०६।। 

२. धर्मेणाधिगतो येषां वेदः सपरिनवर हणः 1 शिष्टास्तदनुभानज्ञाः श्रुतिप्रत्यक्ष- 
हेतवः ॥ बौ चमं ° १।१।६॥ 

३. द्र०--पहामाष्ये पस्पश्ाद्भिके-- यर्वाणस्तर्वाणौ नाम ऋषयो वभुुस्ते 
यहानस्तद्टान इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते । 
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प्रवक्तारो बभूवुः श्रतस्तेषां कृते शब्दान्वाष्याने महत्‌ काठिन्पमुपपद्चत । विशेष- 
स्तेषां शब्दानामन्वास्याने येषां प्रकृतयो विनष्टा ्रभूगन्‌ । यदि हि श्ब्दव्याकर्तारो 
विद्यमानानां इब्दानामन्नाख्याने कचिद्‌ विद्यमानं घातु शब्दं वाप्रकृतिरूपेण 
उपादचुस्तहि नहि तथाञ्जसा शब्दस्वरूपं शक्यं स्यादुपपादयितुम्‌ । यदि तादृशां 
शब्दानामन्वाख्याने विलुप्तप्रचारां प्रकृतिमाश्रयेगुस्तहि तादश्याः प्रकृतेलकि 
प्रयोगामावात्‌ तदथं विन्ञानमशक्यं स्यात्‌ । यतो हि लोकप्रयोगाद्‌ एव॒ शेब्दार्थविज्ञानं 
मवति। श्रतः परमकारुणिकः पाणिनिप्रभृतिभि रानार्यर्थंविज्ञानसौकर्याय विलुप्त- 
भकृतीनां शब्दानामन्वाख्याने शब्दतोऽथेतरच ये धातवः शब्दाश्च सदृशतमा लोके 
तदानीं लब्धप्रचारा श्रासनू, तान्‌ भ्रकृतिहूपेणोपादाय तत्र लोपागमादेशवणंविकार- 
वणंविपयंयान्‌ कृत्वा क्षब्दान्वास्यानपद्तिस्द्‌ माविता ¡ तथा सति लश्धप्रचारस्य 
धातोः कषब्दस्य वा प्रकृतिरूपेणोपादानाद्‌ ्रथै विज्ञाने यत्काडिन्यमासीत्‌ तदपास्तम्‌, 
तथा चोपात्तायां प्रकृतौ लोपागमादेशवर्णविकारविपयैयादिकृते यत्‌ प्रकृतैः स्वरूपं 
सम्पद्यते तदद्वारा सुप्तानां प्रकृतीनां परिज्ञानमपि [सुकररतयाऽकारि । एवं च 


पाणिनिप्रमुतिभिर्वेयाकरणौरेकेन प्रयत्नेन लुप्तप्रकृतीनामथं बोघनं तत्स्वरूपपरिज्ञापनं 
कर्म॑दयं सम्पादितम्‌ । 

सम्प्रति कानिचित्‌ तिङ्कृत्तद्धितसमासान्तविषयकाणि पाणिनीयसूत्राणि कात्या 
यनीयवातिकानि चोदाहृत्येतन्निदशं नाय प्रयत्यते यदेभिः कथं विनुप्तानां परःखहक्चाणां 
शब्दानां समृद्धारो मगवता पाणिनिना कात्यायनेन च विहितः । 

तत्र प्रथमं लोपविधायकानि वचना्युपन्यस्यन्ते-- 

१--रञ्जेश्च (६।४५२६) भ्रनेन सूत्रेण रञ्जधातोः शपि नकारलोपं विषाय 
^र्जति' पदं साध्यते । परन्तु शे्िरीयश्शिक्षायां याज्ञवल्क्यरिक्षायां च शपि "रञ्जन्ति 
इत्यत्र नकारलोपामादोऽपि दुश्यते । 

२-- रजञ्जेणौं गरभण उपसंख्यानं कतंग्यम्‌ (वा० ६।४।२४) प्रनेन वात्िकिन 
मृगरमसो णिचि नकारलोप श्रादिश्यते । रजयति मृगान्‌, श्रन्यत्र रञ्जयति वस्त्रान्‌ 
इत्येवमर्थं भेदेन रूपद्वयं पाव्यते । परन्तु वदिकनिषण्टौ (३।१४) प्रचंतिकमंसु रन्ज- 
यत्ति रजयति इति रूपद्वयं समानरूपेण पठते । 

एतेनानुनातिकलोपविघानिन रज्जघातोः समानाथंको रज" घातुरप्यासीत्‌ 
कदाचिल्लोके .लन्धप्रचार इति विज्ञायते । चिनुष्प्रत्ययविवायके सूत्रे व्यजरजभन 
(३।२।१४८२) इत्यत्र भ्रकृत्यन्तरस्येव रजघातीरूपादानं मगवता पाणिनिना क्रियते 1 


१. शशिरोयशिक्षा २३० (व° प० कोश प° २०४६), (नुप नकारे यत्स्वारं 
रञ्जन्ति श्रौनकादयः।' याज्ञ० २१८ (शिक्षासंगरह्‌ काञ्ची), २।७७ प्रमरनाय- 
ओास्त्िमृद्रापितायाम्‌ ॥ 
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एतेन पाणिनीयानां “रागी इत्यत्र श्रनुनाप्िकलोपः त्यजरज इति निपातनाद्‌" इत्यु- 
क्तिरप्यकिल्न्ित्‌करेव 1 इत्थमेव कुषिरजोः प्राचाम्‌" (३।१।६०) सूत्रे निरनु- 
नास्षिकस्यैव रजघातोनिर्देक्ञ इत्यस्माफं मतम्‌ । व्याख्यातारस्त्वत्र “रञ्ज! धातोरेव 
ग्रहणं मन्यन्ते । तथा सति कृतानुनासिकलोपस्यात्र किमर्थं ग्रहणमिति हरदत्तादयो 
नाचक्षते । न्यासकारस्तु लाघवार्थं कृतानुनासिकलोप ग्रहणमिति व्याचष्टे, परन्तु 
नह्यन्यत्र क्वचितु सूत्रकृता लाघवार्थं कस्यचिद्‌ एवं निर्देश; क्रियते । यथा त्वस्मन्मतं 
तथाऽस्य सूत्रस्यान्यथा व्याख्यानं कतंब्यम्‌ । 

एवं च कृत्वा “रज' इतिं प्रकृत्यन्तरस्य सत्ते रजञ्जेरनुनासिकलोपविधानार्थं यद्‌ 
वहुवातिकजातं मगवान्‌ कात्यायन उवाच तन्न वक्तव्यं मवति । 

३--सरव्राण्‌ च तलोपश्च (४।३।२२) ्रनेन मूत्रेण सवत्र छन्दस्ति माषायां च 
दैमन्तशब्दाच्छैषिकेष्वथेषु प्रण प्रत्ययः, तत्सक्षियोगेन च हैमन्तस्य तलोपश्च विधीयते 
हैमनमनुलेपनम्‌ । श्रत्र तकारस्य लोपे योऽव्षिष्यते “हेमन्‌” शब्दः तस्य तकारलोपेन 
प्रकृत्यन्तरत्वमुपपाध्ते मगवता पाणिनिना । भ्रयमेव चार्थो मगवता पतञ्जविनोक्तः 
--प्रकृस्यन्तरं हेमनृशब्दः । श्रातशच प्रकृष्यन्तरम्‌ । एकं ह्याह- हेमन्‌ हेमन्नागनोगन्ती 
कणौ तस्मादेतौ हेमन्नशुष्यतः । श्रलोपदकञेनाच्च । श्रलोपः (तकारलोपामावः) 
खल्वपि वृशयते पड्क्तहंमन्तीति (महा० ४।३।२२)} । 

४- पादस्य लोपोऽहुसत्यादिभ्यः (५।४।१३२) इत्येवमादिभिः सूत्रैः उपमाना- 
दिभ्यः परस्य पादश्षब्दस्यान्त्यलोपः समासान्तरूपेण विधीयते । वयाघ्नपात्‌, कुम्भपदी, 
द्विपात्‌, सुपात्‌ । श्रत्र॒पादशब्दस्यान्त्याकारलोपे यः "पाद्‌" शब्दः शिष्यते तस्य 
प्रकुस्यन्तरत्वमनेन प्रयत्नेन सूत्रकारेण बोध्यते । श्रयं च प्रकृत्यन्तररूपंः "पाद्‌" शब्दः 
पदधातोण्य॑न्तात्‌ क्विपि उपपद्यते । पाच्छग्दस्य प्रकृत्यन्त रत्वे शश्रपात्‌" ( ऋ० १।३२।८) 
विदवतस्पात्‌ (ऋ० १०।८१।३} इत्यादयः प्रयोगा श्रञ्जसोपपद्यन्ते ॥ 

इत्यमेव धादस्य पदाज्याति०, पयत्यतवयं (६।३।५२,५३) इत्याभ्यां सूत्रा- 
भ्यामुत्तरषदे परतः पादशब्दस्य यः पदादेशः क्रियते, यश्च पहुन्नोमास (६।१।६३ ) 
इत्यादिना शस्प्रमृतिपु विमक्तिषु पादस्य स्थाने पदादेश उच्यते, सोऽपि पतेः 
निवबन्तः प्रकृत्यन्तररूपो शेयः । यथा हृदयस्य हल्लेखयदणृलातेषु, वा कोकष्यन्‌- 
रोगेषु (६।३।५०,५१) सूनाभ्यामृत्तरपदे परतः, पदन्नोमास्‌ (६।१।६३) इत्यादिना 
च शस्प्रभृतिषु यो हूदादेशो निधीयते सोऽपि हरतेः किवबन्तः प्रकृत्यन्तररूप एव ॥ तथा 
चोक्तं काशिकाकारेण-- हृदयशब्देन समानार्थो हृच्छब्दः प्रङृत्यम्तरमस्ति (काक्चिका० 
६।३।५१)। 

घागमविधायकानि सूत्राणि-- 

भू-वच उम्‌ (७।४।२०) भ्ननेन सूत्रेण वचधातोरङ्ि नुड्धि "उभ्‌! श्रागमो 
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विधौयते । स॒ च मित्वादन्त्यहलः पूर्वं निविशते । तेन "व उ च्‌" इत्यवस्थायां गे 
कृते प्रकृतेर्वोच दति लूपं रःम्बयते । तथा सति श्रवोचत्‌" इति प्रयोग उपपन्नो 
मवृत्ति। म्रत्र उमागमेन पाणिनिना नुप्ताया वौचप्रकृतेः समुद्धारः कृतः। श्रस्या 
वोचग्रकृतेस्मयोः पदयोवेदिकवार्पये बह्व; प्रयोगा दरीदृश्यन्ते । इह्‌ केचन 
ऋग्वेदीयाः प्रयोगा उदाह्ियन्ते । तयथा -- वोचति, वोचतु, वोचाति, वोचेयुः, वोचे, 
वोचावहै, वोचे, वोचेयम्‌ इत्येवमादयः । एतेनेदमपि स्पष्टी मवतती यत्संप्रति यानि 
"अवोचत्‌ श्रवोचताम्‌" इत्येवमादीनि रूपाणि लुङ्लकारस्य श्रास्यीयन्ते तानि वस्तुतो 
लङ्लकारस्य सन्ति । 

६---सर्वधरात्तिपदिकेभ्यो लालसायां सु्वक्तव्यः (वा० ७।१।५२) श्रनेन बाति- 
केन सरवं्रात्तिपदिकेभ्यः क्यचि लालसायां सुगागमो विचीयते । तेन क्षीरस्यति दधि- 
स्यत्ति, मधुस्यति इत्यादयः प्रयोगा उपपन्ना मवन्ति । एतेन सुगागमेन कात्यायनेन 
अकारान्तानाभिकारान्तानामुकारान्तानां च प्रातिपदिकानां विलुप्तानां सकासान्तरूपा- 
णामुद्धारः भरद्शितः। सम्प्रत्यपि सन्ति केचन एवंभूताः शब्दा येऽजन्ताः सान्तर्चो- 
मयथो प्रयुज्यन्ते । 

एवमेव क्यद्प्रकरणे प्षलोपो वा, भोजसोऽप्तरसोनित्यम्‌ (वा० ३।१।११) 
दति द्र वातिके स्तः। तत्र प्रथमेन पयसृप्रमतीनां क्यङि सलोपो वां विधीयते । 
पयायते, पयस्यते । द्वितीयेन भ्रोजसप्सरसोनित्यं सलोपो विघीयते । तेन श्रोजायते 
श्रष्सरायते इति सिध्यतः । राम्या वात्तिकाम्यां सलोपविघानादपि एतेषां सान्तानां 
कम्दानामजन्तरूपाणामप्नि सदमाव उक्तो मवति। एतेन श्रायुकंदीयचरक्सहितायां 
प्रयुक्तः नीरजस्तमाः (सूत्र ११।३) इत्यपि प्रयोगो व्याख्यातो मवति. 1 

सुग्विधायक-सकारलोपविधायकंः वात्तकंरिदं स्पष्टीमवति यत्पुरा संस्कृतमाषाया- 
मजन्ताः शब्दाः सकारान्ता तथा सकारान्ता श्रजन्ता श्रषि प्रयुज्यन्ते स्म। 

७--नयतेः षुक्‌ च (वा० ३।२।१३५) इदं वातिकं नेष्ट" शब्दस्यान्वास्यानाय 
मगवता कात्यायनेन प्रोक्तम्‌ । एतेन "णीन्‌ प्रापणे इत्यस्माद्‌ धातोस्तृन्‌ प्रत्ययो 
धातोश्च षुगागमो विधौय॒ते। तेन नयतेगुो ुकि च नेष्‌ इति प्रकृते रूपं सम्पद्यते । 
भनेन पुगागमविघानरूपेण प्रत्नेन मगवान्‌ कात्यायनो लोकेऽरयुक्तस्य नेषृ" घातोः 
सद्भावं चयोतयति । अ्रयमेवार्थो महामाप्यकृताऽपि "न वा वक्तव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ? 
घात्वन्यत्वात्‌ । घात्वन्तरं नेषतिः' इति सन्दर्मेण व्यक्तोकृतः । 

=-- मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च (४।१।१६१ ) श्रनेन सूत्रेण पाणिनिमंनुशब्दाद्‌ 
श्रपत्येऽर्थे ्रज्यतौ प्रत्ययौ मनोरच षुगागमं विधाय मानुषः 'मनुष्य' च्न्दयोरन्वा- 
ख्यान चकार । म्त्रापि मानुषमनुष्यशब्दयोनं मनुशब्दः प्रकृतिः संभवति, तस्मादति 
यतति च छ्ृते तयोरसिद्धत्वात्‌ । श्रत एवाव पाणिनिर्लोकविज्ञातं मनुकब्दमग्र कृत्वा 
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तस्मात्‌ षुगागमं विधाय “मनुष! इति रूपमललाद्च तस्य मूलप्रक़ृतित्वमिति व्यक्तीकृत ~ 
वान्‌ । सूत्र प्रकृतिरूपेण मनुशब्दस्योपादानाद्‌ विज्ञायते यत्‌ पाणिनेः काले नैव “मनृष्‌। 
शब्दो लोके प्रयुक्त श्रासीत्‌ । श्रयं षकारान्तो मनुपृशब्दो वैदिकवाङ्मये बहुत्र श्रूयते 
श्रत एव नितक्तकारो यास्वो मनुष्यक्षब्दनिरवं चने मनोरपत्यं मनुषो वा (३।७) इत्यु 
मयोनिदेशं चकार । 

प्ादेशविघायकानि सृत्रगि-- 

६--पाघ्राध्मःस्था०-- (५।२३।११६) इत्यादिना सूत्रेण शशित्प्रत्यये परतः 
पाघ्राच्मास्थादीनां पिबजिघ्रमतिष्डादय श्रादेला विधीयन्ते । इमानि चादेशभूतानि 
्रहृत्यन्तराणि ज्ञेयानि । एषामादेशभूतानां प्रकृत्यन्तराणां शिंद्धिननेषु प्रत्ययेष्वपि 
यत्र तत्र प्रयोगा उपलम्यन्ते । यथा जिघ्रतेस्युं टि भ्रमिलिघ्रणम्‌ (गोमिलगृह्य २।८। 
२४) ; श्रभिजिघ्रच (हि० गू २।४।१७; गो० गू० २।८।२२) ; षमनाः (्रयवंपरि 
६८।१।४१,४३ } ; घमनिः वमनौ (लोके) विषमिष्यामि जोमूतान्‌(रा० सु° ६७।१२); 
घान्तो घातुः पावकस्थेव राशि (क्षीरतर० १५६५६) । एवं घाशित्यर्थादार्वं वातुक- 
्रत्ययेष्वपि जिघ्र घम धात्वोः प्रयोगात्‌ प्रकृत्यन्तरे जिघ्रत्तिधमती । एवं च उणादौ 
२।१०२ वमनिप्रयोगसिद्धये वमः प्कृत्यन्तरस्योपादानं युज्यते । क्षोरस्वाम्यप्याह -- 
घमिः प्रङृत्यन्तरमिल्येके (क्षीरतर० १।६५६) । 

बस्तुतः पिबादीनाम्‌ भ्राधंचातुकभरस्ययेषु, पादीनां च सावंघातुकप्रत्ययेषु प्रयोगाणां 
प्रायेण बिलोपात्‌ पाणिनिना स्थान्यादेकरूपेशंषां निर्देशः कृतः 1 


१०--कन्यायाः कनीन च `४।१।११६) भ्रनेन सूत्रेण कन्याया श्रपत्ये कानीन- 
शब्दस्य साधुत्वान्वाख्यानाय कन्याशब्दाद्‌ श्रपत्येऽयेऽण्‌ प्रत्ययो विषौयते कन्यायाश्न 
कनीनादेशः । एतेनैकेनं व प्रयत्नेन भगवता पाणिनिना कानौनशब्दस्य मूलग्र्ृते; स्वरूपं 
तद्थश्चोमयं व्याख्यातम्‌ । श्रपि चानेन “कनीनः शब्दस्य प्राचीनसंस्छृतमाषायः 
सद्धावोऽपयक्तो मवति । कन्यार्थकः स्वीलिङ्ग "कनीना" शब्दः कनौनफेव विद्रधे 
इत्यस्मिन्‌ ऋड्मन्त्रे (५।३२।२३) शरूयते । व्यार्यातं च यास्केन कनीनके कन्यके 
(निरुक्त ४।५) । श्रवेस्ताग्रन्थेऽपि कनीनाया प्रपन्न शः “कंड्नीना' इति श्रूयते--हं 
श्रो मा तास्‌ चित्‌ या कइनीनो [सं० छाया--सोमाः तादिचद्‌ या कनीनाः] । द०--- 
ह ओम यदत (६।२३ लाहौर संस्क ० पृष्ठ ५४) । 

११--सुधातुरकड्‌ च (४।१।६७) प्रत्र वातिकम्‌--व्यासवरुडनिषादचण्डाल- 
विभ्वानाभिति वक्तव्यम्‌--श्राम्यां सूत्रवातिकाभ्यां सुघातृप्रमृतिभ्य; शब्दैम्योऽपत्ये इन्‌ 
्रत्ययः,तत्सन्नियोगेन च सुघात्रादीनामकड्‌ भादेशञ्च विधीयते ॥ प्रकडादेशो ड्वाद्‌ 
डिःच्च(१।१।५२) इति नियमेनान्त्यवरौ स्य स्थाने भवति तेने सुघातक, व्यासक, वरुडक, 
निषादक्ष.चण्डालक,विम्बक इति प्रकृतीनां रूपाणि सम्पद्यन्ते । एेतेनाकडादेकशविघानैन 


१६६ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


पाणिनिकात्यायनाभ्यां सौघातकि वैयासकि प्रमृतीनां या विलुप्ताः अकृत श्रासन्‌ 
तासां समुद्धारोऽकारि । श्रयमेव चार्थो भगवता पतजञ्जलिनापि महता कण्ठैनोररीकृतः । 
तदुक्तम्‌--तक्ताहि वक्तव्यम्‌ 7 न वक्तव्यम्‌ । प्रकृत्यन्तराण्येवंतानि इति । 

वणं विकारविषायकमेक सूत्रम्‌-- 

१२ ~ वचिस्वपियजादीनां किति (६।१।१५) श्रनेन सूतैण करिति प्रत्यये परतः 
वच्यादीनां धातूनां यणः स्थाने सम्प्रसारणसंन्ञक इय्‌ मवति । उक्तः उक्तवान्‌, सुप्तः 
सुप्तवान्‌, इष्टः इष्टवान्‌, उदितः उदितवान्‌ । इदभिभ्िघानमादेग्रहरोनापि ग्रहीतु 
शक्यते, तथापि प्रायेणेदं वशं विकाररूपेणोपचयंते । 

येषु येषु धातुषु यणः सम्प्रप्ारणे कृते यद्द्‌ रूपं संपचते तत्तद पवान्‌ स्वतन्त्रो 
घातुविज्ञेयः । पाणिन्यादिमिर्वेयाकरणंः उक्तम्‌ मृप्तम्‌ इष्टम्‌ उदितम्‌ गृहीतम्‌ 
ग्लाति जोनः जिनाति इ्येवमादीनां प्रयोगाणां या॒विनुप्तोः प्रमृतय श्रासन्‌ तासां 
सम्प्रसारणरूपवर्णविकारमुपद्विश्य सद्धावः प्रोच्यते । 

सम्प्रसारणरहिताः वचस्वपरयजव दादयो धातवः पाणिनिकाले बहृषु इण्देषु प्रयुक्ता 
श्रभुवन्‌, कृतसंप्रसारणरूपाणाम्‌ उच सुप्र दज उद श्रादि प्रकृतीनां प्रयोगा श्रत्पा 
भ्रासन्‌ । श्रतः पाणिनिना प्रयोगबाहुल्यात्‌ संप्रसारणरदहितानां वच श्रादीनां घातुनां 
घातुपठे निवेश्चः कुतः, लुप्तप्रकृतीनाम्‌ उक्तम्‌ सुप्तम्‌ ग्रादिशन्दानामन्वाख्यानाय 
सम्प्रस्तारणरूपवर्णविकारं कृत्वाऽन्वाख्यानं कृतम्‌ । सेम्प्रसारणरहितानां वतसम्प्रसार- 
णानां च धातूनां मूलतः पार्थम्यं निसुक्तकृता यास्केनापि स्वीकृतम्‌ । तथाहि-- 

तद्यत्र स्वरादनन्तरास्तस्थान्तरघावुर्भवति तद्‌ द्विप्रषतीनां स्थानमिति प्रदिशन्ति) 
तत्र॒ सिद्धायामनुपपद्यमानायामितरयोपपिपादधिवैत्‌ : । तत्रासपयेकेऽल्पनिष्पत्तयो 
मवन्ति । निरुक्त २।२॥। 

प्रयमेवामिश्रायो भतूहुरिणाऽपि प्रकारान्तरेणोक्तः-- 

भिन्नाविजियजिषाप नियतौ विषयान्तरे । 
कंहिचत्कयंचिदुपदिष्टो चित्रं हि प्रतिपादनम्‌ ॥ वाक्य २।१७६९॥ 
कृतसम्प्रसारणरूपाणां संप्रसारणरहितानां च द्विविधानां प्रकूतोनां सद्‌मावादेव 
संस्कृतवाङ्मये कंवचिदनयोस्तादृज्ञाः प्रयोगा श्रप्युपलम्यन्ते ये संप्रसारणविधायके- 
नियमनं प्रसिध्यन्ति । तथादि-- 

, यजेः किति संप्रसारण विधीयते । परन्तु महामारते श्ान्तिपवंणि (२६३।२६ ) 
स्यनि (दिति) इृज्यन्ति इति रूपं दुस्यते । एवमेव त्रैव वनपर्वणि (*२।४०; 
८४।२८) ल्यपि (श्रक्रिति} उष्य'ल्पमूपलम्यते । 

तथा च यत्र॒ सम््रस्ारणमृक्तः तत्रापि तस्यामावो दृयते । यथा महामार्त 


संस्कृत-शब्दानां समृद्धारे ग्रष्टाध्याय्याः साहाय्यम्‌ १६७ 


वनपर्वणि (१३२।४) लिटि द्विवचने किति "निजग्राहतुः" रूपं पठ्घते । चाणक्यक्ते- 
ऽर्थशास्तरे वसः क्तप्रत्ययेऽसम्प्रसारणस्य भ्रनुवसितम्‌ इति रूपमुपलम्यते । 

वर्णेविपर्ययविधायकानि वबचनानि-- 

१२३--ृतेराचन्तविपर्ययश्च- (उ० १।१६) --भ्रनेनोणादिसूत्रैण (तकु ' शब्द- 
सिद्धये कतेर्घातोरुः प्रत्ययो घातौ राचन्तवर्भविपयंयश्च विधौयते । 

१८-- छन्दसि निष्टभयेदेवहय ० ( ३।१।१२२ ) --सूत्रे यो निष्टक्यं शब्दो निपात्यते, 
तत्रापि निसू पूवस्य कृतेण्यंति धातो रा्न्त विपर्ययः स्वीक्रियते । 

उभयत्र "कृत्‌" घातोरा्यन्तवर्णविपयये प्रकृतेः प्तृक्‌ सूपं निष्पद्यते । इयमेव 
तक .निष्टवयं-शन्दयोलेकिशयुक्ता मूलभरुता प्रकृततिः। यद्यपि चेदनार्थे तुक्‌ तकं वा 
घातुः पाणिनीये धातुपाठे न परते, तथापि उमयत्र वातोरा्न्तविपर्ययेण यत्‌ तक्‌ 
रूपं निष्पाद्यते, तेनास्य धातोः सद्धाव उक्तो मवत्ि। सत्येवं परव चदलेदकस्तकंः, 
ैजयन्त्यपरपर्यगयभूतस्तर्कारी (तकं खेदनमृच्छतीति) शाकविशेष वाचकः शब्द उपपद्यते । 

१५--सिहो हहिसतेविपरीतस्य (निरुक्त ३।१८ } मधु धमतेविपरोतस्य (निरुक्त 
१०।३१) हत्याभ्यां वचना्यां हिकषवंर्णविपयंयेण सिहपरक्‌तेः, धमेवंर्णविपययेण 
मध्रकतेः सद्धयवो ज्ञातु शक्यः। सिदप्रकृतिस्तु काशकुरस्नघातुपाठे (१।३१६) 
सिहि हिसायाम्‌ इत्येवं साक्षात्‌ पठचते । मवप्रकृतेः सटूयवो मधुशग्दप्रसि द्धये महे- 
धंकारादेदां विदवत्ता उणादिसूत्रकारेणापि योतितो मवति । 

इत्यमस्माभिः पाणिनीयज्ास्त्रे प्रदक्षितानि कानिचिद्‌ लोपागमादेश्वर्णविकार- 
वर्णविपयेयविघायकानि सूत्राणि वातिकानि चोपस्थाप्य तेषां यथा व्याख्यानमकारि 
तथा पाणिनीयक्षास्तरे विहितानां लोपागमादेशवर्णविकारवर्णविप्यंयादीनां भगवतः 
पाणिनेः कालतेऽपरयुज्यमानानां तत्तच्छब्दानां या मूलभूताः प्रकृतय भासन्‌, तासां स्व- 
रूपनिदशंनम्‌ प्रात्‌ प्रकत्यन्तरनिदशं नमेव मुख्य प्रयोजनमि्युक्त मवति । पाणिनीया 
ष्टाघ्याय्या श्रन्वाश्यानक्ञैल्या दृदमेव रहस्यमिति मया विविधविषयकस्य महतः 
संस्कृतवाट्‌मयस्य चिरकालीनसतताभ्यासेन विशेषतः पातञ्जलमहामाष्यस्य सुकष्म- 
दुष्टचाऽनुश्ीलनेन समधिगतम्‌ 1 पाणिनीयलोपागमादीनां यद्‌ रहस्यं मयाऽस्मिन्नि- 
बन्धे प्रकटीकूतं न ॒तत्कल्पनामूलम्‌ । व्याकरणशास्त्रस्य एकं भयोजनं विनुप्तानां 
शब्दानां स्मुद्धा योऽपि वतंते इत्ति मदटूकुमारिलस्वापि मतम्‌ । तथा ह्याह-- 

यावांहचाकृतको विनष्टः क्ञब्वराक्िः तस्य॒ ग्याकरणमेवेकमुपलक्षणम्‌, तढूप- 
लक्षितरूपाणि च । तन्त्रवातिक १।३।१२, पृष्ठ २३९. पूना संस्क० । 


१. श्रत संप्रसारणामाव उपचादीषेत्वं महामारतग्याल्यातरनीलकण्ठमतेन । 
स्रस्मन्मते तु प्राह स्वतन्त्रो धातुः । 


१६८ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांस 


एवं च पाणिनीयषष्टाव्याय्याः पूवंनिदिष्टमक्रियया यदि व्याक्यानं क्रियेत 
तद्य नयाऽष्टाध्याय्या पाणिनिः कालं यावद्‌ बिलुम्तानां परःसहस्राणां शब्दानां समुडधा- 
रोऽनायातेनव कतु शक्यो मवेत्‌ । 

श्रस्मिननिबन्वे प्रकृत्यंशे विहितानां लोपागमादैशवर्भविकारवर्णविपर्ययादीनामेव 
विवेचनं कृतम्‌ ॥ इत्थमेव यदि प्रत्ययेऽपि ये लोपागमदेशवर्भविका दादयो विघीयन्ते 
तैः तत्तदसाक्षादरूपेणाष्टाध्याय्यां निदिष्टानां प्रत्ययानां समुद्धारः क्रियेत तहि तैरपि 
परःसहस्राणां शब्दानां समुद्धारः कतुः शक्यते । 

एतेन निबन्धेन विलुप्तानां शब्दानां समुद्धाराय यो मागः संद्चितस्तेन संस्कत 
माषाया विपुलं स्वरूपमस्मत्संमुसे समुपतिष्ठते । प्रये विलुप्तशन्दराशेः समुदधारसरूपः 
प्रयत्न श्राघुनिकमाषाश्चास्तिणामपि महान्‌ उपकारको मतिप्यति, तेषां विमिन्नमाषा- 
शब्दानां तुलनात्मकेऽध्ययने च परं साहाय्यं करिष्यति । 

प्रस्तुतनिबन्धपरिसमापनात्‌ पूर्वं वतंमानसंस्कुतमाषाया अपि स्वल्पज्ञानेन 
महान्तोऽपि पाश्चात्त्या भाषावंज्ञानिका कथं आ्राम्यन्तीत्यस्य निदशंनाय फ़ जब्रमहो- 
दयस्यैकमुद्धरणं प्रस्तुयते-- 

“"संस्कतमाषया सह बंगलाभाषाया यः सम्बन्धः) न तत्र करिचिद विवादः । 
परन्त्वनया व्याकरणव्यवस्था सर्वंथाऽपि परिवतिता } एवं चेयं वंगलाभाषां योरोपीय- 
माषवेक्षया संस्कृतमाषया सह न्घनं संगच्छते 1" “““ ˆ“ "उदाहुरणरूपेण वयं श्वस्तर 
"सिस्टर" शब्दं गृह्ीमः । श्रयं जमेनमाषाशन्दः संस्कृतमाषायाः (स्वसर्‌" शब्देन सह 
वंगलामाषायाः 'बोदिनी' शब्दपेक्षमाऽधिकं साम्यमावहुति 1: "^" श्रस्माकं"वातर' 
“मातर' शब्दौ संस्कत मापायाः "पितर्‌" (पातर } शब्देन "मातर्‌" शब्देन च सह वंगला- 
भाषायाः "नापः श्रथवा "बाबा" तथा मा" शब्दानामपेक्षयाऽधिक समतां धार्रतः।"१ 

यदि हि :ष्पंनवांपमहयोदयः संस्कृतसाषायां विद्यमानेन स्वमृपयधिण "मगिनी' 
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२२ संस्कृत-शब्दानां समुद्धारे श्रष्टाध्याय्याः साहाय्यम्‌ १६६ 


शब्देन, पितृपययिण शवाप" शब्देन च परिचितोऽमनिष्यत्‌ तहि न स एतादशेऽतथ्य- 
नेखने प्रावतिष्यत। 

पाश्चतत्या माषावज्ञानिका यदा वतं मानसंस्कृतमाषायाः शब्दरािमपि न साक 
ल्येन विदन्ति, तदा विलुप्तसंस्कृतमाषायाः शब्दराशेषिज्ञानस्य तु कथैव नोदेति । 
विलुप्तसंस्कृतशब्द राशेरविज्ञानात्‌ स्वरशास्त्रस्योपेक्षणाच्च श्रान्तो मकडोनेलमहानूमाव 
भ्राह॒- 

“च्‌ तस्पति रधुस्पदि शब्दयोः सकारशरुतेः कारणं बृहस्पतिशषब्दस्य सादु्यमसिति । 
वृहस्पतिशब्दे तु सकारशरुतिगुक्ता, यतो हि “वृहस्‌" शब्दो हकारान्तस्य "वृहू." शब्दस्य 
षष्ठघे कवचनः। परन्तु ऋत रथ शब्दौ त्वकारान्तौ स्तः । तत्र पतिकशब्देन समासे 
शतपति रथपति इत्येतौ प्रयोगावुपपचेते, न तुं ऋतस्पति रथस्पति प्रयोगौ” । द्र०-- 
वैदिक ग्रामर २०८, प° १६८-१६६ ॥ 

रत्र मेकडोनेलो बहुधा घ्रान्तः । तथाहि-- 


भ्रथमा च्रान्ति-वुाचस्पतिः इत्यत्र वाच्‌ इति पदभन्तोदात्तम्‌ \ बृहस्पती तू 
शस्‌" भ्ाचुदात्तः । ययं हस्‌ -पूवंपदं हका रान्तस्य षष्ठे कवचनान्तममविष्यत्‌ । 
तदि वाचस्‌ पदि सावेकाचस्ठृतीयादिविभक्तिः (६।१।१६५) इति नियमेनान्तो- 
दात्तममविष्यत्‌ । यथा तु वबृहस्पतिशब्दे बृहस्पूर्वंपदमायु दात्त द्रश्यते तेन विस्पष्टं 
मवति यदिदं न हकारान्तस्य "वह्‌. शब्दस्य षष्टे कव चनस्य .हूपम्‌ । 


द्वितीया जान्तिः- वेदेषु यत्र क्वापि वाचस्पत्ति-शुभस्पति-परमृतिषु पतो परतः 
ष्टश्च कवचनस्य रूपमुपलम्यते तत्र सवंत स्वरशास्वरानुतारं उमे श्नमि स्वतन्त्रे पदे 
मवतो न समस्ते । पदकारा प्रप्येतादृशेषु प्रयोगेषु वाचः। पतिः मः । पत्तिः इत्येवं 
पृथक्‌ पदरूपेण निदिशन्ति । बृहस्पतिः शब्दस्तु समस्तः । पदकाराः श्रप्येनमेवमेवा- 
तिष्ठन्ते 1 इयमेव स्थितिः ऋतस्पतिः रथस्पतिः शब्दयोरपि ज्ञेया । 


तृतीया शनान्तिः--मेकडनेलेन ऋतस्पति रयस्पति दाब्दयोवृ हस्पतिशग्दसादृश्यात्‌ 
सकारागम उक्तः| किन्तु परमप्रयतनेन वेदिकैः संरक्षिते ऋ्वेदे यदाऽ यावन्न कमपि 
पाठान्तरमजायत, तदा तत्र प्रयुक्तयोर्‌ ऋतस्पतिरथस्पत्तिशब्दयोवृटस्पततिसादश्यात्‌ 
सकरारागमस्य तु कथेव नोदेति। 

वस्तुतः ऋतस्‌ रथष्‌ सकारान्तौ शब्दौ स्तः । सम्प्रत्यपि संस्ृतमाषायां सन्ति 
बहवोऽका रान्ताः शब्दा ये सकारान्ता श्रि प्रयुज्यन्ते | यथा पक्ष-पक्षस्‌, खन्द-छन्दस्‌, 
शव-क्षवस्‌ ; तप-तपस्‌, श्रोक-श्रोकस्‌, भरमृतयः | इत्थमेव इकारान्ता उकारान्ता श्नमि 
बहवः शब्दाः सकारान्ताः प्रयुज्यन्ते ॥ 

यथा त्वस्माभिः पूर्वं (सवंप्रातिपदिकेम्यः सुगू वक्तव्यः" इति वात्तिकं व्यास्थातरं 


१७० वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


तथा सर्वेऽपि श्रकारान्त-इकारान्त उकारान्तक्षब्दाः सान्ता भ्रपि पुरा संस्ृतमाषायां 
विद्यमाना श्रासन्‌ । तथा सति ऋतस्पतिरथस्पतिरान्दयोः सका रागमस्य प्रश्न एव 
नास्ति। 

इदमप्यत्राववेयम्‌--पाइचात्यानां माषावज्ञानिकानां मते साद्श्यमूलकवर्णागिम- 
वर्णविपर्थंयादीनां कारणानि निरक्षरता, संस्कृतीनां संगमः,लिपे रपूर्णता,स्मतेर्वेकल्यम्‌ 
आलस्यम्‌: व॑याकरणप्र माव राहित्यं* चास्ति। वेदिककले नासीद्‌ एतेषामन्यतरत्‌ 
क्रिमपि कारणम्‌ । न्यथा ऋष्वेदसदृशे महति ग्रन्थेऽपाठानां बाहुस्यमूपलम्येत, न 
च तत्रंकमपि पाठाम्तरमूप्रलम्यते। श्रतो वंदिकवाङ्मये सरादुश्यमूलकवर्णागमादयो न 
ग्यास्यातुः शक्यन्ते 1 

उपसंहारः पाणिनीयाष्टाध्याय्याः साहाय्येन विनुप्तानां परःसहक्नाणां श्चब्दानां 
समुद्धारः कथं शाक्यते कतुः मिति विषस्य स्पष्टीकरणाय मया तिहङ््तद्धितसमासान्त- 
प्रकरणानां लोपागमादेशञवर्णविकारवर्णविपयंयादिविषथकाणि कानिचित्‌ सूत्राणि 
निदिश्य यथाशास्त्रं व्याख्यातानि । एतस्मिन्‌ विषये पातञ्जलमहा माष्यं परं साहाय्य- 
कार्यममवत्‌ । व्याकरणक्ास्तस्य विनष्टाकृत्रिमशब्द राशेः परिज्ञानमप्येकं प्रयोजनमिति 
मद्कुमारिलस्य वचनमुदचृत्य मया निदश्ितम्‌। यदि मयां प्रदरितया प्रक्रियया 
कृत्स्नस्य पाणिनीयशब्दानुशासनस्य व्याख्यानं भवेत्‌ ताहि परमसुकरतया विनष्टानाम्‌ 
श्रपरिमितशब्दानां समुद्धारः कतु शक्यते इत्यलमतिपत्लवितेन । 


4 


, १, वेणष्ट्िएजमहोदयस्य माषाविज्ञानविषयको ग्रन्थः । पृष्ठ १४६, १५७,१५८ । 

२, एतद्विषये सहायकौ "मारतीयभाषाविज्ञानम्‌" श्रादि माषायां प्रयुज्यमानानाम्‌ 
श्रपाणिनीय्रयोगौणां साधुत्वविवेचनम्‌' इति शीरषकौ लेखावपि दरष्टुमहीं स्तः । तावग्रे 
ऽस्मिन्‌ संग्रहे मुद्रापितौ । 


अपाणिनीय-प्रयोग-पाधुत्व-मीमांसा 


समग्रं ऽपि जगतीतले मारत एव तादशो देशो यस्याऽञ्सर्गाद्‌ प्रद्ययावद्‌ एेतिद्य' 
सुरक्षितं वतेते । भरत्रैव च मारतेतरदेशानाम्‌ भ्रार्येतरजातीनां च पुरातन इतिहासो- 
ऽपि बाहुल्येन संकलितो विद्यते। एतस्येव साहाय्येन मिश्न-ईरान-गूनान-यर रोपादि- 
देशगनामेपि यत्र तत्र तदीयप्राचीनग्रन्थेषुपलम्यमानाः प्राचीनेतिहासांशा व्यार्यातु 
शनयन्ते ।* ध्यं सर्वोऽपि प्राचीनेतिहासोऽस्मतुपूरवेजै पहता प्रयतनेन सुरक्षित इत्यत्र 
नास्ति क्ङ्काया लेशतोऽप्यवकाशः । इतिहासोऽं सर्वोऽपि देववाण्यामेव निबद्धो बतंते । 
यद्यपि प्राचीनसंसछृतवाङ्‌मयस्योत्सादनेन लिपिकरदोषेण भ्रान्त्या वा यत्रतत्र 
क्वचिद्र मत्यमुपलम्यते, तदप्येतादशे चिरकालसम्बद्ध इतिहासेऽकिल्चित्करमेव । 
तद्र मत्यमपि विविधग्रन्थपरिशीलनेन सूक्ष्ममत्याऽनुसरघानेन च शक्यतेऽपाकतुं म्‌ ॥ 
वस्तुत एतादृ शस्यातिमहत इतिहासस्येदशी सुरं वारचयंमावहति, न॒ तु क्वचित्‌ 
किल्चदुपलम्यमानं वैमंस्यम्‌ 1 


भ्रस्मदितिहासदृल्णम्‌--समस्ते भरुतले भारतस्य यथा प्राचीनेतिहासः सुरक्षितो 
वतंते, न तादुज्ञः कस्याप्यन्यदेशस्य, विशेषतो युरोपीयदेश्चानाम्‌ । श्रतस्तट शरनैविद्द्धिः 
श्स्वथं नट; परान्नायति' इति नियमेन ईष्यंया राजनौतिककारणं रीसारईयहृदौमत- 
पक्षपातेन च महता प्रयत्नेन सुरक्षितोऽस्मत्पराचीनेतिहूासो बहूधा दब्धितोऽप्रामाप्य- 
पदवीं च प्रापितः | तदर्थंमाध्ितेषु बहुविघेषुपायेषु तथाकथितं माषाविनज्ञान-मप्येकतमं 
वतते । इदं बहृदोषदूषितं माषाविज्ञाननाम्ना प्रपारितमसिद्धम्‌, भरत एव. चा- 


१. -भ्रयं लेलः पुरा श्मादिमाषा्यां ` प्रयुज्यमरानानाम्‌ भरपाणिनीयग्रयोगाणां 
साधुरवविवेचनम्‌' इति नाम्ना वेदवाण्यां वषं १४, भद्ध १,२, ४, ५, ६ (करमशः चि 
२०१८, कातिक, मागेशीषं, माच, फाल्गुन; वि० २०१६, चेत्र) मुद्रितममूत्‌। 

२: द्रष्टग्यः-पं५ भगवदृततछृतस्य "मारतवषं का बृहद्‌ इतिहास" प्रन्स्य 
“भारतीय इतिहास, संसार-इतिहास की तालिका" नामा दशमोऽध्यायः ! 


३. द्रष्टव्यः--"मारतवषं का बृहद्‌ इतिहास" ग्रन्थस्य “मारतीय इतिहास की 
विकृति के कारण" नामा तृतीयोऽध्यायः । तथा षस्टनं इण्डोलोजिस्ट' नामा पं* 
मगवदुतकृतो लघुग्रन्थः । 


१७२ टौदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


वैज्ञानिक, मतं सिद्धवत्‌ प्रमाणीङ्कत्य संस्छृतमाषायाः सरव्॑राथम्यमपि महताऽऽडम्बरेण 
निराङ्तम्‌ । श्रस्तु । न तस्यात्र विचारावसरः । 


मारतीयानां सहयोगः-- पाश्चात्यविदुषां त्वयं कलुषितः प्रयत्नः कथमपि बुद्धि- 
पथमवतरतति, परन्त्वाइ्चयंस्य त्वयं विषयो यद्‌ श्रत्रत्या श्रपि स्वं माषाशास्प्रतं मन्य 
माना विपरिचतोऽपरीक्षितकारकाः सन्तीऽन्धेनेव नीयमानास्तादृकश्षमेव जल्पन्ति । 


भानवानामादिमाषा--का नाम मानवानामादिमाषाऽभुद्‌ इत्यत्र सत्यमंतिह्य- 
प्रमाणं परिहाप्याकाण्डकल्पना उद्धावयन्तस्तत्र च पांरमनाधयन्तो नवीना युरोपीया 
भीषाविज्ञानविदो माषाविज्ञानेन सहस्य प्रश्नस्य संबन्धमेव परिजिहीष॑न्ति । वस्तुत 
ग्रादिभाषाया श्रपरिज्ञानेंऽखिलमपि माषाचिज्ञानं सकतंप्रासादवेच्चिरर्थकमेवे भवति । 


मारतीयं मतम्‌--मारतेतिहासस्याविच्छिक्नपरम्परया एतत्मुनिश्चितं वदुष्देवी 
वाग्‌” एव संसारस्याऽऽदिमा लोक माषाऽऽसीत्‌ । सा चादिमा लोकमाषा वेदपदैरेव 
समुपनरु हिताऽभूदिति भगवान्‌ स्वायम्भुवो मनुिस्पण्टमुद्‌घोषयाञ्चकार । 
तथाहि-- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्दस्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निरममेः ॥ इति ॥ 


श्रस्यां च वेदपदः समुपव हितायामादिमाषायां सकवंषामपि वेदिकपदानामन्तमवि 
आसीत्‌ (इमानि वैदिकानि पदानीमानि च लौकिकानीत्यौत्तरकालिक्रा कल्पना) । 


श्रादिमाषायां नामानि-येयं खलु सर्गारम्भे वेदपदैः समुपव हिता भाषा लोके 
प्रत्ता, सा संस्कृतवाङ्मये श्रादिमाषा, प्रतिमाषा, देववाणी, मानुषौवाक्‌, भ्रायंवाग्‌ 
इत्येवं बहुविधैः पदैः स्मर्यते । एमिरन्वथंनामधेयंरस्या माषायाः प्राचीनमेतिह्यमपि 
कृक्षीकृत वतेते 1 


१. पादचात्यमाषाविन्नानस्य समालोचनायं मगचटत्तकृतः "माषा का. इतिहासः 
नामा ग्रन्थो तिशेषतो दश्ंनाहः (सं २०१४ वषे प्रकाशितं परिबु'हितं 
संस्करणम्‌} । 

२. मनुस्मृतिः १।२१॥ भरस्मिञ्छूलोके कर्मपदम्‌ प्र्थवाचकम्‌, संस्थापदं च 
नामाख्यातयो रूपरचनाविशेषवाचकं वतंते । लोकप्रयोशाय समूपवृ हितायां माषार्या 
शब्दरचनाविशेषोऽ्थविशेषस्च वेदशब्द॑रेव निर्घारित इति मावः। द्रष्टग्योऽत्मदीयः 
"लंस्कृत-ग्याकरणज्ञास्त का इतिहास" नामा प्रन्यः, भाग १, पृष्ठ र। 

३. द्र०-सं० ग्या० शास्म का इतिहास, माग १, पृष्ठ ३-५1 
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श्रादिमाषायाः समृद्धिः भ्रस्यामेव माषायामादिदेवेन ब्रह्मणा सर्वंविद्यानामाकर- 
रूपा महाविशाला प्रागमग्रन्था निबद्धाः । भ्रस्यामेव च सप्तषिमिः स्वायम्भुवमनु- 
प्रभृतिमिश्च परमपिमिः विविधा ग्रन्थाः संकलिताः । तदेवं सर्वविद्यानां पारिभाषिकः 
साधारणौश्च बहुविधः पदैरियं माषा सर्गादवेव १रिपूशंताममजत्‌ । तदानीं प्रत्येकं 
पदं सूक्ष्मा्थभेदमिन्न' बभुव । प्र्थात्‌ तदानीं प्रायेण शदृका्थेष्वपि सूक्ष्माथंभेदोप- 
ग्रहात्‌ पर्यायत्वं नासीत्‌ । इल्यमियमादिमाषां पदसमद्धघा सूक्ष्माथैदृष्टश्रा च परम- 
विश्ालतामभजत्‌ । 

ध्रादिमाषाया हासः -- तदेवं कृतयुगस्यौत्तरारधे मानवानां मेधाह्ासात्‌ प्रायेण 
सदृशारथेष्वपरि पदेषु विद्यमानः सूक्ष्मा्थंभेदः प्रथमं तिरोबभूव, तेन सूक्ष्मदृष्ट्‌यायाथं- 
भिन्नाः शब्दाः पर्यायत्वं भेजिरे । तदनु कृतयुगावसाने मानवानां घारणाक्ञक्तिवंकल्यात्‌ 
पययिमावं प्राप्तेषु बहुषु शब्देषवेककं पदं देशजातिप्रस्थानभेवेनिय तविषयत्वमाप ।२ 
तदुत्तरं च दर्पालस्यादिदोषाणामततिरेकाद्‌ देशकालाहारजनितकरणदौवेट्याच्च 
म्नेच्छन्ती,° उत्तरोत्तरं हसन्ती चेयं "वाग्‌ भ्रतिशयं संकोचं प्राप ॥* पाणिनिसमये 
त्वियमतिशयं संकुचिताऽपि संस्ृतमाषाऽ््यावतं एव निबद्धतनूुरमवत्‌ । ` 

पाणिनीयं व्याकरणभ्‌-- यदिदं पाणिनीयं व्याकरणमुपलम्यते तत्‌ स्वसामयि- 
काया एवात्तिसंकुचिताया देववाण्या वतते ॥ तत्रापि चेदं व्याकरणमुत्तरोत्तरं सांक्षिप्य- 
माणानां श्रार्षाणां तन्ब्राणां संक्षिप्ततमं संस्करणं प्रवचनं वा वतंते । तदुक्त' महा- 
मारतन्याख्यात्रा देववोघेन-- 

यान्युज्जहार महेन्राव्‌* ध्यासो व्याकरणाणंवात्‌ । 
पदरत्नानि छि तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ इति ` 


१, भ्रन्याय्यश्च ब्नेकशग्दत्वम्‌ । मीमांसा १।३।२६॥ 

२. प्रत्र 'स्वं देशान्तरेण इति वाप्षक्रस्य “सप्तद्वीपा वसुमती" इत्यारभ्य भ्यत्रा 
नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌” इत्यन्तं पातञ्जलं व्याख्यानम्‌, “प्रथापि श्रहृतय एवेकेषु" 
(२५२) इति या्कयं निरुक्तव चनमनुसन्वेयम्‌ । 

३. देववाण्या म्लेच्छीमावे विविधानि कारणानि “माषा का इतिहास" (द्वि 
संस्क 2) ग्रन्थे (पृष्ठ ४८५६) द्रष्टव्यानि । 

४, भरादिमाषाऽतिमाषा वा कीदृशौ विश्चालाऽऽपतीत्‌, कथं च तस्या उत्तरोत्तरं 
संकोचोऽभदिति निदकंनाय (सं० व्या० शास्त्र का इतिहासः ग्रन्थस्य प्रथमोऽध्यायः, 
"माषा का इतिहास” इत्यस्य दशमं व्यासयानं च {द्वि° संस्करणे }) द्रष्टव्यम्‌ । 


‰. “मादेशषाद्‌' पाठान्तरम्‌ । 
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प्रपि चेदं पाणिनौयमपि व्याकरणं यथेदानीन्तनं लक्षणौ कचक्षुसि्वयाकरणं्ाख्या- 
यते, तथा तद्रचाख्यानमधंज रतीयन्यायं+ प्राप्य न पाणिनिप्रयुक्तानामपि पदानां साध्व 
साघुब्यवस्थापरिज्ञानायालं मवति? | 


श्रादिमाषास्वरूपपरि्ञानसाषनानि- एभिः पूर्व्रदश्चितंः कारणे रतिविशालाया 
भ्रादिमाषायाः साकल्येन स्वरूपपरिज्ञानाय न्‌ प्रमवत्यत्युत्तरकालं प्रोच्यमानं पाणिनीयं 
व्याकरणं, तस्प्रमावपरतन्वितं च वाङ्मयम्‌ । तदर्थं पाणिनेरुत्तरकालिकाः क्वचित्‌ 
ततप्रमावविरहिताः केचन भासादीनां ग्रन्थाः पाणिनेः प्राक्कालिका रामायणमहा- 
मारतादिकाव्यग्रन्था वेदाङ्गोपाङ्गोपवेदादिविचास्थानानामारष्रन्था विशेषत उप- 
कुवन्ति । प्राचीनतरदेववाण्या एव श्रपश्रश्त्वे गताः पालिभ्राकृतादिमाषा प्रप्यत्र 
महत्साहास्यमादघति ॥ । 

यदयप्यपयु क्त ष्वाषंगरनथेषु पाणिनिग्रभावपरिभूतं रत्तरकालिकं लंखकबंहन्‌ प्राचीनान्‌ 
भ्रयोगान्‌ परिवत्ये तत्स्थाने पाणिन्यनुमताः प्रयोगा निवेशिताः, तथापि बहुतरा 
प्राचीनाः प्रयोगा एष्वद्याप्युपलम्यन्ते, परि वतेनं प्राप्ता भ्रपि बहवः प्राचीनाः प्रयोगा 
एषां प्राचीनदीकाग्रन्येषु सु रक्षिता वर्तन्ते । 


-प्ादिमावाया वेशिष्टचम्‌--पाणिनिप्रसावपरतन्त्राया देववाण्या श्रयेक्षया पाणिनेः 
प्राक्क्रालिका देववाणी बह्वधिकरणोषु वेिष्टचमावहति स्म.। प्रत्यधिकरणवंशिष्टच- 
निदक्षेनाय कानिचिदुदाहरणानिः निर्देक्ष्यामः । तचथा-- 


१. स्वल्पभेदमिन्नानां विविधानां पदानां सद्वावः- 


श्आादिमाषायां समानाथैकानां* स्वत्पभ्ेदभिन्नानां बहूविधानां शब्दानां बाहृत्य- 
मासीत्‌ । उत्तरकालं तेष्वेक एवावरिष्टः भन्येऽशंतां गताः । यथा-- 


१. तदचथा--श्रधं जरत्याः कामयते, श्रधं न । मंहामाष्य ४।१।७८॥ 

२. श्राचुनिकवेयाकरणाः शोमास्थनामादिक्चन्दानां पाणिनेः प्रयोगसामर््यात्‌ 
साधुत्व॒मातिष्ठन्ते, 'वृदधिरादच्‌", (अन्वच्यानुलोम्ये इत्यादीनां पाणिनिप्रृक्तानाभेव 
"छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्तिः “सौत्रोऽयं निदे्' इत्यादिवचनं रसाधुत्वं प्रयोगानहत्वं वा 
प्रतिजानते 1 एकस्यवाचार्स्य समानप्रयोगेष्वेकं पदं प्रयोगार्हु स्वीक्रियते ग्रपरं चा- 
प्रयोगाहमित्यत्न न किञ्विन्मानम्‌ । 

३. इमान्युदाहूणानि (मापा का इतिहास' ्रन्येऽप्युद्‌धियन्ते । ठषु बहन्यस्म- 
त्संगरहीतान्येव सन्ति। 

४. सू्मा्थभेदतिरोभते सति) 


प्रवक्षिष्टः 


पुरुष 
उपनयेत्‌ 
उपनयन 
स्वरवणंकर 


जिक्षा 
श्षिरस्‌ 


मूर्खो 
स्वश 
योषित्‌ 
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प्राचीनः 


पूरुष 


उपनाययेत्‌ 
उपनायनः 


स्वरवर्णांकार 


शीक्षा 
श्षीषं 


शीर्षन्‌ 

मुरज्छाय 

स्वसा (भ्राकारान्त) 
योषिता 

योषा 

योषितायाम्‌ 
योषणे 


भ्राचौनप्रयोगस्थानम्‌ 

मनु ८।४३,८४॥ बहुभ्य भरयु- 
ज्यते । 

मनु ११।१६९१॥ 

मनु २।३६ तथा याज्ञवत्मय स्मृति 
१।४॥ नीरमित्रोदये संस्कार प्र° 
पृऽ ३३६ उद्धुतः) 

पाणि० शिक्षासूत्र तवाश्रापिशली 
शिक्षा ५०.४५ 

तैत्ति० उपनि० १।१।२॥ 
विष्पुधर्मोत्तिरे 1 वीरमित्रो° 
लक्षण प्रर भृ° २२३ उद्॒तः। 
भष्टा० ३। २।५१ स्मृतः । 
शीरषण्य-प्रादिषु प्रयोगेषु । 
चरक,सूत्र० १६।३,४ इत्यादिषु । 
वायुपुराण ९६।२१२॥ 

महा० द्रोण० २६।४२॥ 

+» शान्ति १६७।३८॥ 

मुण्डक २।१।५॥ 

माध्य० २७।१५॥ 


१. अत्र प्रकरणे प्रातिपदिकमात्रस्य निदेशः क्रियते । 
२, पूरषादयो दी्घोपिदेका एव संज्ञाशब्दा इति मागवृत्तिकारः । द्र ०--भ्रस्मदीयं 
“मायवृत्तिसंकलनम्‌' ६।३।१२३७॥ 


३. उपधूरवान्नयतेः स्वार्थं णिच्‌ । 


४. पूर्ववत्‌ स्वार्थे णिजन्तात्‌ ल्युट्‌ ॥ 


४. भ्योषिता' इति मराठीमाषायामपि प्रयुज्यते । 


` ६. प्रथमाद्विवचने । 
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विद्युत (श्रकारान्त) महा० भनु० १६०।६३६॥ 


रह्म (भ्रकारान्त) 


राज +, 
दवत „ 
द 
त्रय 


प्रतिनि (स्वान्त) 
स्वसा (दीषन्तिः) 


महा° वन० २३२।११॥ 
शान्ति० २६३।२०॥ 
महा० श्रादि० ९६४।४४॥ 

११ समा० ५८।८॥ 

,„ + ६०।५॥ 

माघ्य० सं० १२।१६;२०।२१॥ 
हैमोणादि ३६७ उणादिदरत्ति 
२।१३२ स्वा० दयानन्द 1 
वायुपुराण ५४।२॥ 
महाभारतत्तात्पय॑निरंये मघ्वा- 
चार्या; . "पितृष्वसायाः पत्तिना । 
श्र० १६, श्लो° २८॥ 


२. नाम्नां लिङ्खमेदः-- सम्प्रति साधुत्रेनाभ्यूपगतात्लिङ्गात्‌ लिङ्गान्तरं प्राचौन- 
माषायामुपलम्यते । तद्यथा-- 


साम्प्रतिकम्‌ 
भ्रनुमानम्‌ 
संबन्षः 
होत्र 
श्रमित्रः 
उपवासः 
चर्चा 


मधुमसि 


लक्षणम्‌ 

तकण 

प्रमाणे 
गोदावरीवारीणि 


प्राचीनम्‌ 
शरनुमानः (प°) 
"संबन्धम्‌ 
होवरायाम्‌ 
म्मसित्रम्‌ 
उपवासम्‌ 
चचैः 
मघुमांसौ 


लक्षणः 
तकंया 
प्रमाणायाम्‌ 
गोदावरीवारयः 


प्रयोगस्थाननिरेशः 
महामाष्य २।१।१॥ 
महाभाष्य १।१।१॥ 
बृहद बता १।६५॥ 
भथ शास्त्र ७।६॥ 
वामनपुराण १६।४७॥ 
योगमाष्य ४।८॥ 


चरकशाखापाठ-बालक्रीडा२ 
१।३२ उद्धृत । 

वामनपुराण ५।६०॥ 

महा० शान्ति ३३५।५॥ 

डाबरमाष्यमीमांसा १।३।३॥ 

उत्तररामचरित २।३०॥ 


१. सू गत्तावित्यस्मादौणादिकः “डा' प्रत्ययः । स्वेन सह्‌ निस्सृता स्वस्रा 


सहोदरी । 
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३. नाम्नां वचनभेदः -नित्यबहुव चनान्तत्वेन स्वीकृताः केचन {शब्दा एकवचने- 


ऽप्युपक्ठभ्यन्ते । त्यथा-- 
दाराश्निः 
दारासु 


सिकताः 
भ्रप्तरसः 


दारेण 
भ्राचायंदारे 
दारे 


सिक्ता 
श्रप््राः 


बृहदारण्यक ६।४।१२॥ 

श्राप धर्मं० १।२।७।२७॥ 
तन्त्रारूयायिका पृष्ठ ६७, शलोक 
१५८॥ 


-महामाष्य माम १ भराह्िक २। 


श्रमरटीका १।१।५१॥ कीर 
स्वामी । 


४८. नाम्नां रूपमेदः- येषां नाम्नां यथाविधं रूपमाधुनिकः स्वीक्रि प्रते ततोऽन्यया- 
रूपममि प्राचीनमाषायामूपलम्यते । यथा-- 


साधुमतम्‌ 


श्रष्टगोनाम्‌ 
गाम्‌ 

रहति श्रह्जि 
पत्मा 
पत्याम्‌ 
त्रयाणाम्‌ 


श्रन्यत्तमे 


प्राचीनन्‌ 


भरष्टागवाम्‌ 
गावम्‌ 

५ श्रहेग 
पतिना? 
पतौ 
त्रीणाम्‌ 


तेभिः 
प्रन्यतमस्मिन्‌> 


प्रणोगस्थाननिर्दशः 


महा० कणं ० ६७।६॥। 
वायुपुराण. ८६।१॥ 
तन्त्ार्यायिका २।१२६॥ 
वामनपुराण १७।६०॥। 
पराशरस्म्रृति 

नेदेषु बहुत्र, तुलनीयं भ्राकृतेन-- 
तिण्हुम्‌, हिदी-तीन्दों | 
ब्रौषा० धमं० १६।२२॥ 
प्रथंश्ञास्त्र भ्रधि० ७, श्र ४। 
भापि० शिक्षा पा शिक्ञा 
प्रकरण 


१. प्रह" श्रकारान्तम्‌, भ्रयमेव पञ्चाहुः सप्ताह इत्यत्र टचि टिलोपं विधायं 


निष्पाद्यते । 


२. असाघव एवैते । पदमञ्जरी १।४।६॥ 


३. भष्टोजिदीक्षितेन श्रन्यतमस्य सवंनामसंजञा निवारिता । द्र०--शब्दकोस्तुम 
१।१।२७। सि ० कौ० १।१।२७॥ 
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अन्यतमात्‌ श्रन्यतमस्मात्‌ दानरमाष्य १।१।२४,६।८। 
अन्यतमाय भ्रन्यतमस्मे ५ + १४५१६ 
हयानाम्‌ द्येषाम्‌* माघ १२।१३॥ 


५. धातुनाभाधिक्यमू--श्रतिमाषायां शब्दानामाधिवये सति घातूनामाधिक्यं 
स्वत एव प्राप्तम्‌ । तेषु बहुनां घातरुनामत्तरकाले लोपो बभूव । यथा-- 


सिह (सिदहि) दिसायाम्‌ काशकृत्स्नघातुपाठ पृष्ठ ६६। 


दण्ड (दुद) प्रन्वेषशे ॐ १ 9 ३५ स्कन्दपुराण 


काशीखण्डर । हिन्दी- दू ढना। 
ग्भ निरुक्त १०।२३॥ 
छन्द (छदि) दंवतत्गा० १।३॥ प्रमरक्षीरटीका २।७।२२; 
३।३।२३२॥ 
मान्य वायुपुराण ६४।१७॥ 
बल (ज्त्रलने) शतपथ २।६।२। ११ बल्बलीति । 
तुलना कार्या--हिन्दी बलना' क्रिया । 
भिष (मेषति) चरकविमाने ८।८७॥ 
बघ (बधि) वैशेषिक १।१।१२॥ 


इदमप्यवधेयम्‌--पाणिनितः प्राचीने काशकृत्स्नचातुपाठे पाणिनीयधातुपाठापेक्षया 
साधं चतुःशतं घातवौऽधिका उपलस्यन्ते ॥ 


६. धात्वादेशरूपाणां सम्प्रसारणादिवणदिडरूपाणां च धातुना स्वतन्त्रा सत्ता-- 
पाणिनिना ये घात्तवो घात्वादेशरूपेण प्रत्यय विशेषेषु स्मयन्त, यदा सम्प्रसारणकार्थ 
विधाय घास्वन्तररूपाणि संपा्यन्ते यद्वाऽ्न्यद्रणदिशं विधाय रूपान्तराण्युपदिदयन्ते, 
ताद्श्चानां धातूनां प्राचीनमाषायां स्वाततन्त्येण प्रयोगा उपलम्यन्ते । तथा हि-- 


(क) सावंधातुकप्रव्ययेष्वेव विघीयमानानां धातूनामाधंघातुकप्रत्ययेषु प्रयोगाः-- 


संघातविधमनः चरकसूत्र २६/४० (२) । 


१. चाक्रवर्मणाचार्यस्य मते यस्य सवे नामसंज्ञा मवति स्म । द्र०--राव्दकौस्तुम 
१।१।२७॥ ॥ 
२- प्रन्वेषरो दृष्डिरयं प्रथितोऽस्ति घातुः । 
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घवभ्यमानः महा० करं० ८]८॥ 

घमति निर० १५।३१।।१ ४ 
घमिष्यामि रामा० किष्किन्धा ६७।२२॥। क्षी रतरङ््धिणौ १६५६ । 
विधम्य महा० कणं १४।३५॥ ] 
श्रमिजलिघ्राणम्‌ तन्त्रवातिक १।३।८ उद्धृतो गृह्यगारः । 

ब्रवणात्‌ तन्ववातिके (१३1१८) उद्धृतः निरुक्तपाठः (६ ।६) ॥ 


इदानीं परिष्रत्तः पाठ उपलभ्यते । 


(ख) ध्राघेघातुकरेषत्रेव प्रयुज्यमानानां सववंघतुकरेषु प्रथोाः-- 


घ्राति दा० शान्ति १८७। १७॥ उणादि ५।५६॥ 
दृश्यति. महा० शान्ति ३२१।१०॥ 
श्रवति वेदेषु बहुत्र । काशकृत्स्न घातु° दीका पृष्ठ ७५॥ 


(ग) यत्र सम्भ्रसारणमुंक्तं ततोऽन्यत्र सम्प्रसारणरूपाणां प्रपोगः-- 

यज---इज?--इव्यन्ति (रथनि) महा० शान्ति २६३।२६॥ 

वस--उष--उषतीम्‌ ४ 3# २६६।०॥। 

(ष) यत्र सम्श्रसारणमुक्त तत्रासपरसारणर्पराणां प्रयौयः-- 

चस (वते-उष } -श्नुव्ितम्‌ अरथंशास्त्र ३।१६॥ 

(ङ ) प्रस्थाने छकारादेशःग-- दातृप्रतीच्छकौ, मनु ५१ ६४॥ 
छकारविषये तदभावः संयमते, सहा० स्त्री° ०।१५॥ 


श्रस्थाने दीघंत्वम्‌--अ्रपक्रान्तव्यम्‌ः प्रधेजञास्वर {२।६३॥ निनग्राहुतुः, 
महार वन १३२।४॥ 


१. मधु घमतेविपरीतस्य ॥ 

२. भिन्नाविजियजी धातु नियत्तौ विषयान्तरे 4 कंडिचत्‌ कथंचिदरपदिष्टी, 
तरिचित्रं हि प्रतिपादनम्‌ । वाक्यवदीय २।१७द६/ तत्र सिद्धायापितुरपचनानया- 
मितरयोपपिपादयिषेत्‌ । निरुक्त २।२॥ 


३. इषुगमियमां छ; (ब्रष्टा० ७।३।७५) शिति प्रत्यये । 
५. क्रमः परस्पेपदेष (ष्ट।० ७।३।७६) दौवतवन , क्रामति । 


५. ग्रह्--ग्राहुकः- श्रत उपवाव्राः (्रष्टा० ७।२।११६) उपधागृद्धः | 
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७. गणव्यवस्थाभेदः-- पाणिनिना यो धातुयेरिमन गरो १ठितस्तस्य घातोरन्य- 


गणविकरणाः श्रूयन्ते 1 त्यया-- 


पाणिनीयं रूपम्‌ प्राचीनं रूपम्‌ 
विरुन्घन्ति विरुध्यन्ति 
पचन्ति पच्यन्ति 
श्णोति शयन्ति 
श्रवति 
श्राप्नुयुः भापुयुः 
लुनाति लुनोति 
ध्यायामि ध्यामि 
ग्लायति ग्लाति 
ध्नम्‌ हनन्‌ 
श्रहन्‌ श्रहनन्‌ 
न्यहन्‌ 


भ्रयोगस्थाननिर्वजञः 
महा० उद्योग १२७।१० 

[। त । १०६।१४ 

॥, 98 र 

काश० धातु कन्नड 
टीका पृष्ठ ७५। 

मंहा° खान्ति° २१४।२४॥ 
श्राप श्रौत १४।४।२॥ 
महा० उद्योग १७५।१६ 

„+ वन० २०७।२९॥ 
ब्रह्मधैवतंपुराण वीरभित्रो° 
मक्तिपर° ¶८८ ४५, उद्धृतः । 
महा० सौ० ०८।५६ 

५ मीष्म ७२।२२, ८२।४७॥ 


८. उपग्रहृ" (पद) व्यवस्थाभेदः-- पाणिनिना ये घातव श्रात्मनेषदिनः परिता- 
स्तेषां परस्मंपदे, परस्मंपदिनं चातमनेपदे, क्वचिदुभयोरमयपदे रूपाण्युपलम्यत्ते । 


यथा-- 
भ्ात्मनेपदिनां परस्मैपदे-- 


पा० स्वीकृतम्‌ प्राचीनम्‌ 
श्रयाचत श्रयाचत्‌ 
याचेत याचेतु ` 
सहते सहति 
एधन्ते एषन्ति ` 
युष्यते युध्यति 
रोल्यन्ते रोषू्यन्तिं 


प्रयोगस्याननिर्वेशः 
रामा० बालण० १।३५॥ 
महा० श्रादि ३।१६॥ 
„ भीष्म १२१५३२॥ 
शान्ति ८७।२१॥ 
२ वत २४६।२२॥ 
र शान्ति ६७।१७॥ 
», शत्य ५०।६०॥ 


४, उडक्टर वामुदेवशरणाग्रवालेन २।२।१२७ मूत्रवात्तिकग्याख्यानस्य कयटाभि- 
प्रायमबुदुघ्वा उपग्रहुस्यात्मनेपद इ्येवार्थौ गृहीतः, स॒ चिन्त्यः। द्र०--पाणिनि 


कालीन मारतवषं पृ० ३३६1 
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परस्मपदिन प्रात्मनैपदे-- 


इच्छसि इच्छसे महा° विराट्‌ ३३१५९॥! 
„+ कणं ५९।६। 
मव मवस्व ++ करं ३५।४४॥1 
भवेम मवेमहि + चन ३१५।०८॥ 
जेष्यामः जेष्यामहे „+ +» ३१५।२६॥ 
गच्छेः गच्छेथाः + भ्राश्व० ९।२६॥ श्रनु° 
५३२।६४॥ 
प्य पश्यस्व १ + १०।१६॥ 
अजिघ्रत्‌ ` श्रजिघ्न्त „ श्रनु० ५०।१०॥ 


भरन्यतरपदिन उमयपदित्वे पाठः--काशकृत्स्ने धातुपाठे तादुंशा उमयपदिनो 
वहवो धातव उपलभ्यन्ते ये पाणिनिना परस्मैपदिन भ्रात्मनेपदिनौ वा परिताः। 
यथा-- 


परस्मेपदिनो वद-वस-दुप्रोरिवप्रमृतय उभयपदिषु पठिताः (पृष्ठ १६१ द्र०) । ` 
६. सेडनिड्व्यवस्याभेदः--यथा;.सेडविदवातोः ववेत्ताः महा० भीष्म ३।६०; 
१२०।४३। वेत्स्यति" मंहा० भीष्म ० २।११॥ सेद्वसः--“उष्ट्वा" महा° वन° 
८२।३५॥ 
१०. धातुपसर्गप्रयोगव्यवस्थाभेदः--उपसर्गः धातुतोऽन्यवहिता प्रागेव भ्रयोकतैश्या 
इति पाणिनेमंतम्‌, परमतिमाषायां नासीत्ताद््ो कठोरो नियमः । यथा-- 
तदेषामि यज्ञगाथौ गीयते । एत० त्रा० ८।२१॥ 
श्रि विवे विषक्ताः । महा० प्रादि ३।६२॥ 
भ्रति मां नन्दयत्येव । महा० द्रौण ४०।३२॥ 
सर्वण्यिति च संन्यानि मारद्राजो व्यरोचयंतु । महा° द्रोणं २३।८१॥ 


पञ्यामस्तरीषु लोकेषु नतं सं स्यास्नुचारिषु । महा० द्रोण १०।६८॥ 


१९१. श्रालः प्रयोगेऽनुघ्युज्यमानानां चकारादीनामव्यवस्या-- महाकविना 
कालिदातेनाप्ययं प्राचीनानामृनः पन्धाः समादृतो बहुत्र । यथा--तम्पातयां प्रथम- 
मास, प्रभ्नशायां यो नहुषं चकार । 

१२. छृत्तद्धितप्रत्ययानामाधिक्यम्‌-- पाणिनिना श्रष्टाघ्याय्यां यावन्तः कृत््रत्यया- 
स्तद्धितप्रत्यया वा संगरृहीतास्ततोऽत्यधिकम्रत्ययान्ताः प्रयोगाणंम्‌ प्रतिभाषायां प्रयु- 
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ज्यन्ते स्म, श्रत एव प्राचीनग्याकरशोषु तेषां विघानमप्युपलम्यते 4 यथा-- 
छृत्तंकाः--करधातोयंप दपुश्च कश्यपः, कशिपुः । पल्यस्तिभ्यां धातुम्थां 
यथासंरूयमस्तिः, भरस्त्यदच--पुलस्तिः, भ्रगस्त्यः 4१ 

तद्धितसंज्ञकाः-- पाणिनिना विदितार्थं लोकश्चब्दात्‌ ठजेव विहितः । प्राचीन- 
माषा्यां तु यक्यतावपि प्रत्ययौ दस्यते \ यथा-- 

यक्‌--लौक्यम्‌- महा० प्नाश्चम० ११।३८॥ चरक विमानस्थान । ,. 

लौक्यानाम्‌--वृहुद वता १।४॥ 

यत्‌--लोक्यः--भ्राश्व° गृह्य ४।१०।३१॥ 

लोक्यम्‌-महा० शान्ति० ५४५ १६ (दाक्षि०) । 

-लोक्यानाम्‌--जातकमाला ३१।१॥ 

विधार्थे पाणिनिना केवलो घा प्रत्यय एव ि्दिष्टः,* चरके तु विघार्थकथा- 
प्रत्ययोऽप्युपलम्यते ॥ यथा-- 

इशषुकाण्डेक्िवक्षुबालिकापुण्डकचतुर्थाः काण्डासवा भवन्ति । सूत्रस्थान २५।४७॥ 
एवमुत्तरत्रापि । 

१३. भ्यषस्थित विषयत्वेन मतानां कतद्धितप्रत्ययानामव्यवस्ययां प्रयोगः-- 
पाणिनिना क्यप्‌ यतूण्धतपरत्यया महता सूप्रपञ्चैन व्यवस्थत्तघातुभ्यौ विहिताः । 
परन्तु काशङृत्स्नधातुपाठस्य कन्नडटीकायां यथाल्पाण्युदाह्हियन्ते तथैतेषां सामान्येन 
विघानमवगम्यते । तद्यथा-- 

दयुत--चयुत्यम्‌ (क्थप्‌ ) दौत्यम्‌ (ण्यत्‌ } । पृष्ठ १३० ॥ 

स्च्‌-रीच्यम्‌ (्यत्‌) । पृष्ठ १३ ०॥ 

मिद--मे्यम्‌ (यत्‌) म्यम्‌ .(ण्यत्‌) । पृष्ठ १३१ ॥ 

चुट चुर्‌ (यप्‌) घौटघम्‌ (ण्यत्‌ ) । पृष्ठ १३१ 

रुट--रुटघम्‌ (क्यप्‌) रोटचम्‌ (ण्यत्‌) । पृष्ठ १२१ ॥ 

एवं संख्यापूरणायेकानाम॒पि म-तम-यादीनां पाणनिना व्यवस्थया विघानं 


१. कश्यप इपुरच । काञ्च ० धातु० कन्चडटीकायामुद्‌ धृतः, पृष्ठ ७६ ॥ 
२. पृल्यस्तिभ्यामस्त्योऽस्तिश्च । स एव, पृष्ठ ८९॥ 

३. लोकसर्वलोकाषटम्‌ । भ्रष्टा ० ५।१।४४॥ 

४. संख्याया विधां धा । श्रष्टा० ५।३।४२।॥ 


ग्रपाणिनीय-प्रयोग-साधुत्वं-मीमांसा १८३ 


निदक्षत्तम्‌ {द्र०--ग्रष्टा० ५।२॥४८-५७) । परततु प्राचीनगीर्वाण्यामेतेषां सामान्येन 
प्रयोगा उपलभ्यन्ते । यथा-- 


पाणिनीयम्‌ प्राचीनम्‌ प्रयोगस्थानम्‌ 

चतुविशतितमः चतुवितिमः वायुपुराण २१।५५॥ 

विश्ञतितमः विशात्तिमः नारद मनु०, याज्ञ० भ्यवहार 
१५६ मिताक्षरायामुदुधुतः । 

पञ्चमः पञ्चथः तैदिकग्रन्ेषु, श्राङ्गलमाषायाम्‌ कफिफ्थ 

सप्तमः सप्तथः + + सेवन्थ 

भ्रष्टमः श्रष्टयः ८9 र एट्थ 

नवमः नवथः + 2 नाइन्थ 

दक्यमः दशथः ४; न टेन्य 


इदमव्रावघेयम्‌--साग्प्रतिकसंसछृतमाषायां तु थमप्रत्यययोः. साकं दृयते -- 
चतुर्थः, षष्ठः, पञ्चमः, सप्तमः। आङ्गलमाषायामतिमाषावत्‌ थान्ता एव प्रयोगा 
उपलम्यन्ते । लंटिनमाषायां तु साम्प्रतिकसंरहृतवत्‌ थमयोः साद्धयंमेवास्ति--क्वार्टो 
(चतुर्थः) किवण्टो (पञ्चमः) सकर्टो (षष्ठः) सेष्टिमो (सप्तमा) डँसिमो (दशमः) । 
शत्र पञ्चम इत्यत्र थ एव प्रस्यय इति विशेषो बोध्यः ।२ 

१४. समासग्यवस्याभेदः--मगवता वाणिनिना समासविषयिका या या व्यवस्था 
यथा यथा विहिता ततोऽन्यत्रापि तत्तत्‌ कायं प्राचीनातिमराषासूपलम्यते । यथा-- 

(क) प्रतिषेधविषये समासः । य॑था-- 

दृत्रहन्ता । महा० शान्ति २२२८।८६॥ वन १७६।१॥ 

बलहन्तुः । महा० भ्रनु० १६०।३६॥। 

जनिकतुं: प्रकृतिः । श्रष्टा° १।४।३०॥ 

तस्रयोजको हतुद्च १ ,, १।४।५५॥ 

दम्भेहसग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धम्‌ । वातिक १।२।१०॥ 

एषु तृजकाभ्यां करतंरि" “कतंरि च इति वा समासप्रतिषेवः प्राप्नोति 1 माम- 
हेनालंकारश्ास्मे (६।३६,३७) .-ढत्रहन्ता' पदग्रयोगस्यासाधूत्व मूपपादितम्‌ । सूत्र- 


१. थद्‌ च छन्दसि । श्रष्टा० ५।२।५०।। तदीयं माष्यं च । पञ्चथा, काठक 
६।२।। सप्तथी, काठक १३।६॥ 

२. द्रष्टव्यः--भ्माषा का इतिहास" पृष्ठ १८७ (द्वि° संस्करण) । 

३. अरष्टा० २।२।१५,१६॥ ब्रनयो्धं तौ विवदन्ते वयाकरण इत्यत उभे भ्रपि 
सूत्रे निर्दिष्टे । 


१८४ नैदिकःतिद्धान्त-मीमांसा 


वातिकप्रयोगाणां कुमारिलमदस्तन्त्रवातिके (१।३।२४ पूना सं° पृष्ठ २६०) भरपाधु- 
त्वमुक्तवान्‌ । 


(ख) बिभक्तिलोपे प्राणते तदमावः | यथा-- 

श्रविरविकन्यायेन । मह्यभाष्य ४।१।८८; ४।२।६० इत्यादि । 

भरत्रान्तवतिन्या विमक्तेलेपि करतंव्ये तदमावः प्रयुक्तः । कृमारिलमदटरन तन्व- 
वात्िकेऽस्यासाघुत्वमुपपादितम्‌ (१।३।२५) 

(ग) लिङ्गभेदः-- वातिककारेणाकारान्तोत्तरपदस्य दिगोः स्वीतं निहितम्‌ 
(२।१।५१) । तस्मात्‌ स्त्रीत्व प्राप्ते तदमावो यथा-- 

षण्मासान्‌" । महा० स्ती° २०।२६। शान्ति ० २४०।३२॥ सौप्तिक २०।२६॥ 

षण्मासाण्ण्यच्च । प्रष्टा० ५।१।८२।] 

(ष) प्रतिषेघनिषये पुवद्धावः-यत्र पाणिनिना साक्षात्‌ पुवद्धावप्रतिषेध 
उक्तस्तत्रापि कव॒चित्‌ पुवद्भावो दुर्ये । तद्यथा-- 

दृढमक्तिः ॥ महा० चान्ति° ६७।३६॥६८।५० इत्यादिषु । 


श्रत मक्तिपृदस्य प्रियादिषु पाठात्‌ श्रपूरणीप्रियादिषु' (६।३।३४) इति पु व- 
दावस्य प्रिषेचः प्राप्नोति । न्यासकारहरदत्तौ तु पूवंपदस्य स्त्ीत्वाविवक्षया 
पु ल्लिङ्गन नपु.सकेन वा समापमाहतुः । श्री भोजराजेन तु दृढमक्तिस्थि रमक्तीत्यादिषु 
पु वःुावदलनात्‌ श्रियादिगणाद्‌ सेक्तिपदमपञ्ृष्य “सक्तौ च कमं साघंनायाम्‌'( ६।२।४६) 
इत्यनेन कर्मसाधने भक्तिपदे प्रतिषेधं ब्रूवता भावक्षाघने भक्तिपदे पुवद्धावः 
प्रदशितः । 

(ङ) पूवनिपति प्राप्ते तदभावः । यथा 


हस्तदक्षिणम्‌ । महा० शान्ति १८१।६॥ 


९. हूमाना्ेप्रयोगान्‌ प्रमाणीकृत्य स्वा मिदयानन्दसरस्वत्मा स्वकीयसस्कृतवाक्य- 
प्रनोवे ग्षण्मासानन्तरं दास्यामि" इत्यत्र षण्मासपदं प्रयुक्तम्‌ । पण्डिताम्बिकादत्त- 
वयासेन श््रवोधनिवारणो" श्रस्यापाधू्वं प्रत्यपादि ॥ तदुत्तरे स्वाभिदयानन्देन उपरि- 
निष्टिष्टं पाणिनिभूवमेव तस्थ साभुरवप्रतिपादनायोहिलिखित्तम, । द्र०--क्रषि 
दयानन्द के पन्न प्रर विज्ञभरन' प५5 २९३ । 


द. द्र०--प्रदोप १।३।२॥ 


२४ म्रपाणिनीय-प्रयोय-साधुत्व-मीपांसा १८५ 


श्रत सर्वनामसंस्ययोटपकंख्यानम्‌” इति वाप्तिकेन (२।२।३५) दक्षिणपदस्यः पूवं 
निपातः प्राप्नोति ॥ मगवता माष्यकारेणापि प्राचीनश्िष्टप्रयोगमनुकूवंता शर मुष्मि्व- 
काशे हस्तदक्षिणो ग्रहीतव्यः" (१।३।२) इत्यव हस्तदक्षिणपदं प्रयुक्तम्‌ । लक्षणैक- 
चधुषो वैयाकरणास्तु माष्यकारम्रयोगस्यासाधुत्वप्र्यापनेऽसमर्था प्रगतिगत्या माप्य 
कारप्रयौगसामर्ध्यात्‌ सराधुत्वमाहुः" । 

१५. प्रतीयमानः सन्धिभेदः--प्राचीनगीर्वाण्यामेतादुश्लो बहवः प्रयोगा उप 
लस्यन्ते । येषु दृदयमानं सन्धिकायंमलक्षणं प्रतिमाति । तेषां ग्यार्यातारो व॑या- 
करणाद्च श्रार्षसन्धय इति वदन्ति । पादचात्यविद्वंसस्तु तत्र दविःसंयिकायं माहुः । 
सथा-- 


साधुतंमतसग्धिः प्राचीनसन्धिः भ्रयोगनिर्दे्ञः 
तपउपवास० तपोपवास० चरकसूत्र १।६॥ 
वयउपेताम्‌ वयोपेताम्‌ महा° शान्ति १६८।२३॥ 
तेजउद्भूवम्‌ तेजोद्धूवम्‌ ५ „+ ३५२।२॥ 

जनेय प्रात्मा जञेयोत्माः १, श्रनु०.१४१।१६८॥। 
गुढ प्रात्मा 1 + शान्ति २५२।५॥ 
गुदात्मा | ५. कठोप० १।३।१२॥ 
मश्रास्यम्‌ मेस्यम्‌ महा० शान्ति ३१८।७॥ 
समा श्राहुय समाहूय महा० उच्योग ५२।१०॥। 


एषां कथं साचुत्वमित्युपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः । 

१६. वाक्यविन्यातमेदः--यथा सम्भ्रति विमक्तिवचनपुरुष!दीनां विन्याक्तो वाक्ये 
साधुः स्वीक्रियते ततोऽन्यादृशो वाक्यविन्यासोऽत्तिभाषायोामासीत्‌ । तबथा-- 

(क) विमक्तिविन्यासो यथा-- 

सम्प्रतिसाघुमतः प्राचीनः -श्रयोगस्थानम्‌ 

कस्माद्‌ विभ्यति कस्य बिभ्यत्ति रामा० दाक्षि नाल० १।५॥ 

मीषपात्‌ संत्रस्ताः मीष्मस्य संत्रस्ताः महा० कशं ६०।८१॥ 


उदयटृण्डादुद्विजते उदयदण्डस्योद्विजते मनु ७।१०३॥ 
श्रस्मै " "दत्वा श्रस्य ˆ" "दत्वा रामा० दाक्षिऽ बालण० १।३७॥। 


१. द्र०--श्रदीप १।३।२॥ 


१८६ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


ऋहरग्या परः ऋहलोः परः+ द° श्रष्टा० ३।१।१२४॥ 

एकादरिम्यां परः एकादरिनोः परः ऋक्सर्वानु० उपो० ५।५॥ 

वनाद्‌ वनं मत्वा वनेन वनं गत्वा रामा० दाक्षि० बालण० १३०॥ 
महा० आ्रादि० १५६।१॥ 

कामात्‌ जग्राह कामाय जग्राहू „+ वन १५४।२२॥ 

प्रघ्नेन वर्षितम्‌ धनस्य वर्धितम्‌ मनु० ३।२२४॥ 

इषोरयुगपत्‌ इषावयुगपत्‌ ंशेषिक ५।१।१६॥ 


नहुषं न्यवेदयत्‌ नहुषाय न्यवेदयत्‌ महा० भ्रनु° ८५।२६॥। 
वायु नमस्कृत्य वायवे नमस्कृत्य चरकमु्र १२।०८॥ 
(खल) वचनविन्यासो यथा-- 
विराटद्रपदौ--"ययुः। महार द्रण १८६।३१॥ 
शालाटका"-“ विन्दति । महा० शान्ति १३३।०। 
तुलनीयम्‌-- चषालं ये भ्रवभूपाय तक्षति (ऋ० १।१६२।६) 
सीम्प्रतिकानां मते कतृ कतृ वाच्यक्रिययोः कमेकमं वाच्यक्रिययोच समानवचनेन 
वाच्यम्‌ ॥ 
(ग) पुरूषविन्यासो यथा-- 
वयं"... प्रतिपेदिरे । महा° शान्ति ३३६।३१॥ 
युयं "^ ˆ^". श्रपराच्येयुः । महा० वन २३६।१०॥ 
ददिरे वयम्‌ । महा० शान्ति ३३६।३५॥ 
(घ) उपसगंविन्यासभेदः पूवं भक्तः । 
१७. श्र्थभेदः--प्राचीनायामतिमाषायामेकं पदं प्रायेणानेका्ंमासीत्‌ . । तस्य 
स्वरभ्रकरंणादिना विशेषार्थावग्रहौ मवति स्म । उत्तरकलि यथा पदानां ह्वासोऽभूत्‌ 
तथा तदर्थानामपि हासोऽमवत्‌ । तचथा-- 


१. ऋहलो्यत्‌ इत्यत्र प्र इत्यनुवर्तते 1 पञ्चम्यर्थे षष्ठीति काशिकाकारादय 


श्राहुः । 
२. इषाविति षष्ठयर्थे सप्तमीति, उपस्कारः । 


३. द्र ०--'मुनि्रयं नमस्कृत्य" सि० कौ° व्यस्यानम्‌ । 
४, भ्रस्मिन्‌ विषयेऽग्न मुद्र्माणः वेद में किसी प्रकार का व्यस्थय नहीं" लेखो 
द्रष्टव्यः 


श्रपाणिनीय-प्रयोग-साधुत्व-मी मांसा १८७ 


शाब्दः साम्प्रतिकोऽषंः श्रा्वीनोऽषं; प्रयोगरधानम्‌ 
धत्तम्‌ प्राज्यम्‌ जलम्‌ महा० भ्रादि १८।३५॥ 
क्षयः. नाश रेश्वरयेम्‌ „+ समा २१।६॥ 
ग्रहम्‌ महा० वन १६२।३२॥ 
बृहद वता ५१२४॥ 
कामूकम्‌ धनुः कर्मणा प्रमवाणि 
द्रव्याणि खरकसूत्र २६।११॥ 
भवनम्‌ गुदम्‌ क्षेत्रम्‌ महा° उचोग प८४। १५॥ द्र° 
श्रष्टा० ४।२।१ मवने कषेत्रे । 
कमं कारकं श्रथः निरुक्तं १।२,४ इत्यादिषु । 
क्रियावा 


१८, स्वरयोगः--भ्रादिलोकमाषा उदात्तादिस्वरेयु क्ताऽऽसीत्‌ स च स्वरप्रयोगः 
शैथिल्यं मजक्नपि पाणिनिकालं + यावत्‌ केनापि रूपेण माषाययां सुरक्षितमासीत्‌ ॥ 
एतच्च पाणिनेः प्रतिपदं यथावत्रुवरनिददं नाय प्रतिप्रत्ययमनुबन्धभेदकरणाद्‌ 
विज्ञायते । सम्प्रति साषायां स्वरयोगः सर्वथैव जुप्तः 1 श्रत एव लोकवेदयोः समान- 
स्याप्यग्निशब्दस्य स्व रयोगायोगाम्यां शब्दभेदं ब्रूवते मीमांसकाः ।* 

पुवंनिदश्षितप्रयोगाणामसाधुस्वम्‌--एमिरष्टादशमेदं रादिमाषा पाणिनिप्रमाव- 
नियन्वितात्‌ सांप्रतिकसंस्कृत माषातो वशिष्टघमावहत्ति । एष्वन्त्यौ हौ प्रकारौ विहा- 
यान्यभ्रकारेषुदु धृतान्‌ प्रयोगान्‌ पाणिनीया वैयाकरणाः ““खुम्दोवत्‌ कवयः कुवंति" 
“श्राषत्वात्‌ साधु "सौत्रत्वात्‌ साधुः इत्येवमादिभिरव्पक्तव चोमिरपशब्दां दमे इति 
प्रतिजानते । तथा च व्यक्तीकृत हुरदत्तमतं मटोजिदीक्षितेन-- 

द्यत्र हरवत्तः-- छन्दोवत्‌ कवयः कूव॑न्तीति । प्रस्याथमरथः श्र्ाघव एवेते । 
शब्दकौस्तुम १।४।७॥ 

स्वयं हरदत्तोऽप्याह- इतिहासपुराणेषु श्रपडब्ा भ्रपि संमवन्ति | पदमज्जरी 
भाग १, पृष्ठ ५॥ 


१. द्रऽ---घनुषोऽन्यत्र न मवत्यनमिधानातु । काशिका ५।१।१०३॥ 

२. उदात्तादयः स्वरा नादिमाषायामुच्चारणघर्माण एवाभूकन्‌ श्रपितु प्राची 
लोकमाषाश्न्था रपि सस्वरा भरासन्‌ ॥ स्वरविषयेऽस्मदीयः ववेदिक-स्वर-मीमांसा" 
नामा ग्रन्थो द्रष्टम्यः। 

३. भ्रग्नि्ट ्ाणि जंधनदित्यन्यदिदं रूपं लौकिकादग्निशरब्दात्‌ (शावरमष्य 
मीमांसा १।२३।१० ) इत्यत्राह मटुकुमारिलः--स्वरेण रूपभेदं मन्यते । 


१८८ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


भ्रपश्ञज्दत्वभतिञ्ननसमोभ्ा--इदं चाधुनिकानां लक्षयज्ञानविरहिता्नां लक्षशंक- 
चक्षुष्काणामत्तिसाहसम्‌, यत्तं सस्वेकमाचा्यं प्रमाणीकृत्यापरान्‌ परःसहखान्‌ परम- 
शिष्टान्‌ प्राचार्यान्‌ मूसयन्ति। नैतावदेव, माष्यकारवचनं प्रमाणीकृत्य पाणिनिमपि 
प्मत्तचेतसं प्रस्यापयन्ति, इत्यहो तेषां विश्रमः । शब्दानां साघुत्वासाघुत्ते शिष्टा एव 
भ्रमाणम्‌ इति सवं सम्मतो राद्धान्तः । इमे तु खलु स्वथमज्ञानगतेनिमग्नाः प्रमाणभूतानां 
शिष्टानां प्रामाण्यमपाकतुःमेव यतन्ते। कों हि नाम सचेताः पाणिनिमेकं विहाय 
व्यासकणादाग्निवेश्चवाल्मीक्रिमनुप्रमृतीनां सर्वेषामपि प्राचामाचार्याणामरिष्टत्वमुररी- 
कुर्यात्‌ । इदमपि विचार्यम्‌, यदासर्गाद्‌ यावत पाणिनिपरः सहे ष्वब्देु नैकोऽपि 
शब्दानां साधुत्वासाधुत्व-वि मागज्ञोऽभ्रत्‌, पणिनिरेव तादृशः प्रथमौ ज्ञातेति को नाम 
मतिमान्‌ श्रहुषीत । 

र्वोद्ध॒तानां साधुत्वविचारः--इदमिदानीं विचायते, यत्‌ पूर्वोदूष तानां तादशां 
वान्येषाम्‌ श्रपशस्दत्वेनामिमतानां प्रयोगाणां कथं साधुत्वमिति । 


श्रपश्वत्वप्रतिज्ञाने हेतुः वयं. तु मन्यामहे, सम्प्रतिकानां लक्षणौकचक्षुषां 
पाणिनीयवेयाकेरणानां स्वीयमज्ञानमेव परमज्ञिष्टपरिगृहीतशचन्दानामपरान्दत्वप्रतिज्ञाने 
भरवानौ हेतुः । तच्चाज्ञानं पञ्चविचम्‌ । तथाहि-- 

१--प्राक्पाणिनीयव्याकरणविषयक्रम्‌ । 

२--पाणिनीयतन्तस्वरूपविषयकम्‌ । 

३ पाणि नीयतन्त्रस्याघंजरतीयग्याख्याजनितम्‌ 1 

४--पाणिनीयतन्त्रस्य वैज्ञानिकव्याख्यामोवजनितम्‌ । 

४--वाण््यवहारभ्रयोजनाज्ञानमूलकम्‌ । 

तद्‌ वयमेकंवमन्ञावविषंयमवलम्ब्य संक्षेपतः परतिविधास्यामः। 


१-- पाणिनेः भआावकालिकं रेकं राचारयरयानि व्याकरणतन्त्राणि विरचितानि तानि 
नाद्योपलम्यन्ते। तेषामनुपलज्येः प्राकूपाणिनीयव्याकरणनियमानामन्ञानात्‌ ्ुवंब्याकरण- 
नियमानुरूपान्‌ श्रि प्राचीनान्‌ हिष्टप्रयोगान्‌ - अपशब्दान्‌ प्रतिजानते साम्भतिका 
वेयाकरणाः । ये नाम केचन प्राचीन-व्याकरणनियमाः भुरातनवाङ्मये क्वचिद्‌ उद्धृता 
उपलभ्यन्ते, तेषामपि मूल्याङ्कनम्‌ "उत्तरोत्तरमुनीनां प्रामाण्यम्‌" इति प्रमाणाविरहित- 
मसन्मत्तमातिष्ठमाना न कुवन्ति । यदि हि नाम कतिपयानामप्युपलन्धप्राचीननियमा- 
नामुचितं मूल्याङ्कनं मवेत्तहि बहनां शिष्टप्रयोगाणां साधृत्वपरिज्ञानममायासेनैव 
मवत्‌ । वयमिह दौ प्राचीनग्याकरणनियमावद्धत्य विषयमिमं स्पष्टीकूमंः 


क्रतो भिस एस्‌ (७।१।६) इति प्राणिनिसूवरानुसारं हस्वावर्णान्तभ्यः 


श्रपाणिनीय-प्रयोभ-साधुत्व-मीमांसा १८६ 


तृतीयाबहुवचने "देवैः" पुरुषैः" इप्येकविघान्येव पदानि निष्पद्यन्ते । कारक्त्स्नतन्त्र- 
संक्षेप्ता कातन्त्रकारः१ "बरतो चिस्‌ पस्‌ बा' (२।१।१८) इत्येवं सूत्रयति । तदनुसारं 
लोकभाषा्यार देदेभिः पुरुषेभिः इत्यपरविधान्यपि पदानि साघूनीति गम्यते । प्राकृत- 
भाषायां देवेहि पूस्षेहि इत्यादीनि प्रयुज्यमानानि प्रदानि रासन्‌, कदाचित्‌ लोक 
माषायामपि देवेभिः पुर्षेभिः इत्येवमादीनि मिसन्तानि पदानीति मतं सम्यम्‌ द्रढ- 
यन्ति। यतो हि नाध्रङृतिरपकन्दः'> दत्यागमिनः प्रतिजानते । देवीवागेव श्रह्क्त्या- 
रिकारणंविविघास्वपश्न शसाषासु व्याकीर्णा । तदटुक्तम्‌-- 
देवी वाग्‌ व्यतिकीर्णेयमक्षक्तं रभिघातुमिः ।* 
उपलम्यन्ते ह्यति माषायां भिसन्ताः प्रयोगाः । तचथा-- 
मृगैः सह परिस्पन्दः संवासस्तेमिरेव च । बौघा० धमं १६।३२॥ 

पाणिनिप्रमावपरिभुतैः कातन्त्रव्यार्यातृभिः रतो भिन्न ठेस्‌ वा" इति स्पण्टमेस्‌- 
मावविकल्पविघायकं वापदं विलष्टकल्पनयाऽन्यथेव व्यास्यातम्‌ 1 

(ख) भगवता पाणिनिना इको यण्‌ श्रचि! (६।१७७) इति सूत्रयता दध्यत्र 
सध्वत्र इत्याटिषु यण सन्धिरनुज्ञातः । प्राचीनव्याकरणानुसारं यण्‌ सन्धिवत्‌ यण्‌ व्यव- 
धानसन्धिरपि माषायां श्रयुक्त श्रासीतु । तदुक्त' पुरुषोत्तमदेवेन माषाटत्तौ--'इकां 
यणमि्यंवधानं व्याडिगालवयोः' (६।१।७७) । श्रयं सन्धिनियमः पुरुषोत्तमदेवात्‌ 
श्रक्तनहमचन्द-पाल्यकीति-प्रमयनन्दिप्रमृत्तिमिर्वयाकरणेः स्वीकृतः । श्रतएव करिचद्‌ 
धको यणचि" सूत्रं तन्त्राटत्योमयथा व्याख्यातम्‌* दकः स्थाने यण भवति, इकः परो 
वा यण्‌ मवत्यचि परतः।' श्रयं यण्व्यवघानरूपः प्राचीनसन्धि; 'भुवादयौ घातव 
(१।३1१) इति सूत्रयता स्वयं पाणिनिनाऽम्बनुज्ञातः ।६ एतेन न केवलं यण.सन्वा- 


१. कातन्त्र काशकृत्स्नमहातन्त्रस्य संक्षेप इत्यन्यत्र विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । 

२. कातन्त्र लौकिकमाषाया एव व्याकरणम्‌ । द्र०-सं° व्या शास्त्रका 
इतिहास, पृष्ठ ३० । 

३. वाक्यपदीय श्रागम काण्ड, स्वोपज्ञ टीका, पृष्ट १३४ 1 तेत्र॑व “शब्दश्रहृतिर- 
पश्र शः' इति व्याडिमतप्युद्चुतम्‌ । 

४. वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १५१५। 

५. नँ नशाकटायनलधुत्ति १।१।७३॥ हैमवृहदषटत्ति १।२।२०॥ 

६. भरवादयो धातवः (१।३।१ ) इत्यत्र “भूवादीनां वकारोऽयं मद्धलाधैः प्रयु- 
ज्यते" इति, तदीयं-च माप्य यथा व्याख्यायते तत्‌ चिन्त्यम्‌ । म्रस्य सम्यण्व्यास्यान- 
मन्यदा प्रदशशिष्यते । 


१६० वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


वेव द्ैरप्यमुपपदयतेऽपितु कृताद्‌ शसम्विशब्देम्यो निष्पद मानेषु परःसहखं षु तडित- 
प्रयोगेषु बेरिष्टघमुपपयते । तद्यथा-- 

तरि -भम्बक-च्यम्बक, तियम्बक । 

नि-+-प्रङ्कु == न्यष्कु, नियङ्कु । 

सु+ भ्रर्‌ स्वर्‌, सुवर्‌ । 

एम्यस्तड्धितोत्पत्तौ यद्र शिष्टथमुपपद्यते तत्‌ सनि-+श्रद्‌कु' सन्विमचिङ्त्य 
प्रद्यते । 

साम्प्रतिका हि वैयाकरणा न्यङ्कु" इत्येकविघमेव शाब्दं प्रतिजानते ॥ परन्तु 
न्यड्कोधिकारद्चमं इत्यर्थे “परनि (४।३।१५४) नेयङ्कवं चमं ईति पाणिनीयाः 
प्रतिपद्यन्ते, भ्रापिश्चलास्तु न्या द्वं चमं इति ॥ द्विविसन्धौ (तद्ितेष्वचामादेः' (७।२। 
११५) इत्यनेनोत्सगं सूत्रेण न्यङ्कुशब्दान्न्याङ्‌कवम्‌, नियङकुशन्दाच्च नयड्‌कवमिति 
रूपद्रयमञजसंव निष्पयते । इत्थं द्िविधिसन्धिपरिग्रहे (न यवास्यां पदान्ताभ्यां पूवो 
तु ताभ्यामेच्‌ (७।३।३) [दत्यादिःप्रकरणस्योपयगितंव नावतिष्ठते । एततपरकरणे 
एिजागमद्वारा प्रसाधिताः सवं एव शब्दा {यण्‌ व्यवघानसम्धिमाश्नि त्योत्सगंमूत्रेणेव 
निष्पद्यन्ते । यथा त्रैयम्बकं त्रियम्बकश्शन्दात्‌, वैयाकरणं वियाकरणशब्दात्‌, सौवरं 
सुवरः श्चब्डात्‌, सौवदवः सुवर्वक्ब्दात्‌ । पाणिनिना तु खनु नुप्तप्रयोगेम्यो यण्‌ - 
व्यवघानसन्िजेम्यः शब्देभ्यो निष्पन्नानां तादधितशब्दानामर्थनिरेक्ः कतुं मशक्य 
इति इत्वा स्वकाले लभ्धप्रचा रय्॑सन्धिनिष्पनन : शब्दैः सह्‌ तेषां सम्बन्धः प्रदर्शितः । 
तदेवं किल इकोऽचि परतस्तरिविचघः सन्धिः पुरा ल्धप्रचार श्राीत्‌-पणादेशरूपः, 
यण्व्यववानरूपः, इयङ्वडादेशरूपर्च । यण्‌ व्यवघानसन्धिना त्रियम्बकादिश्रयोगाणां 
निष्पत्तावपि “गप्यत्रियै' (तं० सं° ) पदत्येवमादिभ्रयोगसिद्धये दइयङ्बडदेशसन्चिर- 
प्यावहगकः । 

२ पाणिनीयं तन्त्रं पूदतन्त्राणामयेक्षया संक्षिप्ततमं विद्यते । तेन ूर्वतन्तरेषु 
विद्यमानानां बहूनां ्याकरणनियमानाम्‌ भ्रर्मन्‌ तन्त्र संग्रहो नामाचि । ताद्‌ शनियमेषु 
यष्व्यवघानसन्धिः, ठेसादेशविकल्पर्च पूरं मुक्त,एव । इदानीमेकोऽरो नियमः प्रदश्यंते, 
यः प्राचीनव्याकरणो निदिष्टोऽप्यत्रापरिगृदीतः-- 

कतिपय वर्षेभ्यः प्राक्‌ चप्नवीरकबिकृतकश्चडटीकया सनायीकृतो यः काशकृतस्न- 
घातु प्रकारं गतस्तत्र काशङृत्स्नतन््स्य तिशदुत्तरशतं सूत्राण्युदुचृतन्युपलम्धानि ॥ 


लः -एतच्छब्दप्रयोगपरिज्ञानाय 'सं० व्या शस्त्रि का इतिहास" पृष्ठ ३३ 


द्रष्टव्यः + 
२. सुवःपदं तैत्ति रीथसंहितादिपूषलम्यते । 
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तेष्वेकतमं सूव्रमस्ति--स्वरवब्‌ यः हृत्‌ (पृष्ठं १७२) । 

भ्रस्यायम्ंः--यः इत्संज्ञको यकारः स स्वरवत्‌ कायं लमते। बदग्रहृणाद्‌ 
व्यञ्जनददपि । चन्नवीरकविना सूत्रमेतत्‌ "दीषय्यं दीधाय्वम्‌' पदन्याकरणायोदतम्‌ । 
इत्थमेवोत्तरव।तुन्धास्याने श्ेवध्यभ्‌, वेवाग्यम्‌" पदे निर्दिष्टे । भत्र दीधीङ वेवीष्ट 
धातुभ्यां यति गुरो शवौचे--य, वेवे- य, ण्यति च ठदधौ 'बेषं--य, वेबे--य' त्य 
लौकिकेषु कूपेषु कृद्यकारस्य स्वरवद्भरावि विहिते यथासंख्यम्‌ श्रय्‌ प्राम्‌ भ्रादेषो 
मवतः । इत्यमेवोकारान्तधातुभ्यो लन्य-- लाव्पादयो द्रष्टव्या; 

यद्यपि चश्नवौरकविना वनेश फलवोषकमुदाहरणमत्र नोपात्तम्‌, तथापि सूत्र- 
पदैरेतत्‌ स्पष्टमेव यत्‌ कृद्यकारे परतः पक्षेऽयादयो मवन्ति । तेन सर्वेभ्योपीगन्तेभ्यो 
घातुभ्यो यति ण्यति च द्धं द्रं रये निष्पद्येत । पाणिनीयतन्तर त्वस्य सामान्यनियम- 
स्यैकदेशमात्रं 'षातोश्तज्निमि्तस्यंव" (६।१।८०) इत्यादिभिरदचतुमिः सूत्रैः संगृह्यते । 

काशङ्ृत्छो व्याकरसौ क्यप-यत्‌-ण्यतां साभान्येन विधानमासीद्‌ इति पूवं प्रति- 
पादितम्‌ । तथा सति स्वरबद्भधावे च विहिते दृगन्तघातोः पञ्चपञ्चरूपाणि 
निष्पद्यन्ते । तद्यथा चिधातोः क्यपि-- चित्यम्‌, यति-- चय्यम्‌,चेयम्‌, प्यति--चंयम्‌, 
चाय्यम्‌ । एवमन्येषामपि ज्ञेयानि । पाणिनीयग्याकरणानृप्तारं तु वयास्रम्मवं कस्य 
चिदेकम्‌, कस्यचिद्‌ द श्ये निष्पत । प्रत एव पूर्ोदाहूते पद्ये देवबोघेन पाणिनीय 
व्याकरणस्य गोष्पदत्वमुक्तम्‌ ॥ स एव पुनराह-- 

न दष्ट इति वैयासे शाब्दे मा संवायं कृषाः । 
परञेरजातमित्येवं पदं न हि न विते ॥ 

काशक्रत्स्नतम्व्राय्षया 'ाणिनीयतन्तस्याल्पता तयोर्वातुपाठतुलनयापि स्पष्टी- 
मवति । पाणिनीये धातुपाठे उपद्िसहस्रा धातवः, काशङ्ृत्स्े तु उपसाधंद्रिसहका 
उपलभ्यन्ते । 

तदेवं संक्षिप्ततमं पाणिनीयं व्याकरणमाध्ित्य प्राचीनशिष्टजनपरिगरृहीतानां शब्दा- 
नामपशाम्दत्वव चनं साहसमात्रमेव । तस्मात्‌ भ्रजेदकातमित्येषं पदं न हि न विते इति 
साधूक्त देवबोषेन । 

३-- श्रतिसंक्षप्तस्य पराणिनीयतन्वस्य या व्याख्या सम्प्रति वैयाकरणी राद्रियते 
साऽ्जरतीयदोषदृष्टा । तथाहि-- 

बहतर खलु पाणिनीया वैयाकरणाः पाणिनीयममादिषु प्रयुज्यमानानां पाणिनीय- 
तन्त्रासिद्धानां पदानां पाणिनिप्रयोगसामर्थ्यात्‌ साधुत्वं प्रतिजानते । तद्यथा-- 

क~ -सवैनामपदे "णत्वे प्राप्ते “बाधकान्यपि निपातनानि मवन्ति' इतयुकस्वा 
मष्यकारः सवं नामपदस्य साधुर्वमाह्‌ (२।१।२७) । 
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ख- पतितः" इत्यत्र “यस्य विभाषा" (७।२।१५) इत्यनेनेट्‌प्रतिषेषे प्रप्ते 
द्वितीया भितातीतपतित० (२।१।२४) इत्यत्र निपात्तनादिडागम इ्युक्तं काशिका- 
कृता (७।२।१५) ॥ 

ग~ ग्याजशन्दे घि कृत्वे प्राप्ते “वन ग्याजौकरणे'.(धातु° ६। १६) इति 
लिङ्गाद्‌ घनि कुत्वामाव इति क्षीरस्वामी प्रतिपेदे (क्षीरतरङ्किणी ६।१६) । 

घ-- शोभेति निपातनात्‌ इत्याह वामनः (काव्या० ५।२।४१) । तच्च 
निपातनम्‌--गुम शुम्भ शोभार्थे इति घातुूत्रे(६।३४) द्रष्टव्यम्‌ । 

सत्यप्येवं पाणिनीयवचनद्रामाण्येऽम्युपगते बहतर तदीयम्रयोगाणामप्रामाप्यमपि 
मणन्ति वैयाकरणाः । तचथा-- 

क--भनन्वच्यानुलोम्दे (३।४,६४) इत्यत्र “छ्युक्तोऽयं निदेशः । श्रनूचौति मवित- 
व्यम्‌ । सोत्रोऽयं निदेः' इति वदन्‌ मगवान्‌ पतञ्जल्िरपि पाणिनिप्रयक्तस्य श्रन्वचि' 
प्रयोगस्य लोके प्रयोगारहुत्वम्थादसाचुत्वमाह्‌ । एव ति्य॑च्पपवगं (३।४५६०) इत्यत्र 
तियंचिपदमपि द्रष्टव्यम्‌ ! 

ख--वृद्धिरादेच्‌ ( १।१।१)} इत्यत्र वुत्वामावमसाधु मन्यमानो भाष्यकार श्राहु--- 
छरदोवत्‌ सुत्राणि. मठन्ति । तेन. भत्वात्‌ कुसं न इत्युक्तं भवति । परन्तु स एवान्यत्र 
"सिद्धमनच्त्वात्‌" "कथमनच्त्वम्‌" (१।१।१०) इत्यादिषु स्वयं कुत्वामावं प्रयुजनक्तं । 
भ्रज्मिरग्यवहिता हलः संयोगतंज्ञा मठन्ति इति संभोगसंज्ामूव्ृरत्ति जोघुष्यमाणा 
वयाकरण श्रययावत्‌ कुत्वाभावं प्रयुज्जते । 

ग--परशब्दयोगे पञ्चमीविघानात्‌ “ऋहलोण्यंत्‌* (३।१।१२४) इत्यादिषु 
सूत्रेषु "पञ्चम्यथं षष्ठी" `इति प्रतिजानते व्याख्याकाराः । परन्तु. सूव्रकारवचन- 
सामर्थ्यात्‌ परयोगे षष्ट्चपि साध्वीति न व्याचक्षते । 

परशब्दयोगे षष्ठौ न केवलं पाणिनीयसूत्रेष्वेव दुस्यते, श्रपितु बहुत्र तस्याः प्रयोम 
उपलभ्यते । यथा--"एकादञ्चिनोः परः षदुकर्तनुक्षिराः' इति कात्यायनीयपर्वानुक्रम- 
सूत्रे (५५) । 

च--युवो रनाकौ (७।१।१) इत्यत्र युवुकषब्दयोः शमाहारे नपु सकत्वात्‌ षष्टं क- 
वचने नुम्रि श्युवुनः' प्राप्नोति, इतरेतरयोगे तु “गुब्वौः' । तत्वरिहरन्नाह्‌ कंयटः-- 
"सौत्रत्वान्निदेशस्य नुममङ्त्वा उकारलोषं वा श्रृत्वा निदेश इत्यदोषः इति । 
सौतरत्वं नाम श्रप्रशब्दत्वम्‌ इत्यक्त प्राक्‌ । दृयते हि 'उकालोऽजफ स्वदीषंप्लुतः' 
“लिपििचिह्वऽ्च'' (३।१।५१) इत्यादिबहृषु सूतेषु समाहारेऽपि नपु सकत्वामावः । 


१. समाहारस्य नपु सकत्वात्‌ हस्वे ईते (लिपिसिचिह्वात्‌" प्रयोगः स्यात्‌, 
भ्रसमाहारे (इतरेतरयोगे) 'ह्ाम्यः' इति बहुवचनं प्रप्तज्यतते । 
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: तस्माचचथा पाणिनिगप्रयोगसामर््यात्‌ “शर्वोऽपि दशो वि माषयेकवव वति" इति ज्ञाप्यते, 
तथैव बहुत्र समाहारेऽपि पुःस्त्वोपलम्मात्‌ 'सम।हारदन्द्रो विभाषया नगु सकलिङ्ञो 
मवति" इति कथं न ज्ञाप्यते ? 


यदि हि नाम पाणिनीयव्याख्थातारः पाणिनीयग्रयोगाणामर्धंजरतीयां व्याख्यां 
परित्यज्य 'पाणिनीयप्रयोगसामर्वात्‌ साधुः" इत्येकरूपां व्यास्यां कुयु स्चेद्‌ बहवः श्लिष्ट 
प्रयोगाः साधुत्वं मजेरन्‌ । तथाहि-- 


षण्‌मान्नित्ययुक्तस्थ शग्दब्रह्या तिवतंते । 


इत्यत्र (कषान्तिपवं २४०।३२्‌} श्रन्यत्र च बहुष्ृत्वः षण्मासशब्दः पुहिलिङ्ग 
प्रयुक्तः । शव्रकाराण्तोत्तरपदो द्विगुः स्तिणां भाष्यते' इति वचनात्‌ षण्ठासौ इति पदं 
साघु मन्यन्ते वैयाकरणाः । परन्तु 'षण्मासाण्यच्चा (५१८२) सूत्र स्वयं 
पाणिनिना पु स्लिङ्खः पञ्चते । यदि दहि फणिनीयवचनसामर््याद्‌ ग्रत रान्तो्तरपदो 
द्विगुः पु ट्लिङ्खंऽपि क्वचित्‌ प्रयुज्यते इति ज्ञाप्येत तहि न कोऽपि वेवासिक बण्मासः 
प्रथोगमपशब्ं बर.यात्‌ । । । 


४--पाणिनीयतन्त्रस्य येदालीं व्यास्या वैयाकरणौः क्रियते मावज्ञानिकी वतेते ॥ 
नहि तस्या व्याख्यायाः कथमपि विज्ञान मूलत्वं श्वयते प्रतिपादयितुम्‌ । तयादि-- 


क--कन्थायाः कनीन च (४।१। ११६) इति सूत्रमित्थं व्यास्यायते--कन्या- 
शब्दादपत्था्थंऽण्‌ प्रत्ययो मवति तस्य च कनीनादेशः ! कानीनः करं; ।* 


भ्रत्रेदं विचायते --कन्याकतीननब्दयोः किन्नाम सादुध्यं, येत्य मययी; स्थान्यःदेदा- 
मावः कल्प्येत । यदि दि ्र्थकृतं सादद्यममित्रेतं स्यात्‌, तदपि न सन्यते वक्तुम्‌ 1 
नहि कन्याकनीदोः शक्थते पर्यायत्वं वक्तुर्‌, कनी नशब्दस्य लोक्े्रयोगात्‌ । नहि 


ध 


लोकश्रयोगाद्‌ ऋतेभ्यज्ञानं सम्मवति । तरमा च्चन्त्येयं व्यास्या । 
ख- मनोर्जातावञ्यतौ एक्‌ च (४।१।१६१) इत्यपीत्थं व्याख्यायते “मनु 
शब्दाद्‌ श्रपत्येऽ्थेऽज्यती प्रत्ययौ मवतः, मनोः षुक्‌ चागप्र; । मानुषः, मनुष्यः (* 
श्रत्रापीदं विचायंम्‌--मनुशब्दस्याज्यतःः परत एव कथं पुगागमो मवति श्रन्य- 


स्मिन्‌ प्रत्यये कुतो न मवति । यद्वि वाञऽज्यतोः परत एव पुगागन-रतहि तयोः परतो- 
ऽन्यस्य प्रातिषद्विकस्य कुतो न भवति । स एव नाम प्रादिशिको विक्रार युक्तं उच्यत 


१. एतद्िषयेऽम्बिकादत्तशमणो प्रतं पूवंनिदिष्टम्‌ । 
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यः सर्वत्र सभानसखूपैणोपलम्यते 1» न चात्र तथा द्यते । तस्माद्वयं षुगागमकत्पनाऽपि 
चिस्त्येव । 

न च नाम प्रमाणभूतः पाणिनिराचायं ईदृगवज्ञानिकं मतमाश्चयितु शवनोति, 
तस्मात्तस्या श्रष्टाघ्याय्याः कयाचनाऽन्यया वैज्ञानिक्या व्याख्यया मवितश्यम्‌ १ तामत 
संक्षेपतो निद्ंयामः । 


बेयाकरणानां लोपागमचिकारादेश्ावर्णंविपर्ययादिकल्यनायाः पृष्ठभूमिः--यदि दि 
नाम स्ाम्प्रतिकानः वेयाकरणानां सूतरव्याश्याऽवज्ञानिकी तहि कतः पाणिन्यादयो व॑या- 
करणास्तादृशौमकाण्डकल्पनां कुवन्ति ? उच्यते-- 

पुरा खल्वादिकाले इयं देववाणी महती विशालाऽऽसीदिव्युक्त' प्राक्‌ । सा 
मनुष्याणां मेघाह्वासाचनेककारशं हसन्ती विविधभ्रकारेण संकोचमाप्ता । तत्र सावं 
लौकिकाः केचन शब्दा उत्तरकाले देशशजातिप्रस्थानम्भेदेन नियत विषयत्वमापश्नाः3 । 
तदृक्तम्‌-- 

एतस्मिश्चातिमहति श्षब्दस्य प्रयोगविषये तेते दाब्दास्तश्र तश्र नियतविषया 
इष्यन्ते । महा माष्यप्रयमाह्िके ॥ 

देशभेदेन यथा--समाना्ंका भ्रपि शव-हम्म-रंह्‌-गमप्रमृतयो घ्रातवो न सर्वत्र 
समानरूपेण प्रयुज्यन्ते । तदुक्त मगवता पतञ्जलिना--श्रवतिर्गतिकषर्मा कम्बोजेष्वेव 
भाषितो मवति, * हुम्मतिः सुराष्टृषु, रंहति: प्राच्यमगचेषु, णभिमेव त्वार्याः 
प्रयुञ्जते इति । । 

जातिभेदेन यथा--हय इति देवेषु, र्वा इत्यसुरेषु, वाजीति गन्धर्वेषु, पश्व इति 
मनुष्येषु प्रयुज्यते (६०--वृहदा० उप० १।१।१)} । एवं मव इति वाहीकाः शवं 
इति प्राच्या; (शत० १।७।३।८} भ्राहुः। इत्थमेव च श्रध इत्या्षु प्रयुज्यते नेम 
इति म्लेच्छेषु (मौमांसा शाबरमाष्य १।३।१० ) 1 

भ्रस्यानभेदेन यय।-- ऋग्वेदे "पृतन्यतः" पदम्‌, यजुषि च पृतनायतः 1 सूर्छाय 
इति चरके, मूर्च्छा इति श्न्यत्र । 


१. तुलनीपम्‌--श्रथानन्वितेऽर्थेऽप्रादेशिके विकारे“ "॥” निक्त २।१॥ 

२. प्रस्थानशब्देन चतुदंशाष्टादश वा विचास्थानान्युच्यन्ते । 

३. इमे देशभेदेन नियताः साधुशषब्दाः, तदपश्न शरूपा वा उत्तरकाले देशो- 
देश्यादिषदे शुच्यन्ते । 

४. नेम" इत्यस्यवापञ्न शः "नीम" इति फारसीमाषायामवेस्ताग्रन्ये च प्रयुज्यते । 
श्लाभि* इत्यस्य विकारः "सेमि' (ऽध) इत्या ज्गल माषायां प्रयुज्यते । ` 


श्पाणिनीय-प्रयोगःसाधुर्व-मीमांसा १६५ 


्रकृतिविकृ तीनां नियतविषयः--तव्र॑तस्मिन्‌ नियतविषये प्रकृ तिविङृतिलूपा प्रपि 
शब्दा नियतभ्र योगविषया दृश्यन्ते ॥ कर्मस्विह े प्रकृतीनाम्‌ (्ाख्यातानाम्‌) एव 
प्रयोगो मवति, भ्रन्यस्मिर्च तद्विकृतीनामेव । तद्यथा-- 

शवतीत्याख्यातपदं कम्बोजेष्वेव प्रयुज्यते, तस्येव शव इति हदन्तमा्यषु । एवं 
दातीति क्रियापदं प्ाच्यष्वेव प्रयुज्यते, तस्येव दात्रमिति कृदन्तमुदीच्येषु । 

इ्ष्टाध्याय्या व्ञानिको व्याह्यामार्गः-- 


तरनव देदाभेदेन भ्यवस्थिते शब्दव्यवहारे तत्र तत्र म्लेच्छन्ती देववाणी यदा 
विकारमाप्ता तदा तत्र तत्र भ्रयुज्यमानस्य कस्यचित्‌ संस्छृतरब्दस्य प्रकृतिनेष्टा कस्य- 
चिच्च विकृतिः । एवं शब्दभ्यवहारेऽग्यवस्थायामुतपन्नायामुकत्त रवत्तिमिर्वेषाकरणौः स्व- 
स्वकाले भरयुज्यमानानां विनष्टप्रकृतीनां विकृतिभूत-शन्दानां साधुत्व्योतनायार्थप्रदं- 
नाय च तादशो वैज्ञानिको मागं भादृतो येन व्याक्रियमाणानां विनष्टभङृतीनां शब्दानां 
मुलप्रकृ तिविज्ञानमरथ॑विज्नानं चोमयं मवेत्‌ । तदथं तंस्तं राचायंवर्य विनष्टपरकृतीनां 
व्याक्रियमाणानां शब्दानां मूलग्रकृतेयंः समाना्ंकस्तत्सद्शतमश्च लोके लग्बप्रचारः 
शन्द भ्रात तस्मात्‌ प्रत्ययमुत्पा्य व्याक्रियमाणस्या्थप्रदक्नमकारि, मूलप्रकृति च 
तत्स्यान श्रादिष्य, यद्वा प्रत्ययविघानायोपात्तप्रकृतेरेकदेशे ` लोपागमादेशवसंविपयंयान्‌ 
विधाय मूलप्रकृतिस्वरूपमपि निदश्चितम्‌ । त्या-- 


कन्यायाः कनीन चेत्यस्य वैज्ञानिको श्यास्या--योऽयमा्ेषु प्रयुज्यमानः शमनीन्‌' 
शब्द भ्रासीत्‌ तस्य सूलभरुतायाः कनीनापरकृते रा्ेष्वप्रयोगात्‌ तत्समानार्थेकात्‌ कन्या- 
शब्दातु प्रत्ययोत्पत्ति विघाय कन्यास्थाने कनीनादेशोर विहितः । एवं मगवता पाणि- 
निना एकेनंव कानीनशब्दसाधुत्व निदं रूपेण यत्नेन कानीनशब्दस्या्थः तस्य मूल- 
परकृतिस्वद्पं चोमयमपि निदितम्‌ । 


यदि हि नाम पाणिनिः कानीनशन्दनिवंचनाय मूलभूतां कनीनाप्रकृतिमुपाददीत्तं ` 
तहि तस्य लोकेऽ्रयुज्यमानत्वात्‌ तदथंपरिज्ञानं न स्यात, भरथेज्ञानस्य लोकप्रयोगाघीन- 
त्वात्‌ । यदि लोकपरिज्ञाताथंकं कन्याञब्दभेव स्वीकरर्यात्तिटि ततोऽन्जत्ता कानीनपद- 
निष्पत्तिं मवेत्‌ । तस्मादविरविकस्ययेन> मगवता कन्याशब्दात्‌ ्रत्ययोत्पत्ति विघाय 


१. द्र०- निरुक्त २।२॥ महामाष्य प्रय मार्धिक । 

२. भोदेशविघाने प्रातिपदिकमात्रकनीनादेणे स्वरीलिङ्खकनीना-भ्रादेगे च विपरेषा- 
मावात्‌ प्राथमकल्पिकः प्र तिपदिकनिदंश एवोपात्तः । 

३. तत्र इयोः समानार्थंकयोरेकेन विग्रहोऽपरस्मादुत्प ्तिभंविष्यत्यविरविकन्थायेन । 
तद्यथा. ` ्वेभसिमिति विगृह्य. श्रविकशब्दादुत्पत्तिमं वल्याविकमिति । मटामाष्य 
४।१।८८; ४।२१६० इत्यादिषु बहुत्र । 


१९६ वैदिक-सिद्धान्त-मीर्मासा 


तस्य कनीनादेशः चोरत्वोमयमपि का्य॑जातमञ्जसैव निष्पादितम्‌ 1 


कती ना-काबवस्यार्येम्योऽन्यत्र प्रयोयः--यद्यपि कनीनशब्दस्य मूलभूता कनीना 
६ भक्ृतिदेदे कनीनकेल, इत्यादिषुपलमभ्यते । तथापि तस्या ्रर्येषु प्रयोगो नासीत्‌ । 
्रवेस्ताशन्धे वनीनशन्दस्य कड्नीन' इत्ति विकारोपलम्माद्‌* ईरानदेशे कन्यार्थे 
कनीनाङन्दस्य पुरा प्रयोग श्ासीदिति संमाव्यते । 

मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ चेत्यस्य वेज्ञानिष्ी व्याख्या इत्थमेव मानुष-मनुष्य- 
शब्दनिवं चनाय मुनप्रकृतेः एान्तस्य॒मनुष्‌" शब्दस्य लोकेऽप्रयोगाद्‌ वैयाकरणंस्त- 
त्ममाना्थेकातु तत्नदुक्ञाच्च मनुकाब्दाद्‌ `न यत्‌” प्रत्ययौ विधाय मनोः पुगागमद्रारा 
“मनुष्‌/ इति रूपं निष्पाद्य मूलभूतप्रकृतेविज्ञानमुपदिष्टम्‌ । मानुषमनुष्ययोमू लभता 
"मनुष्‌" प्रकृतिवेदेऽसकृदुपल भ्यते । भ्रतं॒एव भगवता यास्केन मनुष्यशब्दनिर्वं चने 
मनोरपश्यं मनुषो वा (निरुक्त २।७}. इत्युमयमय्युपात्तम्‌ । 

एवं च यत्र दवचिदपि मगवता पाणिनिनाऽनयै्वा वैयाकरणः कस्यचित्‌ पंदस्य 
निर्वचनाय प्रकृतेर्लोपागमादेशवणं विपर्यया विहितास्तत्र सथत्रैव लोपागमादेश्वणं- 
विपर्ययेनिष्यक्तस्य शब्दस्य यत्स्वरूपं निष्पत तदेव तस्यं तस्य व्या क्रियमाणस्य शब्दस्य 
मूलभूता प्रङृतस्ति बोध्यम्‌ । इयमेव च प्रक्रिया यास्कप्रदश्ितेषु लोपागमादेशा- 
दिषु द्रष्टव्या । श्रस्याः प्रत्रियाया वैश्याय क्तपियोदाहूरणा न्युपस्थाप्यन्ते । 
तद्यथा-- 


लोपः-- रञ्जधातो रजकरजनरजःसुपसंस्यानमिति (६।४।२४) वातिकेन 
नलोप विधाय रजकादीनां मूलप्रकृतिः (रज घातुरिति प्रदश्चितम्‌ । तेन रज.रज्न द्रे 
थक्‌ सूलप्रकृती स्तः । अ्रतएव रञ्जेश्च (६।४।२६ ) इत्यनेन शपि नलोपे विहिते 
क्वचिन्नलोपो नापि दृश्यते । तद्यथा--वरगन्ति रङ्धरेष्यस्दु (याज्ञ० शिक्षा १६३ 
काशौ संस्क०) । । 


१ ऋ० ४।३२।२३।। कनौनके कन्यके । निरुक्त ४।१५॥ 

२. हश्रोम यशत ६।२३॥ लाहौर संस्करण । 

३. श्रनयेवान्दयभ्यतिरेकशरक्रियया प्रकृत्यन्तरकल्पनाऽन्जसंव सपद्यत । तथा 
चोक्तं महामाध्यक्‌ता पतज्जलिना--ृिः प्रकृत्यन्तरं कथं । ज्ञायते भ्रचीति 
[वरहेरंच्यनिटि वाततिकेन] लोप उच्यतेऽनजादारपि दृश्यते-निनरृह्यते । भ्रनिटीत्युच्यते 
इडादावपि वृर्यते--निवहितुम्‌ । श्रजाद्ाचित्युच्यतेऽजादावपि न द्‌दयते--निबृहयति 
निवृ हकः (६।४।२४) । 

४. क्वचित्‌ "वर्गान्तिं रज्यते यस्तु इति पठते । स श्रौत्तरकालिकंलंलकैः 
पाणिनीयप्रमवेण परिवत्तितः । 


# 1 


ग्रपाणिनीयःपयोग-साधुत्व-मीमांसा १९७ 


भ्रागमः- मानुषमनुष्य परमंनोः षुकि ^मनुष्‌' इति मूलग्रृतिरित्युक्त प्राक्‌ तत्रैव 
च मनुष" इत्यस्य प्रयो मोऽपि तिंदश्शितः । 

इत्यमेव “सरवप्रातिपदिकेभ्यो लालपायां सुग्वक्तशथः। दधिस्यति मधुस्यतीत्ये- 
वमर्थम्‌' (महा० ८।१।५१ } श्नेन सुःग्वानपरिज्ञापनेन सवंषामप्यवर्णोवर्णोवर्णा- 
न्तानां प्रातिपदिकानां पक्षे "धस्‌ -दस्‌-उस्‌* भन्तान्यपि सूपाण्यस्यूहनीयानि ॥ 

प्रादेशः हृदयस्य हृल्लेवयदणृलासेषु (६।३।४६) इत्यादिभिविहितो हृदादेगो 
'हृयम्‌' "हार्दम्‌" श्रादीनां मूलग्रकृतिविजेया । सुधातुरकङ्‌ ख (४।१।९७) इत्यनेनाकडा- 
देशे थत्‌ सुघातकरूपं निष्पद्यते तत्‌ सौधातकि" इत्यस्य मूलप्रकृतिः । 

वणेविपयंयः-- हसेः सिः, कतेस्तरकः, कसेः सिकता, (ब्र०--महामाष्यर २।१। 
१२३) । श्रत्र हिसधातोवंरं विषयमे योऽयं सिहधातुनिष्पद्यते, स सिंहस्य मूलप्रकृतिः, 
ृतेवंणं विपर्यये तुकधातुस्तकंस्य, कसेवंणंविपयेये सिकधातुस्सिकतापदस्य । तदेवं [दिष- 
हौ, कृततृकौ, कस-सिकौ पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्रौ घातु ज्ञेयो ।२ 

श्रनयेव वंज्ञानिक्षया प्रक्रियया पाणिनीयसूत्राणां वांस्तविकी युक्तयुक्ता व्याख्या 
सम्मवति, नान्यथा। 

वैज्ञानिक्या ्यार्यायाः प्राचीनपरम्परा--दइयं च वज्ञानिकी पाणिनीयसूत्रव्याख्या 
नास्मत्कल्पनाप्रसूता, भ्रपितु मगवत्पतञ्जलिप्रमृतिभिः प्रमाणभूतयेत्र तत्र स्वीकृता 
वतते । तथाहि - 

क -नेष्ट्‌शभ्दव्याख्यानाय “नयतेः पुक्‌ च?' {३।२।१३५) इति कात्यायनीयं 
वात्तिकमू । तत्रोक्त भाष्यकृता न षा वक्तव्यम्‌, कि कारणम्‌ ? घात्वन्यस्वात्‌ । धात्व- 
न्तरं नेषतिः। कथं जायते ? नेषतु तेष्टात्‌ इति प्रयोगदर्शनात्‌ `इन्द्रो वस्तेन 
नेषतु, वो नेष्टात्‌ । प्रव हि पुग्विधानमनुसू्य निष इति स्वतन्त्रो घातुरूहितो 
भाष्यकृता । 


१- एतद्विषये "माषा का इतिदास्‌^.नाम्नो ग्रन्थस्य "साद्य" नाम चतुर्थः व्याख्यानं 
विशेषतोऽवलोकनीयम्‌ । तत्रापि ६८-७१ पृष्ठानि ! 

२. एतद्विषये संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास" नास्नो ग्रन्थस्य ३८ पृष्ठं 
द्रष्टव्यम्‌ । 

३. भ्रत्र व्याष्याकाराः षुकि सति गुणस्य प्राप्त्य भावात्‌ गुरो कृते षुग्मावमाहुः । 
वयं त्वनुपिनुमो नैतत्‌ कात्यायनीयं वात्तकम्‌, प्रपि त्वन्यदीयम्‌ ( ्रन्थत्रापि दृश्यते) । 
भरस्माच्च वातिकात्‌ तत्र पूवं किमपि तादृशं वचनमासीप्‌, यत्र हस्वविघानमासीत्‌ । 
तस्येवात्रानद्यर्थं चकाएः श्वूयते । हस्वत्वे कूते च गुणः लघूपधत्वात्‌ सुकर एव । 


१६८ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


स- सुधातुरकङ्‌ च (४।१।६७) इत्यत्र सुधातृव्यासवरडनिषादचण्डालविम्ब- 
कानामिति वक्तव्यम्‌" इत्यङ्विधायकं वार्तिकम्‌ । माष्यकारस्तु शअ्रकश्विघान्ञापि- 
तान्‌ “सुघातक' श्रादीन्‌ स्वतन्तरश्ञब्दान्‌ मत्वाह-- त्ति वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌ । 
प्रकृत्यन्त राण्येवंजां तीयकानि । 

ग-- हदयस्य हदादेशविषये कारिकाकृतोक्तम्‌--हूदयशाम्बेन समानार्थो हुच्छन्दः 
भ्रकृत्यन्तरमस्ति । तेनैव सिद्ध विकत्पविधानं प्रपञ्चार्थम्‌ (६।३।५०) । 


घ--यत्र क्वचित्‌ प्रत्ययविशेषविघाने सति प्रकृत्यंशे लोपादीन्‌ विधाय रूपान्यत्वं 
भ्रतिषा्ते तन्नापि वस्तुतः शब्दान्यत्वमेव भवति । यथा--पञ्चानामह्लां समा- 
हारः पञ्चाहः, सप्ताहः ! भ्रत्र समासान्ते टचि टिलोप (६।४।१४५) यदुत्तरपदस्य 
भप्रह इति रूपं निष्पद्यते तदपि स्वतन्वमेव शब्दरूपं द्रष्टव्यम्‌ । तथा च प्रयुज्यते 
भ्यस्मिन्‌ वयसि यत्काले यदह चाथवा निचि ॥' तन्त्राख्यायिका २।१३६॥ 

ड--ध्माघातोः सार्वधातुके परतो विघोयमानस्य धमादेक्स्याधंघतुकप्रत्ययेऽपि 
भ्रयोगदन्य॑नात्‌ क्षीरस्वाम्याहु--धमिः श्रकृत्यन्तरमिवत्येके (क्षी रतरङ्किणी१ २।६५९) । 

च--हिसेः सिह इति वणं विपयंयेण श्रजञापितः सिह (सिहि) धातुः काशकृत्सने 
घातुपाठे हिसागत्योरथयोः साक्षात्‌ पटचते । तटटीकाकृता चन्नवीरकविना तस्य 
मसिहति, सिह, सिंहल" प्रयोगा निदिष्यन्ते (पृ० ६६} । 

इत्यं प्रमाणभूतं राचाये्् तत्र निदश्शिता या प्रकत्यन्तरकल्पनाकूपा व्याख्या, 
तामेव प्र माणीकृत्यास्मामिः सवंस्याप्यष्टाध्याय्या एतादृक्षी व्याख्या क्रियते । भ्रनया 
लोपायमादेशवर्णविपयंयद्वारा प्रकूत्यन्तरकूल्पनारूपयां व्याख्ययाऽऽदिमाषायां पुरा 
भरयुज्यमानानां तदुत्तरकालं विनष्ट्रथोगा्णां चातक्चौ घातुनां नाम्नां च विज्ञानमपयो 
महान्‌ लामः 1 

तेभ्यश्च प्रक्‌ तिभुतेभ्यो घातुभ्यो नामम्यश्च श्रार्यातरूपा; भ्‌ दन्तरूपास्तदित- 
रूपादचये ये प्रयोगाः सम्भवन्ति तेषां विज्ञानेन श्रादिभूताया माषाया वेपुत्यपरिज्ञान- 
मति सुकरम्‌ । व्याकरणतन्तस्थेदमेव प्रधानं लक्ष्यमिति भदक मारिलोऽप्याह-- 

यार्वादचाङृतको विनष्टः शब्द राक्षिः तस्य ्याकरणमेवंकपुपलक्षणम्‌, तदुपललित- 
रूपाणि च । न्धवातिक १।३।१२ पृष्ठ २३९ पूना संस्करण ।॥ 


पाह्चात्य माषाविदाभकाण्डकलपना --पावचात्य माषाविदेः ग्याकरण-निरक्त- 
शास्त्रयोः शब्दाथंनिवंचनायाधितानां लोपागमवर्णविप्येयानां वास्तविकं प्रयोजनम- 
विज्ञाय ताइचास्थाने प्रयुज्य देवमाषाया प्रादिमाषात््वं महता प्रपञ्चेन निराकृतम्‌, 


१. रामलाल कपूर दृष्ट भ्रमृततसर द्वारा प्रकाडिता क्षीर-तरङ्किणी । 


ग्रपाणिनीय-प्रयोग-साघूत्व-मीमांसा १६९ 


तथा चास्या प्राम्यजन माषातवमुपपादितम्‌ । तथाहि-- 

वर्णलोपः. -प्राम्बानां चरः (का० सं ° १५१५), नाम्बाना चरुरिति प्राप्ते (महा० 
८।२।२५) । 

वर्णागमः द्वारो वारयतेः (निरुक्त ८।६;२।२) ॥ 

अणंविकारः--मिहेमेघः (निरुक्त २।२) प्रे रघेः । 

वणविपर्ययः- हसेः सिह, कतेस्तकः (महा० ३।१।१२३) । 


यद्येषां वशंलोपागमविकारविपरयंयादीनामयमर्थो पत्‌ कदाचिद्‌ साषायां नाम्ब 
शब्दः प्रयुक्त आसीत्‌ तदुत्तरकालं नकारलोपेन श्राम्बः प्रयोगः प्रचलितः, पुरा वार- 
अब्दभ्रयोग श्रासीदृत्तरकालं दकारागमे दवारभ्रयोगः सम्पन्नः, पूवं मेहप्रयोग प्रासीत्‌, 
तदनन्तरं गच्छति कालि हकारस्य घकारापत्या मेषरब्दः प्रादुभू तः, एवमादौ हि~ 
प्रयोगः प्रचलितो बभूव, तदनन्तरं वशं विषयंयेण हिसशब्दः सिहसूपं भ्रतिपन्न इति, 
तदा नेयं देववाणी श्रादि माषा मवितुमर्दति । एतस्याः प्राक्‌ काविदस्या माषा स्याद्‌ 
यस्याः शब्देषु स्वामाविकं परिवर्तनं भूत्वेयं देववाणौ ्रादुभता। 


शरपि चेदं विचार्यम्‌ प्रचलितभाषाशब्देषवेतादृश्ान्‌ वणंलोपागमविकारविपयंयादीन्‌ 
के नाम कुर्वंन्ति ? द॑नन्दिनव्यवहारदशनेनेदं विस्पष्टमेव यद्‌ वरँलोपादीन्‌ भ्ररिक्षिता 
ग्राम्या एवारक्तथा प्रयुञ्जते, न तु शिक्षिताः । 


वोट१ शब्दस्थाने भरट स्त्रीस्थाने इस्तरी, साथी इत्यस्य हाथी" चात्र इत्यस्य 
काचर, सीसा इत्यस्य सीखा९, लखनऊ इत्यस्य नल ॐ” प्रयोगान्‌ ग्राम्या प्ररिक्षिता 
एव कुर्व॑न्तोति सवंलोकप्रव्यक्षम्‌ । यदि नाम देववाणीशब्दष्वप्येतादुशा एव वेणंलोपा- 
दिकार्याणि स्युस्त इयमपि माषा ग्राम्याणां स्यात्‌,न तु दिक्षितानां शिष्टपुरूषाणाम्‌ । 
भ्रस्तु, प्रकृतमनुख रामः । 


सर्वमाणाणां प्रकृति राविमाषा- पूवंनिदशिता विपुलाऽऽदिमाषा, 'एव' सवैमाषाणां 
प्रकृतिः, न त्विदानीं प्रसिद्धाऽतिसंकुचिता संस्छृतमाषा । देववाण्येव सवं माषाणां 
प्रकृतिरिति मारतीयंतिष््य।सद्धं सत्यम्‌ । तवुक्त' मतुं हरिणा-- 


वेवोवाग्यतिकीर्णेयमश्क्तं र्िधातु्भिः । ब्रह्मकाण्ड १५५। 


१. श्रग्र जीमाषायाः शब्दः । २. काक्षीजनपदस्थाः ! 
३. सार्वत्रिका, प्रस्थैव प्रौ र द्धावाद दत्यस्य नीर द्धाबाद इति प्रसिद्धमुदाहरणम्‌ । 
४. श्रजमेरप्रान्तीयाः ` . ५. पएंजाबप्राःतीयाः। 


६. राजस्थानीयाः । ७. प्राच्याः ॥ 


२०० वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


एतस्मात्‌ कारणाद्‌ भ्रादि माषायाः पूवं निदितं विपुलं स्वरूपं विज्ञायेव जगती. 
तले प्रयुज्यमानासु बहुविधासु माषासु विच्मानानां साक्षात्‌ परम्परया वाऽपभ्र शच- 
शब्दानां मूलघ्रकृतिविन्नानं सुशकम्‌ । श्रन्यथा पदे पदे महती भ्रान्तिः, विलष्टकत्पना 
वा स्थात्‌ । 

पूवेनिदिष्टान्यथासन्धीनां साधुत्वम्‌--प्रादिमाषाया वतंमानमाषातो वंहिष्टध- 
भ्रदशंनावसरे ये केचन प्राचीनाः सन्धिप्रयोगा निदश्ित्ताः, यांद्च मारतीया लक्षणैक- 
चश्षुष्का वयाकरणाः पाश्चात्य विद्रसिश्च श्रसाधून्‌ प्रमादप्रयुक्तान्‌ वाऽषटुस्तेषां साुत्व- 
परिज्ञानमादिभाषायाः तादृ वपुल्यपरिज्ञानेऽपिसुकरम्‌ । तच्यथा- ~ 


क--तपोवास०, वयोपेताम्‌, तेजोद्धवम्‌- इत्यादिषु भरचप्रत्ययान्ताः तपवयतेज- 
्रमृतयोऽकारान्ताः शब्दा द्रष्टव्याः । 


स--जेयोऽत्मा, गढोत्मा, सोऽट्नरतिः--इत्थादिषु सातिम्पां मनिनूमनिगौ (उ० 
४।१५४) इति विहिते मनिणि श्रत उपायाः (७।२।११६ ) इति द्धौ प्राप्तायां 
संजनापुवंको विधिरनित्यः इति परिमाषया श्रात्मन्‌' शब्दसमाना्थ॑कः श्रत्मन्‌' शब्दो 
द्रष्ट्यः। तथा सति युक्तरूप एव सन्धिः । 

ग--मेस्यम्‌' इत्यत्र भ्रास्य्षमाना्थंको यत्प्रत्ययान्तोऽन्यः शरस्य" शब्दो द्रष्टव्यः । 
शरस्य साधुत्वं पूवेनिदशितकाश्चकृत्स्ननियमानुसारं क्यप्‌यतुण्यतु-प्रत्ययानां साधारणत्वे 
विस्पष्टम्‌ । पाणिनीयघातुपारव्यास्यात्रा क्षीरस्वामिनाऽपि शरस्य" पदस्य साधुत्व- 
मुक्तम्‌ (क्षीरतरद्भधिणी पृष्ठ २९८ पण च ) । श्रस्यपदे “ेऽस्यम्‌' सन्वय क्त एव । 


ङ-- समाहय इत्यत्र समासेऽन ञयु्वं बरवो ल्यप्‌ (७।१।२७) इत्यादिना विधीय 
मानस्य ल्यबादेश्चस्य स्वतत्े प्रत्ययत्वे "स माहूय" इति छेदे युक्त एव सन्धिः । 


एतेनैव संमासं निनां प्रयुज्यमाना '्ृह्य प्रादिप्रयोगाः, समाकेऽपि च ल्यथमाव- 
रूपाः श्राय यित्वा" प्रादिप्रयोगाः साधुत्वं मजन्ति। 

एबमादिमाषाया प्र्तिविशालं शम्दराशि विज्ञाय बहुविधानाम्‌ भरपश््दत्वेनामि- 
मतानां अब्दानां साघुत्वमुक्तं मवति । 

तत्र केवलमुपग्रहपुरूषवचनरूपान्यथाध्रयोगा एव समाघानीया श्रवशिष्यन्ते । भ्रत- 
स्तेषां समाघानमृच्यते- 

५-- वाग्यवहारस्व भ्रयोजनम्‌- स्वाभिप्रायं प्रचिकटिवुर्भनवो वाचं व्यवहुरति। 
तत्रापि सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरामिभ्रायमसुचने शब्द एव समथं इति कृत्वा श्रोतारं स्वयथा- 
यभिभ्राययोतनाय वक्ता प्रयत्नपूवकं नियतकालकारकविमक्तिकंचनलि ङ्गयुक्तान्‌ 
श्न्दान्‌ प्रयु क्ते । तथा ह्य.क्तम्‌-- 


२६ श्रपाणिनीय-प्रयोग-साघुत्व-मीभांसा २०१ 


द्थेगश्प्रथेः शब्दप्रयोगः, भयं प्रस्यायपिष्यामोति शब्दः प्रयुरयते । महामाष्य 
१।१।४४॥ 


अणीयसत्वरास्च च्रब्देनं संाकृरण्रं व्यवहा यथं लोके । निरुक्त १।२।। 


लिङ्गवचनंका संक।रणामन्धयाप्रयोगोऽपश्ञब्दः । प्रय शास्त्र प्र° ३१। 

तस्माद्‌ यदा वक्ताऽक्षिनिकोचैः पौणिविहारेश्व स्वामिभ्रेतमथंमवद्योतयति तदा 
स तदरथप्रकाशकानां शब्दानां नियमेनोच्चारणं नादरयति। यथा गृहं प्रवि इत्यथे 
गृहे हस्तेन संकेतिते प्रविश इत्येव प्रयुक्ते, तथेव पिण्डीं मक्षय इत्यर्थे मक्षय 
इत्येव । 

एवमेव यदा वक्ता नियतकालकारकवि भक्तिवचनलि द्धयुक्तपदोच्चारणोन प्रतीय 
मानमथंविशेषं केनचित्‌ स्वतन्त्रेण शन्देन प्रकटयति, तदा स तदथंप्रकाशके तियतकाच- 
कारकविमक्तिवचनलि ङ्खयुक्तं शब्दनिदंशे न बद्धादरो भवति। न केवला प्रकृतिः 
प्रयोक्तव्या न च केवलः प्रत्ययः इति न्यायमाधित्य॒पदपूत्यंथेमन्यगालकारकेवि मक्ति- 
वचनलिङ्खयुक्तम्‌ पदमप्युज्चारयति । भ्रस्याथस्य बोधकाः कतिपये नियमा वैयाकरण - 
रप्यादृताः सन्ति । तद्यथा-- 


क पाणिनिना परोक्षे चिद्‌ (३।२।११५) सूत्रेण परोक्भुतःेस्य निदर्शनाय 
लट्लकारे वक्तन्य इत्युक्तम्‌ । यथा--घर्मेण कूरवौ युयुधिरे इति । यदाभ्यं परोक्ष- 
भतार्थो स्म पदेनोच्यते, तदाः उक्तर्थानामतप्रयोगः (महा० १।१।४४) इति न्यायेन 
लिट्लकारो न विवक्ष्यते, तथा सति क्रैवलं युघघातोर्योऽंस्तदभिव्यञ्जनमेवाव- 
शिष्यते । केवलायाः प्रकृतैः प्रयोगानहंत्वाद्‌ यः कोऽपि लकारः शक्यते संबद्धम्‌ । 
तत्र प्रथमातिक्रमे मानामावात्‌ लट्लकार एव प्रयुज्यते--र्ेण स्म कुरवो युध्यन्ते 
इति । श्रयं च नियमः पाणिनिना लद्‌ स्मे (३।१।११८) सूत्रेण निर्दिष्टः । एतेनेव 
च नियमेन शछुम्दसि लुडूलङ्लिटः (३।४६) इति सूत्रेण नुद्ूलङ्लिटां सामान्यकाने 
विवानमुच्यते । 


एतेन क्षिष्टप्रयोगेषु भ्रन्यथाकालिकप्योगरूप पञ्चन्ददोषो निघतितो मवति । 


खं--भरस्ति पाणिनेरपरो नियमः--स्वदितलितः कर्वमिप्राये क्रियाफले (-१।२।७३) 
स्ति । तथा सति क्ियायाः कतृ गामिनि क्रिमराफले गम्यमाने स्वरितेतो मितश्च 
घातोरात्मनेपदं मवति । तथा सति "देवदत्त श्रोदनं पचते” इत्यस्थायमर्था व्यज्यते-- 


१. स्म श्रतीते वाक्यपूरणे च \ गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ = | स० कण्डा० रीका 
१।१।१२३। पृष्ठ ३७ । 


२०२ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


देवदत्तः स्वमोजनाय - श्रोदनस्य पाकं विधत्ते ॥ एतद्विप्ररीते "देवदत्त प्रोदनं पचति" 
इत्यस्यायममिगप्रायः- देवदत्तः स्वामिनः कृते भरोदनं पचति, न स्वार्थमिति । 


सत्यप्येवं नियमे यदा "क्रियायाः फलं कतु गामि" इत्यथः केनचित्‌ स्वतन्वेण 
शब्देन द्योत्यते तदा तदरथं्रापकस्यात्मनेषदस्योन्वारणे वक्ता बद्धादरो न मवति। 
तस्माद्‌ "देवदत्तः स्वमोदनं पचति" इत्येवं परस्मैपदमपि प्रयुङ्क्त । भ्यं च लोक- 
व्यवहारः पाणिनिना विमाषोपपदेन प्रतीयमाने ( १।४।७७) सूत्रेण निदर्शितः । 


एतेन शिष्टप्रयोगेषु श्रन्यथोपग्रहुकृतापश्चन्दत्वरूपदोषो निराकृतो सवति ।। 


ग--नामास्यातविसक्तिम्यः प्रतीयमाना भ्र्थाः- नामास्याताभ्यां या विभक्तयः 
प्रयुज्यन्ते ताभ्यो विविधा भर्या घोत्यन्ते । तचयया-- 


नामविभक्तिस्यः--नामविमक्तिम्यः कारकस्य संख्यायारच बोधो भवतति । 
तद्यथा-- क्षम्‌” इत्युक्त कमं कारकम्‌, तस्य चैकत्वम्‌, इव्यर्थोऽवगम्यते । एवं सवंत्रा- 
भ्युहनीयम्‌ । 


श्राख्यातविभक्तिभ्यः- श्रास्यतेषु त्रयोऽशा भवन्ति--घातुः,विकरणं विमक्तिदच । 
तत्र॒ विमक्तिभ्यः कालः, पुरुषः (भ्रथममष्यमोत्तमाः) संख्या च द्योत्यते । 
विकरगोन च कर्ता, कमं मावश्व । यया-प्रचति हृतयक्तं शपा कतृ त्वम्‌, तिपा 
वतंमानः कालः प्रथमः पुरषः तस्यंकत्वं च गम्यते । एवं पच्यते इत्युक्ते--यका कमं- 
त्वम्‌, त प्रत्ययेन पूवंवत्‌ वतंमानः कालः, प्रथमः पुरुषः, एकत्वं च । एवं शय्यते 
इत्यत्र यका मावः (घात्वरथः} ते इत्यनेन पूववत्‌ कालादयः । 


सत्येवं, यदा वक्ता नामविमक्तिभ्यः प्रतीयमानोऽं विशेषः समासटत्या, कृत्तद्धित 
इत्या, प्रातिपदिका्न्तिरटृत्या, विशेष्यविशेषणयोरन्यतरविमक्त्या वा प्रतीयते, 
तदा तद्रथंवाचकविशेषविमक्त रप्रयोगः, प्रथमायाः प्रयोगोऽन्यविमक्तीनां वा प्रयोगो 
भवति । यथा-- 


समासे वि मक्तिलोषः--यदा समासटतत्या तदन्तवंतिनीनां विमक्तीनामर्थोऽमिहितो 
भवति, मवति त्दाऽन्तवंतिनीनां विमक्तीनां लोपः । यथा- मासेन पूरवः मासपूर्वः, 
गवे हितं == गोहितम्‌, वृकाद्‌ मयं == वृकंमयम्‌, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, श्रक्षेषु 
शौण्डः भ्रक्षशीण्डः । 

यदा तु समासटृत्या तदन्तवंत्तिनीनां ` विभक्तीनां सकलोऽर्थोऽभिहितो न भवति, 


तदा संज्ञाद्चथं विशेषपरिज्ञापनाय समासान्तवंतिनीनां लोपो न भवति, उच्चार्यन्त एव 
ताः । यथा-- मनप्तादत्ता, परस्मेपदम्‌, स्तोकान्मुक्तः, दास्याः पुत्रः, भ्ररण्येतिलकाः । 


श्रपाणिनीयं-प्रयोग-साधुत्व-मीमांसा २०३ 


कद्योगेऽन्यविभक्तियोगः--कृत्मत्ययाः कतंरि कर्मणि भावे च यथायोगं भवन्ति। 
तेन यदा कत्रः कत्प्रत्ययेनोच्यते तदा कतंरि तृतीया न मवति, कत्थस्थोक्तत्वात्‌ | 
यथा देवदत्तः कटं कृतवान्‌ । यदा तु कृत्प्रत्ययः कर्मामिदवात्ति तदा कर्मणि द्वितीया 
न भवति कमंण उक्तत्वात्‌ । यथा देवदत्तेन कटः कृतः । उभयत्र के्रर्थे कमर्षिं चोक्तं ` 
भरथमातिक्रमे मानामावात्‌ प्रथमेव भवति । 


तद्धितयोने--यदा तद्धितम्रत्ययैः तत्र मः इत्येवमादयोऽ्था ्रभिघौयन्ते तदा 
तासां वासां विमक्तिविशेषाणां लोपौ मवति । यथा--कण्ठश्चम्‌, शारदिकम्‌ । यदा 
तु तद्धितेन सोऽर्थो नोच्यते तदा तस्या विमक्ट्याः श्रवणं प्रत्यत एव । यथा--- 
ूर्वाह्ह तरः, पूर्वाह्हं तमः, पूर्वा तनः, श्र राहु तनः । 


प्रातिपदिकेन विभव्त्यथं उक्तं तदमावः-- यत्र विभक्त्यर्थः प्रातिपदिकेनवोच्यते 
यदा विभक्त्य्थंः प्रातिपदिकार्थान्तगं तो मवति तदा तदथैस्योक्तत्वात्‌ सा विमक्ति- 
च्यते । यथा उच्चैः नीचैः ।९ 


शब्दार्थस्य प्राघान्यादन्यविमक्तियोगः--तयाह्य क्तः मगवता पततञ्जलिना-- 
श्ातिपदिकनिदेशाइचार्थतन्तरा भवन्ति, न क्रचित्‌ प्राघाम्येन विभक्तिमाध्यन्ति तत्र 
यां यां व्मिक्तिमाधयितु बुद्धिरुपजायते सा साऽश्रयितव्था (.१।१।५६) इति । 
एतेनान्यविमक्तिविन्यासस्य प्रवनं कारणान्तरं निर्दिष्टम्‌ । इदमेव च जैमिनिना 
"एकत्वाच्च विमक्तिवब्यत्यये ्यात्‌' (१।३।२६) इति सूत्रेणोक्तम्‌ । व्याख्यातः श्वर 
स्वामिना--श्रक्मकंरागच्छामि प्रहमकेम्य इति गम्यते । एतेनैव पूर्वनिर्दिष्टा वनेन वनं 
गत्वा इत्येवमादयः प्रयोगा व्याख्येयाः । 


विभक्त्यये्योतकेऽन्यञ्दश्रयोगे वि मक्तिलोपः--यदा वक्ता वाक्ये तादक्‌ किचित्‌ 
पदं प्रयुक्त, येन कस्यचित्‌ विभक्तिविशेषस्यार्थोऽवयौत्तितो मवत्ति, ` तदा ` वाक्ये 
विमक्तिलोपोऽपि संभवति । यथा--सोमो गौरी श्रधिभितः (६।१२।३) । कदाचिच्च 
विरिष्टार्थ्ोतिकाया विमक्तेः स्थान्येऽन्यापि विमक्तिः प्रयुज्यते | यथा--त्वामग्ने 
परष्करावषि (यजु० १५।२२) । अत्र पुष्करे दति वक्तव्ये श्रधिन। तस्याथंस्थोक्तस्वात्‌ 
पदपूत्येथं पञ्चमी प्रयुक्ता । 


विशषेष्यविशेषणयोरम्य त रविमक्त लोपः--यदा खलु विशेष्यविशेषणयोरन्यत्तर- 


१. यथा कर्मणः धातोर्थान्तरृत्तौ कर्मणा योगो न मवति। 


२. द्रष्टन्यम्‌--किञ्चिदम्ययं वि मवत्य्ं प्रधानम्‌ ` `~" "उच्चैरनीचेरिति विमक्त्यथं- 
प्रधानम्‌ + महाभाष्य १।१।३८॥ 


२०४ वैदिक-सिद्धन्ति-मीर्मासा 


विभक्ता विशिष्टार्थोऽवद्योत्यते तदा तदथंवाचिकांया विभक्तः सभुन्वारशे वक्ता 
मन्दादरो भवति। तथा सत्ति क्वचिद्‌ विभक्त रपरथोगोऽपि भेवति ! यथा च्धोक्षरे 
परमे ष्योधन्‌ (ऋ० १।१६४५।६६) । 

भ्रार्यातविभक्तौनासन्यथा रयोगः-- पूव॑नियमानुसारं यत्र ` कालैकारकंसर्या- 
विशेषाचथंः; केनचित्‌ स्वतन्त्रेण शब्देन व्यक्ती्रियते तंत्र तस्य विशेषा्थस्याव्योतेन 
विवक्षाया अ्रभावात्‌ तद्ंप्रकाशिकाया विभक्तः स्थानेऽन्यविमक्तेरपि भ्रपोगो मवति। 
तद्यथा-- 

कालवोधकविभक्तेरन्यथा प्रयोगंः--यदा घर्मेण कुरवो युयुधिरे इतिं लिट्विभक्त ~ 
व॑क्तव्योऽथं विशेषः “स्म शब्देनावंद्योत्यते तदा लिड्विभक्त विवक्षाभावात्‌ पेदपूर्त्यथं 
लड्विमक्तिरेवानुप्रयुज्यते । इत्थमेव इवः सोमेन यक््यमाणेन इत्यवानद्यतनत्वाथेः श्वः 
पदेन वोक्त इतिकृत्वा .मविष्यम्मागारयद्योतनाय साघारणो लृडलकार. एव प्रयुज्यते । 
भरयभेवार्थो भगवता पाणिनिना-- घातुर्ंबन्धे प्रत्ययाः { ३।४।१) सूतरेणारूयातः १ 

पुरुषबोघकतिभक्त रन्यथा प्रयोगः--पचतिपचसि पचामि इत्येतावन्मात्रेऽपि प्रयोगे 
मक्षः स पचति, त्वं पचसि, भ्रह पचामि इत्याचर्थोऽवद्योत्यते । तस्माद्‌ यदा तिप्‌- 
सिप-भिन्मिः प्रतीयमानः पुरुषविशेषाथंस्तत्तच्छ्दरेव ग्यक्तीक्रियते तदा तिपसिप्‌- 
भिपां प्रयोजनाभावाद्‌ एकत्वाद्यथंमात्रनिदशंनाय कस्यचिदपि पुरुषविभक्तं प्रयोगः 
क्रियमाणो न दोषमावहति वक्तुरभिप्रायस्याव गम्यमानत्वात्‌ । एतेनैव नियमेन घास 
वीरदेशमिधिगूयाः (ऋ० ७१०२ १५), वयं प्रतिपेदिरे (महा० हान्ति० ३३६।३१), 


१. व्यास्यातारो ` घातुसम्बन्पे इत्यत्र धात्वोः चातूनां वौ संबन्ध इति सभासं 
व्याचक्षते । तेषां मते यत्र वावये होवा वा परस्परं संबद्धा्ना धातूनां प्रयोग- 
स्तत्रायथाकालेऽपि प्रत्यया भवन्ति इति हि तेषामभिप्रायः ॥ स च चिन्त्यः, छन्वसि 
लुङ्लङ्लिटः (३।४६) इत्यप्रोदाहतेषुं मूषेभ्याभिषिक्त पूदाहरणेषु दयोबंहूनां वा 
धातुना संबन्धस्यादशंनात्‌ । श्रतरध्य कालिकाकार भाह--भुग्योऽत्र ॒धातुसं बन्धः । 
तस्मात्‌ धातुसम्बन्धे अस्यया इत्यस्यायमथः विश्िष्टेऽ्यं उत्पद्यमानाः प्रस्थाः 
क्वचित्‌ धातुसम्बन्वमात्र एव उत्पद्यन्ते । न तुतत्र तत्र विचिष्टार्थेग क्वा सति 
वाक्यविन्यासस्यानुपपत्तेः । नहि भम्निष्टोमघाजौ तव पूत्रो जनिता" इत्यत्र भरूताथ- 
वाचकेन इनि प्रत्ययेन भ्रनचतनमविष्यदथवाचकलटा कथंचित्‌ प्रयोगः संमवति । 
तस्मादास्माकीनैव व्याख्या समञ्जसा । तेथा सति *स दाधार पृथिवीं! इत्यायुकषु 
दाघारपदे केवला इषान्‌ धात्वथंमात्र एवामिभ्रं त इति ज्ञेयम्‌, न तु परोक्ष- 
भूताः । तेन दाधार ईत्यस्य घृतवान्‌ घरति धरिष्यति इति सार्वकालिकोऽर्थऽति 
विवक्षितः । 


ञ्रपाणिनीवे-प्रयोग-साधुत्य-मीमासा २०५ 


यूयं" -भ्रपराच्यषुः (भहौ० वन० २३६१०), देृक्िरे वयम्‌ (महा० ३६६।६५) 
इत्यादयः संहिताप्रयो गाः क्षष्टभ्र यौगाश्चाञ्जसंवौपपद्न्ते । 


संस्यावोधविभकतेरन्यथा प्रयोयः--यदा विमक्तिविशेषण प्रतीयमानः संख्या- 
विशेषार्थोऽन्येन केनचिच्छब्देनावच्ोतितो भवति, तदा तत्संख्याविशेषाथंचयोतिकाया 
विमक्ते विवक्षाभावात्‌ तस्याः स्यारैऽन्यसंर्याबोषिकाविमक्तरप्यनुप्रयुज्यते | यया-- 
चषालं चे श्रशवयूपाय तभति (ऋ० १।१६२।६॥ । परतर घातोः कत बृतवे ये" पदेन 
व्यक्तीकृतमित्यतः तस्यारथस्याविवक्षातः कालमात्रबोघनाय तक्षति इत्ति एकवचनमेव 
भुक्तम्‌ । त्थमेव लोकेऽपि शालावृका" `“ "विदन्ति (महा० शाम्ति १३३।८), 
विराट्‌ द्रुपदौ“ "युः (गहा शान्ति १८६।३१) ईत्यादयः सिष्टप्रयोगा 
उपपचचन्ते । 


कतुं कमंवाचकविकरणानांमन्यथा प्रसोगः--इत्थमेव यदा विकरणविशेषं रवयोत- 
नीयोऽधंविरेषोऽन्येन केनचिच्छब्देन साक्षादुच्यते तदा तदर्भद्ोतकस्य विकरणस्य 
प्रयोगे विवक्षाया भावाद्‌ श्रन्यार्थनोधकी विक्ररणोऽपि प्रयुज्यते । 


एवमतिमाषायाम्‌, ब्रादिभाषार्या, प्राचीनगौर्वाण्यां वा प्रयुज्यमानानां श्रपाणिनीय- 
प्रयोगाणां सोपपत्तिकं प्रामाण्यविवेचनमस्मामिः कृतम्‌ । परस्मदिशा श्रष्टाध्याय्या 
व्याख्याने माषाव्यवहार्रयौजनविचारे च क्रियमाणे ते सर्वेऽपि क्िष्टप्रयोगाः साघव 
एव सन्ति यान्‌ सारितिका लक्षणं कचधयुष्का वैयाकरणा अ्रसाघून्‌, ब्रप्रयोगाहान्‌ वा 
मन्यन्ते । वस्तुतस्तु स तेषां भ्रम एव । नहि ते व्याकरणशास्तरस्य वास्तविकं प्रयोजनं 
विदन्ति। वि । 


व्याकरणस्य प्रयोजनम्‌-- नहि व्याकरणं माषायां प्रयुज्यमानानां शब्दानां सा्ु- 
त्वासाधुत्वविवेचकं शास्त्रम्‌, शब्दानामानन्त्यत्‌ तद्विवेचनस्य।संमवात्‌ । मगवता 
पतञ्जलिना तु व्याकरणस्य प्रयोजनं शिष्टशब्दव्यवहारपरिज्ञानमेवोक्तम्‌, न साधु 
त्वासाधुत्वविवेचनम्‌ । शब्दानां साधुत्वासाधुत्वे तु लघु शिष्टा एव प्रमाणमित्युक्तम्‌ ॥ 
तथादि-- # 


यदि ताहि शिष्टा एव शब्देषु प्रमाणम्‌, किमष्टाध्याग्या क्रियते ? शलिष्टपरि- 
ज्ञानार्थाष्टाच्यायी ˆ" * ` 1 ६।३।१०६॥ 


मीमांसका श्रपि शब्दानां साघुत्वासाधुत्वै शिष्टा एव प्रमाणमित्याह (दर ०--मी° 
ज्लाबरमाष्य १।३१२७)} । 


सत्ति चैवम्‌, पूवं निर्दिष्टानां तादृशां चान्येषां रिष्टप्रयोगाणामसराधुतवं वदन्तो 


२०६ वैदिक-सिद्धान्त-मीर्मांसां 


हरदत्तादयो वैयाकरणा देवमाषातो - ग्याकरणाच्च स्वस्याज्ञानमेवाविष्कुव॑न्ति ।१ न 
तेषामज्ञाने शिष्टाप्रयोगाणां साधुत्वं शत्यतेऽपाकतु म्‌ । 
शिष्टानां लक्षणम्‌- के नाम तत्न भवन्तः दिष्टाः, ये मगवन्तो वाचः साधु- 
त्वासाधुत्े प्रमाणभूता इति जिज्ञासायां मगवान्‌ भाष्यकार भ्राह-- 
एतत्िन्नार्यावतं निवासे पे ब्राह्मणाः करम्मषान्या भलोलुपा प्रगृष्यमाणकारणा 
किञिखिदन्तरेण कस्याष्िचिवु विद्यायाः पार ङ्ग तात्तत्र भवन्तः हिष्ठा: । (महा० ६।३। 
१०६) । 
चरकसंहितायामपि तत्र मवतामाप्तानां शिष्टानां लक्षणमेवमूपदिष्यते- 
रजस्तमोभ्यां निमुक्तास्तपोज्नानतेन ये । 
येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 
प्राप्ताः शिष्टा बिबुडास्ते तेषां वाक्यभसंशयम्‌ । 
सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ 
सूतस्थान ११।१८१६॥ 


एतादृक्षामाप्तानां शिष्टानां ये प्रयोगा्तदगरनयेषुपलम्यन्ते, कथंकारं नामते 
श्रसाघवो मवितुमरहन्ति । तेषामनुसरणमष्टाघ्यायी, भ्रन्यद्वा किञ्चिद्‌ ग्याकरणं 
करोतु नवा, ते तु साघव एव । नहि दिवान्धानामह्ि दशंनामावो सूर्यलोकं दूषयितुः 
क्षमः, किन्तु तेषां चश्षुषामेव तादुग््यतिकर योतयति । ` एवभेव, नहि व्याकरणाननु- 
गमभात्रादेव शिष्टभ्रयोगाणामसाधुत्वं शक्यते वक्तुम्‌, भरमि तु तद्ग्याकरण- 
स्थैवाकरात्स्न्यं ज्नवीति । तस्मान्‌ नह्यपाणिनौयत्वं शब्दानां साधुत्वासाघुत्वे 
ग्यवस्थापकम्‌ १२ । 

उपसंहारः 


एवमस्मिन्‌ लेखेऽस्मामिरतिघंकषेेण भ्रादिमाषायाः स्वह्पर्वपत्यं, शब्द राशि 
बाहुल्यम्‌, भतिमाषायाः साम्प्रतिकरसंस्कृत माषातो वशिष्ट, माषाच्यवहारप्रयोजना- 
नुरोचेन स्वच्छन्दभ्रयोगत्वं लक्षणौ कवधुष्क याकरणं रपशम्त्वेन प्रतिज्ञातानां शिष्ट 


१. इतिहासपुराेष्वषशब्दा प्रपि संभवन्ति । पदमञ्जरौ, माग ९ पृष्ठ ७। 
सखिना पतिना परतो" श्रसाधघव एवते । शान्दकौस्तुम १।४।७॥ 

२. एतद्विषये प्रक्रियासरवस्वकतुं दना रायणस्य  “भपाणिनीय-प्रामाणिकता" 
पुस्तकमपि दक्ंनाहं वतंते । “संस्कृत व्याकरणशस्व का इतिहास" इति नाभ्ने ग्रन्थस्य 
तृत्तीये मने प्रथमपरि रिष्टे भरस्या मुद्रणमस्मामिः कृतम्‌, तत्र दरष्टज्यम्‌ । 


ग्रपाणिनीय-प्रयोग-साधुत्व-मीमांसा २०७ 


प्रयोगाणां साधुत्वं च सरम्यगुपपादितम्‌ । 
प: # 


तत्रैव च प्रसंगेन श्ष्टाच्याम्याः सम्प्र्युपलम्यमानानां व्याह्यानानामर्षनरती- 
यत्वमवज्ञानिकत्व च प्रदश्यं तस्या गैजञानिकम्याश्यास्वरूपमुपर्वाणतम्‌ 1 


भराशासे शास्त्रुषो नीरजस्तमा निर्मत्सरा लक्यंकचकषुषो विद्वांसो यदत्र॒साषु- 
पपादितं ततस्वीङृत्य प्रसाधुक्त सकलकषास्त्रसमन्वयदृष्ठचा . समाधास्थन्ति । ययं 
लेखः कश्यचिदेकस्यापि जिज्ञासोहु दये भ्रादि माषाया दिग्यममलमतिविपुलं च स्वरूपं 
भ्रकादय्तहि सफलं मन्ये स्वभ्रयासम्‌ । इत्यलमतिविस्तरेण बुदधिमदवयेषु । 


4 


महाभाष्य से प्राचीन 
अष्टाध्यायी की सुत्रहृत्तियां का स्वरूप 


श्रष्टाध्य्रायी पर भ्राजतक श्रनेक क्तिग्रन्थ बन चुके है, जिनमे से कर्द एक इस 
समय उपलब्ध भी ह। पर महाभाष्य से पहले पाणिनीयाष्टक पर कौन-कौनसी 
इृत्तियां बन चुकी थीं, इसका भ्राज पता नहीं चलता । महाभाष्य के श्रनन्तर जितनी 
मी वृत्तियां बनी है, उन सबका मुह्य ्राधार महामाष्य ही है, भ्रतः सबने सूत्राथे 
भ प्रायः उसका ही श्रनुकरण किया है! महामाष्यसे पूवं किस सूत्र काक्या र्भ 
समश्रा जाता था, इसका श्र पता चलनो श्रत्यन्त दुष्कर है । प्र्भमेंही नहीं श्रपितु 
सूत्रपाठ मी पर्याप्तिं ग्रन्तरहो गया है । महाभाष्यकार ने कई स्थानों पर योग- 
विभाग किथा है। वृत्तिग्रन्थ मी प्रायः उसौ महामाष्यकृत योगविभागकीदही 
व्याख्या करते हँ । इस प्रकार यदि भ्राज महामाष्य प्रनुपलब्ब होता तौ हम निदचय- 
रूप से पतञ्जलिकृत योगविमागौं को ही पराणिनिङ्ृत स्वतन्त्र ्रतली सूत्र समभि! 
वैयाकरणो का ्रत्यन्त सौमाग्य है कि महामाष्य भ्राज उपलब्ध है श्रीर उसके 
श्रावार पर पाणिनीय सूत्रों का शुद्ध पाठ बहुत सीमा तक निर्णत हौ जाताहै) 
जिस प्रकार महाभाष्यकार मगवान्‌ पतञ्जलि ने प्रयोगौ के साघुत्व-सम्पादनार्थं 
कई स्थानों पर योगविभाग किया है, उसी प्रकार उन्होने कई सूत्रों की वृत्तियों का 
सी परिष्कार किया ६ । श्राजकल प्रायः उन्हीं परिष्कृत वृत्तियों का पठन-पाठन होता 
ह । पर उस परिष्कार से पूवं उन सूत्रों की क्या वृत्तियां थी+ इसका जानना बड़ा 
श्रावश्यक है। 


१. यथा--श्रष्टमाध्याय के चतुर्भपाद का रेवां सूत्र “उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌" है, 
पर यह माष्यकार का परिष्कृत न्यास है, पाणिनि का वास्तविक सूत्र “उपसर्गाद्र- 
नोत्परः' है । सब इत्तिकार “उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌" कौ ही व्याख्या करते हैँ ॥ 


२. यथा-- "उन ॐ इस एक सूत्र का विमाग करके 'उजः* ॐ दो सूत्र बना 
दिये । 'उज इति योग-वि मागः कर्तव्यः ।..-तत...ॐ......-. ॥ 
महामाप्य १।१।१७॥ 


२७ महाभाष्य से प्राचीन प्रष्टाघ्याथी की सूत्रवृत्तियों का स्वरूप २०९ 


प्राचीन वृत्तिग्रन्थ 


श्रष्टाघ्यायी पर महामाष्य से पूवं निस्सम्देह प्रनेक वृत्तिग्रन्थ बन चुकेये। पर 
श्राजकल उनके नाम मी पूणंतया उपलब्ध नहीं होते । सम्प प्राचीन व्याकरण- 
सरादित्य का भ्रवगाहन करने पर्‌ महाभाष्यसे प्राचीन केवलमात्र दो वृच्तियंकेदी 
नाम उपलब्ध होते ह ॥ 


कुणिवृत्ति 


"एड प्राचां देशे' (श्र ° १।१।७५}) सूत्र में महामाष्यकारने श्राचां' पदको 
श्राचायं का विशेषण मानारहै। इस पर कंयट लिखता है--““कुणिना प्राग्ग्रहुणमा- 
चायं निदशार्थं व्यवस्थितविभाषार्थं च व्धास्परातम्‌ 1" भाष्यकारस्तु वुणिदशनम- 
क्षिभयत्‌”' घर्थात्‌ कुणिनाम के प्राचायंने प्राग्रहण को्रादचा्यं का विशेषण लिखा 
है माष्यकारने च्कुणि' के मतको मानादहै। बस इसे श्रधिक इस वृत्तिके 
विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता । 


कयट कै उपयुक्त लेख से यह्‌ भी स्पष्ट है किकुणि से सिन्न भ्राचायं प्रग्रहण 
कोदेक्ष काही विशेषण मानते थे, जंसा कि काक्शिकाकार तेगीमानाहै। 


साथूरोवृत्ति 

न्तेन गरोक्तम्‌' (श्र ०४।३।१०१) इस सूत्र पर महामष्यकारने लिखा है यत्तेन 
प्रोक्तं न च तेन कृतम्‌ [इति] माथुरी वृ्तिः' श्र्थात्‌ श्रन्य श्राचार्यं द्वारां बनाई हुई 
वृत्ति का '्माथुर' नाम के प्राचायं ने प्रवचन किया, रतः उसका नाम “माथुरीवृत्ति' 
हमरा ॥४ 

महाभाष्यकार के इस उल्लेख से यह्‌ पतां नहीं चलता कि उक्त वत्ति कि ग्रन्थ 
की थी। पर भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने “कालोपसजंने च तुर्दम्‌” (श्र 
१।२।५७) सूच पर लिखा है--“मायुरयां तु वृत्तावदविष्यग्रहुणमावाक्मनुवरतेते"' 


१. न्यास मे ननि (अूल्लि), स्ट, निवृ र (नल्लूर )' इन तीन वृत्तियों के 
नाम मिलते, परये या इनमें से कोई मी माष्यसे प्राचीन.है, इसमे कुच प्रमाण 
नहीं मिलता (न्यास मा० पृष्ठ २) ॥ 

२. 'पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणां कुणिप्रमृतिभिराचार्येविरचितं विवरणम्‌! - 
पदमञ्जरी ॥ 

३. “ए यस्थाचामारिस्तत्‌ प्राग्देशाभिधाने वृद्धसंज्ञं भवतिः--काश्चिका ॥ 

४. शम्मन्येन कृतो माधुरेण प्रोक्ता मादुरी वृत्तिः काशिका ४।३।१०१॥ 


२१० ठौदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


(मा० वु० प° २५) श्रथत्‌- माथुरी वृत्ति मे भरशिष्यम्‌' पद की भ्रवुवृतति द्वितीय 
पाद के भ्रस्त तक जाती है । इससे स्पष्ट है कि माथुरी वृत्ति श्रष्टाघ्यायीकी ही थी 
भौर महामाष्यकार का संकेत इसी वृत्ति की श्रोर है। भतः यह वृत्ति मी महामाष्य 
से प्राचीन थी। 
भ्रनुपलम्घ प्राचोन सूत्रवृत्तियों के संग्रह फे उपाय 

उपयुक्त दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन वृत्ति-ग्रन्थो मे सूरो के प्रथं बड़ 
ही विचित्रप्रकारकेथे, जो कालके प्रमावसे नष्ट हो गये ह । संप्रति उन्हीं नष्ट 
हए सूत्रार्थो के संग्रह करने के निम्न उपाय है - 


(१) काशिका, मागवृत्ति, भाषावृत्ति तथा सीरदेवङृत परिभाषावृत्ति प्रादि 
पराचीन ग्रन्थों मे कई स्थानों पर मतान्तरं का उत्लेख मिलता है, जिनसे सूत्राथं मे 
सौ भिन्नता भ्रा जातीहै। यदि वे मत महाभाष्य केश्रनुसार नहं तो समना 
चाहिये कि उनका संकेत किन्हीं प्राचीन वृत्तियो की शरोर है । 


{२) काशिका आदि वृत्तियो के सूत्राथं यदि महामाष्यानुप्ारी न हों तो निश्चय 
खूप से सममना चाहिये कि उक्त भ्रथी किसी महामाष्यसे प्राचीन वृत्ति के भ्राघार 
पर हैँ । यथा एङ्‌ प्राचां देशे (भ्र° १ १७४} सूत्र का कारिकाकार कार्थ 
श्वुणिवुत्ति' श्रौर महामाप्य के प्रनुसार नही है । षर कैयट फे लेख से यह स्पष्टहै 
कि महामाष्य से प्राचीन वृत्तियो भ मी प्राग्‌-ग्रहण देश का विशेषण माना गया धा, 
अन्यथा वह्‌ “कुणिदशेनमश्िश्रयत्‌ ' रेसा न लिखता । 


(३) महामाष्यकार ने (सूत्रार्थं के विषय में) कई स्थानों पर भ्रनेक पक्ष उप- 
स्थित करके श्रन्त मै एक परिष्कृत सिद्धान्त पश्च लिखा ह । मेरे विचार मे माष्य- 
कार जितने पक्षौ का उल्लेख करते है वै संव प्राचीन वृत्तिकारो के विभिन्न सूत्रार्थ 
द । परन्तु उन पक्षम दोष होने के कारण महामाष्यकार ने उन्हँ हैय माना है । 
यथा---'गाङ्करुटादिम्योऽञ्णिन्डित्‌" (अ० १।२।१) इस सूत्र षर (१) सम्बन्व 
प्रतिपादन (२) मावन (३) संज्ञाकरण तथा (४) ्रतिदेश्च ये चार परध लिते दै। 
इन चारो पक्षो में सूत्रार्थ निम्न प्रकार होगा । 

(*) गाङ्‌ भौर कुटादि चतुभो से परे भ्रजञ्णित्‌ प्रत्यय डित्‌(इत्ं्ञक डकार ) 
सेयुक्तहोतेरह। 


१. केचित्‌ तस्मे हितमित्यनुवत॑यन्ति । काशिका ५।१।१२॥ 
भ्रपरे पुनरेवं सुत्राथंमाहुः- “4 कारिका ५।४।२१ ॥ इत्यादि ॥ 
२. गाङ्कूटादिम्यः परोऽङ्णित्‌ प्रत्यय इत्संज्ञकडकारयुक्त इत्यर्थः -उद्योते 
१।२।१॥ 


महाभाष्य से प्राचीन श्रष्टाध्यायी की भूत्रवृत्तिथों का स्वरूप २११ 


(ख) गाङ्‌, रौर कुटादि से परे भ्रज्णुत्‌ प्रत्यय ठित्‌ होते है प्र्थात्‌ इतृसंजक 
ङकार उनका होता है) 

(ग) गाङ्‌ भरर कुटादि धातुर से पर भ्रञ्णित्‌ प्रत्यय डितूसंलक होते ह ।* 

(ष) गाड़ श्रौर कुटादि से परे अ्रल्णित्‌ प्रत्यय ङिद्वत्‌ होति है । 

-इन पक्षो पर यह सन्देह किया जा सकता है कि यह्‌ कंसे मानाजायक्रिये 
सब प्राचीनवृत्तिकारों के भर्भये। इसके विरुद्ध यह व्यों न माना जाय कि स्वयं 
माष्यकार ने श्रपनी वुद्धि से इन पक्षों का उत्थान किया है। इसका उत्तर यह है कि 
जबतक पसे प्रथां का कोई मूल न माना जाय तबतक यहं बातत ग्रस द्खत प्रतीत होती 
है कि “माष्यकार स्वयं प्रकरण से धसम्बद्ध प्रथो की कल्पना करे उनका प्रत्या 
स्यान करते ह" । दूसरे इनमे तृतीय पक्ष श्र्थात्‌ जहां डित्‌ याकित्‌ का विघान 
किया जाता है, वहां डित्‌ या कित्‌ उनकी संज्ञा होती ई--ेम अर्थ हमे भ्राज भौ 
उपलब्ध होता हैः 

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदिये पक्ष माष्यकार की स्वकल्पना- 
प्रसूत होते तो तदनन्तर मावी कोई मी वृत्तिकार इन प्रसत्‌-पक्षों का श्राश्रयन 
लेते । परन्तु पुवेवृत्ति-ग्रन्थो के श्री मानने पर यह्‌ ्रवकाश रहता किरः 
भ्राचारयो के मतानुसार माष्यकार से श्रनभिमत सूतरार्भ भमाना जा सकता है श्रौर 
हम उसे श्रप्रामाणिक नहीं कह्‌ सकते, यथा “एङ्‌ प्राचां देशे (भ्र° १।१।७४ ) सूत्रमें 
काशिकाकारने मानाहै। 

(४) प्राचीन व्याकरणों के तुलनात्मक. प्रध्ययन सेमी कृच एक सूररं के 
भाचौनभ्र्ण जाते जा सकते है । इस विषय में सबसे श्रधिक सहायता चां व्याकरण 
से मिलती है 1 


१. गाङ्कुटादिभ्यः परो योऽल्णितूप्रत्थवः स डिमद्‌ मवति ङकार इत्संज्ञकस्तस्य 
मवतीव्य्थंः-कंयटे १।२।१॥ । 

२. ^संलाकरणं त्हीदम्‌--गाङ्कुटादिम्योऽङ्ित्‌ प्रत्ययः हित्संजञो मवतीति!--- 

मध्ये १२।९१॥ 

३: (तद्‌वदतिदेशस्तह्य यम्‌--गाङ्‌कूटादिम्योऽञ््णित्‌ ददद्‌ ` भवति" माध्यं 
श1२११॥ 

४. तुलना करो--रमेनित्‌ (० ` उॐ० १।३२}) रमेर्घातोरतिः प्रत्ययो भवनि 
निर्संज्ञकः । द० उ° वृत्ति प° २२॥ वेनो डित्‌ {द० उ० १३९ )वेमौ घातोरीचि- 
प्रत्ययो मवि इत्संज्ञः । द० उ० वऽ पृ २५॥ इस प्रकार्‌ इस दशपादी- 
उणादिवृत्ति में प्रायः करके सं्ञाकरण पक्षकोहीं मानाहै। दस्र दशपादी- 
उणादिवृत्ति का मेरे द्वारा तम्पादित संस्करण प्रकाशित है। 


२१२ गैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


उदाहरणार्थ (जात्यास्यायेकस्मिन्‌" (श्र ° १२५०} इत्यादि सूत्रे लेकर 
प्राम्यपशुमचेऽवतर्णेषु स्त्री" (श्र° १।२।७६) इस सूत्र पयं नत "बहुवचनाद्यतिदेक्' 
तश्रा "एकशेष प्रकरण" चान्द्र व्याकरण मे उपलब्ध नहीं हौता ) इससे प्रतीत होता है 
कि वह “लुपि युद्तदद्‌ ग्यक्तिवचने' (श्र १।२।५१}) इत्यादि सूत्रों कौ तरह इन 
सूत्रों को मी अशिष्य मानता है श्रौर पाणिनीयाष्ट्क मे जिन सूतोंकोभ्रशिष्य 
कहा गया है न्ह श्रपने व्याकरण मे नहीं रखता । इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से विचार 
करने पर प्रतीत होताहै कि चन्द्राचायं बहुवचनाद्यतिदेश तथा एकशेष के प्रकरण 
को भी श्रदिष्य हीससभ्तादहै। हमारे इस श्रनुमान की पुष्टि माधुरी वृत्तिके 
पूर्वोक्त उद्धरणसे भी होती है, श्रतः पूर्वापर विचार करने परे मानना पड़ता है कि 
चन्द्राचायं की दृष्टि मै इन सूत्रों कामारी वृत्ति काञअर्भ श्रव्यं था, जिसके 
ग्राघार पर उसने इन प्रकरणोंको मी श्ररिष्य समकर श्रपने व्याकरण में स्थान 
नहीं दिया । 

इतना ही नही, श्रपितु सूक्ष्म दष्टिसे विचार करने पर्‌ युक्तवद्धाव कौ तरह 
बहुवचनाद्यतिदेहा तथा एकशेषप्रकरण भी श्ररिष्य माने जा.सकते है, क्योकि जञास्त्र 
ग्रौर लोक दोनों मे जाति श्रौर व्यक्ति दोनों दही पदाथं माने जति हँ] एकको पृदा्थे 
मानकरन तो शास्त्रीय कायं उपपन्न होते है श्रौरना ही लौकिक .। ग्रतः इस विषयमे 
शास्व्रकारोंने यह्‌ सिद्धान्तमानाटहै कि वक्ता के श्रमिप्रायानुसार कहीं पर जात्तिकी 
प्रधानता होती है ओर कहींपर व्थक्ति की। जहां जाति.की प्रधानता श्रौर व्यक्ति 
की श्रप्रधानता होगी वहां जाति के एकत्व के श्राश्रय से एकवचन स्वतः सिद्ध है। 
जहां पर जाति की भ्रप्रघानताश्रौर व्यक्ति की प्रधानता होगी व्हा व्यक्तियों के बहुत 
होने से बहुवचन भी स्वतः सिद्ध है । पुनः इन सूनो की श्रावद्यक्तादहीक्यादै? 
श्रस्मदो हयोरच' (श्र ० १।२।५९) श्रादि सूत्रों मे-भी उपचार से बहुवचनादि सिद्ध 
हो जाते है । भ्रथवा “ऊब्दान्तराण्येवं जातीयकानि कि तन्नास्माभिः शक्यं कत्त्‌म्‌' 
इस श्ञास््रवचन का आाश्चयण करना होगा । इसी प्रकार “पुमान्‌ स्त्रिया". { १।२।६७) 
इत्यादि सू्रोंमे मी. उपचार से कायं चल सकताहै। भ्रतः चान्द्र-व्याकरण मेँ इन 
प्रकरणोंकोस्थान न मिलना युक्तियुक्त हीहै। तथा उसकी दृष्टिमे मी इनपाणि- 
नीय सूरो का प्रशिष्य माननेवाला श्रं श्रव्यं विद्यमान था। यहां हमें माषाढत्ति- 
कारका ब्रहुत घन्थवाद करना चाये क्योकि उसके ग्रन्थ सेही हमे इस बात का 
ज्ञान हृश्रा है कि माथुरीदृत्ति मे इन प्रकरणो को प्रिष्य मानाहै। इस प्रकार छोटे 


१. भ्यदा हि भेदविवक्षा विशेषगतिद्च तदा व्यक्तिः प्रधानम्‌, श्रद्धः तु जात्या- 
कृती । यदा तु मेदोऽविवक्षितः सामानेयगतिश्च तदा जातिः अङ्ग तु व्यक्त्याक्ृती' 
स्या० वात्स्या० मा० २।२।६८॥ 


महाभाष्य से प्राचीन म्रष्टाघ्यायी की सूत्रवृत्तियों का स्वरूप २१३ 


से संकेतसे १६ सूत्रों का श्रे सर्वथा बदल जाता है । 

इसी. प्रकार "र द्खोरमनुष्येऽण्‌ च' (र ४।२।१००) इस पाणिनीय सूत्र के 
स्थान पर चानद्-व्याकरण मेः "रङ्कोः प्राणिनि बा! (्र° ३।२।६) एेसा पाठ है। 
इत पाठ के ्रनुत्रार रङ्कु शव्द से प्राणीमात्र भ्रमिषेय होने पर (मनुष्य भ्र्थंमें 
परत्वात्‌ वुन्‌ वाधक हो जाता है ) श्रण्‌ श्रौर फक्‌ होति है । इससे प्रतीत टौता दै 
कि चान्द्सूत्रकार पाणिनि के उपयुक्त सू्रमें 'स्रमनुष्ये" इस पद का श्रर्ण मनुष्य- 
भिन्न तत्सदृश प्राणी ही मानता है. ( भाष्यकार इस मत से श्रसहेमत है) । व्याकरण 
शासन मे (नमिदयुकतमन्यसवृक्षाधिकरणे ` तथाह्यथेगतिः' यह्‌ न्याय स्प्रसिद्धदै। 
काशिकाकारः ने शी यहां इसी मत का्राश्नय लिया है। न्नतः चान्द्रसूत्र तथा 
कारिका. दोनों की तुलना करने पर यह प्रतीत होताहै किदन दोनी प्राचीन कोई 
द्रत्तिग्रन्थ रहा होगा, जिम इस सूत्र की इसी प्रकार की त्ति रही होगी ओ्ौर उसी 
के ्आघार्‌ पर चन्द्राचायं ने उपयुक्त सूत्र कौ रचना क, होगौ । 


इस प्रकार प्राचीन वृत्तियों के संग्रह म सबसे श्रधिक सहायता महामाघ्यसे 
मिलतो है। प्राचीन वृत्तिवोौं के सूत्रार्धतथा उदाहरणों से महामाष्य्‌ भरा पड़ाहै। 
उसमें सूवरार्भविषयक जितने मी पक्षान्तर मिलतते ह, उनके संग्रह करने सेसूवोंको 
विभिक्नरूप से समभने में बड़ी सहायता मिलती है.। 1 

इस श्र र ध्यान कंसे श्रार्ष्ट हुश्रा 

महाभाष्यकार पक्षान्तरं का उत्थान क्रिस प्राधार पर केरतेहै, यह विचार 
बहुत दिनों तते मेरे मस्तिष्क भँ चक्कर काटरहाथां। एकं वार्‌ जब यै महा- 
माध्य का तृतीय ्रध्याय पढ़ा रहा था, उसमे "कष्टाय क्रमणे" (श्र० ३।१।१४) सूत्र 
पर प्रारम्भे ही "कष्टाय इति कि निपात्यते अर्थात्‌ कष्टाय पद में क्या निपातन 
है? इस पंक्ति को देखकर एकक्षणके लिये स्तन्व हो गया श्रौर सोचने लगा.क्रि 
यहां (किं निपात्यते, इस प्रश्न का श्रसंग ही क्या है ? इस सूत्र का भ्र्भ--चतुर्थी 
समर्थं कष्ट शब्द से क्रमण-श्ननार्जव र्भ में -क्यङ्‌ प्रत्ययः हीता &-एेसाहै। 
यंहां किसी -पद काः निपात्तन नहीं किया गयाहै। प्रतः यहां इस ग्रक्नकीक्या 
श्रावह्यकता हि? इंसं विचार के श्रमन्तर द्रे क्षणमेंही चिचार उत्पन्न हुप्रा कि 
होन हो महाभाष्य से प्राचीन क्रिस वृत्तिमें चतुर्थासिमर्थ कष्ट शब्द से क्रमण 
श्रनाजव भरयी मँ क्यद्‌ का निपातन होता है. पेसी वृत्ति रही हौ ? पर महामाष्य- 
कारने इस वृत्ति में कुखम्यूनता होने के कारण इस सूत्र के शर्थका “कष्ट के लिये 


१. कष्टशम्दाच्चतुर्थसिमर्थात्‌ करमणोऽनाजेवे क्यड्ः प्रत्यषो मवति-- काशिका 
२।१।१४॥ 


२१४ लैदिक-सिद्धान्त-मी्मासा 


जो प्रातिपदिक उससे क्रमण श्रं मै.क्यड्‌ः प्रत्यय होता है" इपर प्रकार परिष्कार कर 
दिया । बस उसी समय से यह सन्देह उत्पन्न गया कि क्या भाष्यकार ने जिन 
विभिन्न पशनो का उपपादन क्या ह, वे सब पक्ष प्राचीन वृत्तिकारोकेर्हैया कुद 
भौर ? इस प्रदन पर बहुत दिनों तक विचार किया प्र को सन्तोषजनक उत्तर 
ध्यान मे नहीं श्राया । एक दिन मै दकषपादी उणाष्िवृच्ति की प्रेसकापी लिख रशाथा 
कि अ्रचानक मेरा ध्यान “हविदिभ्यां कित्‌" (द० उ० ६१४२) सूत्र कौ वुत्ति कीश्रोर 
श्राङृष्ट हशर । उसमे लिखा था श्व्रास्यामथप्रर्ययो भवति चित्संज्ञकः किच्च' । हसं 
वृत्ति सें 'चित्संज्ञकः' पद देखते टी “गाङ्‌ कुटादिभ्योऽल्णिन्‌ डित्‌" (भ्र १।२।१) 
सूत्र कामाष्यस्मरणश्ना गया। वहां पर एक पक्ष यह लिखा हुप्रा है--संलाकरणं 
तर्हीदम्‌--गाट-कुटादिभ्योऽङ्णित्‌ इिनस्संजञो भवति, श्रसंयोगाट्लिट्‌ कित्संलो 
भवति" । नस दस `माष्यपाठ के स्मरण श्राति ही पूवं विचारधारा निर्चयरूप में 
परिणत हो गड । 
ध्रभे-मेद कां प्रयोग-सा्ुत्व पर प्रभाव 


यद्यपि इस प्रकार सूत्रा मँ भेद होने पर प्रयोगसिद्धि पर कोई विशेष प्रमाव 
नहीं पडता, तथापि कटी कहीं प्रयोगो पर भी उनका प्रभाव पड़ता है, जो कि प्रयोग 
के साघुत्वज्ञान के लिये बहुत श्रावद्यक है । इस तरह के श्ननेकं उदाहरण दिये जा ` 
सक्ते हँ, पर यहां पर केवल दो उदाहरण दिये जाते ह| उणादिवृत्तिकारं दवेत 
वनवासी "मत्वर्थे मासतन्वोः (श्र० ४।५। १२८} सूत्र के-विषयमें लिलताहैकि 
करई शृत्तिकार इस सूत्र मै "भवेच्छन्दसि". (श्र ४।४।११०) सूत्र से छन्दसि" पद 
की श्रनृदत्ति नहीं लाते, उनके मत.मे शशरुक्त' श्रादि पद माषा मी प्रयुक्त हौ सकते 
` है" । इससे यह स्पष्ट दै कि यदि "छन्दसि" पद की श्रनुटृत्ति मानी जाय तो (तपः 
तपस्य, सहः, सहस्य, शुचि, शुक्र" ध्व्यादि पद वेद मेही प्रयुक्त हो सक्ते हँ । यदि 
श्ननुवल्ति न मानीजायं तो इन पदों कालोकमें मीश्रयोग कर सकते है । इसी 
प्रकार ^रद्खोरमनुष्येऽण्‌ च' इस सूत्र का यदि सहामाष्यकार का श्रमिमत श्रयं माना 


१. नेदं प्रत्ययान्तनिषतनम्‌। किरति तादर्फरं एषा चतुर्थ । कष्टाय यत्‌ 
प्रातिपदिकम्‌ == कष्टा्थं यत्‌ प्रातिपदिकम्‌ इतिः। सहामा्य .३।१।१८॥ 

२. शुगस्मिन्नस्तीति मत्वं लुक्‌, श्रकारेकाररेफाश्च प्रत्यया इति यः शुक्रशब्दः 
संतु चछम्दसि इति केचित्‌ । तत्र “मवेच्छन्दसि' इति केचित्‌ छन्दसीत्यनुवतं यन्ति । 
म्रन्ये तु नानुंवतंयन्ति । तेषां शुक्रो मास इत्यादयः प्रयोगाःसाघवः ॥ 

इवे० उण वु° ।॥ ६६॥ 


॥ श्रयमस्मदधस्तलेलानुमारी पाठः मूद्रिते स्वकुदधः) 


महाभाष्य से प्राचीन श्रष्टाध्यायी की सूत्रवृ्तियों का स्वरूप २१५ 


जाय तो ^राद्धायणः कम्बलः" यह्‌ प्रयोग सिद्ध होता है) यदि चाद्र-व्याकरण भ्रौर 
काशिकाकार कः प्रथं माने तो.कम्बल्‌ प्रथं में फक्‌ नहीं हो सकता । वहां "राङ्खवः 
कम्बलः" यही प्रपोग बनता है । 
उपसंहार 

इससे यह स्पष्ट हैकरि प्राचीन वृत्तियो के संग्रह का कां प्रनेक दुष्टियोंसे 
बड़ ही महत्त्व का है) इसःकायं सेन केवल ब्रष्टाध्यायी पर ही विशेष प्रफाश 
पड़ गा, परञ्च प्राचीन इतिहास पर भी पर्याप्त प्रकाज्ञ पड्गा, एसी आशा है । 

इत प्रकार मेरे मन मे जो.विचारधारा उत्पन्न हुई है, उसे विचारार्थं इस लेख 
द्वारा प्रकाशित किया है। प्रासा है कि विद्रन्महानुभाव दस पर ्रपने-श्रपने विचार 
लिखकर भ्रधिक प्रकाश डालंगे ॥! इति शम्‌ ॥ 


वेद में किसी प्रकार का व्यत्यय 


मारतयुद्ध तक ऋषियों को श्रविच्छिन्न परम्परा वतमान रही । वतंमानकाल 
मेँ प्राप्त वा विज्ञातं जितना वैदिक वाङ्मय है, प्रायः उसका प्रवचन भगवान्‌ 
कृष्णद्रं पायन त्था उनके क्तिष्य-प्र्षिष्यों ने कियाथा। यह प्रवचन भारतयृद्धसे 
लगमग १५० वषं पूवं सेश्रारम्म होकर १५० वषं पश्चात्‌ तक चलता रहा । यह 
्राषयूग का श्रन्तिम काल था। इसी काल के मध्य ऋषि्ों का उत्कमण श्रारम्महो 
गया था ॥ निरक्त १३।१२ में यास्क ने लिखा है-- मनुष्या व ऋषिदत्कामःपू देवान्‌ 
्न्नवन्‌ कोन ऋषिभविष्यति । भ्र्थात्‌ जव क्रषियोंकाक्षय होने लगा तव मनुष्यों 
ने देवों से पूख--हमारे मेँ श्रब कौन कर्षि हीमा? 


ऋषियों के शन॑ः-शनः समाप्त होने प्रर विगत पाच सदे ठर्षोमें वेद-दास्त् 
विषयकःरहस्य मी शनं णनः लुप्त होते गये । इसी काल मे वैदिक वाद्म्य के सदसो 
न्थ मी लुप्त हो गये। ्रतः इस काल मं वेदविषयक श्रनेक समस्याएं उत्पन्न हो 
गई । उनके निराकरण के लिये कोई भी दिरैष प्रयत्न नहीं हृश्रा। इस कालं 
वेदों का सम्बन्ध केवल द्रव्यमय यजो तक सीमितदहो गया। यजञोमें मन्त्रांके 
उच्चारणमात्र से समस्त इष्ट सरिद्धियों के प्रापक श्रदृष्ट की कल्पना के कारण 
मन्त्रान्थ॑वयवाद उत्पन्न हो गया । यास्क याज्ञवल्क्य जैमिनि प्रभृति प्राचार्यो द्वारा 
मन्त्रों की श्रथवत्ता सिद्ध करने पर मी मन्त्रो की अर्थवत्ता याज्ञिक प्रथं तक सीमित 
हो गई। इस कारण विद्वानों का ध्यान वेदविषयक उतपन्न पस्मस्याश्रौ के निराकरण 
कीष्रोर नहीं सया। इम सुदीधं कालम एकमात्र वेद्धुटमाधव नामके ऋम्नेद के 
.आष्यकार ने वेदविषयक कतिपय समस्यश्रों के विषयमे विचारक्रिया है! इनमे 
एक समस्या थी कि उदात्तादि स्वरों का मन्वों के पदाथ श्मौर वाक्यां के साथ कोई 
, सम्बन्ध हैया नहीं । इस पर वेद्धुटमाधवने बड़ी गम्मारतारे प्रक डाला है। 
परन्तु उत्तरवतीं बेदभाष्यकारों ने इसका कोई लाम नदीं उखाया । 


वेद के विषयमे जो नेक समस्याएं हैँ उनमें एक समस्या व्यश्यवकौदै। 


वेदकेसमी माष्यकार नर्न््ौभे जो पद श्रथवा विमक्ति वचन भ्रादि लौकिक 
माषाः के विपरीत दिखाई पड़ते है,उनमें व्यत्यय को स्वीकार करके मन्त्राय करते है 
श्रौर इसमे पाणिनीय व्याकरण का आराश्रयलेतेदै। 


२८ वेदम किसी प्रकारका व्यत्यय २१७ 


पाणिनीय व्याकरण मै बैविक पदों के सम्बन्ध मे प्रनेक प्रकार ने ब्यत्थय कहे 
गये हैं 1 महाभाष्यकार पतञ्जलि ने उ्यत्ययो बहुलम्‌ (भर० ३।१।८\ }सू्की व्यासा 
मेक व्यत्ययो का निदशंन इस प्रकार कराया दै-- 
योगविमागः क्तव्यः ।॥। [्यत्ययः] व्यत्ययो मवति स्यादीनाभिति। ब्राण्डा 
शुष्णल्य भेदति । भिनत्तीति प्राप्ते । न्ष चन मरति। श््रियत इति प्राप्ते ¦ ततो 
बहुलम्‌ । बहुलं छन्दसि विषये सवं विधयो मवन्तौति } सुवा ग्यत्ययः, तिडां दयत्ययः, 
वर्णव्यत्ययः, लिद्धबयत्ययः, कालऽ्यत्ययः, पु रषव्यत्ययः, भ्रात्मनेपदव्यत्ययः, षरस्मैपव- 
उयत्यय इति । ५, 
सुपां ग्यत्ययः-- युक्ता मातासीद्ध.रि दक्षिणायाः । दक्षिणायामिति प्राप्ते । 
तिं व्यत्ययः-- चषालं ये श्रह्वूपाय तक्षति । तक्षन्तोति प्राप्ते । 
वणेव्यत्ययः-- विष्टुमोजः शुभितपुग्रवीरम्‌ । सुहितमिति प्राप्ते । 
वि ङ्गब्यत्ययः--मधोगृ हति । मधोस्तृप्ता इवासते । मधुन दति प्राप्ते । 
कालग्यत्ययः--इवोऽगनीनाधास्यमानेन । शवः सोमेन यक्ष्यमाणेन ! प्नाघाता 
यष्टा इत्येवं पराप्ते । 
पृरुषग्पत्ययः --प्रा स वीरेदंशमि्िगुणाः । वियूपादिति प्राप्ते । 
प्राल्मनेपदग्यर्ययः-- ब्रह्मचारिणसिच्छते । इच्छलीति प्राप्ते । 
परस्मंषद््यत्ययः--प्रतीपभन्य अभमियुध्यति । युध्यत इति प्राप्ते । 
सृष्तिङ्पग्रहलिङ्गनराणां कातहलस्स्वरकतृ यद्यं च ।. 
गउ्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 


भरन्त में पटी गर्ह कारिका मे संकलित व्यत्ययो के दाहरण पूवं मागमे 
निदिष्ट हैँ । उपग्रहः शब्द से श्रात्मनेपद-परस्मंपद का निदेश जाना चाहिये श्रौ 
नर शब्दे प्रथम मध्यम उत्तम पुरष। हल्‌ श्रीर श्रच्‌ के व्यत्ययो मै वर्णंग्यत्यय 
के प्रसङ्खुमें केवल हृल्‌ व्यत्यय करा उदाहरण दविप्रा है । परच्‌ व्यत्यय प्नौर स्वर 
उदात्तादि के व्यत्यय के उदाहुरण गही दिये! चङ्‌ से सावंषातुके यक्‌ 8181 
६७) के यकार से लिङ्धाश्ञिष्यह्‌ (अ्र० ३।१।८६) के इकार पयंन्त प्रत्याहार 
भरमिभ्रेत ह। इससे यक्‌ दघापु श्रादि सावधातुक लकारो के त्रिकरणही संगृहीत होते 
ह । परन्तु ्रत्याहार ग्रहण करने पर मीस्यतासिश्रादि भ्राघंघातुक लकारोंके 
विकरण गृहीत नहीं होते, इसलिये यड्‌ प्रष्याहार कौ उपलक्षण मानना चाद्ये । 


काशिकाकार ने उपयुक्त व्यत्ययो के साथ द्विविकरणता श्रौर निविकरणताका 
मी निदेज्ञ क्रिया है। यथा-- 


२१८ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


श््िविकरणता-- इन्प्रो वस्तेन नेषतु, नयत्वित्ति प्राप्ते ¡ निविकरणता-इन्द्रण 
युजा तस्वेम वत्रम्‌, तीर्यस्म इति प्राप्ते 


प्रथात्‌-- नेषतु" मे “ सिप्‌" श्रौर 'शप्‌/ दो विकरण । "तरुषेम म ख सिपू्रौर 
शप्‌” तीन विकरण प्रयुक्त हैँ । 


वेदमाष्यकार जहां-जहां व्यत्यय मानकर प्रथं करते ह, वहू उनका तात्पयं.क्या 
है? भ्यत्यय शब्द का श्रथं है--विशेषरूप से शास्त्र के नियत नियमों का श्रतिक्रमण 
प्रथति्‌ उल्लद्घन । लोकमाषा में यदि कोई व्यक्ति व्याकरण के नियमों.का किसी 
पदवा वाक्य मेँ उल्लद्ुन करतादहै, तो विद्धान्‌ लोग व्याकरण-नियमों का श्रति- 
क्रमण करके जो प्रयोग किया जाता है, उसे श्रपशब्द भ्र्थात्‌ श्रद्ध प्रयोग मानते) 
महामाष्यकारने व्यव्ययों कै उदाहरण देते समय जिस पदावली का प्रयोग किया 
है-सचन मरति, न्ियत इति प्राप्ते, उससे इसी ्रभिप्राय की पृष्ठि होती है, 
श्रथति ठदिक प्रयोग श्रवु] 


मगवान्‌ जैमिनि ने मीमांसा के साधुपदप्रयुक््यचिकरण के एकवैशत्वाच्च 
विभक्तिव्यत्यये स्यात्‌ ( १।३।२६) सूत्र मे व्यत्यय शब्द काप्रमोग कियाद । इस सूत्र 
के माष्यमें शवरस्वामी ने लिला है-- श्रत एव हि विभक्तिव्यर्ययेऽपि प्रत्ययो चवति-- 
प्रहमके रच्छामि । सूत्रकार प्रर भाष्यकार का तात्पयं यहद कि विभक्तिके यथा- 
वत्‌ प्रयोगन होने पर श्र्थात्‌ शग्रमकेभ्यः' के स्थानें तृतोया विभक्ति का प्रयोग 
होने पर भरी श्रश्मकोंसेश्राता हं" इस प्रथंकी प्रतीति इसलिये होती है कि प्रङृति 
प्रत्यय समुदाय में प्रकृति प्रधान होती है ग्रौर प्रत्यय प्रप्रा । शश्रदमक' प्रातिपदिक 
के मुख्य होने से प्रर्मक देदाविशेष की प्रतीति दहौोह्ौ जाती है। म्यत्यय (पञ्चमी 
के स्थानम त्रृतीया) विमक्ति प्रशमे हुग्राहै। देशविशेषवाची श्रद्मक" शब्द से 
प्रयुक्त तृतीया विमक्ति का श्रथं श्रागच्छति क्रिया पदक साथ प्रन्वित नहोने प्रौर 
प्रपाय' अर्थं की प्रतीति होने से -प्रश्मकं रागच्छामि' सुनकर श्रोता 'पर्मक देशस 
भ्राता हूं यह्‌ श्रथं समभ लेता है। इसमे स्पष्ट है कि मगवान्‌ जैमिनि मी व्यत्यय 
का श्रयं नियमविपरीत प्रयोग भ्र्थात्‌ श्रशुद्ध श्रयोग मानतेथे। 


यदि वैयाकरणो तथा वेदभाष्यकारों द्वारा द्ये गये ग्यत्ययोंकोदउसीरूपमें 
स्वीकार करे तो मानना पड़गाकिस्ञचन भरति श्रादि वच॑नोंमे च्ियते प्रादि 
पदों के स्थानम मरति प्रादि प्रयोग प्रशुढहं। चाह वेदमाष्यकार भ्रथवा पाणिनि 
म्मादि वयाकरण वेद के प्रति श्चद्धावान्‌ होन से मरति सदृश व्यत्यय पदों को साक्षात्‌ 
शरशुदध न कहँ परन्तु तटस्थ दृष्टि से विचार करने पर स्वीकार वरना. होगा किवेद 
चाहे परम पुरुष ढारा प्रदत्त हों चाहे षि मुनियोंदारारचेगये हो, उन्हे (ईश्वर 


वेद मे किसी प्रकार का उ्यत्यय २१६ 


वा ऋषि सृनियों को} संस्कृत माषा पर उतनाम्री भरधिकार नहीं था, जितना 
कालिदास प्रमृति सनाधुनिक कवियों को या। 

हमारा पक्ष- हम वेद मे कहीं .पर भी व्यत्यय नहीं मानते । वेद की माषा 
लौकिक संस्कृत से भिन्न है। वह श्रपने मे सर्वाद्खपूरं है । उसके नियम मी लौकिक 
माषा के नियमों से भिन्न ह । मरतः वेद को यथावत्‌ समभनेके लिये वदिकमाषा के 
नियमों को समना होगा । 

व्यत्यय शब्द के प्रयोग का कारण 

पाणिनि ने वैदिक शब्दों के भन्वाख्यान में तीन प्रकार बरते है 

१. लौकिक शब्दों के समान ही प्रकृति-प्रत्यय के योग से जहां वैदिक भब्द का 
साधुत्व दिखाया जा सक्त है, वहां पर पाणिनि केवल छन्दसि या मन्त्रे श्रादिका 
निदंश करके वैदिक शब्दों का म्नन्वाल्यान करता दहै । 

२. ज्यं पर लौकिक शब्दों कै समानहीषूपवेदमें देखा जाता भ्नौर साथ 
मे कुच भिन्न रूप मी उपलन्ध होता है, वहां सामान्य इन्दो के भ्रस्वरार्यान के 
पश्चातु बहुलं छन्दसि का निर्देश करके विशेष प्रयोग का कथन करते है । यथा-- 
“रतो मिस रेस" "बहलं छन्दसि" । वेद मे अदन्त शब्दों के हृतया विनक्ति के बहु- 
वचनम लोक के समान भिस्‌ कोषस श्रदेश मीहोता है ग्रौर ष्‌ प्रादे नहींमौ 
होता । यथा--“मद्र कर्णे मिः ष्यृणुपाम देवाः, सदर पदथमाक्नियं तत्रा ; स्थिरेरङ्गे- 
स्तुष्टुवां सस्तनूभियजेमंहि देवहितं वदावः" * इस मन्तमे स्थिर 
श्रै; मे सिस्‌ कोएेस्‌ ्रादेश शौर फर्णेमिःमेंटेस्‌ श्रादेक्च काश्रमाव दोनोंही देखे 
जाते है| 

३. जहां पर सामान्यरूप से प्रन्वार्यान सम्मव तदी है ग्रौर तत्‌ तत्‌ प्रकरण 
म बहुलं छन्दसि से कायं नहं चल सक्ता है, वहां व्यत्यय शम्दे का प्रयोग किया 
जाता है । यथा--व्यत्ययो बहुलम्‌ । व्यत्यय शब्द का निर्देश होने सेच्लि को सिच्‌ 
भ्रादेक् का श्रमाव श्मौर भ्रन्य भरादेख मी: यथासम्मव होते है। द्र०-पूवं उदुधृत 
माष्यपाठ। 

वस्तुतः व्यत्यय शब्द काश्रमिप्राय इतनाही दै (कि सामान्यषूप से कहे गये 
नियम का श्रपवादरूप से उल्लेख न होना । श्रयत सामान्य नियम का प्रतिक्तमण । 
पाणिनि ने यथास्म्मव सामान्य नियमों के साथ-साथ प्रपवाद नियमों का मौ उल्लेख 
किया दै किन्तु श्रत्पदुष्ट शब्दों के श्रन्वारूयान के लिए श्रपवाद नियमों का उल्लेख नहीं 
किया । इसीलिये महामाष्य में कहा है नेकं ` प्रयोजनं योगारम्मं प्रयोजयति 
(९५११२ } । इस दृष्टि से पाणिनि ने जिस युक्त शब्द के लिए, चाहे वहु लौकिक 
होया व॑द्विक, श्रपवाद नियम नहीं पदा, वह्‌ व्यत्ययके क्षेत्र में प्रता है। 


२२०५ धैदिंक-सिद्न्ति-भीमापिं 


यंदि पाणिनि ठैसे श्वो कै लिए भी श्रपवादभूतरै कौ मिर्देश कर देते, चाहै वह 
लौकिक शब्दहो या वैदिक, वह व्यत्यये क्षत्र से धाहरही जां है । ददति 
व्यत्यध शब्दं का श्रयं है-वाणिनि दारा रक्तै भामीश्य प्रर विशैष निथभोंसे 
अधृष्टीत शष्टों ते निर्दिष्ड नियम कौ प्रतिक्रेमण ॥ 


वस्तुतः वेद फी भाषा सामान्य संस्कृत से भिन्न ई, इसीलिए उसमें सामान्य भाषा 
के श्रनेक नियमों का उत्लद्धन देखा जाता है। परन्तु वैदिक माषा प्रपतने श्राप 
सर्वाद्धपुरं है । इसलिए उतरे अपने जो धिशेधं नियमे ६, उनका यदि उद्घाटन कर 
दियाजयेतोवेदभं कहींवेरं भी ष्यैत्ययक्ां निदे कमै की श्राव्॑यकंतां नहीं 
पष्गी। दप धरातके क्लिए हम पाणिनि केक्तौकिक भाषाके लिए प्रयुक्त किए गए 
एक सूत्रकांही प्राश्य लेकर वेद के परमेक प्रयोगो का साधुत्वं दशति दै । 


पाणिनि ने स्वरितेत्‌ भ्रौर चित्‌ धीतुप्रौ के लिए नियम बनाया है--'स्वरितनितः 
कतर॑भिभ्राये त्रियाफले, (१।३।७२) श्र्थात्‌ जब क्रिया का फल कर्ता के लिए हौ, तव 
स्वरितत्‌ श्रौरं नित्‌ घातुश्नों से श्रात्मनेपद होता है । यदि देवदत्त श्रषने लिएु चावल 
पकती है तो प्रयोग हौगा-देवद॑त्त श्रोदनं पचते । श्रौर यदि दूसरे $ लिए परकाता 
है- तो प्रथौग होभा-- देवदत्त प्ौदंनं वचति" । इतौ प्रकार देवदत्ते भ्रपने लिए 
चटाई बनाता हतो प्रयोग होगा - देवदत्तः कटं कुरुते । प्रन्य क लिए बनाता है-- 
तो प्रयोग होगा-दैवर्दत्तः फटं केरोत्ति । इस नियम का एक ग्रपवाद है-- 
विभाषोपपदेन भरतीयमानि (१।३।७७)। देका प्रभिग्राय है कि जिस कत्रंमिध्राय 
क्रिंथाफल कौ प्रकट करने के लिए श्रात्मनेवेद कां विधान किया है, वह भरमिप्राय यदि 
समीप में उच्चरित किसी पद से द्योत्तित हौ जवि तो श्रात्मनेपद विकल्प करकै 
होता दै । यथा-- देवदतः स्वभ भरने पचतै-पतिं वा । इस सूत्र से एफ विशेष 
भियम प्रकट होता है किं जिसं विगष ध्रथंकां बोधन कराने के लिए कीई बिशेष 
प्रस्थय श्रादि प्रयुक्त हता हैभ्रौर वहं धिष प्रथं किती श्रय कषद सै बोधितं हौ 
जीधे तो एकीशर्थ का वौधम करानैवलि विशेष प्रत्यव भ्रादि को श्रविश्यकतीा नहीं 
होती । 


यद्यपि पाणिनिने इस नियम का उल्लेख भ्रात्मनेपद-प्रकरण मे दीका दै; 
परम्तु दस नियम को यदि हम भरकरण ते भ्रलग करके सामान्य नियम कारूपदे 
दे, तो वेद के श्रनेक वे शब्द, जिनके लिए साष्यकारो को “व्यत्यम' का श्राश्रय लेना 
पड़ता है, भ्रनायास एक ही नियम से सामान्यज्षसेसिद्धहो जाति । उदाहरण 
के लिए हम कतिण्य प्रयोग उद्वृत करते है-- 


त्रिया शब्दों की पूति कै लिए हम तीन ग्रो फो जोड़ना पडता है। धातु, 


देद मँ किसी प्रकरं फा ऽवश्यय २९२९ 


विकरण भ्रौर तिङ प्रत्यय (पर्मेपदन्पर्स्मोषद श्रत्यय) ।. इन तिङन्त शब्दो मे 
घात्वंश क्रिया का निदेश करता, विकरणांश विशेषरूप से यक्‌ विकरण करमस्व 
को द्योतित करता दै। प्रौर सावधातुक लकारो मे शाबादि विकरण कदंत्व श्रंश् को 
द्योतन करने मे सहायक हीते है, किन्तु करई स्थल देसे मौ है जहां कतृत्व रश को 
कहने के लिए शबादि विकरण श्रावरयक नहीं है । प्रदादि श्रौर जुहौत्यादिं कै प्रयोगी 
मे शप्‌ चिकरण प्रयुक्त नहीं द्येता। तबमी क्तु त्वं श्र बोधित होती है । इससे 
जाना जाताहै कि कंकृत्वञ्जश भी तिङ्‌ से ही बोयित होता दै। तिङ्‌ प्रत्ययौँकेदौ 
धिभागं ह प्रात्मनेपक श्रौर परस्मैपदं । ईनष्वधो षा मौलिक श्र्थं है--भ्रपने 
किए क्रियपिदं कीप्रयीण करना भौ दूसरे क्षे लिए क्रिमपद का प्रयोगे रता । 
ङ्स दृष्टि से भ्रयेक धातु चे ्रात्मनेषद श्रौर परस्मेपदं के प्रयोग होने चाहिए । 
श्रादिकालधं प्रत्ैक धातु ते दोनो पदों की पने -शरपने भ्रं की बोन करामि कै 
लिए प्रथौगं होता था, परभ्तु उत्तश्काल भँ जैधन्जंसे सस्कतमषिाका हास हैश्रो, 
दौनों रकार के प्रयोग सिमटकर कुच तुरी तक ही सीरिति शह षये । पाणिनि 
समय कैर्वल स्वरितेत्‌ श्रौर नित्‌ घतुप्रोरे ही वोनौँ प्रकार के प्र॑योशों कां सम्बन्ध 
श्रविष्ठ रह गया । परन्तु पाणिनि फो भी स्वरितेत्‌-निम्‌ से भिमं केतिप् धरपुश्रौं 
के लिए श्रपवेदेह्पं मेँ श्रातमनपवं भ्रौर परस्मैपद प्रत्ययो का विधान करना पडा 1 
पाणिनिसे प्राचीने काष्ृत्सनं श्राषायं प्रोक्त धातुपाठ क्न ठीका सहितं इषलम्घ 
हुभरा है । उसमें स्वरितेत्‌ श्रौर वित्‌ से भिन्न श्रमेक हैसी वेपु है, जिने दोनौँ दों 
के प्रत्यय होते रहै। 

तिङ प्रत्ययो ते कू स्व-एकबचन-दिव चन-वहुव चन श्र प्रथम पुरुष, मध्यम 
श्रीद उक्तम पुरुष तथ! भुत, वतमान, मविष्यत्‌ काल बोधित होते हँ । इन भ्र्योमेसे 
यदिक्ोरईश्नश किसी दूसरे शब्द से बोधितो जाति, तो उस विरिष्टश्रश का 
बोधन करने के लिएजो विशेष प्रत्यय नियत है, उसको श्रविवक्षाहो जातीहै। 
इसलिए भ्रवरिष्ठ मीं का गोधन करानेवाला कोर मी प्रत्यय उक्षके स्थान पर 
प्रयुक्त किथा जां सेकाहै। 

वेष में श्रयक्त समस्तं धातुए उममपदी है । प्र्थात्‌- कत गामि क्रियाफल का 
बोध कराने के लिए श्नात्मनेपद होता है घौर भन्यगामी क्रिमाफल हो तो परस्मपद। 
यहु वेद काष्वामान्यं नियम दहै । इसलिए वेदां करते समय भ्रात्मनेपद भ्रौर परस्म- 
पद काप्रमोण देखकर इस्तके मूल श्रं कोस्पष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
यदि हम एसे स्थानों प्रर ग्यत्ययका निर्देश करते दतो शब्द का मूल भ्रथं चिप 
जाता है । जैमे--इच्छा्ंक इष्‌ चातु पाणिनीय वातुपाठ में पर्स्पंपदी है, किन्तु-- 
भ्राचार्यो ब्रह्मचारिणमिच्छते में श्रात्मनैपद का निदेश होने से प्रथं हीया--भ्राचायं 
स्वयं श्राचायं बननं के लिए ब्रह्मचारी की ईच्छा करता है 1 श्रहमाचार्थो भवेयमिति 
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हेतोः ब्रह्मचारिणमिच्छते । यहां पर श्रपने को प्नाचायं बनाना क्रियाफल होने से 
श्ात्मनेपद का प्रयोग है । 

यदि इसकौ व्या्या मँ “व्यत्यय से भ्रात्मनेपद हृश्रा' कहकर क्ली काट जवे तो 
श्रात्मनेपद से जो विष्ट श्रथ घोतित होता दै वहु उत्सन्न हो जायेगा । इसी प्रकार 
से वेदम भुक्त भ्रात्मनेपद रौर परस्मैपद क्रियाध्रोके योगे मी विचिष्टा्े का 
बोधन कराना चाद्िए । 

वेद मेँ प्रयुक्त घातुए पाणिनीय घातुपाठ मेँ १० गणो के रूप से व्यवस्थित नहीं 
है, श्रपितु घातुशरों से सामान्यरूपसे शप्‌ भादि विकर्ण होते हैँ । भरतःसचन मरति 
मे तुदादिगणस्थ षडा विकरण न होकर क्षप्‌ हुभा है । स्वादि का भ्रृतिगणत्व सवं- 
सम्मतहै। इससे मी शप्‌ होसक्तादहै। भ्‌, श्रवणे म्वादिगणमें पट्तिहै, परन्तु 
पाणिनि ने सार्वधातुक लकारो में श्रवः चसेश्‌ भ्रादे रौर “इनु, विकरण करके 
शृणोति प्रयोग का हौ श्रच्वाख्यान क्रिया है। ग्राघंघातुक लकारोंमे गणविशेष मं 
पराडविशेष का फल उपलब्ध नहीं होता, श्रतः रुण घातु वा भ्वादिगण में पाठ व्यथं 
होकर दरशतादहै किशर" घातुसे शप्‌ विकरण मी होता है, भ्रन्यया शु कोस्वादि- 
गण-मे हीः पठना चाहिये । वेद मे श्रुधातुके कप्‌ विक्रणके श्रदति श्रादि प्रयोग 
बहुत्र उपलग्च होते है 1 इनम व्यत्यय दनि की श्रावश्यकता नहीं है।श्रुषातुके 
स्वादिगण में पाठसाम्नध्यं से शप्‌ हो जायेगा । 


जिन तिहु प्रत्ययं से एकत्व, ्िस्व, बहुत्व रूप विशेष भ्र्थं बोधित होता है, वह 
विञेष भरं किसी प्रन्य शब्दस नोधितहो जावे, तो उस' विरशषार्थबोधक प्रत्यय 
की उपेक्षाहो जाती है1 यथा-- चषालं ये श्मदवयूपाव तक्षति । इस वाक्यम कर्ता 
के बहुत्व को श्वे" पद प्रकट कर देता दै, परलिए तिङ्‌ विमक्ति का बहुवचन ही ्रयक्त 
हये, यह श्रावद्यंक नही, श्रतः तक्षति" भे तिप्‌ प्रत्यय का प्रयोग हृश्ाहै। तिङ्‌ 
प्रत्ययो से प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरष मी बोधित होते है 1 यदि प्रथमादि पुरुषका 
प्रतीति किसी श्रन्य पद से द्योत्तित हौ जवे तो वहां पर पुरुषविशेष को योतनः 
करानेधासे तिक प्रत्ययो की जगह न्य त्रिक प्रत्यय का भी श्रयोग हौ.सकताहै। 
यथा- श्रषा स वीरंदंश्मिविगूयाः । यहां पर विघुयात्‌ प्रथम पुरुष का श्रभिप्राय स 
पदसे बोधितो जातादह। इसलिए भ्रथमत्रिकके स्थान मे किसींभीच्रिकका 
प्रयोग हो सकता है । इस नियम से विदयः" मे मध्यम पुरुष का एकवचन प्रयुक्त 
टु्राहै। 

वेद मे लौकिक माषाके “कतृं वाचक पदमे श्नौर क्रियापद में समान वचन होता 
है तथा प्रथम मध्यम उत्तम पुरुप कौ क्रियाय शेष पद्‌, युध्मद्‌ म्रौर्‌ म्रस्मद्‌ कै योग 
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मेही होती दहै! नियम नदींदै। जैसे लोक में महामाष्योक्त नैकस्या विभदतेश्चरितः 
अयोगो द्वितीयस्या हृतीयस्यां च भवति । नैव मवति गवां स्वामी भ्रव्वेषु च नियम 
विवक्षित है, वंस वेद श्रादिमें विवक्षित वहीं है। एक श्रं म निर्दिष्ट विमक्तिढय 
का एकर साय प्रयोग.देखा जाता है । यथा-- श्रनस्त एव यदह षि सन्तिन कुम्भल्यन 
कोष्ठं इस शातपथवचन पं चतुर्थे बहुल छन्दसि मे विदित चतुर्थी ग्रौर षष्ठो 
विभक्ति का एक वाक्ये दही प्रयोग देखा जाताह1 


(सोमौ गौरो ध्रधिभरि्तः” मे वैयाकरण सप्तमौ विभक्ति का लुभ्‌ मान्तेरहै। 
सप्तमी विमक्तिका जो अधिकरण श्रथ है वह श्रधि शन्दसे नोचित हो जाता है। 
इसलिए "गौरी" मेँ सप्तमी विभक्ति न होकर भ्रयमा विभक्ति भ्युक्त हुई है। यह मी 
कह सक्ते है कि भ्रधिकरण अर्थं के बोधित दहो जानि प्र ्रधिकरणाथंक सप्तमी 
विभक्ति प्रयुक्त टी नहीं हई । “ऋचो श्रक्षरे परमे ग्योमत्‌” यहां पर व्योमन्‌ मे 
अधिकरण श्रं की प्रतीति “व्योमन्‌” के विशेषणभूत परमे विशेषण पद से विदित 
हो जाती है, भरतः “व्योमन्‌” विशेष्यभूत पँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना ्राव- 
श्यक नहीं है । इसी प्रकार “धुक्ताः माता घ्यासीद्‌ धुरि दक्षिणायाः” यहां पर माष्य- 
कार ने कहा दै-“"दक्षिणायाम्‌ इति श्ाप्ते “ । इस सप्तम्यर्थं का बौघन समीपवर्ती 
सप्तम्यन्त धुरि परदसे श्रवगत हो जातादै, इसलिए पदपूत्येषं दक्षिणायाः मे षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग हरा है। 


इत्यादि कई वदिक व्यत्ययो का समाधान विमाषोपपदेन प्रतीयमाने इस सूत्र 
के उल्रकर्ण व्याख्यासे हौ हो जाताहै। प्रौर कृ व्यत्ययो कौ व्याख्या दिक 
आषा के विदिष्ट व्यवहार से हो जाती है। यथा- वेद मे प्रयुक्त समी घातु 
उमयपदी है, यह पूवं लिख चुके है, प्रतः वेद मे पद-व्यत्यय होता ही नहीं । श्रात्मने- 
पद-परस्मपदके प्रयोगो मेँ यथावत्‌ व्याद्या करनी चाहिये । इसी प्रकार वेद में 
्रयृक्त सभी घातुए वेट्‌ दै. अर्थात्‌ उनमें विकल्पते इट्‌ होता है । दमधातुपाठ 
की क्रियारत्नसमुच्चय नाम कौ व्याख्या मै लोक मँ भी सब घातुग्रों कोवेद्‌ 
मानाहै। 


भाष्यकार ने कालव्यत्यय का उदाहरण दिया है--्वोऽग्नीनाधास्यमानेन श्वः 
सोमेन यक्ष्यमाभेन । यहां श्रद्यतन श्रौर प्रनद्यतन मचिष्यत्‌ काल कासंयौगदै। 
दसी प्रकार लोकम नी सोमयाजी ते प्रो जनिता शादि प्रयोगो मे भूतकाल नौर 
मविष्यत्‌ काल मे प्रयुक्त होनेवाले पदो का सम्बन्ध देखा जाता है । इसके लिये पाणिनि 
ने धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः सूचका विधान किया है, महामाष्यकार ने. कालव्यत्यय का 
जसा वैदिक उदाहरण दिया है, वसा रामायण १।२३।१६ के इवः तरिष्यामहे वयम्‌ 
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प्रयोग मँ भौ भिलत्ताहै। 


वैङ्में प्रमुक्त सभी प्रातिपदिक तरिनिङ्ख है । इसलिए लिङ्कव्यत्यय कौ कोई 
परवक्राश मही है । 


वरंष्यत्यय का “तरिष्टुमोजः शुनितमुप्रवीरम्‌, चुहितमिति प्राप्ते उदाहरण उप- 
स्थित क्रिया है । इसी प्रकार ृग्रहोभेश्छन्दसि हस्य" इस वा्षिकवोधित हकार को 
मकोर व्यत्यय मी होता है, परन्तु इस प्रकार के व्यत्यय वस्तुतः नही होत, क्योकि 
प्रहु उपादाने घातु सेश्रप्र धातु यिन्न है भर्थातु स्वतन्वदहै। परह केरेफकोप्षुपरसारण 
भौर हकार को मकार होकर नहीं बनो है । इसक्रा यास्क ने गों गृभैः (१०।२३) 
निवेचन में प्रमोग किरा है । यास्कनेतो हितीय प्रध्यायके श्रादि में सम्प्रसारण- 
रहित यज तपश्राद्रि दाम्नो से सम्प्रसारण करके निष्पन्न इज्‌ उप रूपों को स्वतन्त्र 
घातु मानकर निवचनं करते का निर्देश करिया है, श्र्थातृ यदि कोई शब्द यज्ञ वप श्राद्रि 
रूप से उपपन्न मदह्वोता द्योतो दतर प्रथत सभ्प्रसारणत्राते इज उप प्रादिलूपसे 
निष्पन्न करना चाहिष ¦ 


दसी प्रकार क्ल्ां-जहां वर पिपयति लोप आगम ्रादेश श्रादि करके वैयाकरण 
प्रयोग सिद्ध करते है, नहं सवत्र तत्तत्‌ क्राथं करने पर्पातु ब्रा प्रातिपदिक क्राजो 
रूप बक्ता है, उसन्ञे प्रत्यव की उत्पत्ति जानती ज्राहिमे । इत विषय मे हमने भरपने 
"व्याकरण ्ञास्त्र का इतिहासः प्रन्थकेतृतीप साग मे शष्टाध्याफी की वज्ञानिक 
व्याख्याः प्रकरण मे विस्तार से सोदाहुरण निरूपण किथा है । 


महाच्नाष्वकार ने ग्यत्यय के जो उदाहुरण प्रस्तुत क्य हय॒न पर हंमते संक्षेपे 
श्रपने विचारः प्रस्तुत कष द्यि । श्रत काशिकाकारनै जो वेद में द्विविकरणता रौर 
तिविंकरणता का निदंश क्रिया है, उसके विषय मे लिलते हं-- 


वैयाकरणो ने श्रार्यात पदों मे घातु विकरण तथा तिङ्‌ प्रत्वय आदिके रूपमे 
तथा कृदन्त मे घातु शरीर प्रत्ययकेरूपमे जो कल्पना है, वहु काठ्पनिक है। 
दसीलिये एक ही कश्ब्दं॑के विषयमे वेयाकरणों की भिन्न-मिन्न कल्पना देखो जाती 
है । इस विषय पर मतृहरि ने वाक्यपदीयके प्रथम कण्ठमें विस्तारसे लिसलाद्वै। 
इसी में द्विविकरणता शौर त्रिविकरणता. का रहस्य मी वत्वं की विविध ्रकारकी 
कल्पता मे च््राहृश्राहै \ यह द्विविकरणता केवल वेदमें ही नहीं देखी जाती, ्रपितु 
लीकिक प्रयोपोमे मी इसे देयाकरप्र मानते है । 

काक्षिकाकार ने द्विविकरणता का उदाहरण दिया है-- इनदरो वस्तेन नेतु, नयतु 
इति पराप्ते । यहां "मौ"(णीन्‌ प्रापे) धतुत्ते लोट्‌ के प्रधम पुरुष के एकवनन दें 
सिप्‌ ्रौरश्य्‌ हो विकरण हए ह। तस्लुतः नेषनु प्रवीगनो घ्रात से नहीं बना दै, 
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अपितु पाणिनीय घातुपाठ में श्रपठित निष्‌ घातुक्रारूपहै। महायाष्यकार ने नयतेः 
षुक्‌ च (२।२।१६५) प्रवात्तिक की व्याख्या में निष्‌ को स्वतन्त्र घातु माना है 
प्रौर इस निष्‌ धातु के नेषतु नेष्टात्‌ प्रयोगं कौ भ्रोर संकेत कियादहै। निष्‌ स्वतन्त्र 
धातु स्वीकार कर लेने पर क्षिप्‌ विकरण की भ्रावश्यकता ही नहीं रहती । द्िवि- 
केरणता तो पाणिनीय धातुपाठ मेँ पठित णीन प्रापणे की दुष्टिते स्वीकार करनी 
पडती है । 


काशकृत्स्न व्याकरण के श्रनुसार शुच्यति चुच्यति लौकिक प्रयोगो मे मी दविवि- 
करणता माननी पड़ती है । पाणिनि ने शुच्यति चुच्यति रूपों के लिये स्वादिगण में 
शुच्य भ्रौर चुच्य यकारान्त " चातुएुः पदी है। इनसे केवल शप्‌ विकरण करने पर 
सिद्धहो जाता है । काशकृत्स्न ध्रातुपाठ में चुच चुच धातुए" पी है । रतः टीकाकार 
को शुच्यति प्रयोग वनाने के लिए श्रत्‌" (शष्‌) विकरण से पूर्वं न्‌! (श्यन्‌) विक- 
रण मी जोड़ना पड़ा । इस प्रकार काशकृत्स्न के मतम लोकम पी द्विविकरणोंका 
प्रयोग होतादहै। 


(तस्बेन' में तु" घातु से उ" “सिप्‌ ' श्रार शप्‌ ' तीन विकरण स्वीकार किह । 
यदि 'तरूष' धात्वंश कौ कल्पना की जावे तो एक विकरण को ही प्रावश्यकता होती 
है। तरुष धातु हमे किसी धातुपाठ में उपलम्ध नहीं हुई! परन्तु महामाष्यकारने 
वेद वा लोक मे ताद्क्च श्रन्थ प्रयोगो के ददन से श्रनेकत्र प्कृत्यन्तर स्वीकार किथा 
है! इसी नियम के प्रनुसार वेद में तरषन्त (ऋण १।१३२।६), तर्षन्ते (-ऋ० 
५।५।६।१) , तरुष्यतः ( ऋ० ८।९६।१}श्रादि भ्रनेक प्रयोगो के दशन स तर्ष प्रत्य 
न्तर की कल्पना सहजम की जा सक्तीटहै। निरुक्तकार ने (५।२) मै इत्तिकार्‌ 
द्वारा उदाहृत त्रिविकरणता के प्रयोग तेच्वेम वुत्रम्‌ (ऋ० ५५४८।२) मे तरुष्यति 
को वधघकर्मा माना दै । सायणाचायं ने (ऋ० {।१३२।५ में परित) तरुषन्त का पर्थ 
हिस्न्ति शात्रून्‌ करके तरष्यतिर्वधकर्मा लिखा है । इस प्रकार तषु श्यन्‌ूविकरणक 
देवादिकगण की स्वीकार की है। 


पाणिनीय प्रक्रियानुसार षकारान्त तरुषु प्रातिपदिक से सवंप्रात्तिपदिकेम्य 
छार विवच्यक्तव्यः से क्विप्‌ करके तरष्‌ नामधातु कारूप स्वीकार कियाजा 
सकता है । 


इस प्रवार महामाष्यकार ने व्यस्यथ बहुलम्‌ के माप्य में व्यत्ययके जो उदा- 
हरण द्ये रह, उनका समाघान हमने कर द्या दै। सुपतिद्पग्रहु कारिका पे स्वर- 
व्यत्यय को मी परिगणन कियाद । स्वरव्यत्यय के विषयमे हमने श्रगले नेख 


२२६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


भें विन्नार क्रिया है, क्थोकति उदात्तादि स्वरों के सम्बन्ध मे श्रनेक गलत घारणापं 
विद्वानों मेँ देखी जाती हैँ । 


इस प्रकार हमने इस संक्षिप्तलेख में व्यत्यय का जितना मी क्षेत्र वेदमाष्य- 
कारों एवं वैयाकरणो द्वारा स्वीकार करिया जता है, वहे प्रायः पाणिनि कै समयम 
प्रयुक्त लोकमाषा की वृष्टि से तथा विशेष प्रपवाद नियम का उस्लेख न करनेके 
कारण दृष्टिगोचर होता है, यह स्पष्ट करने का प्रयास किया । वस्तुतः वेदकी 
भ्रपनी जो माषा है, उसके नियमों के श्रनुसार कहीं पर मी किंसी प्रकार का व्यत्यय 
नही दहै। 
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[द्यपि स्वर-ग्यत्यय का चिषय मौ पूवं लेख वेद म किसी प्रकार का व्यत्ययः 
के श्रन्त्गत श्राता है, परन्तु स्वर के सम्बन्धमें विद्वानों मे विविघ प्रकार कौ भ्रान्ति 
होने से यह लेख पृथक्‌ स्प भे लिखा गयाहै।] 

वेद में स्वरव्यत्यय नहीं 


संस्कृत माषा के जो व्याकरण उपलब्च होते ह, उनमें पाणिनीय श्याकरण सवसे 
प्राचीन दहै भ्राषे व्याकरणों की श्य"खला मेँ प्राणिनि व्याकरण ससे उत्तरवर्तीदै। 
पाणिनिके काल तक संस्कृत भाषा लौकिक श्रौर वैदिकदो विमागौंमें विमक्तहौ 
चुकी थी। पाणिनि के समय लौकिक माषा मौ उात्तादि स्वरों का यथावत्‌ 
प्रयोग होता था । पाणिनि ने श्रपने क्षब्दानुशासन में लौकिक प्र वैदिक दोनों प्रकार 
के पदों का साघु दर्शया है 1 श्रषने व्याकरण मे पाणिनि ये लौकिक श्रीर्‌ वैदिक 
माषा जो पदराश्चि समान थी, उसको प्रमुखता देते हए शास्त्र का प्रवतच्तन किया 
है । श्रौर जो शब्द लौकिक श्रौर वंदिक माषा म भिन्न प्रकार से प्रयुक्त होते थे, 
उनको; प्रवचन यथाप्रकरण माषायाम्‌ श्रवा छन्दसि, भत्रे श्रादि का निर्देश करके 
कियादहै। इस प्रकार पाणिनि व्याकरण दोनों प्रकार की माषाग्रों का एक एेसा 
संरिलष्ट व्याकरण रहै, जिसका भ्रघ्ययन करते हृए लौकिक श्रौर वंदिक शब्योके 
प्रवचन को श्रसग-श्रलग नहीं कर संकेते । श्रतः पाणिनि व्याकरण का श्रघ्ययन 
करनेवाले को उमयविघ माषा के पदों का साधुर धनायास विज्ञात हौ जाता हं। 


पाणिनि के समथ लौकिकमाषा मे मीस्वरों का यथावत्‌ प्रयोग होता था। इस 
लिए पाणिनि ने स्वरशास्व की दृष्टि से प्रस्ययमाग में विमिघ्न प्रकार के श्रनुबन्धों का 
प्रयोग करके यथावत्‌ स्वरों का निर्देश कियाद । उदाहरण कै रूपमेँ विपाशा 
(विराद्‌) नदी के उत्तर श्रौर दक्षिण माग मे दत्त प्रौर गुप्त" व्यक्तियोंकेद्रारा 
जो कए बनाये या बनवाये गये, वे "दात्तः प्रौर शगौप्त' नाम से प्रिद्धये, विन्तु 
उत्तर के दात्त श्रौर गौप्त नामों में भ्राचुदात्त स्वर प्रयुक्त होताथ। श्रौर्‌ दक्षिणके 
नाम अन्तोदात्त प्रयुक्त होते थ, इसलिए पाणिनि ने इस स्वरभेद को चोतित कएने 
के लिये उवक्‌ च विपाजराः(४।२।७३)सूत्र से उत्तर भाग के दात श्रीर गौप्तनामोँकं 
लिये भरन्‌ प्रत्यय का विधान क्रियाहै म्र दक्षिण मागमे प्रवक्त दात्त प्रौर्‌ गौप्त 
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पदों में तैन निवत्तम्‌ (४। ३।६७)सूव से यथाप्राप्त भ्रण प्रत्यय होता है । इस स्वर- 
भेद की सूक्ष्मता को ध्यानम रखकर के पाणिनिने जो विशेष विधान किया है, उस 
पर काशिकाकार जयादित्य श्राश्चयंचकित होता हृश्रा लिखता है-- महती सुकमे्षिका 
वर्तते भत्रकारस्य (४।२।७३) । 

उत्तरकाल मे संस्ठृत मषा का जो पहला व्याक्ररण बना, वह ह चन्द्रमोमीप्रीक्त 
चान्द्र व्याकरण । श्राचायं चन्द्रगोमी बौद्धमतानुयायी था। उसके काल तक लौकिकं 
संस्कृत पदोंभेस्वरों का उच्चारण प्रायः सुप्त हो पया था। इसलिये उसने ्रपने 
व्याकरण भे वैदिक प्रदो का श्रन्वास्यान तथा स्वरों का विधान श्रन्तिम दोश्रष्यायों 
मेँ किया, श्र्थात्‌ चन्द्रगोमी ने सबसे पहुले लौकिक शौर वैदिक भाषाश्नौ के पदोंका 
पृथक्‌-पृथक्‌ श्रन्वास्यान क्या । उसका एक फल यह हमरा कि वैदिक माषाको 
उपेक्षा की दृष्टि से देलनेवाले बौद्धसम्प्रदायस्थ व्यक्तियों ने चान््रव्याकरण के श्रन्तिमि 
सातवे श्रौर श्राठवें श्रध्याय, जिनमें स्वर श्रौर वैदिक पदों का ्रन्वाख्यान था, पटना. 
पदाना छोड़ दिया । भरतः कालान्तर मेँ चानद्रव्याकस्ण के श्रन्तिम दो श्रघ्याय सुप्त 
हो गये । उत्तरवत्ती जन विद्वानों ने केवल लौकिक भाषा के पदोंकाः ही 
म्रन्वाख्यान प्रपने-श्रपने व्याक्रणों मे कियाश्रौर पाणित्तीय तथा चान््रव्याकरण 
मे स्वर की मिन्नताकौ दुष्टिसेजो विशेष श्रनुबन्ध रखे ये, उनक्रा भी परित्याग 
कर दिया। 

पाणिनीय व्याकरण की उत्तरकालीन श्रध्ययन-अध्यापन परम्परा पर चान््रश्रौर 
जेन व्याकरणों का विशेष प्रभाव पड़ा। इस द्ष्टिसे कािकाके श्रनन्तर जो सवसे 
प्राचीन द्त्ति श्रष्टाघ्यायी पर लिली गई, उसका नाम है मागवृत्ति । सम्भवतः माग- 
वुत्ति का रचयिता बोद्ध विद्वान्‌ था । श्रत्तः उस्ने चान्द्रभ्याकरण को ध्यान में र्लकर 
पाणिनि व्याकरण कौ व्याख्या लिखते हए भी पाणिनीय सू्रोकोदो मागोंमें 
विमक्त करे वृत्ति लिखी । इसी विमागके कारण इसका मागत्ति ताम पड़ा । माग- 
वृत्ति के प्रतिपक्ष मेँ काशिकावृत्ति एकवृत्ति नाम से प्रसिद्ध हुई 1 मागवृत्तिकारसे 
उत्तरवर्तो वद्ध विद्वान्‌ पुरुषोत्तमदेव ने श्रष्टाघ्यायी पर भाषावृत्तिनामकीजो 
व्यारूया लिखी, उसमे उसने वेदिक ग्रौर स्वरप्रकरण के सूत्रों कौ सर्वथा उपेक्षा कर 
दी । इसी काल मं पाणिनीय व्याकरण का सूतरक्रमसे पठन-पाठन के स्थान पर 
भ्क्रिपाक्रम प्ते अध्ययन-प्रघ्यापन प्रारम्म हृञ्ना। इस प्रकारका प्रक्रियाकौमुदी 
नाम का प्रशम ग्रन्थ उणलन्ध होता है। यद्यपि प्रक्रियाकौमुदी नामक ग्रन्थमें 
अष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों की व्याख्या नहींदहै, पनरपि स्वर ्रौर छान्दस शब्बें 
काश्रन्तमे संक्षिप्त निर्दा भिलता है! कु समय पर्चात्‌ ही मदटरोजिदीक्षितने 
सिद्धान्तकौमुदी के नाम से प्रक्रियानुसारीं ग्रन्थ लिखा | इसमे यद्धि समस्त सूत्रों 
कासंकलन मिलताहै, तथापि स्वर एवं छन्दोविषयक सूरो को श्रन्तमें हौ संकलित 


वेदाथ में स्वर-ज्ञान की श्रनिवायंता २२९ 


क्रिया । इसका फल यह हूम्रा करि सिद्धान्तकौपुदी का ब्रघ्यन करमेवनि छात्रोंने 
स्वर श्रौर वैदिक प्रकरणं ल्म प्रध्प्रयन करना दौड दिया। इस प्रकार उदाक्तादि 
स्वरशास्त्र, जो पाणनीय व्याकरण का एक महत््वपृशं भाग था (पाणिनि व्याकरण 
मे लगभग ५०० सूत्र केवल स्वरविघायज टै),प्रायः लुप्त हौ गया। 


मधघ्यकाल में स्कन्दस्वामी, मटरमास्कर, सायणाचायं श्रादिने जो वेदभाष्य रचे, 
उन्म यद्यपि वैदिके प्रदोंके श्रन्वारुण्ान मेँ स्वरज्ञास्व का उपयोग कियाद, परन्तु 
यह्‌ उपयोग केवल स्वरनिदेश दर्शाने तक ही सीमित है । उदात्तादि स्वरों का पदां 
वा मन्त्रां के साथ क्या सम्बन्धरहै, इसका निदेश नहीं किया। मारतयुद्धकालके 
भ्रनन्तर जब कऋषि-मुनियों का श्रभाव हौ गया, तो उत्तरकालमें वेदिक परम्परा के 
क्षीण-क्षीणतर-क्षीणतम हने के कारण देदविषयक भ्रनेक एेसी समस्याये उत्पन्नहो 
गई, जिनका समाधान मी कठति हो गया। इन्हीं समस्याश्रौ में एक समस्या स्वर 
विषयकमीहै। इस समस्या का स्वरूप यह्‌ है कि उदात्तादि स्वरोंक्रावेद के पदाथ 
ग्रौर वाक्याथं के साथ कोई सम्बन्ध हैया नहीं? भटमास्करश्रौर सायणाचायं ने 
श्रपते माष्य में वैदिक पदोंकेस्वरों का पाणिनीय सूत्रों के ्रनुसार निर्देश करते हुए 
मी कहीं परमी इस बात का संकेत नहीं किया करि उदात्तादि स्वरों का मन्तराथंके 
साथ मी कोई सम्बन्धदहै। 


उपलब्ध माष्यकायें मे एकमात्र वेंकटमाघव'ही दपा माष्यकार है, जिसने श्रपने 
ऋग्वेद के लधुभाष्य मेँ प्रत्येक श्रष्टकके हूर एक श्रष्याय के प्नारम्म मेँ कतिपय 
श्लोकों का निर्देश करके वेदसम्बन्धी श्राठ समस्याग्रों पर गम्मीरतापूवंक विचार 
किया है । उसने सबसे प्रथम वैदिकपदोंके स्वरौ पर ही विस्तृत श्रौर प्रति गम्मीर 
विचार प्रस्तुत किया। उर्घके इत प्रयत्न से स्वरों का पदाय प्रौरः मन्त्राय पर्या 
प्रमाव पड़ता है, यह विस्पष्ट हो जाता है। 


, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्याथेप्रकाश प्रौर संस्कारविधि में जो पठन-पाठन 
की विधि लिखी है, उसे सस्वर वेद के म्रघ्ययन का उत्ते मिलता है । ऋग्वेदावि- 
माष्यभूमिका के “स्वराणां व्यवस्था स॑क्षेपतो लिख्यते" प्रकरण के श्रादि मे लिखा 
है-वेदार्थोपयोशितया स्वराणां व्यवस्था लिख्यते । इससे यह ष्वनित होता दढैकि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती वेदाथ मँ उदात्तादि स्वरों का उपथोग स्वीकार करते ये। 
परन्तु सम्पूणं यजुर्वेदमा्पर मे तथा ऋम्बेद मे जितना माष्य किया है, उत्तमे कहीं पर 
भी स्वरके कारण श्रधविशेष का उत्लेख नहीं क्रिया । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पठन-पाठन की जो विधि लिखी है, उसके म्रनुसार 
ग्रायंसमाज मे लगमग चलीस-पंतालीस वपं तक किसी मी गुरुकुल में प्रपवा 


२३५ वैदिक-सिद्धान्त-मीरमांसा 


विद्यालय में पठृने-पद़ने कौ व्यवस्था नहीं हुई । स्वामी दयानन्द सरस्तत्ती की पाठ- 

विधि केश्रनसार श्रघ्ययन-श्नध्यापन की व्यवस्था प्रथम बार सन्‌ १६२० मे गुरूवयं 

प° ब्रह्मदत्तनी जिज्ञासु ने पण शङ्कुरदेव जी के सहयोग से विरजानन्द ब्रह्मवर्याध्रम 
मेश्रारम्भम की। इसके पीछे श्रायंसमाज मं श्राषंपाठविधि के कई गुरुकुल व पाट- 

शण्ला्ये चालू हुई । प्रांसमाज में जितने मी गुरुकुलं व पाटजलालाग्नों मे आषपाठ- 

विधि के श्रनुसार पठन-पाठन श्रारम्म हुञ्रा (मरौर ्रब मीहौ रहा दै),उनकी श्रपेक्षा 

हमारे विरजानन्द श्राश्रम मे पठन-पाठन में कुछ विशेषतारये थीं (श्रीर हैमी) । 

प्रमुख विशेषता यहं थी कि म्रष्टाघ्यायौ के प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच्‌ के भागः त्यागः 

श्रादि उदादरणो की प्रागे-पीक्चै सूत्रों से होनेवाले सब कार्यो के पाथ सिद्धि पर बल 

दिया जाता था श्रौर उद्यहुरण को सिद्धि मेँ भ्नन्य कार्यों के साथ-साथ प्रत्येक उरा- 

हरण मेँ सूत्रनिर्देशपूवंक स्वर काज्ञान मौ कराया जाताथा। इस प्रकार प्रारम्भे 

ही सस्वर सिद्धिकी व्यवस्था ्रपनाने से प्रथमावृत्ति केदार को वैदक-लौकिक 
शब्दों के स्वरो षी व्यवस्था काश्रच्छे प्रकार ज्ञान हौ जाता था । कमी-कमी कन्हं 
दो-तीन मन्त्रों को विना स्वर लिखाकर उसमे भ्राये पदों पर स्वरकै चिल्ल लगवा- 

कर परीक्षालीजाती थी। इस प्रकार की परीक्षा में हमारे श्राश्रम के छात्र ६५ 

प्रतिशत स्वरों के चिह्न लगाने मे समर्थं होते ये। २५ प्रतिशत मँ उन पदों के स्वर 
मी सम्मिलित ये, जो व्यत्ययविशेष के कारण वेद मे प्रयुक्त हौतेथे। 


इस उत्तम परिपाटी के धनुपा वंदिक स्वरों का ज्ञान शास्त्रीय दङ्खसे तो मने 
धरकार्‌ हमे हो गया था, परन्तु उदात्तादि स्वरों का मन्तराथं प्रौर पदां के स्राथक्या 
सम्बन्ध है, इसका बोध हमे नहीं हृश्रा । मन्त्राथं प्रौर पदार्थं के साथ उदात्तादि स्वरों 
काजौ घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसका ज्ञान हमे तव हृभ्रा जव पूव॑निरिष्ट वेकटमाधव 
की ऋग्बेदपदानुक्रमणी १६३१ मे प्रकाशित होकर हमें प्राप्त हुई भ्रौर उसमें छी 
स्वसानुक्रमणी का गम्भीरतापूवेक भ्रव्ययन किया रौर इस ग्रन्थ कौ सहायतासेही 
यह्‌ क्ञात हुश्रा कि यदि कोई व्यक्ति वैदिक मन्तो पर निर्दिष्ट उदात्तादि स्वरौ को 
प्रधानता देकर श्रथ करे तमी वेद काश्रथं ठीक-टीक हो सकता है । स्वयं वेकट- 
माघव ने स्वरानुक्रमणी के भ्रन्तमें लिखा रै-- 
प्मन्धकारे दीपिकाभिर्गंच्छुन्न स्खलति क्वचित्‌ । 
एवं स्वरं: प्रणी तानाभ्मवत्यर्थाः स्फुटा इति ।1 
रथात्‌ श्रन्धकार मे मशालों की सहायता से चलता हरा पथिक गढ़ रादि में 
नहीं गिरता, इसी प्रकार स्वरों कौ सहायतासे करिये गये श्रं स्पष्ट होते है, म्रथतु 
उनम शद्ा कौ स्थिति नहीं रहती 1 


वेदार्थं में स्वरज्ञान की प्रनिवार्य॑ता २३१ 


वेद्धटमाचव ते पद गे ्रकृवयंश श्रौर प्रत्याश मै दिखाई पडुनेवाले उदात्त स्वर 
के श्रनुसार पदमे प्रकृत्य श्रवा प्रत्ययांश कर प्रधानता स्वीकारकौहै। दसी 
प्रकार समास मे पूवपद या उत्तरपद, जिस माग मेँ उदात्त देखा जाता है, उसके अर्थ 
की प्रघानता कही । इसी प्रकार वाक्यम मी किती पदविशेष के अथे की प्रधानता 
दर्शाई्‌ है। इस प्रकार वेद्धुटमाघव ने प्रथमाष्टक के माष्य के श्रारस्भ में लिखे गये 
लगभग १०० इलोकों मे उदात्तादि स्वर का पदार्थ, स्पासा्थं श्रौर वाक्याथ केसाथ 
क्या सम्बन्धहै, इसकी विवेचना श्रत्यन्त गम्मीरतासेकौहै। यदि यहु ग्रन्थ हमें 
पटने को न मिलता, तो हम मी ग्न्य शुष्क वैयाकरणो के समान प्राप्तिज्ञमात्र रहते 
अर्थात्‌ व्याकरणनोधित स्वर का मार ठोति रहते । पाणिनि ने श्रपनी श्रष्टाध्यायी में 
लगभग ५०० सूत्रों मेँ पद, पदाथ, समासार्थं श्रौर वाक्याथेके ज्ञानम स्वरौकौ 
कितनी उपयोगिता है, उन सबका बोध करा दिया । परन्तु मध्यकालसे व्याकरणके 
पठन-पाठन की जो विधि प्रचलित है, उसके श्ननुसार जैसे किसी शाब्द म किसी सूत्र 
से कायं कर निदेश कर दिया जता है, इसी प्रकार स्रौ केद्वारास्वरकाज्ञान भी 
करादियाजाताहै, किन्तु तत्‌ ततु पदमे स्वरकेप्रन्तरसे श्रथ पर क्या-क्या 
प्रभाव पड़ता है, उस्का- परिज्ञान ने ्रव्यापक को होता है, न प्नध्ययन करनेवाले 
छात्र को। 

वेद्कुटमाघव ने पदाथ, समासा रौर वाकयाथं श्रादि के विषय मं उदात्तादि स्वरो 
के सम्बन्धमैजो कुच लिखादहै, वह पाणिनीय व्याकरण के भ्रनुसारहीहै। वहं 
स्वरानुक्रमणीके श्रारम्म मे लिखता है 


मेगवान्‌ पाणिनि्ेत्ति वाक्यवृत्तौ; समञ्जसम्‌ । 


मन्त्रा्थानुक्रमणी में पाणिनि के साय स्ञाकस्य प्रर यास्क का भी निर्दे करता 
हुश्रा वह्‌ लिखता है-- 
क्षाकल्यः पाणिनिर्यास्कः हत्युगर्थपरास्त्रयः । 
यथा्क्त्यनुधावन्ति न सवं फथयन्स्यमी ॥ 
र्थात्‌ शाकल्य, पाणिनि भ्रौर यास्क ये तीन ऋग्वेद के विशेषाथं को जानने 
वाले है, परन्तु हन्दोनि ऋष्वेद के मर्थं काञ्ञान कराने के लिए शथारशाक्ति प्रयास 
क्रिया है। सारी बातये मी नहीं कहते । वेद्कुरमाघव जैसा स्वरविषय मे भ्रप्रतिहत- 
बृद्धि मौ शाकल्य कै पदपाठ का श्राश्रय लेने से एक पेसी बातत लिख गया, जिसकी 
उस जैसे स्वरविशेषज्ञ से कल्पना मी नहीं की जा सकती । वह लिखता है-- 
प्रथं स्पष्टे स्वरं जह्याद्‌ वरुणं वो रिशादसम्‌ । 
बटुप्रीहे श्वरं॑ पश्यन्‌ श्रयं तसपुदषस्य च ॥ १।५।८॥ 


२३२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


मर्थात्‌ बहुव्रीहि का स्वर दिखाई पडते हुए भ्रौर तत्पुरुष समास का भर्थं॑गम्य- 
मान होने पर श्रं के स्पष्ट होने पर स्वर्‌ का परित्याग कर देना चाहिए । जसे 
वरणं वो रिशादसम्‌ ( ऋ० ५।६८।१)। रिशादसम्‌" पद में बहुत्रीहि का पुवेपदप्रकृति- 
स्वर देखा जाता है, परन्तु भ्रथं तस्पुरुष का रिश्षताम्‌ श्रसितारम्‌ हिसवों का नाश्च 
करनेवाला स्पष्ट प्रतीत होता दै। इसलिए यहां पर बहूत्रीहि-स्वर की उपेक्षा कर 
देनी चाहिए । 

वस्तुतः वेद्धुटमाधव का उक्त कथन ठीक नहीं है) पदकारों का यह सामान्य 
नियम है कि जिस पद में करई प्रकार कौ व्युत्पत्तियौं कौ सम्भावनाहौ तो उस्र पद 
मेँ श्रवग्रह नहीं करते । इसलिए कहा गया है--“"सभ्देहे नावगृह्न्ति” 1 इस नियम 
के श्रनुसार रिशादसम्‌" में भी कई व्युत्पत्तियों कौ सम्भावना दोन से शाकल्य ने 
श्रवग्रह नहीं दर्शाया । श्रवग्रहु न करनेसे ही सम्मवत्तः वेद्कुटमाधव को “द्रं स्पष्टे 
स्वरं जह्यात्‌” लिखना पड़ा । रिशादसम्‌ पद मेँ श्वाः उदात्त देखा जाता है । इसे 
वेद्कुटमाघव ने पूर्वपद मेँ उदात्तत्व समकर उक्त निशंय दिया, परन्तु यदि इसका 
विग्रह “रिज्ञाणाम्‌ हिसकानाम्‌ श्रदसम्‌ भक्षयितारम्‌" किया जावि तो “गतिकार्कोप- 
पदात्‌” से उत्तरपद प्रकृतिस्वर होगा । “भ्रदसम्‌” शव्द श्रद्‌ धातु सेभ्रसुन्‌ प्रत्य 
यान्त बनता है । प्रत्ययःके नित्‌ होने से उत्तरपद श्रद्‌ प्रायुदात्त होगा । प्रकार के 
उदात्त होने पर शेष भाग भ्रनुदात्त होमा । इस प्रवस्था में “रिख पूरवंपद के भरनुदात्त 
अकार का उत्तरपद के उदात्त श्रकारके साथ एकादेश होने पर “एकादेश उदात्त 
नोदात्तः"" (८।२।५) से शकार रत्तसचतीं भ्राकार उदात्त होगा । इस स्थिति में 
.स्वर को-खोड़ने की कोई भरावद्यकता नहीं । यदि वेद्धवमाधवर यहां पर भीस्वरको 
प्रधानता देकर रथं करने को प्रयत्न करता तौ, स्वर के परित्याग क्ती प्रावश्यकता 
"ही नहीं होती । 

इस प्रकार वेद मे कहीं पर मी स्वरव्यत्यय का श्रवकाश नहींहै। 


मतुहूरि ने वाक्यपदीय के द्ितीय काण्ड मे ३१५, ३१६ कारिकाभ्रों मे श्रनेका- 
यंक शब्दों के श्रथंजञानके कु हेतु दिये हँ । यथा- 
संयोगो विग्रयोगक्च साहचयं विरोधिता । 
भ्र्थ; प्रकरणं लिङ्ध' शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ 
सामथ्यंमोचिती देक्षः.कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
हान्डाथंस्यानवच्छेदे विशेषस्मूतिहैतवः ॥ 
इन श्रथंनियामकों मे स्वर को मी कारण माना है, इसलिये जहां प्र॒ स्वरहित 
समानश्रुतिवालि प्रनेकार्थंक पद हों, वहां परस्वर पे विशेष भ्रथं की प्रतीति होती 
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है । साहित्यदयास्त्रवित्‌-- “स्वरस्तु वेदविशेष्रतिपत्तित्‌ न काच्ये इति तस्य निषयो 
नोदाहृतः" (सद्िव्यदपंण परि० २) लिखते हए वेव मेँ स्वर को विशेषाथंकी 
प्रतीति मे कारण स्वीकार करते दँ। 

वेङ्ुटमाधव मी--“्यदा न तं स्वरं षदयद्‌ श्रन्यार्थं नेत्‌ तदा” द्वार अरथेभेद 
मे स्वरभेदको कारण मानता है। 

सारे लेख का तात्ययं यदौ है कि तिडन्त, कृदन्त समास आदि पदों के सूक्ष्म 
श्रथं की प्रतीति स्वरके श्राधार पर होती है। नियम यहहै कि पद के जित् भाग 
मे उदात्त देखा जाता है, उसके बअ्रधं की प्रधानता होती है । प्रकृतौ प्रत्यये बापि 
स्वरो यत्र व्यवस्थित; । "पक्ता" शब्द.मे दो प्रकारके स्वर देले जाते दै, तृजन्त पक्ता 
श्रन्तोदात्त है, भ्र्थात्‌ उसके प्रत्ययमाग मे उदात्तत्व होता है । तरन्‌ प्रत्यषान्त के 
धातुमाग में उदात्तत्व देखा जाता है । इसलिए भ्रन्दोदात्त पक्ता गन्द का प्रथं केवल 
इतना ही है- पाक क्रिया का करनेवाला" किन्तु श्राच्युदात्त पक्ता शब्दे का म्र्थं है-- 
पाक को श्रच्छी प्रकार करनेवाला तथा पकाना जिसका स्वभाव हयो । इसमें धात्वर्थं 
की प्रधानता है । द०--तच्छीलतदधमंतस्ताघुकारिषु, त्रन्‌ (म्र° ३।२।१३४, १३५} । 
यद्यपि तृजन्त के साथ ही व्वुलूप्रत्ययान्त पाचकं शब्द वा साधुत्व मी पाणिनिने 
दर्शाया है, परम्ु प्रत्यय के लित्‌ होने से “लिति (भ्र° ६।१।१०७} सूत्र से तित्‌ 
श्म्रकः प्रत्यय के पूवं को्र्थात्‌ चातु को उदात्त रोता दै । इसलिए जैसे तंसे 
पकानेवाते को पाचक नहीं कहते, ठीक प्रकार पाक करनेवाले को पाचक करी 
जातादहै। 

वेदां करते समय पदकारों हारा दर्घाए हए परदषाठसे सहायतातोलौ जा 
सकती है, किन्तु उस प्र॒ ही ध्राश्चित होकर यदि वेदार्थं किया जायेगा तो ्ननेक 
कठिनाई्यां उत्पच ह्य जाती है । यथधा--प्रणङ्‌ मह्य॑स्य॒ (ऋ० १।१८।२ ) मेप्रगक्‌ 
को शाकल्य ने एकपद माना टै! प्रणक्‌ क्रिया “पृची सम्पक” से मानी जाती द । 
किन्तु प्रणक्‌ क्रिया द्वितीय पाद के मध्य पठित होनेःसे ^“तिङ्‌डतिङः” के नियमसे 
अनुदात्त होनी चाहिए, किन्तु मन्त में प्र उदात्त देखा जाताहै। पादके मध्यमे 
प्रणक्‌ क्रिया के उदात्तत्व की सिद्धिके लिए वेद्धुटमाधव श्रौर सायण ने वित्रिधष 
कल्पनाएं कमि है । स्वामी दयानन्द ने श्रणक्‌! को दो पद माना दै--"त्र{-णक्‌'"। दो 
पद मानने पर प्र उपसं होने से प्राचुदात्त दै ग्रौर णक्‌ क्रिया नश्‌ घातुसे पाणिनि 
के "मन्त्रे घसह्वरणश्ष' (२।४।८०) सूत्र के नियम से उपपन्न होती है । प्रतः न ए के 
न को तिङ्ङतिङः के नियम से श्रनुदात्त स्वतः सिद है । । 

दसी प्रकार ऋष्वेद के वने न वायो न्थघापि चाकन्‌ मन्वांश के पटच्छेद दाकल्य 
नेषने।न।वा। यः। नि श्रधायि दशयि है । यास्क ने निरक्त ६।२८्पें वायः वौ 
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एक पद माना है वायः वेः पुत्रः। इसके श्रन्तर शाकल्य के पदच्छेद में दोष 
दर्घायाहै- "वाइति चंयटति च चकार शाकल्यः । उदात्तं त्वेवमाख्यातमम विष्यत्‌, 
श्रसुसमाप्तद्चाथैः' ॥ भ्र्थत्‌ गाकत्य द्वारा वा यः इस प्रकार पदच्छेद करने परमः 
(यत्‌)के योग मे अधाथि क्रिया को [यदुवृततान्नित्यम्‌ से] उदात्त होना चाहिये 
[परन्तु है सर्वानुदात्त]। तथा [यत्तदोनिस्यसंबन्व के नियभसे] यः का निर्दे 
होने पर सः का निर्देश होना चाहिये । इस प्रकार श्रथ मौ पूरी तरह पूरा नहीं 
होतार । 

` पदपाठ श्रौर एाणिनीयं उ्याकरण का विरोध--पदकारों हारा दर्शाया हुश्ना पद- 
विमाग श्रन्तिम रूपसे प्रामाणिक नहीं है। यह्‌ "वनेन वाथो" मन्त्रके विषयमे 
लिखा जा चुका है । कही-कहीं पदकारों के साथ पाणिनीय व्याकरण का विरोध 
देखा जाता है । इस विषय मे पतञ्जलि ने तीन स्थानों पर लिखा है--न लक्षणेन 
पदकारा श्रनुवरत्थाः, पदकारैर्नाम लक्षणम्‌ श्रनुचत्यंम्‌, यथालक्षणं परं क्त्यम्‌ (२।१। 
१०६), (६।१।२०७), (२।२।१६) । 

उक्त तीनों स्थानों पर पाणिनीय नियमों के श्रनुसार पदसिद्धि करने पर श्रव 
ग्रह प्राप्त होता है । प्रदकारों ने श्रवग्रह नहीं किया। इसी के समाधान मँ भाष्यकार 
ने कहा है--“लक्षण (व्याकरण के नियमों) को पदकारों का श्रनुवर्तन नहीं करना 
चाहिए, यथालक्षण पदविभाग करना चाहिए 1". इसका तात्पयं यह है कि मन्त्रो का 
संहितापाठ ही प्रामाणिकं माना जाता है।. संहितापाठ का पदपाठ बनाते समय 
व्याकरण के भ्रनुसार जैसा १दच्देद सम्मव है, वह्‌ क्रिया जा सक्ता है ॥ 

शाकल्यं श्रादि पदकारों ने स्वीय व्याकरणानुसार पदच्छेद किया । उपलज्व पद 
पाठो के प्रवक्ता शाकल्य, गाय्ये, श्रत्रेय, शौनक है । शाकल्य मौर गार्य के व्याकरण- 
शास्त्रविषयक मत पाणिनीय व्याकरण म उदवृतरह। शौनक भौर श्रात्रेय यद्यपि 
पाणिनि हास स्मृत नहीं है, तथापि प्रातिक्ञाख्यो मेँ दनके मत बहुधा उद्धुत हैँ । 
भाष्यकार के कथन का तात्पथं शाकल्य प्रादि के पदपाडके श्रप्रामाण्य मै नहींहै 
श्रपितु विभिन्न वैयाकरणो के नियमों के ब्ननुचार मी मन्तरपाठ का पदविमाग किया 
जा सक्ता है । उपलब्ध पदपाठो मँ भी कृ्-कुच भेद है, परन्तु गाग्ये के पदपाठ्में 
तो श्रन्यों से महत्‌ श्रन्तर देखा जातारहै। 

“्नुष्यचचलत्‌, अ्नुब्याकरोति, यत्परियन्ति'” तथा “वाससी इव, कम्ये इव, प्रप्र” 
इनमे पदकार समास प्र्थात्‌ एक पद मानते. है, परन्तु पाणिनि समास स्वीकार नहीं 
करता । तदनुसार अनुव्यचलत्‌ भ श्रनु {-वि-+-श्रचलत्‌ तीन पद, भ्रनुम्याकरोति भें 
शरनु-+-वि-]आ-|करौति चार्‌ पद दै। परियन्तिमे दो पद; कन्ये इव वाससी 
दव मदो पद, प्रभरे दो पद स्वीकार क्ियि जाते ह) इस प्रकार पदच्छेद के विषय 
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में शाकल्य श्रौर पाणिनि के मतमें साक्षात्‌ भेदने पर मी स्वरविषय में कोई भेद 
नहीं पड़ता \ वार्तिककार जो शुक्लयजुःप्रातिश्ाख्ये का प्रवक्ता मौ धा, उसने पदकारों 
द्वारा माने गये एकपदत्व का निर्दे्च करने के लिए तीन वातिक रचे है-- १. उदात्त 
गत्तिमता च तिया । २. इवेन वि मक्त्य लोपः पूवं पदग्रहृतिस्वरत्वञ्च । ३. श्रव्यम्‌ 
श्रव्यपेन । (महाभाष्य २।२।१८) । 

ट्स पदविभागकेभेदसे मी यही बात स्वीकायं होतीहै कि मन्त्रौ का संहिता 
पाठही प्रामाणिक ह्येता । पदपाठ किसी मी व्याकरण के ्रनुसार किये जा सक्ते 
हैँ । इसमे कोई यह्‌ न समभे कि पाणिनीय व्याकरण के प्रचलित होने षर डाकल्य 
श्रादि के पदपाठ व्यथं हो गये\ पाणिनि ने स्वयं भी प्राचीन पदषाटों का अनुसरण 
क्रिया है । यथा--श्रनूषः पद की सिद्धिके लिए पाणिति ने सूत्र बनाया है-- 
ऊदनोदेशे (६।३।६७) अर्थात्‌ श्रनु-|भ्रप प्रयोग मेँ ग्रषके श्रकार को उत्‌ 
प्रादेश कियाहै-ग्ननु +- उप ग्नुप। यहां प।णिनिदहारा वस्व उकारादेश्ष करके 
भी सवशोदीषं द्वारा नूप पद कां श्नस्वाख्यान कर सक्ते ये,परन्तु दीधं उकारादेशका 
विधान पदका्सो के प्रग्रह्‌ ्रनू-|-उप को दष्टिमें स्ख कर किया, एसा महाभाष्य 
कार्‌ का कहना दै । 

यहां पर यह विचारणीय है कि वैदिक संहिताग्रों के जितने भी पदपाठ 
भिलते है, उनमें किसी मी श्रनुप शब्द काश्ननु--ऊप एेसा श्रवग्रह्‌ नहीं मिलता । 
पद्रकारों का यह सामान्य नियम है करि जहां किसीशब्द में श्रादेश्ष, प्रागम्‌,वरंग्पत्यय 
श्रादि होता है, उसमें श्रवग्रह नहीं किया जाताहै। इस दृष्टि से श्रनूप शब्द में श्रव 
ग्रह प्रप्त ही नहीं हौता\ साम का पदपाठ श्रवग्रहकीदृष्टिसे कुद विशेष भिन्नता 
रखता है, फिर मी उसमे श्रनूप में श्रवग्रह नहीं मिलता। एसी स्थिति मेँ महाभाष्य 
कारका ददिश के समर्थन मे श्रवप्रह में दोष नहुंहोगा--कंसे उपपन्न होगा, 
पतञ्जलि के समयमे बहुत सी क्लाखराभ्रों के पदपाठ विद्यमानये। सम्मव है उनमेसे 
किरीम श्रनुप शब्द में श्रवग्रह्‌ दर्शया होगा, क्योकि महामाष्यकार जसे प्रामाणिक 
विद्धान्‌ का लेख कल्पित नहीं हौ सक्ता । 

पदकार प्रौर पाणिनीय व्याकरण के विरोघक्रा एक उदाहरण हम पहले उद्‌- 
घृत कर चुके है प्रणङ्‌ मर्त्यस्य । पदकार शाकल्य प्रणक्‌ को एकपद मानत। है, 
तदनुसार यह पद पृची सम्पर्केण धातु से सम्पन्न होताहै) पाणिनि के मन्त्रे घस 
ह्वरणक्ष नियम के भ्रनुसार नक्‌ क्रियापद बनता है, श्र" उपसगं पृथक्‌ है | इस प्रकार 
भर+णक्‌ दो पद सिद्ध होते है। 

इस प्रकार पदकरारों के. पदच्छेद वहीं तक प्रामाणिक हैँ जहां तके उनम स्वर 
श्रादिका दोषन भ्राता हौ । उपलन्ध समी पदपाटों के प्रवक्ता ग्याकरण्ास्व कृं 


२३६. वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसां 


्रवक्ता थे, इसलिए उन्होने पदपराठों का प्रवचन स्नीय व्याकरण तंत्र के ्रनुसार्‌ किया 
था। पाणिनि का तंत्र उत्तरकालीनं था। समी व्याकरणहास्त्र के प्रवक्ता श्रपने-श्रपने 
द्मे शास्त्रं का प्रवचन करते है, ग्रतः पदपाठों मे कुच वैषम्य मी देखा जाता है। 
उसी प्रकार का वैषम्य पाणिनीय तंत्रकीदृष्टिसे मी प्रतीत होता दै । इन सबको 
ध्यान में रखकर ही महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहू है--न लक्षणेन पदकारा भ्रु- 
वस्थाः, पदकारैनमि लक्षणमनुवत्यंम्‌ बर्थात्‌ पदकारों से उत्तरवर्तीं व्याकरणशास्त्र के 
प्रवक्तारं को पदकारीं के पील नहीं चलना चाहिए, भ्रपितु व्याकरण के भ्रवचनके 
पस्चात्‌ भावी पदकारों को लक्षणशास्त्र का प्ननुगमन करना चाहिए । 


तात्पयं यह दै किमन्तरं का संहितापाठदही प्रामाणिक (स्वतः प्रमाण) है। 
पदपाठ ऋषियों के द्वारा प्रोक्त होते से परतः प्रमाणहै। वेदभाष्यकार यदि कहीं 
पदपाठ की उपेक्षा करे तो वह दोषावह महीं है, जन तक कि वेदबाष्यकार के ग्या- 
स्थानों मे कोई अशुद्धि न हो । स्वामी दयानन्द स॒रस्वतीने मी ऋग्वेदमाष्य में भ्ननेक 
स्थानों पर पदपाठ कौ प्रमाण मानकर उससे विरद होने के कारण सायणके व्या- 
स्यान को श्रगुद्ध कहा है (ब्र०--छेदमाप्य १।३४।४; १।३६।२०) । इसी प्रकार 
यचु्वँदमाष्य मे मी पदपाठ के विरो से महीधर के व्यास्यान को श्रबुद्ध कहा है, 
(द०--५।६) 1 


श्राय॑समाज के तथाकथित वेदज्ञो का कहना है कि वेदमन्त्र पर जौ स्वरचिह्ल 
लगाये गये है, वे ऋषियों ने लगयेर्दै। यदि दनको भी मन्त्रवेत्‌ प्रपौरुषेय मान लं 
तो उसमे सबसे बड़ी बाधा यह श्राती है कि स्वरों के विना दलेषालंकार से मन्त्रके 
जो श्रनेक श्रं किये जा सक्ते ह, वे नहीं किथे जा सकेगे, श्र्थात्‌ उदात्तादि स्वरों के 
कारण मन्त्रके श्रथ सीमित हो जायेगे। वस्तुतः उक्त कथन सत्यति परेहै। 
वास्तविकता यह्‌ है कि एसा कथनवे ही महानुमाव करते ह, जिनको व्याकरणः म्नौर 
स्वरशास्त्र मे यत्किञ्चित्‌ मी गति नदीं होती । 


इलेषालंकार के दो भेद है--श्रलण्डश्लेष प्रौर सखण्डश्लेष । अ्रलण्डरलेष मे स्वर 
कहीं पर्‌ मी बाघक नहीं होता । श्रम्नि, इन्द्र आदि पदों केप्रकरणानुसार म्रनेक प्रथं 
कयि जा सकंते है । सखण्डश्लेषमें मी स्वर केवल वहीं बाधक होता दहै, जहां पर 
स्वरदास्त्र के नियम से तोड़ा नदीं जा सकता। यथा--श्रहणो मासृङ्ृत्‌ (ऋषवेद 
५।१०५।१८) मन्त के संहितापाठ मे माप्ृत्‌ मिलाहृघ्राहै (मूल छऋ्ेदक्षहिता 
सम सङ्ृत्‌ दो षदोंकेरूप में श्वे रह, बहु वेदिक पाठके विपरीत है) । मन्व मेँ 
मास दोनों श्रनुदात्त हैँ क उदात्त दै । इसको “मा सकृत्‌" दौ मागौँ मेँ विक्त कर दिया 
जाय श्रथवया एक हौ पद साना जाय, दोनों ्रवस्थाश्रौं मेँ स्वर समानदही रहताहै। 


वेदार्थं में स्वर-ज्ञान कौ प्रनिवायेता २३७ 


इसलिषए्‌ निरुक्तकार ने मासछृत्‌ को एकर पद ही मानकर भासानां च श्रदधसासानां च 
कर्ता (निरुक्त ५।२१)} रूप मेँ व्याख्यान क्रिया है । पदकार शाकल्य ने सा सकृत्‌ दो 
प्रदके रूपमे विभक्त सिह] एक पद मानने पर्‌ मास्त पद मेँ गत्िकारकोप- 
पदात्‌ कृत्‌ (६।२।१३८) नियम से उत्तरपद प्रकृतिस्वर होने तेः उदात्त होता है, 
शेषमाग श्रनुदात्त हयो जातादहै। दो पद मानने षर "मा' पद श्रस्मद्‌ शब्द की हितीयां 
करा एकवचन है प्नीर व्ह त्वामौ द्वितीयायाः (८।१।२३) से श्रनुदात्त होताहै। 
सकृत्‌ पद फिषोऽस्त उदात्तः से श्रन्तोदात्तहै। इस प्रकार के सखण्डद्लेषौ मे जहां 
स्वर बाघकन दहो, यथेष्ट विभागक्तिया जा सकतादै। नो लोग मन्त्रार्थं करते समय 
स्वर्‌ मेँ व्यत्यय स्वीकार करते है, वे स्वरशास्त्र के नियमसे पूरी तरह भ्रभिनज्ञ नहीं 
ट । दां, पाणिनीय व्याकरण द्वारा किसी पद में यथेष्ट स्वर्‌ उपपन्न नहीं होता, तवे 
पाणिनीयञ्चास्व की दृष्टि से व्यत्थय शब्द का प्रयोग त्रिया जा सकता है । पाणिनीय 
व्याकरण मे यद्यपि स्वरशास्त्र का विस्तृत निर्देश है, लगमग ५०० सूत्र है, परन्तु 
मन्त्रपठित यथेष्ट स्वर स्द्धही हो जावे, नहीं मानानजा सक्रता॥ समासस्वरोंके 
विषय मे समासस्य (६।१।१२७) एक उत्सगं सूत्र ह । इसके प्रागे {६६ म्रपवाद 
प्राणिनि ते दशयि ह । कात्यायनने मी ५०-६० वातिक लिखे दँ । इतना स्तब हौने 
पर भी समासस्वर-परकरण के श्रन्तिम सूत्र परादिरचन्दत्ि बहुलम्‌ ( ६।२।१६६ ) मेँ 
मष्यकार ते श्रवजिष्ट स्वरापवादों के ज्ञानार्थं लिखा दहै 


परादिकष्च परान्तश्ष्च पूर्वान्तश्चापि दुर्यते । 
पर्वादयदच दृश्यन्ते व्यत्ययो बहुलं ततः ॥ 


वस्तुत; उदात्तादि स्वर मन्वार्थोके करने में म्रतिपहायक हैँ । जहां स्वरकौ 
उपेक्षा की वहीं व्यास्पाकार गड़बड़ जाता । वेद्कटमाधव जेसे ग्रभ्रतिम स्वरजास्त्र 
काज्ञाता भीस्वर कीजरा सी उपेक्षाके कारण नो लिल वैा-- 


वहतेः स्वरं पशयन्नथं तत्पूर्षस्य च । 
र्भ स्पष्टे स्वरं जह्याद्‌ वरणं वो रिशादसम्‌ ॥ 


यह हम पूर्व लिख चुके है। इसी प्रकार पदकार साकल्य की प्रसंगात्‌ स्वर- 
विपयक एक भुल जो निरुक्त मेँ दर्शाई दै, उसका मौ उल्लेख हम कर चुके । वेद के 
लब्धप्रतिष्ठ हिन्दौभाप्यक्रार स्वरज्ञानके भ्रमाव मेँ प्रायः सम्बोधन, प्रथमा विभक्ति 
के एकवचन श्रौर तिडन्त का, जहां शब्दो का स्वररहित एक जैसा खूप होता है, वहां 
स्वरज्ञान कै श्रमाव में सुवन्त को तिङन्त मानकर श्रौर तिडन्त कौ सुवन्त मानकर 
भर्व कर देते है। समानरूप वाले सुबन्त श्रौर तिड्न्तका निर्णौयस्वरसेही 
सम्मवदहै। ~ 


२३८ । वैद्कि-सिद्दान्त-मीर्मासौ 


इस प्रकार हमने संक्षेप से वैदिक स्वरोंकौ वेदाथ मँ उपयोगिता श्रौर उत्तकी 
उपेक्षा से होनेवाले रथं का संक्षेप से निदेश कर दिया। जिस प्रकार वेद में सुपति 
भ्रादि का कहीं व्यत्यय नहीं है, वैदिकमाषा की दृष्टि से वेदोक्त पद यथास्थान यथा- 
वतु साधुं है, उसी प्रकार उदात्तादि स्वरों मे मौ व्यत्यय नहीं है । 'स्वरानुसार्‌ यथा- 
वत्‌ वेदाथं करने पर्‌ जहां गम्मीर श्रौर भ्रस्फुट श्रये स्पष्टः होताः है, वहींस्वरमें 
व्यत्यय की कल्पना करके भ्र्थात्‌ स्वर कः उपेक्षा करके किया गया अर्थं प्रहु हौ 
सक्ता है) 
भरन्त म वेद्धुटमाघव का कथन उद्‌धृत करते हुए लेख को समाप्त कर्ते टु 
भ्रन्धकारे दौपिकाणिगंच्छन्न स्वलति क्वचित्‌ । 
एवं स्वरे प्रणीतानां भवन्त्यर्था; स्फुटा इति ॥ 


र 


जनेन्द्र शम्दाबुश्चासन तथा उसके खिलपाठ 


[यह्‌ लेख हमने ज्ञानपीठ, काशी" से प्रकाशित जैनेन्द्र व्याकरण (श्रमयनन्दी 
कृत महाषृत्ति) के 'उपोदवातत' के रूप मेसं २०१३ वि०्में लिखा था। उसमें 
भ्रतिस्वेत्प संशोधन करके यहां छाप रहे हैँ। पुराने लि लेल में "संस्कृत व्याकरण 
रास्त्रका इतिहास" के प्रधम संस्करण की जहां-जहां पृष्ठसं०9 दी थी, वहांसं° 
२०४१ के नवीन चतुथं संस्करण के श्रनुसार कर दिया दहै।] 

संसारे वेदिक वाङ्मपकेप्रादुरमाव काश्नादि स्थान पुण्यभूमि मारत है। उसका 
विशाल संस्कृत वाङ्मय मुल्यतः तीन घारागघ्रों मेँ विमक्तदै। इस वाङ्मय क 
समृद्धिम वदिकजंन श्रौर बौद्ध विदानो तथा भ्राचार्यो ने मृक्तहुस्त से सहयोग प्रदान 
किया है। ममवान्‌ महावीर से पूवं के जन तीथंद्कुरो ने उपदेश प्मौर ग्रन्थ.रचना 
मे किस भाषा का ्राश्रय लिया था, इसके प्रमाण भ्रमी नहीं मिते। उनका कोरर 
ग्रन्थ उपलब्ध ्रथवा ज्ञात नदीं! इसलिए उपलब्ध संस्कृत वाङ्मय मे वेदिक वाड 
मयही प्राचीनतम कहा जा सक्ताहै। मगवान्‌ महावीर श्रौर भगवान्‌ बुद्धतथा 
उनके श्रनुयायी मनीषियों ने श्रषने विचारों कौ सवेप्ाधारण तक पटुंचाने के लिए उप- 
देश श्रौर ग्रन्थ-रचना मे तात्कालिक जनमाषा प्राकृत तथा पाली का श्राय लिया। 
कालान्तर मे, सम्भवतः विक्रम कौ प्रथम शतीके लगभग जैन तथा बौद्ध श्राचार्यो 
न भारतीय जनता कै हृदय मे संस्कृत के प्रति युग-युम से बतंमान विकश्षिष्ट प्रनुराग 
प्रर श्रदर की भावना को श्ननुभव किया भ्रौर उदारचेता होकर उन्होने मी 
विद्रज्जनौपयोगी विश्लिष्ट ग्रन्थों की रचना कै लिए संस्कृत भाषा को श्रपनाना 
ग्रारम्मकिया। 

नये युग के प्रवतेक 

इस नये युगके प्रवतंक जैन सम्प्रदाय में श्राचायें समन्तमद्र प्रर सिद्धसेन 
दिवाकर तथा बौद्ध सम्प्रदाय मे भदन्त श्रर्वघोषये। ये सब वैदिक सम्प्रदायके 
विह्िष्ट ज्ञाता ये । इसलिए उभय सम्प्रदाय के शास्त्रन्नान की जो प्रौढता इनके भ्रन्थों 
भः उपलब्ध होती दहै, वह्‌ श्रन्यत्र दुलैम है । इन प्राचार्यो ने श्रपनी श्रगाघ-विद्रत्ताके 
अरण श्रपने-ग्रपने सम्प्रदायो मे नये युग का सूत्रपात किया इनको श्रनुकरण करके 
उत्तरवर्तीं भ्रनेक सुहूद्‌ श्राचार्यो ने प्रपने-भ्रपने उत्तमोत्तम ग्रन्थों द्वारा संस्कृत 
वाङ्मय कोभ्रागे बद़मया। 


२४० वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


संघं युग- ननो म्धरदायों मे संस्कृत मापा प्रति श्रनुराग उत्तरोत्तर वदनं 
लगा । प्रत्येक विपय पर संस्कृत में ब्रन्थ-रचनार्‌ होने लगीं । विक्रम की प्रथम यती 
सरे ्र्वीं शती तक्र का युग संस्कृत वाद्मय के इतिहास में श्रपना स्वतस्त्र स्यान 
रखता है) दस कालमे वैदिक, जैन प्रौर बौद्ध विद्वानोंके पारस्परिक तारिक 
वाद-प्रतिवाद ने वाङ्मय के परत्येकक्षोत्र को, विषपकर न्यायशास्त्र को परिवृहित 
करने मे विशेष योग प्रदान किया। दस काल में वैदिक न्यायद्यास्त्रकी तो घ्रटृत्ति 
ही बदल गई । वह्‌ भ्रपने मूल प्रयोजनसे हटकर भर्थात्‌ प्रमेयनिर्णायक न रहकर 
केवल प्रमाण-लक्षण-निर्णय तक ही सीमित हो गया श्रौर श्रन्त मे उसने नव्य स्थाय 
के रूपमे केवल वौद्धिकश्रमकादलूप धारणं करे लिया। 


जेन व्याकरण-वाङ्मय 


संस्छृतवाद्मय में व्याकरणशास्त्र श्रपना प्रमुख स्थान रखता है प्राचीन शानो 
मे इस स्वतन्त्र विद्यास्थान माना है । इसलिए जब जैन विद्वानों ने संस्कृत माधाको 
ग्रपनाया, तव जैन सम्प्रदाये मी दस शासका महच्व वदा | ध्रलेक जैन प्राचार्य 
ने व्याकरणके पषोत्र मे मी श्रनेक उत्तम कृतियां प्रदान कीं । उनमें से श्रधिकांश 
विकराल काल द्वारा कवलित हो गर्द, प्रनेक ग्रन्थो का नाम मी स्मृति-पटल से नष्ट 
ह्यो गया) कद्यों का नाममात्र गरष रहा । बहुत स्वल्प छृत्तियां शेव बची । जी 
कृतिं कथल्चित्‌ कालकवेलित होने से श्स संमय तक बच गदरव ग्रन्थागारोंमें 
वेष्टनों मे बन्धी, प्रकाश मेँश्राने कौतिथि की प्रतीक्षा कर रही हैँ । सम्भव 
उन्भेंसे ्रधिकांव कृत्तियां शीर्यते वन एव बा' नियम के श्रनुसार विद्ज्जगत्‌ को 
मुरमित न करके वनोपम ग्रन्थागारों मे ही शणं हौ जायं । ईट पत्वर्रोसे बनी 
"तिक कृतियों को बचाने श्रंथवा उनके उद्धार की चिन्ताकौी श्रषेक्ना इन सांस्कृतिक 
श्रौर दौद्धिकृतियों का बचाना, उनका उद्धार करना परम श्रावश्यकदहै। जौ 
विदाम्‌ महानुभाव, धनी मानी श्रेष्टौ वगं तथा संस्याएः दस कार्यम लगीहुर दै, वे 
देश, जाति तथा धर्मं कौ वास्तविक सेवा कर रही ह । देश के स्वतन्त्रो जाने पर 
युगयुग उपाजित प्राचीन वाङ्मय कीरक्षाका भार मख्यतया राज्य कोही वहन 
करना चाहु, परन्तु सम्प्रति हमारे नेता दस श्रौर उदाकीन दहै । 


उपलम्ध जन व्याकरण 


जंनश्राचार्यो द्वारा तित गये ६-५ व्याकरण इस समय उपलन्धद। उनमेमे 
केवल तीन व्याकरण प्रमुख है-जैनेन््र, शाकटायन श्रौर सिद्ध हैम । इनमें श्राचारयं 
देवनन्दी, श्रषर नाम पूज्यपाद, इतर नाम जिनेनवृदधि द्वारा प्रौक्त जनेन व्याकरण 


सवते प्राचीन दै। 


२३१ जैनेन््-शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ २४१ 


इन प्रमु तीन न्धाकरणों के ग्रन्थ भी श्रमौ तक पूरे प्रकाशित नहीं हुए । सबसे 
श्रधिक हैम व्याकरण के ग्रन्थ प्रकाश मेश्रये रहै" । शाकटायन व्याकरण केवल 
चिन्तामभि नामक लधुदत्ति सहित प्रकादित हृप्रा है, (परिशिष्ट में मूल गणपार, 
लिङ्खानुश्ास्तन तथा धातुपाठ मी छपे है) । सूत्रकार को स्वोपन्ञ श्रमोघ महाढत्ति 
द्री तक लिखितूप मै ही क्वचित्‌ उपलब्ध होती हैः । जैनेन्द्र व्याकरण भी तृतीय 
श्रध्याय के द्वितीयपाद के ६०बे सूत्र तक श्रमयनन्दीविरचित महाटत्तिसहित कुंच वषं 
प्रवं लाजरस कम्पनी काशी से प्रकाशित हृश्रा था (प्रव वह्‌ मी दुलंम दहै)। यदह 
प्रथम प्रवर है कि मारतीय ज्ञानपीठ काशी नेद्स मारी कमी कौ पूरं 
करने का बीड़ा उठाया श्रौर वह्‌ उसे ्रमयनन्दौ की महाइृत्ति सहित प्रकाित कर 
रहार! 

लनेन्द्र से प्राचीन व्याकरण 


शराचार्थ पूज्यपाद ने श्रपने शष्दानुक्ञासन मे निम्न ६ पूरववर्ती प्राचार्य काःउत्नेख 
कियादहै- 
१. गुणे श्नीवत्तस्यास्त्रियाम्‌ [१।४।३४] 
२. कवुषिमूजां यज्ञोमद्रस्य [२।१।९६] 
३. राद्‌ भूतबलेः [३।४।८३] 
४, रात्रः कुति भ्रमाचन्द्रस्य [४।२।१८०] 
५. वेत्तेः सिद्धसेनस्य [५।१।७] 
६. चतुष्टयं समन्तसद्रस्य [५।४।१४०| 
द्नद्धः श्राचार्योमेसे किसी कामी ग्रन्थ हस समय उपलन्ध नहीं है । भ्रनेक 
विद्वानों को इन श्राचार्यो के व्धाकरण-शास्त्र-प्रवकतृत्व मै मी सन्देहहै। जैसाकि 
जैन इतिहास-विशेषज्ञ ध्री पं० नाधूरामज़ी प्रेमी. ने भ्रपने "जैन स्ताहित्य ग्रौर इतिहास! 
(पृष्ठ १२०) मे लिखा चा-- 
“इनं छः भरावचार्यो मेते किसी का मी कोद व्याक्ररण ग्रन्थ नहीं दैः परन्तु 
जान पड़ता है इनके श्रन्थ ग्रन्थों मे कुछ मिनन तरह के शब्द प्रयोग किये गये 


१: सम्ध्रति हैम व्याकरण कौ केवल लघुषत्ति सुप्राप्य है, अरन्य समी मृद्ित ग्रन्थ 
दष््राप्य हो गये 1 इनका पुनमुं द्रण भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है । 

२. यह महादृत्ति. मी शीघ्र ही मारतीय ज्ञानपीठ का्ीसे ही प्रकाक्षित 
होगी । 


९८२ वेदिक-सि न्त-मीमासा 


हे भौर उन्हीं को व्याकरण-सिद्ध करने कै लिए ये सव सूत्र रचेगयेहै। 


प° फुलचन््रसि०शा० ने मी सर्वाथसिद्धि की भूमिका मं लगमग इसी मतका 
प्रतिपादन किया है।२ 


पाणिनीय व्याकरण में स्मृत शाकल्य भ्रापिशलि क्लाकटायन भ्रादि १० प्राचीन 
शाल्दिकों के विषय में मी श्रनेक विद्वानों कीठेसीही धारणा है) 


हमारे विचार में इस प्रकार कीधारणाश्रौंका मूलकारण भारतीय प्राचीन ्रन्थों 
भ्नौर ग्रन्थकारो के विषय समे पाइचास्य विद्वानों द्वारा समृत्पादित श्रविश्वास की 
भावना श्रौर श्रनगंल कल्पनाए' ही है| 


हम श्रपने संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास" प्रन्थ मं पाणिनि से पूर्ववत 
भ्रापिडालि कादाङृत्स्न प्रौर्‌ मागुरि श्रादि श्रनेक शाब्दिक प्राचार्योके सूत्र, धातु श्रौर 
गण कै वचन उदुधृत> करके सिद्ध कर चुके हैँ कि पाणिनि से प्राचीन भ्राचार्योकेमी 
पाणिनि के समानदहौ सर्वागपूणं व्याकरणये।४ श्रब तो काशकृत्स्न व्याकरण का 


१. यद्यपि माननीय प्रेमीजी ने इस विचार की निस्सारता को समकर प्रपते 
न्धे के द्वितीय संस्करणमे उक्त श्रंश निकाल दिया, पुनरपि जिनकी एसी धारणा 
श्रमी मी है, उनके विचारों के प्रधिनिधित्वरूप मे उक्त पङ्कतां उद्धृत की रहै । 


२. सर्वाथंसिद्धि प्रस्तावना प° ५१। 
३. देखो भसस्कृत-व्याकरण शास्त्र का इतिहास" के तत्तत्‌ प्रकरण । 


४. श्री डा० वासुदेवश्ञरण जी श्रग्रवाल ने ““पाणिनिक्रालीन मारतवषं'” (हिन्दी 
संस्करण) पृष्ठ ५ प॑० २२.२३ पर पाणिनिपूव॑वर्ती व्याकरणों को विना फिसी प्रमाण 
के एकाद्धीलिखाहै। पृष्ठ २९ पं० ६ पर गणपाठकीसामग्रीको पाणिनिकी 
मौलिक देन बतायादै, परन्तु इसके विरुद्ध पृष्ठ ३१ प° १६ मे मतृंहरि के 
प्रमाण से पाणितिःपूवेवर्तीं भ्रापिश्ललि के गणपाठ कौ सत्ता मीस्वीकारकीदटै। 
वस्तुतः श्री डाक्टर जी कं ग्रन्थ का प्रथमाध्याय माविश में लिखा गया है, उसमें 
एेतिहासिके धंश स्वल्प है डा० कीलहानं का मतुं हरिङृत महामाष्यटीकासंवंघी 
लेख हमे सुलभ नहीं हुग्रा । श्रतः नहीं कहु सकते कि उसमे श्रापिशल गणपाठका 
उल्लेख या, वा नहीं । परन्तु हमने श्रषनी मनं हररिकृत महामाध्यटीका की प्रतिलिपि 
कं श्राधार से सं° व्या शास्त्र का इतिहास" माग १ पृष्ठे १५७ पर भ्रापिश्लल गण- 
पाठका उल्लेख किया है । तथा इसी ग्रन्थ कं माग १, पृष्ठ ४१०-४१७ पर महा- 
माष्यरीका कं इतिहासोपयोगी समी वचन एकत्रित कर व्िरहं। 


जनेन्द्र-रन्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ २४३ 


समग्रं धातुपाठ चच्रवीर कविृत कक्चडटीका सहित प्रकाश मेँ श्ना गया है। उसमे 
काशष्ृत्स्न शब्दानुक्षासन के लगमग १४० सूत्र मौ उपलब्ध हौ गये हँ । ये (घातु- 
पाठ तथा सूत्र) न केवल उनके सर्वा्धपूणं होने के, श्रपितु पाणनीय व्याकरण से 
धिक विस्तृत होने के मी प्रत्यक्ष प्रमाण है। 


इसी प्रकार श्राचायं पूज्यपाद के शन्द्रानुशारन में उद्धृत प्राचीन व्याकरणोंके 
विषयमे मीहमारी यही घारणा है किं उन भ्नाचार्यों नै मी प्रपने-श्रपने शब्दानु 
शासन रचे थे । उन्हीं के शन्दानुशासनों से श्राचायं पूज्यपाद ने उनके मतौंका संग्रह्‌ 
किथा। इसके विपरीत कल्पना करना पूज्यपाद ज॑से प्रामाणिक श्राचायं क्यो मिथ्या 
वादी कहना है (श्रा; शान्तं पापम्‌} । जब हमने पाणिनि से पूर्ेवर्ती अ्रनेक शान्दिक 
भ्राचार्यो के बहूतत्ते वचन प्राचीन ग्रन्थोमें दढ लिये, यहां तक कि श्राद्य शञ्दतन्त्र- 
प्रणेता इन्द्र के मी श्रय वणंमूहः” "भथ; पदम्‌" दो सूत्र उपलन्व कर लिये, ठेस 
अवस्थापे हम पूणं निद्चय हैकि यदि जैन वाङ्मय का स्रावधानतापूर्वक 
श्रवगाह्न किया जाय तो इन श्राचार्यो के शब्दानुशासन के सूत्र भौ श्रवश्य उपलन्व 
हो जायेगे । 


श्राचा्यं सिद्धसेन का उवाकरण-ग्रवक्तृत्व-- श्राचाये सिद्धसेन के व्याकरणविषयक 
मत का उल्लेख प्राचार्य पूज्यपाद नेत्तो क्यादहीदै; उसके प्रतिरिक्त मी प्रनेक 
एसे प्रमाण उपलब्ध होते हैँ, जिनसे उनके व्याकरणप्रवक्ता होने की पुष्टि होती है। 
यथा-- 


१. प्रमयनेन्दी जेनन्द्र १।४।१६ की ठत्ति में एक्‌ उदाहृण देता है--'उपसिद्धसेनं 
वेयाकरणाः' भ्र्थात्‌ सब वयाकरण सिद्धसेन से हीन है । 


१. इन मसूत्रोंका प्रकाशन हमने करदियाहै। 


२. सं°व्या० शास्व का इतिहास, माग १, पृष्ठ ६३-६४। महामाष्य भराटी 
श्रनुवाद प्रस्तावना खण्ड (माग ७, सन्‌ १९५८} पृष्ठ १२५, १२६ परश्री पं 
कादीनाय प्रम्यङ्कुरजी ने हमारे द्वारा प्रथमतः (सन्‌ १९५६ ) प्रकटीकृत दोनों 
सूत्रों का उल्लेख कियाहै। दूरे सूत्र कापाठ मी हमारे द्वारा परिष्कृतदीस्वी- 
कार कियाद । लेखक ने श्रन्थ मी हमारे ग्रन्थ की पर्याप्त दृलंम सामग्री स्वीकार 
कीरै, परन्तु हमारे ग्रन्थ का कहीं निर्देश नहीं किया ॥ 

विशेष-- दस लैष र्मे जहां-जहां "संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास" ग्रन्थ क 
पृष्टां का निद्या हमनें किया था, उनकं स्थानमें संवत्‌ २०४१ कखे चतुथं संस्करण 
क श्रनुसार वर द्ठियाहै। ५ 


२४४ वंदिक-सिद्धान्त-मीमास। 


दस उदाहरणसे स्पष्ट है किश्रमयनन्दी ्राचायं सिद्धसेन को न केवल व॑या- 
करण ही मानताहै, ्रपितु उस काल तक प्रसिद्ध वैयाकरणो मे ऽसे सरवंश्रेष्ठ कहता 
है 1 यदि यह उदाहुरण प्राचाय पूय्यपाद के न्यास श्रथवा दत्तिभेमीहो, तब इसका 
महत्व बहु जाएगा ॥ 


२. श्रनेक एतिहासिकों का मत है कि ्षेपणक' श्राचायं सिद्धसेन दिवाकर का 
ही नामान्तर धा।\* यदि यह्‌ सल्परहो (हमारा भुकाव इसी श्रोर दै) तो श्राचायं 
सिद्धस्न कं व्याकरणप्रवकतृत्व में सन्देह का कोई प्रवसर ही नहीं है । क्षपणक 
व्याकरण, उसकी इत्ति तथा उस पर लिसे मये महान्धासके भ्रनेक वचन उज्ज्वलदत्त 
की उणादिदत्ति, पुरुषोत्तमदेव को परिमाषाटत्ति तया मैतरेयरक्षितविरचित तन्त्र 
प्रदीप श्रादि ग्रन्थौ मं उपलब्ध होते है।२ 


जनेश्वर व्याकरणे 


श्राचायं पूज्यपाद अपर नाम देवनन्दी ने जिस शब्दानुशासन का प्रवचन किया, 
वहु लोक मे जनेन्द्र नाम से वियात दह । 


इस शब्दानुशासन का जैनेन्द्र नाम गयो पड़ा, भ्राचायंपूज्यपादषका काल कौन 
सा हैजैनेन््र व्याकरण का मूल सूत्रपाठ कौनसा हैदस पर कितने व्यास्थाग्रन्थ लिघे 
गये श्रौर श्राचायं पूज्यपाद ने जंनेन्द्र व्याकरण के प्रतिरिक्तिभ्रौर कितने ग्रन्थ लिखे 
इत्यादि विषयों पर हम यहां विशेष चर्चा नहीं करेगे, व्योकि इन विषयों पर्‌ मान- 
नीय श्री परं० नाधुरामजी प्रेमी ने श्रयने "जैन साहित्य भ्रौर इतिहास" प्रन्य मे विस्तार 
से लिखा है,(बही प्रश्च पुनः परिष्कृत करके (जनेन््र-ग्याकरणम्‌' के प्रादि मे पृष्ठ 
१५.३७ तक छपा है) । पडचातू हमने मी श्रपने "संसृत व्याकरण शास्त्र का इतिटासः 
ग्रन्थमे विस्तार से विवेचना की है (हमने श्वी प्रमी जी के ग्रन्थ से पर्याप्त सामग्री 
लीरहै।) इसलिए हम यहां केवल उतनाही भ्रंश लिखेगे, जो उक्त दोनों लेलो के 
पञ्चात्‌ परिज्ञात हुभ्राह। = 

लंनेन््रनामकफा कारण दत्त होब्दानुशासन को सव॑त्र जेनेन््रनामसेस्मःण 
करियादहै। इसके नामकरण के संम्बन्धमें श्री परेमीजी ने जैनम्रन्थोसेजो कथाएः 
उद्वत की ह, वे प्रायः ठेतिहासिकं तत्त्वरहित है । श्रीं प्रेमीजी भी उक्तं कथा्ों से 


१. संस्कृत साद्ित्य वा पंक्षिप्त ९तिहास, प्ीताराम जयराम तथा विश्वनाथ 
मारद्वाज कृत, सनु १६३३. पृष्ठ २४८॥ 

२, द०-संस्छृत व्याकरण ज्ञास्व का इतिहास, माग १, पृष्ठ ६५६-६५७ । 

२३. देखो पृष्ठ ३२३-३२८ तथा ४२१-४३१। 
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सन्तुष्ट नहीं । हमारे विचर मै इस नामकरण कानिम्न कारण है-- 
श्राचायं देवनन्दी का एक्क नाम जिनन्द्रबुद्धि मी था, जैसा कि धरवणबेल्गोल के 
४०्वे शिललेख मे लिखा है- 
यो वेवनन्दिद्रथमाभिघानो बुदधचा महत्या स लिनेन्द्बुद्धिः ।॥ २५ 
श्री पूञ्यपादोऽजनि देवताभिरयसपुजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥३॥ 
म्र्थात्‌--श्राचायं का प्रथम ताम देवनन्दी था, वुद्धि कौ महुत्ताके कारण वह्‌ 
जिनेनद्बुद्धि कुलाये भौर देवों ने उनके चरणों की पूजा की, इस कारण उनका नाम 
पूज्यपाद हभ्रा। 
जिस प्रकार "पदेषु पदेकदे्षान्‌" नियम प्रथवा "विनापि निमित्त पूर्वोत्तरपदयोर्वा 
खं वक्तव्पम्‌” (४।१।१३६) वार्तिक के ्रनुसार प्राचीन ग्रन्थकार देवः अथवा नन्दीः 
नाम से देवनन्दी को स्मरण करते है, उमी प्रकार जिनेन्द्र एक देश मी जिनेन््रवुद्धि 


श्रपरनाम देवनन्दी का वाचकहै । प्रतः जंनेनद्र' को व्युत्पत्ति हो गी--- जिनेन्द्र ण भोक्त 
जैनेनद्रम्‌ । भ्रथात्‌ जिनेन्द्र = जिनेन्रवुद्धि = देवनन्दी हारा प्रोक्तं व्याकरण । 


श्याचायं देवनन्दी का काल श्रौर उसका निश्चायक नूतन प्रमाण-भ्राचायं देव- 
नन्दी के काल के विषय मे एेतिहासिकों का परस्पर वंमत्य है । यथा-- 

१--कीय श्रपने हिष्ट ्ाफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर मँ लिखता है 

06 जैनेन्द्र व्याकरण 2507196 10 117€ [प्लात्‌78 €व]‡ जाला 09 
पूज्यपाद देवनन्दी एला 005 ` ५४७ (0०४८ ©. 678. ?. 432. 

र्थात्‌ जैनेन्द्र व्याकरण पतन्‌ ६७८ (==७३५ वि ०) के समीप लिखा. यया । 

२--श्रीप्रेमीजीः ने भ्रनेक प्रमाण उपस्थित करके देवनन्दी का काल संमान्यतया 
विक्रम की षष्ठ शताब्दी निदिचंत किया है । (देलौ दंस म्रन्थ के साथं मुद्वित उंनका 
लेख 

३ श्रौ ्राई० एस० प्रवते ने भ्रपने 'स्टरक्वर प्राफ दी भ्रष्टाघ्यायी' में लिखा 
हि~ 


“महामहोपाध्याय नरिहाचायंःने कर्णाटक कविचरित कै प्रथम मागके प्रथम 


१. जिनसेन तथा वादिराज सुरि द्देव'नाम से स्मरणकरतेहै।देवोश्री 
प्रमीजी का लेख, यही प्रन्थ, पृष्ठ १६, टि०३,४)। 
२. इसके उद्धरण भ्रागे सिङ्धानुशासन कं प्रकरण मं देगे । 


२४६ वदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


संस्करण में पूज्यपाद को ईस्वी सन्‌ ४७० (=-५२७ वि०} में बताया है श्रौर दूसरे 
संस्करण मे सन्‌ ६०० (= ६५७ वि०) का। परन्तु मुभे २१-१२-१६३३को 
लिखे एक पत्रमे लिखादहै किं पूज्यपाद ४५० ई० (५०७ विर ) के श्रस्पासन 
है । 

४--हमने श्रपने व्याकरण शास्त्र के इतिहासे श्रौ प्रेमीजी द्यारा उद्धत प्रमाणो 
के आघार पर भ्राचायं पूज्यपाद का काल विक्रम की षष्ठ शताब्दी का पूर्वदधं माना 
था। भ्रव हम उसे ठीक नहीं समभते। 


विक्रम की षष्ठ दाताष्दी से पुवं- श्रव हम जोनरुतन प्रमाण उपलब्ध श्रा 
है, उसके श्रनुस्ार अ्राचायं पूज्यपाद विक्रम की षष्ठ शताब्दी से पूर्व॑वर्ती है, यह्‌ 
निर्चित्त होता है। 
कात्यायन ने एक विशिष्ट प्रकार कैः प्रयोग के लिए नियम बनाया है- परोक्षे 
च लोकविज्ञाते शयोवतुदंशंनविषये (महा० ३।२।११)} । म्रथत्‌- रेस घटना जो 
लोकविज्ञात हौ, प्रथोक्ताने उसेनदेखा हो, परन्तु प्रयोक्ता के दशन का विषय 
सम्मव हौ [भ्र्थात्‌ वह घटना प्रयोक्ता के जीवन-कालमें घटी हो) उस घटना को 
` कहने के लिए भूतकाल में लङः भरत्यय होता है । 
पतञ्जलि ने महाभाष्यमें इस वातिक पर उदाहरण दिये ह प्रणव यवनः 
साकेतम्‌, भदणद्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌ । वात्तिके के नियमानुपार साकेत (= 
श्रयोध्या} ्नौर माध्यमिका (= चित्तीड समीपवर्ती नगरी ग्राम} पर यह्‌ लोक 
भरसिद्ध भ्राक्रमण प्रतञ्जलिके जीवनकालमें हुश्राथा। प्राय; समी रेतिहासिक इस 
विषय में सहमत हैँ । 
इसी प्रकार का नियम पा.णनि से उत्तरवर्ती प्रायः सभी व्याकरणग्रन्थे 
उपलग्ब होता है रौर उसका उदाहरण देते. हृष्‌ ग्रन्थकार प्राचीन उदाहस्णो के 
साथ-साथ स्वसमकालिक किन्हीं महती बटनाश्रों का मी प्रायः निदेशकरतेःहै। 
यथा-- 
भ्रजयद्‌ अर्तो हृणान्‌ । चान्द्र ( १।२।८१) 
श्रदणन्महन्दो पुराम्‌ । जनेश्ध" (२।२।९२) 


१. देखो, स्ट्क्चर श्राफ दौ श्रष्टाच्यायी, भरुमिका, पृष्ठ १३। 

२. यद्यपि ये उदाहरण क्रमशः घमंदासन तथा श्रमयनन्दीःक्री द्तिसेःद्रिये ह 
परन्तु दन इत्तिकारों ने ये उदाहरण निश्चयः ही च्र श्रौर पूज्यप।द की स्वोपन 
ठत्तिसे लिये होगे । 
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भदहदभोधवर्षोऽरातीन्‌ \ द्राकटायन (४।३।२०८) 
श्रर्णत्‌ सिद्धराजोऽवन्तिम्‌ । हैम० (५।२।८) 


इनमें श्रन्पिमि रो उदाहरण सर्वधा स्पष्ट है । भ्राचायं पाल्यकीति (शाकटायन) 
महाराज प्रमोघवषं श्रौर भ्राचायं हेमचन्द्र महाराज सिद्धराज के काल मं विद्यमान 
थे। इसमे किसी को विप्रतिपत्ति नहीं । परन्तु चान्द के जर्तं भ्रौर जैनेन्द्र के महैन्द्र 
नामक व्यक्ति को इतिहास मं प्रत्यक्ष न पाकर पादचात्य मतानुयायी विद्रानोंने 
जतं को गुप्त ्रौर महेन को मेनेन्द्र--मिनण्डर बनाकर प्रनगेल कल्पनाए" की है । 
इस प्रकार कं) कल्पनाश्रों से इतिहास नष्टहो जाताहै। हमारे विचार में जैनेन्द्र 
का 'श्ररुणन्महेन्रो मथुराम्‌ पाठ स्था ठीक है. उसमे किल्चिन्मात्र भान्ति की 
सम्मावना नहीं है । भाचायं पूज्यपाद क काल की यह एतिहासिक घटना इतिहास में 
सुरक्षित है । | 


महेन्द्र श्रौर उसका मधुरा-विजय- जैनेन्द्र म स्मृत महेन्द्र गुप्तवंशीय कुमारगुप्त 
है । इसका पूरा नाम महेन्द्र कुमार है। जेनन्द्र के “विनापि निभित्तः पुर्वोत्तरषद- 
योर्वा छं वक्तव्यम्‌” (४।१।१३९) वातिक प्रयया व्वदेषु पकदेशान्‌' नियम के बनु- 
सार उसी को महेन्द्र भ्रयवा कुमार कहते ये । उसके पिक्कों पर श्री महेन्द्र, महेन्द्र- 
सिह, महैन्द्रवर्मा, महैन््रकुमार भ्रादि करई नाम उपलन्व होते हैँ ।१ 


तिञ्वतीय ग्रन्थ चन्द्रगमं सूत्र भें लिखा है--““यवनों पल्हिकों शकुनो (कुशानों ) 
ने मिलकर तीन. लाख सेना से महेन्द्र के राज्य पर भ्रक्रमणकिया। गङ्खा क उत्तर 
प्रदेश जीत लिये । महेन्द्रमेन के युबा कुमार नेदो लाख सेनाजेकर उनपर 
आक्रमण क्रिया श्रौर विजय प्राप्त कौ। लौटने पर पिताने उसका श्रमिषेक कर 
दिया ।** 
नदरगभं सूत्र का महेन्द निश्चय ही महाराज करमारणुप्त है श्रौर उसका युव 
राज स्कन्दगुप्त । मञ्जु श्री मूलकल्प श्लोक ६४६ मे श्री महेन्द्र श्रौर उसके सका- 
रादि पुत्र (स्कन्दगुप्त) को स्मरण किया है! 
चनद्रगमे-सूतर मँ लिखित घटना कौ जैनेन्द्र के उदाहरण में उर्लिखित घटना कं 


१. भ्रौ प° मगवदत्त जौ हृत मारतवषं का इतिहास (सं° २००३), पृष्ठ 
२३५४ ॥ 

२. वही, पृष्ठ ३५४ । 

३. महैन्दनुपवरो मुर्यः सकाराद्यो मतः परम्‌ । 


र्त वैदिक-सिद्धान्त-मीर्मासा 


साय तुलना करने पर स्पष्टहोजाताहै कि जैनेन्द्र के उदाहरण में दसी महत््वपृणं 
घटना का संकेत है । उक्त उदाहरण से यह मी विदित होताहैकि विदेशी प्राक्त 
न्ताघ्नो ने गद्धा के प्रास्-पास का प्रदेश जीतकर मथुरा को श्रपना कन्दर बनाया था। 
इस कारण महेन््रकीसेनाने मथुराकाहीषेरा डला या। 


महामाष्य, क्षाकटायन तथा सिद्ध हैम ग्याकरणों मै निर्दिष्ट उदाहुरणो के प्रकाश 
मे यह स्पष्ट हौ जाता है, फि ्राचायं पूज्यपाद गुप्तक्शीय महाराजाधिराज कृमार- 
गुप्त भ्रपर नाम महैन्द्रकुमार के समकालिक है । पाक्चात्य मतानुसार कुमारगुप्त 
का काल वि० सं० ४७०-५१२ (--४१२-४५५ ई०} तक था । प्रत्तः पूज्यपादका 
कालं श्रधिक से श्रधिक विक्रम की ध्वी शती के चतुयं चरण सँ षष्ठ हातान्दीके 
प्रथम चरण तक माना जा सकता है, इसके पञ्चात्‌ नहीं । भारतीये एतिहासिक 
काल-गणनानुसार गुप्तकाल इतस कुच शताब्दी पूवं ठहता है । 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनेन्द्र के ्ररणन्महन्द्रो मयुराम्‌' उदाहरण में 
मेन्द्र को मेनेन्द्र = मिनण्डर समभना मारी भ्रसहै। 

जेनेन्दर शाब्वानुक्षासन 
श्रव ठम जैनेन्द्र व्याकरण कै सम्बन्ध मे संक्षेप से लिखते - 


लनेन्द्र शब्दानुशासन का परिमाण- जेनन्द्र शब्दातृद्ञासन में ५ श्रघ्याय, २० पाद 
प्रौर ३०६७ सूत्र (प्रत्याहार सूत्रों के बिना) है) 

जैनेन्द्र फा भ्रयान उपजौग्य गरन्थ--भ्राचायं पूज्यपाद के समय निहच्रय ही प्राणि- 
नीय श्रौर चान्द्र शब्दाहुशासन विद्यमान ये । पूज्यपाद ने श्रपने शब्दानुशासन कौ 
रचना पाणिनीय शब्दात्रुशासत्त के श्रधार प्र की है, यहु पाणिनीय चाद्द्रतथा 
जननद्र शब्दानुशासनों की सूत्र-रचना सौर प्रकरण-विन्यास्त कौ तुलना से स्पष्टे ।* 
कही-कहीं ेसा मी प्रतीत होता है कि पूज्यपादते चान्द्र शब्दानुशासन से मी कु 
सहायता ली दै । 

जेनन्द्र तें प्रत्याहारसूत्रो का सूदरूमाव-प्रमयनन्दी की महादृत्ति के साच 
प्रइडण्‌' भ्रादि भत्याहार सूत्र .उपलन्व नहीं होते, परन्तु जनेन शब्दानुशासन 
के मूल पाठ मेये श्रवक्ष्य विद्यमान थे । इसमें निम्न देतु है । । 

क~ जंनेन्द्र सूत्रपाठ मे जहां श्रनेक वुर्णो का निर्द्त करनाहोताहै" वहां 
संकषेपांथं पाणिनीय श्रनृश्ासन के समान प्रत्याहारो क) प्रयोग किपराहै। यथा-- 


१. जैने श्रौर पाणिनीय सूरो की तुलनात्मक सूची इस प्रन्थ के अन्तत 
चछपीदै। प 
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शरच्‌ (१।१५९), इक्‌ (१।१।१७), यण्‌. (१।१।४५), एच्‌ (१११५), एङ्‌ 
(१।१७०)। ये प्रत्याहार पाणिनीय प्रत्याहारो के समान ह । करस प्रत्याहार मेँ कितने 
वर्णो का निदेश समना चाहिए श्रथवा प्रत्याहार कंसे बनाया जाता है,इसका नियम- 
प्रदक्षंक ्रन्तयेनेतादिः” सूत्र जंनन्द्र शब्दानुशासम (१९७३) मँ विद्यमान है । इस 
सूत्र द्वारा श्रच्‌ प्रत्याहारो का परिज्ञान तमी सम्भवरहै, जब ग्रन्थ के प्रारम्भ सें 
पाणिनीय ग्रन्थवत्‌ प्रत्याहारसूत्र परित दों । भ्रनयथा "श्रन्तयेनेतादिः' सूत्र तथा इसकी 
इत्ति कमी समकर म नहीं भ्रा सकती। 


ख--जैनेन्द्रः१।१।४८ पर प्रभयनन्दी लिलता है “रन्त इत्ति लणो लकारेण 
भ्रश्ेषनिदेशात्‌ प्रत्याहारग्रहणम्‌ ।* प्रथात्‌ ^रन्त' इस निदेश मे लण्‌ सूत्र के लकार 
भ परित्त ग्रकार से रप्रत्याहार लिया गयाहै। "लण्‌" येहु पाणिनि के समान 
प्रत्याहारसूव्रही है। 

ग श्रमयनन्दी १।१।३ सूत्र की इत्ति के भ्रनन्तर उदाहरण देता ईै--्रदरउण्‌ 
--णकारः।' श्र्थात्‌ 'प्र इ उण्‌" सूत्रमें ण्‌" इत्‌ सं्ञकदै। यहां मी पाणिनिके 
समान श्रद्‌ उणु" सूत्र को उद्धृत किया है। 

इन प्रमाणो से स्पष्ट है कि जैनेन्द्र व्याकरणक श्रारम्ममें मी प्रत्याहारसूव्र 
ये । हमने प्रत्याहार-सूतों के विषय मे इस महावृत्ति के सम्पादक महोदय से पृछा 
थ} कि किसी हृस्तलेख मे ये सूत्र मिलते है, श्रयवा नहीं । श्री सम्पादकजी ने २६। 
६।५६ के उत्तरः मे लिखा--“प्रत्याहारसूत्रौ का पाठ किसी भी हस्तलिखित धरति 
मे उपलक्व नहीं हैष मुद्रित जेनेच्:ःपञ्चाध्यायी .तथा शम्दाणंव-चन्द्रिका में कु 
हेर-फेर के साथ पाणिनीय व्याकरण सदृश (श्रडइखउण्‌श्रादि) दो प्रकारके सूत्र 
पाठ मिलते दहं ॥ | 

हमारा विचार है करि प्रत्याहारमूत्रौ की व्याख्या कौ' भ्रावश्यकता न समभाकर+ 
श्रमयनन्दी ने इनकी व्याख्या नंहीं कौं । श्रव्यास्यात होने के कारण महावृक्ति के 
दस्तलेखो मे इनका भ्रमाव हौ गयां । श्रथवा यह मी सम्मव हैते प्रन्यत्र कई 
स्थानों पर्‌ सूरो की वृत्ति उपलन्ध नहीं होती,* उसी प्रकार इन प्रत्याहारसूतों कौ 
मी व्याख्या नष्ट हो गई भौर व्याख्या के न रहने प्र महावृत्ति के हस्तलेखो में सूुत्र- 
पाठका मी भ्रमाव हो गया। जो कूच मीं कारण उनके भ्रमाव का हौ, परन्तु इतना 
निस्तम्दिग्ध है किं श्रमयनन्दी जनेन प्रत्याहारसूवों से परिचित धा। 

सुजपाठ के पाठान्तर--महावृत्तिके साय जो जेनन्द्र सूत्रपाठ छपा है, उसमें 


१. शाकटायन की चिन्तामणि वृत्ति मे मी प्रत्याहारसूत्र व्यारयात नहीं है । | 
२. पृष्ठ २८८, ३१७) ३२८॥ 
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तथा श्रमयनन्दी की व्याल्या मेँ उदुघृत सूत्रपाठ में कतिपय पाठान्तर उपलब्ध होते 
ह । कई पाठान्तर श्रमयनन्दौ कमः वृत्ति के गम्मीर श्रनु्ीलन से विदित होते 
है । यथा-- 

क--श्रमयनन्दीने ९१८१५ की व्याख्या में ५।१।७६ का पाठ उद्धूत किया 
है-- “वदन्न इत्पादिनंप्‌ । परन्तु ५।१।७६ पर सूत्रपाठ छपा है--'त्रजवरल्वोऽतः' 
(इस पर वृत्ति श्रप्राप्त है) । 


ख-जंनेन्द्र १।२।१९१४ सूत्र का मिति पाठ दै--साघकतमं करणम्‌ । दसकी 
व्यार्या मे श्रमयनन्दी लिखता है--“पुल्लिद्धनिर्ेशः किमयं: ? परिक्रयणम्‌ 
(१।२।११२) इत्यनवकाश्ञया सप्रदानसतं्या बाधा मा भूत्‌ ॥' श्रत्‌ पुर्लिङ्ग 
नि्दक् क्यों किया" ॥ 


इस सूत्रमेदोपदरदहै। दोनों ही नपुसकलिङ्ध मुद्रित हृए है) एेसी श्रवस्था 
मेनतो यका दही उपपन्न होतीहै प्रौर न उनक्रा समाधान ही | गयोकि न्नन्वाध्य 
श्रासम्‌* (१।२।६१) सूत्रानुस्ार नपुसक्लिय से निदिष्ट संज्ञा का भ्रनवकाश् संज्ञा 
से बाघदहोतादै। श्रतः करण" संज्ञा कानपुसलकसे निर्देश होने के कारण प्रनव- 
काश सम्प्रदान संज्ञा (१।२।११२) से निश्चय ही बाध होगा। इस कारण प्रतीत 
होता है, भ्रमयनन्दी का सुत्रपाठ "“साधकतमः करणः" था, जो पीछे से विकृत हो 
गया । "करणः" षु ल्लिग निर्देश होने पर ही शु हिलिगनिदंशः किमर्थः" यह्‌ शंका तथा 
उसका समाघान उपपन्न हो सकता है । पृल्लिग निदश्च (करणः) होने पर श्रनवकाश 
संप्रदान संज्ञा सेमी करणसंज्ञा की बाधा महीं होगी प्रौर शक्तेन परिक्रीतः" प्रयोग 
मी उपपन्न हो जायेगा । 


जैनेन्द्र में एक पिदेचनोय स्थल-- जैनेन्द्र व्याकरण लौकिक माषा का व्याकरण 
है । इसलिए उसमें स्वर श्रौर वेदिक प्रक्रिया का प्र॑श् दछोडदियादहै। प्रथमाध्याय के 
प्रथम पादे प्राचायं ने तीन सू पढे ह कौवैतो,उनः, ऊम्‌ (२५-२६) (यहां शुद्ध 
पाठ ॐ' चाहिए) इन सूच के पाठ तथा इनकी वृत्ति से प्रतोत होता दहै कि इनका 
प्रयोगतरिषय लोकमाषा है । परन्तु इनका वास्तविक प्रतिपाद्य विषय वैदिक (पदपाठ) 
है । यह बात पाणिनि के "संबुद्धौ क्षाकल्यस्येतावनाषे, उमः, ॐ' (१।१।१६-१७) 
सूत्रों से स्पष्ट है । पाणिनिने प्रथम सूत्र में वंदिके सम्प्रदाय के पारिभाषिक श्रनाषं 
इत्ति" का निदेश किया है, (इसकी भ्रनुवृत्ति श्रगले सूत्रे मी जातीहै) 1 पदकारों 
द्वारा पदपाठ मे प्रगृह्य भादि संज्ञाका निदशंन कराने के लिए मन्त्र से बहिभूत जिस 
"इति" शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह म्ननाषं इतिकरण कहाता है । इसी को 
उपस्थित भी कहते हँ । इस हाब्द का व्यवहार भी पाणिनि ने ६११२६ मे किया 
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है। ये संज्ञाए प्रातिशाख्यग्रन्धों मेँ प्रसिद्ध दै। पदपाठ में ग्रनाषं इतिकरणः का प्रयोग 
कहां करना चाहिए, हसका प्र्तिपादन प्रा्िश्ास्यों मेँ विस्तार से कियाहै। ऋम्बेद 
के पदपाठे लाकत्य ने प्रगृह्यसंज्ञक (जैनेन्द्र के ्रनुसार "दि संक) पद से 
परे सवत्र "दति" शब्द का प्रयोग करिया है। यथा--भरनी इति (ऋ० ५।४५।४), 
मेथेते इति । (ऋ० १।११३।३) गुष्मे इति (ऋ० ४।१०।८), वायो इति (० 
१।२।१), ॐ इति (० १।२ग८}, गौरी इति (ऋ० ६।१२।३} 1 पाणिनि ने 
शाकल्य के मत का भ्रनुवाद भ्रपने शास्त्र मं किया है। इसत स्पष्ट है कि जेनेन््के 
उक्त सूत्रो-ढारा प्रतिपाद्य विषय भौ वेदिक नियमों के प्रन्तगंत भ्राता है। इसलिए 
प्राचां को चाहिए था कि उसने जैसे पाणिनि के “शे” (१।१।१३) श्रौर “वृतो 
च सप्तमी (१।१।१८) सूरो के प्रतिपाद्य विषयके लिए सूत्ररचना नहींको, वसे 
ही इनका मी समवेश न करता। समावेश करने से विदितहोताहै कि श्राचायं 
ने इन सूत्रों के प्रतिपाद्य विषय को लौकिक समकादहै। परन्तु लोक में वायो इति 
ॐ इति एेसे प्रयोग उपलन्ध नहीं हैँ । 

भूल का फारण- इस भूल का कारण भगवान्‌ पतञ्जलि कौ पाणिनीय उनः 
ॐ (११५१७) सूत्र कौ व्यारया है। पतञ्जलि ने हाकल्य ग्रहुण को विकल्पा 
मानकरभरौर उनः ॐ का योग-विमाग करके "वायो इति वायविति, .वाय इति, 
ऊॐ इति उ इति. विति" इतने काल्पनिक रूप बनाये है । पतञ्जलि ने मौ पारिभाषिक 
शप्रनाषं इति" को .श्लौकिक इति". मान लिया, एसा प्रतीत होता है, परन्तु है यह 
समस्त प्राचीन वेदिक सम्प्रदाय के विपरीत ।१ इस विषय मे माष्यकार पतञ्जलि का 
श्रनुकरण करनेसेही जनेन में यह भूल हुई ्रतीत होती दै। 


जेनेन्द के सम्बन्ध में एक श्रम--जंनेन्द्र शब्दानुशासन के सम्बन्धमे भ्रमहैकि 
जैनेन्द्र ही प्रथम व्याकरण है, जिसमे .एकशेषप्रकरण नहीं है। इसका कारणः महा- 
वृत्ति मे निदिष्ट “दवोपज्ञमनेकशेषग्याकरणम्‌* ( १।४।६७) उदाहरण है । हमने 
भसं° व्या० शास्त का इतिहास" में माग पृष्ठ ६६०-६६१)इस भ्रम का निराकरण 
कियाहै॥ जैनेन्द्र से प्राचीन चन्द्रम मी एकशेषप्रकरण नहींहै। 

सवायंसिद्धि भ्रोर जैनेन्द्र शष्दानुशासन का पौर्घापयं----भ्राचायं पूज्यपाद ने 
तस्वार्थसूत्र की स्वथसिद्धि नामक व्यास्या मेँ कहीं पाणिनीय श्चब्दानुक्चासन के श्रौर 
कहीं स्वरचित शब्दानुशासन के सूत्र यत्र-तत्र उदूघृते क्रिये है । इससे विदित होता है 
कि ज॑नेन्द्र शब्दानुशासन कौ रचना श्राचायं ने सर्वाथंसिद्धिकेपूवंहीकरलीथी। 


(५। इसकी विश्चद विवेचना के लिए देखो हमारे ढारा सम्पादित श्रष्टाघ्यायी- 
प्रकाशिका" का "उनः ॐ" (१११७) सूत्र । 
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तत्त्वा्थ॑सुव प्रध्याय १० सूत्र ४ की सवाथेसिदधि टीका में प्राचायं पूज्यपाद ने पञ्चमी 
विभक्ति के लिए स्वनिमित "का" सन्ना का निर्देश कियाहै। इससेमी उक्ततथ्य की 
पुष्टि होती है, (सर्वयिसिदि प्रस्तावना प° ५१) । 

जनेन ज्ञब्दानुक्ञासन के खिलपाठ 


वैयाकरण वाङ्मय में शब्दानुशासन पद केवल सूत्रपाठ के लिए प्रयुक्त होता है 1 
सूत्रपाठको लघु बनाने के लिए उससे ` सम्बद्ध विस्तृत विषयों को सूत्रकार जिन 

न्थोमे संगृहीत करते दै, वे शब्दानुशासन के खिल श्रथवा परिशिष्ट कटाति रै । 
प्रायः प्रत्येक शब्दानुञ्ञासन के घातुपाठ, गणपाठ, उणादि भरौर लिङ्खानुशासन ये 
चार खिले, होते है । इन्द मिलाकर व्याकरण की पञ्चपांटी बनती है । जनेन 
व्याकरण के मीये चार खिल थे, (उणादि भ्रौर लिङद्धातुशासन उपलब्ध नहीं 
दै) 1 

वातुपाठ--भ्राचायं देवनन्दीप्रोक्त धातुपाठ कार मूल ग्रन्थ हमारे दैखने में नहीं 
ग्राया 1 गणनन्दीमोक्त शब्दाणव व्याकरण (जैनेन्द्र का परिवधित संस्करण) का 
चन्द्रिका टीकासहित जो संस्करण काशी से छपा है, उसके प्रन्त में जँनेन््र धातुपाठ 
भी सुनि है। वह्‌ घातुपाढ जिनेन्द्र (पूज्यपाद) प्रोक्त मूलखूप में है ्रथवा शन्दा- 
शवक संमान परिवर्धित है, चेह हम नहीं सकते । श्रभयनन्दी की महावृत्तिमें 
जैनेन्द्र घातुपाठ के भ्रनेक सूत्र उद्धृतं है, उनकी मुद्रित जैनेन्द्र धातुपाठ की तुजना 
से कुच परिणाम निकालौ जा सकेता है। परन्तु सम्प्रति भेरेः पास मुद्रित जैनेनर 
धातुपाठ नहीं है । ्र॑तः वै इसके निशंय मे इस समय अ्रसमथं हं । 

म इसी वषं ६ श्रगंस्त कोकाशी में भारतीय ज्ञानपीठ के व्यवस्थापक तथा 
महावृत्ति के सम्पादक महोदयो से.मिला था (यह्‌ मेरा प्रथम प्रिलन था) श्रौर्‌ उन्दे 
ग्रन्थ के श्रन्त मे जनेन धातुपाठ छापने का सुकाव दिया था। दोनों महानुःसावों ने 
बड़ी सहृदयता स.मेरे सुषाव को, स्वीकार ` किया, भौर वह इस ग्रन्थ के भ्रन्तमें 
दियाजारहाहै, (श्रमी छपा मेरे पास नहीं पहुंचा) । 

घातुषारायग--म्नाचायं हेमचन्द्र ने स्वीय लिङद्धानुशासन के स्वोपञ्ञ विवरण में 


१. काशिका १।३।२ मे चिल शब्द इसी श्रयं में प्रयुक्त दै । 

२. श्रुतपाल ने जैनेन्द्र धातुपाठ कौ व्याख्या कौथी। सं° व्यार शास्तरका 
इतिहास, भाग २, पष्ठ १२८॥। 

३. प्राचीन परम्परानुसार श्रु सत्तायाम्‌" "एष वृद्ध रादि वाक्य सूत्र माने जति 
है । ढ०--म्रस्मत्‌ संपादित क्षीरतरङ्िणी, पृ० १, द° २। 
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पृष्ठ १३२ पं० २० पर नन्विधोतु पारायणं तथ पृष्ठ १३३ पं० २३ प्र नन्दिपारायण 
उद्धृत कियाहै। इस नाम के साय हैमघातुपारायण नाम कौ तुलना से प्रतीत 
होता है कि यह्‌ श्राचायं देवनन्दी का श्रपने धातुपाठ पर स्वौपनज्ञ विवरण रह 
होगा । 
` गणषाठ--जैनेन्द्र गंणपाठ श्रमयनन्दी को सहावृत्ति मेँ यथास्थान स्श्धिकिष्ट रै, 
पृथक्‌ छपा नहीं मिलता । 
उणादिसु्र- जनेन््र उणापिसूत्र का कोई टस्तलेख भ्रभी तक हमारी दृष्टि मे नहीं 
प्राया । महावृत्ति के सम्परादकजी घे मौ इसके विषय भें पृद्धा था । उन्होने २९।६। 
५६ के पत्र मे लिद्ा--उणादिसूत्र तथा परिमाषाभ्रों का भी संकलन कहीं नहीं 
उपलब्ध हो सका । लिङ्गानुशासन मी जंनेन्द्र का प्रनुपलब्व ही है ।५ 
श्रमयनन्दी की महावत्ति में भ्रनेक उणादिसुत्र उद्धृत हं । कुच प्राचीन पञ्च 
पादीसे परणंतया मिलतेदहै, कुछ में पाठान्तरदै। भ्नेक सूत्रपेसे मी रहै, जिनमें 
प्रत्यक्ष जैनेन्द्र सं्ञध्रोका प्रयोग हश्रादहै। इसलिए यहं निरिचतं हैक्रि जेनेन्द्र 
प्रोक्त उणादिसूत्र मी थे। उदाहरण के लिए हम कुं सूत्र उद्धृत करतेर्है। 
यथा-- 
१---तनोतेडंउः सन्वच्च । पृष्ठ ३। 
२-भ्रस्‌ स्वंधुम्थः । पृष्ठ १७ । 
३--कृवापाजिमिस्वविसाध्यशुम्य उण्‌ । पृष्ठ ११८ । 
४--वृतुवदिहनिकमिकषिभ्यः सः । पृष्ठ ११८॥। 
५--भण्डो जुज्ृसुवृडः° । पृष्ठ ११६। 
६--गमेरिन्‌ 1 पृष्ठ ११६ 
७-भ्राङ़ि णित्‌ । पृष्ठ ११६॥। 
८-- भुवश्च । पृष्ठ ११९ ॥ 
लैनेन्द्र उणादिसूत्रो का ध्राधार--जिस प्रकार श्रावायं पूज्यपाद ने श्रपने शब्दा- 
नुशासनं के प्रवचन में पाणिनीय शब्दानुक्षासन का प्रधान श्राश्रय लिया; उसी प्रकार 
उणादिसूत्रो के प्रवचनमें मी निश्चय ही किरती प्राचीन उणादि को मुख्य भ्राधार 


१. महावृन्ति का मुद्धित पाठ है-- शण्डः! नृङसृवृहः"। यहं श्रगुद्ध है। 
तुलना करो--श्रण्डन्‌ इसूमूवृनः' (पञ्चपदी उ० १।११८॥ द० उ० ५।६॥ ) 
सूत्रे । | ४ 
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बनाया होगा । जैनेन्द्र उणादिपाठ के उपलब्व न होने मे यद्यपि हम निरचयपूरवंक 
नहीं कहं सकते फ श्राचायं ने किस प्राचीन उणादिपाठ को मुरता दरी, पूनरपि 
हमारा ध्नुमान इस प्रकार है 


पाणिनीय सम्प्रदाय से संबद्ध मुख्यतया दो प्रकार के उणादिपाठ उपलब्ध होते 
ह । एक है पञ्चपादी श्रौर दूसरा दक्षपादी ।१ पञ्चपादी-पाठ भी रामायण महा- 
मारत श्रादि ग्रन्थों के समान भ्रनेक शाखाश्रों मे विभक्त है। एक है श्रौत्तर पाठदूसरा 
परचमोत्तर, तीसरा दाक्षिणात्य । उज्ज्वलदत्त तथा तदाश्चित मदटरोजिदीक्षित श्रादि 
की इत्तियां प्रौत्तर षाठपर है, (उनज्ज्वलदत्त वंगीय था, भरत्तः इसे वाङ्खपाठमी 
कहे सकते दँ) । शवेततवनवासरी तथा नारायण की वृत्ति दाक्षिणात्य पाठ पर ह। 
क्षीरस्वामी पनी क्षीरतरङ्गिणी भे परिचमोत्तर पाठ को उद्धुत करता है (दसे 
कारमीर पाठ कहु सकते दैँ)। दक्षपादीपाठ पञ्चपादौ कर सम्मवतः परिचमोत्तर पाठके 
भ्राघार पर रचा गया है ।* पञ्चपादीपाठ का मी मूल कोई तरिपादीपांठ प्रतीत होता 
है 1> उणादिकेये. समी पाठ भ्राचायं पूज्यपादसे प्राचीन है । भ्रमयनन्दी ने १।१। 
७५ सूत्र कौ वृत्ति में एक जैनेन्द्र उणादिसूत्र उद्घत करिया है- “श्रस स्ेधुम्यः'' ! 


पञ्चपादी का श्रौत्तरपाट--सवंधातुभ्योऽपुन्‌ । (उज्ज्वल ० ४।१८८) 
१ दाक्षिणात्य पाठ --भ्रसुन्‌ (श्वेतत ४१६४) 
५ पर्चिमोत्तर पाठ--श्रसुन्‌ (कीरतरङ्जिणी पृष्ठ 
६३ पं १६१) 
दशपादी का पाठ प्रसुष्‌ (६।४६) । 


१. हमने इसका श्रनेक हस्तलेखों के श्राघार पर सम्पादन किया है । सरस्वती 
भवन प्रन्थमाला काशी से (१६४२ मेँ) यह्‌ प्रकाशित हुभ्रा है। 


२. हमने दशषपादी-उणादि के उपोदुघात मेँ दोनीं पाठं तथा इनकी वृत्तियों का 
संक्षिप्त इतिहास १९६४२ में लिखा था। उस समय पञ्चपादी के इतने विभिन्न पाठो 
का बोघ हमें .नहीं था । उणादिसूत्र श्रौर उनकी व्यायामं का विस्तृत इतिहास हम 
श्रपने सं° व्या० शास्त्र का इतिहास के दुसरे भाग भं लिखेगे । 


३. पञ्चपादी पाठ के पादविमाग की निरुक्त शतपथ श्रादि प्राचीन ग्रन्थों के 
खण्ड भ्रयवा कण्डिका विमाग से तुलना करने पर प्रतीत दत्ता ह कि पञ्चपादीका 
मुल कोर त्रिपादी उणादिषाठ सहा होगा । 

४. क्षीरतरङ्धिणी के सम्पादनके प्रारम्म मेँ हमे ज्ञान नहीं या, अ्रतः हमने 
वहु: दशपादी के पतेद्ियिहैं। 
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इन सब सूत्रों की तुलना से स्पष्ट ह कि जैनेन्द्र उणादिपाठ का मुख्यं उपजीम्य 
श्रीत्तर पाठ है,जिसमें जैनेन्द्र के 'स्वंधुम्यः' के समान “सर्वधातुभ्यः' पद विद्यमान है) 
न्य पाठो मे सर्वषातुभ्यः' पद है ही नही-- 


उणादिसूत्र-व्याख्या- प्राचे देवनन्दीकृत उणादिसु व्-ग्यार्य। का हमे कोई 
सक्षात्‌ प्रमाण उपलन्ब नहीं हश्रा, परन्तु जिस प्रकार प्राचोयं ने भ्रपने घातुपाठ 
की तथा सिङ्खानुशासन की व्याख्या कौ उसी प्रकार उणादि की, व्यारया मी भ्व्य 
रचौ होगी) 


लिङ्धानुश्ासन--ग्राचायं देवनन्दीप्रोक्त लिद्खानुशासन का कोई प्रन्य॒ हमारी 
दृष्टि मर नहीं भाया, परन्तु जेनन्द्र लिङ्धानुश्ासन या भ्रवश्य । इसमे निम्न प्रमाण 


टै-- 


१- वामन श्रपने लिद्कानुशासन के भरन्त में प्राचीन भावयं प्रोक्त लिङ्गानु 
शासनं का निदेश करता हु्रा लिखता है--व्याडिप्रणीतमय दाररचं सचां जेनेन्द्र- 
लक्षणगतं विविषं तथान्यत्‌ । लिङ्गस्य लक्ष्म" ॥३०॥ इसमे जंनेन्दर लिङ्धानु- 
शासन का उल्लेख स्पष्ट है । 


२-- भ्रमयनम्दी भपनी महावृत्ति १।४।१०८ में लिखता दै--गोमयकषायकार्षा- 
पणकुतपकवाटदंलादिपाठादवगमः कतंब्यः । भर्थात्‌ गोमय भ्रादि शब्द जिनमे उमय- 
लिङ्गता देखी जाती है, उनका ज्ञान पाठ से कर लेना चाहिए । 


यहां पाठ से प्रभिप्राय लिङ्गानुशासन काही है, क्योकि “पु सि चार्षर्चाः"(१।५ 
१०८) सूत्र पर पाणिनि के समान जैनेन्द्र मे कोर गण नहीं है । भ्रतः इनका पाठ 
लिङ्गानुशासन में ही सम्मव हो सक्तादहै। 


३. प्राचायं हेमचन्द्र ने श्रपने लिङ्खानुश्ासनकेस्वोपज्ञविवरणमें नन्दी के नाम 
से एक पाठ उदृचृत किया दहै-“"्ामरं तु मवेच्ुष्लं क्षोद तु कपिलं मवेत्‌" - 
इति नन्दी । पृष्ठ ८५ पक्ति २५। 

हमारे विचार में थह पाठ देवनन्दी के लिङ्घानुशासन कार प्रर पूर्वात्लिखित 
नियम के प्रनुसार यहां नन्दी शब्द से देवनन्दी का ग्रहण है। हषववेनीय लिङ्कानु- 
शासन के सम्पादक प° वेद्धुटराम शर्मा ने प्रपनी निवेदना मेँ २३ प्राचीन लिङ्खानु- 


१. लिद्धानुश्ासन की व्याश्याका व्णंन भ्नागे करगे । 


२५६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांता 


शानो का उल्लेख किया है 1 उसमे संख्या १८ पर “नन्दित लिङ्खानुश्चासन' का 
निदेश दहै। इससे गी. हमारे विचचार की पुष्टि होती दहै कि भ्राचायं हैमचन्द्रद्वारा 
नन्दी-नाम से स्मृत श्राचायं देवनन्दी ही है । 


लिङ्गानुक्ञाचन छम्दोवबद्धं या- हैमलि ङ्खान्‌शासन-विवरण में उद्घृत पूर्वं वचन 
से प्रतीत होता दकि देवनन्दीभरक्त लिङ्खानुक्षासन छन्दोवद्व था । 


लिङ्गानु शासन-व्याख्या-- भ्राचाये देवनन्दी ने भ्रषने लिङ्कानुश्रासन पर कोई 
व्याख्या भी लिखी थी। हेमचन्द्र अ्रपने लिङ्कविवरण में लिखता है--“नन्दिनः 
गुणवृत्तं स्त्वाश्रयलि जगता स्वादुरोबनः, स्वाद्वी पेया, स्वा षयः ।* प्राचायं हेमचन्द्र ने 
यह्‌ पक्ति यवा श्रमिघ्राय निश्चय ही जैनेन््रलिङ्धानुशासन की व्याख्या से लिया 
होगा । 


व्याकरण के श्रन्य ग्रन्थ 


पूर्वलिखित धातुपाठ, गणपाठ, उणादि भ्रौर लिङ्गानुशासन इन ४ खिलं के 
ग्रतिरिक्त जैनेन्द्र शब्दानुशासन से संबन्ध रखनेवंतति न्यनातिम्मुन तीन ग्रन्थ श्रौरथे। 
उनके नाम है वातिकपाठ, परिमाषापाठ, शिक्षा । 


वातिक-पाठ- ्रंमयनन्दी की महावत्ति मेः जैनेन्द्र शब्दानृगासन से संबन्ध 
रखनेवलि बहुत से वात्तक व्याख्यात है ।ये वातिक किसके है, यह श्रज्नात है] इसी 
प्रकार महाथत्ति में समस्त वातिक व्याख्यात है भ्रथवा उसमे काशिका के समान 
श्रधिक उपयोगी वातिकौं का ही स॒च्धिवे दै, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्कि 
जैनेन्द्र वातिकपः?ठ का स्वतन्त्र म्रन्थ ग्रमो तक्त. प्रकाश में चदं राया । 


श्रायं श्रतकीक्ि ने श्रवनी पञ्चतस्तुपरक्रियाके श्रन्त भे जँनेन््शब्दानुशासनःपर 
रचे गये, क्रिसी भाष्यग्रन्य की सूचनादी है) यह्‌ माष्य इस समये श्रनुपलन्ध 
है । स्वयं प्नाचायं पूज्यपाद ने मी अपने काब्दानशासन पर एक न्यास लिखा 
था, वह्‌ मी भ्ध्राप्य॑है | श्रत: जंनेन््र से संन वातिक्रपाठ की रचना किसने की 
यह्‌ श्रज्ञात दै । 

वातिक श्रमयनन्दौ विरचित नहीं ह -महावत्ति म व्याख्यात वातिक प्रभयनन्दीं 
विरचित नहीं है, क्योकि उस स्थान-स्थान प्रर पतञ्जल महामाष्य के समान 
वा्ठिकों का निराकरणे करके सूत्र-हवारा कार्यं का निर्वाह दर्शायाटहै। मथा 


१. भरगरेजी मे पृष्ठ ११ पर, संस्कृत बं पृष्ठ २४१२ । 


३३ जैनेन्ध्-रब्दानुरासन तथा उसके सिलपाठ २५७ 


उदित्का्यं वर्णकायं च तदन्तादपि मवतीति वक्तव्यम्‌--मचती, श्रतिमवती, दाक्षिः । 
नेतद्‌ वक्तव्यम्‌ `" । पृष्ठ १५। यदि वातिक श्रमयनन्दी विरचित होति तो वहु 
स्वथं श्रन्थक वातिक रचकर उनका खण्डनन करता 1 इतना ही नहीं, भ्रमयनम्दी से 
पुवंवर्ती विद्यानन्द, जैनेन्द्र महावृत्ति १।४।३७ मेँ पठित "प्ये का वक्तव्या! वातिक 
का श्रष्टसहली (पृष्ठ १३२) भें ^्यसे कर्मण्युपसंस्यानात्‌' इस रूप में अर्थतः भ्रनु- 
वाद करतादहै। य, ख! ये जैनेन्द्र के परिमाषिक प्रयोगदैँ। 


भ्रमयनन्दी की वृत्ति मे वातिकं के व्याख्यात होते तथा ब्रष्टसहसी मे उद्धृत 
होने घे इतना तो निशवय है किये श्रमयनन्दीसे प्राचीन । हमारा विचार हैक 
व्याकरणसंबन्धी श्रन्य ग्रन्थों के समान वात्िकपाठ मी आचायने स्ववं रचा 
होगा । 


परिमाषा-पाठ- परिमाषाए व्याकरणशास्त्र का महत््वपूणं भागरहै। परि- 
माषाएुः दो प्रकार की हैँ1 कुठ सूत्रकार हारा स्वयं सूत्रों मे पठित होतीदहै। 
यथा--इको गुणवृद्धी (भरष्टा° १।१।३) इकस्तौ (जैनेन्द्र १।१।१७} । कुच सूत्रसे 
बहिमूत होती हई मी सूतरकार-हारा स्वीकृत. होती ॥ पाणिनीय व्याकरणे 
संबद्ध परिभाषाएु भ्याडिकृत मानी जाती है ९ माष्यकार्‌ पतञ्जलि ने प्रनेक परि- 
माषाभ्नों को सूत्रौसे ज्ञापित किया, श्रनेक को वै विना ज्ञापकं के प्रमाण मानलेते 
है । श्रमयनन्दौ कौ महावत्ति में श्रनेक परिमाषाएुं उदूधृत हर । कतिपय परिभाषाश्रों 
के ज्ञापक भी लिखे ह । इन परिभाषाश्रौं का पाठ पाणिनीय परिमाषाश्रो के समान 
होते हए मी स्वतन्त्रानुसार परिवर्तित है। जनेन्ध-संबद्ध परिमाषार्् काप्रवक्ता 
कौन है, यह्‌ नि्वयपूवंक नहीं कहा जा सकता । परिमाषापाठ का स्वतस्तन भ्रन्थ 
हमारे देखने में नहीं श्राया । 


परिभाषाश्रों कौ ग्याख्या--इन जनेन परिमिषाश्रौं की व्याख्या मौ किप्ती 
प्राचीन ग्रन्थकारने की थी। श्रमयन्दी १।१६९२ पर लिखता है--संन्निंपातपरि- 
माषाया भ्रनित्यतां वक्ष्यति । यहां “वक्ष्यति! क्रिया का कर्ता कौन दहै, यह अज्ञात है। 
परन्तु दसि इतना स्पष्ट है कि श्रमयनन्दी से पूवं क्रिसीने परिमाषाश्रों क्री व्याह्या 


१. देखो, श्री प्रेमीजी का ष्देवनन्दी का जैनेन्द्र व्याकरण लेख, यहु ग्रन् 
पृष्ठ २४। 


२. सं° व्या० शास्त्र का इतिहास, माग २, पृष्ठ ३०७-३११) 


३. देखो महावृत्ति पृष्ठ ४५५, ४५६। दस सूची मेँ कृ परिमापाणएं रह 
गर है । सथा--पृष्ठ १२ पर उद्वृत--"ग्रनुबन्धकृतमनेकाल्त्वं न" प्रिमाषा। 


२५८ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसां 


रचीथी। इस प्रकार का विचार परिमाषावृक्तिमे ही सम्मव हो सकतारै। 


ग्राचायं हैमचनद्रने श्रपने व्याकरण से संबद्ध परिमाषाश्रों की स्वयं ही रचना 
की श्रौर स्वय ही उनकी व्यास्या की । इसी प्रकार श्राचायं पूज्यपादनै मी स्वयं 
परिभाषापार श्रौर उसकी व्याख्या लिली हो, यह सम्भव हौ सकता है। 


किक्षा--श्नमयनन्दी ने १।१।२ की कृत्ति मे लगमग ४९ क्लक्षासूत्र उदृघुत कयि 
है। ये श्रधिकांश मे श्रापिक्ल दिक्षासूर्रोंसे मिलतेरहैः + पनरपि इनका प्रवचन 
जेरोन्द्र व्याकरण वौ प्रक्रियानुसार किया हृश्रा है, यह्‌ दोनों की तुलना से स्पष्ट है। 
यद्यपि ये जेनन्द्रसम्बन्धी रिक्षासूत्र किसके दारा प्रोक्तं ह, यह नि्वयपुवक नहीं 
कहा जा सकता, तथापि जसे प्रापिशलि, पाणिनि श्रौर चन्द्रगोमी ने श्रपनै-श्रपने 
शब्दानुशासनों से सम्बद्ध शिक्षासूत्रोका प्रवचन किया, इरी प्रकार सम्मवहै, 
श्राचार्यं देवनन्दी ने हन रिक्षासूत्रौं को मी प्रवचन कियाहो, इसका विशेष वन 
हम शिक्षा का इतिहासः नामक ग्रन्थ में करेगे (पाण्टरलिपि प्रायः तंयारहो 
चुकीदै) । 

भ्राचायं पुञ्यपाद के श्रन्य ग्रन्थ 

श्री प° नाथूरामजी प्रमी ने श्रपनो लेख मेँ भ्राचायं पूज्यपाद के निम्न ग्रन्थोका 
उत्लेख किया दै 

उपलम् प्रन्थ--१. सर्वाथिसिद्धि, २. समाधितन्त्र, ३. इष्टोपदेश, ४, दश- 
मक्ति। 

श्रनुपलम्ब, परन्तु ज्ञातग्रन्थ--१. शब्दावतारन्यास, २. जंनेन्द्रन्यात, ३. व॑द्यक- 
ग्रन्थ (नाम प्रज्ञात), ४. सार-संग्रह, ५. जैनाभिषेक । 

वेद्यकग्रस्थ के सम्बन्ध मे नये प्रमाण--{. आ्राचायं पूज्यपादरचित व॑द्यकग्रन्थ 
का उत्लेलश्रीप्रेमीनीके लेख के पृष्ठ १६, टि० १ पर उदुधृत श्रवणनेल्गोल कै 
४०वेः शिलालेख्ल के चतुथं रलोक के तृतीय चरण के स्वाध्यं यदीयम्‌" पदोंमें मी 
मिलता है ।3 


१. देखो हमारे द्वारा सम्पादित तथा प्रकादितत रिक्षा-सूत्राणि' (म्रापिशल, 
पाणिनीय तथा चान्द) । 

२. यह्‌ ग्रन्थ अमी तक (सं° २०४७) नहीं छप सका। 

३. पूज्यपादछृतं योगं सिद्धिभेवति निमितम्‌ । तंलप्रयोभे (्रज्ञातनामकर्ता) । 
सूचीपत्र सरस्वती महल लायब्र री, तंजीर, सन्‌ १६३० जित्द +श., ग्र सं २२३, 
पृष्ठ ७४७१ । 


जैनेन्द्र-रब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ २५९ 


२. जैन श्राचायं उग्रादित्य-विरचित कल्याणकारक नामक ग्रन्थ में मी पूज्यपाद 
के वद्यकं ग्रन्थ का निर्देश दहै, एसा ज्ञात हश्रा है (स्वयं नहीं देखा) । 


भ्राचायं पूज्यपाद का नूतन परिज्ञातप्रन्थ - चछ्दःकास्त्र--भ्राचायं ने छन्दःशास्त्र 
पर मी कोई प्रन्थ लिखाथा, इसकी सूचना श्रवणबेल्गोलके ४०्वे शिलालेख के 
चौथे इ्लोकके तृतीय चरण के श्छु्दः' पदे मिलतीदै। श्रीप्रेमीजी से इसका 
संकेत रह गया प्रतीत होता है। जैनेन्द्र छन्दःशास्व का विस्तृत वणेन हम श्रपने 
'छन्दभ्चास्व का इतिहास मेँ करेगे । यह लिखा.लारहादै। प्नन्यदो प्रमाण प्रेमी 
जीके ग्रन्थ केश्रन्त मे देखें । 

इस प्रकार भ्राचायं पूज्यपाद के व्याकरणातिरिक्त उपलब्व प्रौर अनुपलग्च ग्रन्थों 
की संख्या १० हो जाती है! 

हमारे त्रिचारानुसार श्राचायंचिरनित जंनेन्द्रव्याकरणतम्बन्धी निम्न ग्रन्थ 
(ज 

जंनेन्द्र सूत्रषाठ, जेगेन्द्रन्यास, धातुवाठनूल, घातुपारायग, गणपाठ, उणादिसूत्र, 
लिङ्धानुक्ञासन, लिङ्धानुक्ञासन-ग्यारया, व।तिकपाठ, परिमाष।पाठ प्रौर शिक्तासुत्र । 


सूत्रपाठ, घातुपाठ, गणपाठ के श्रतिरिक्त श्रन्य समी ग्रन्थो कोदूद्ने का भ्रव 
प्रयत्न होना चाहिए । ये. न्थ निश्चय ही कन्हं जैन प्रन्थागारों मे चि पड़ होगे। 
उनका उद्धार परम श्रावश्यक है । धातुपाठ श्रौर गणपाठ के हस्तलेलौ को 
मी उपलब्ध करमे का प्रयत्न करना चादिए्‌ । जिससे इनकी पास्शुद्धिमें सहायता 
भिचे। 


जनेन्द्र के व्याख्याग्रन्थ 


नेन्द्र शब्दानुशासन पर श्रनेक ग्रन्थ लिखे गये । उनमें से जैनेन्द्रन्यात, माष्य, 
श्रभयनन्दी कौ महादत्ति,प्रमाचन्द्र का राब्दाम्मोजमास्कर न्यास,पञ्चवस्तु, लवु्जनेन्द् 
भ्रौर जंनेन््र प्रक्रिया नामकं प्रस्थो का उत्लेखश्रौ पं नाधूरामजी प्रेमी ने प्रपते 
ष्देवनन्दी का जैनेन्द्र व्याकरण' नामक लेमे कियारह। इनमेंसे न्यास ग्रौर्‌ माष्य- 
ग्रन्थ इस समय श्रनुपलन्ब हैँ । उपलन्य ग्रन्थों में ्जमयनन्दी कौ वृत्ति दी सक्त 
प्राचीनदै। 
श्रभयनन्दी से प्राचोन श्रनेङक़ वृत्तियां--श्रमयनन्दी ने महावृत्त केश्रारम्म मँ एक 
इलोक लिखा है-- 
यच्छग्दलक्षणमघुव्रजपा रमन्येरग्यक्तमभिधानविधौ ददरः । 
तत्तर्वलोकहूदय प्रियच सवाव्येव्यक्तीक रस्य भयनन्दिमुनिः समस्तम्‌ । 


२६० वैदिक-मसिद्धान्त-मीमांसा 


`श्र्थात्‌- क्रछिनतासे पार पनि योग्यं जिस शब्दलक्षण. को दरिद्रो ने व्याल्या 
करने भे स्पष्ट नहीं किया, उस सम्पूणं शब्दलक्षण को श्रभयनन्दी मुनि सवके हृदो 
को प्रिय लगनेवाले सुन्दर वाक्यों से स्पष्ट करतादै। 


उक्त लीक के पूर्वां से स्पष्टहै करि श्रमयनन्दी से पुवं इस जेनेनद्र शब्दानु- 
शासन पर टेगी प्रनेक गत्तियां बन चुकौ थीं, जिनमें सूत्रौ की पशो स्पष्ट 
व्याख्या नहीं थी । ये व्यास्याए लघुवृत्ति के रूप मे थी, यह दरिद्रं; पद से व्यक्त 
होता है। 

प्रमयनन्दी का काल---अ्रमयनन्दी का काल विवादास्पद है। डाक्टर बेतवेल्कर 
ते श्रपने श्विस्टम श्राफ संसृत प्रामरः में श्रमयतन्दी का काल सन्‌ ७५० (वरि० 
८०७ ) माना है, (पैराग्राफ ३० )। अमयनन्दी कौ महावृत्ति ३।२।५५ में मटर 
श्रकलंक (जिनका काल ८०० विक्रम माना जाता है) के तत्त्वार्थवातिक का उत्लेख 
है । इसे यह वृत्ति उसके बादकी है, यह्‌ निरिचत है । हमने श्रपने सं० व्या० 
शास्त्र का इतिहास ग्रन्थमे भ्रमयनन्दी काकाल विक्रम संवत्‌ ६७५-१०३५ के मध्य 
मेलिखारहै (माग १, पृष्ठ ६९४)। श्रमी इस विषय में श्रवुसंघान की श्रावद्यकता 
है। । 

श्रभयनन्दी की महावृत्ति- जैनेन्द्र व्याकरण के वाङ्मय में महावृत्ति का वही 
गौरवपुणं स्थान है,जो पाणिनीय व्याकरण मँ कारिका काह । यह्‌ महावृत्ति काशिका 
से मी श्रधिक विस्तृत है। इसका ग्रन्थपरिमाण १२ सहस्र श्लोक है । प्रन्थकार ने 
श्रपनी वृत्तिके सम्बन्धं पूवनिरिष्ट श्लोक में जो लिखा है, वह पुरंततया सत्य है, 
उसमें य्किचित्‌ भरतिशयोकक्ति नहीं है । 


श्रमयनन्दो का पाण्डित्य -निदचय ही अरमयनन्दी व्याकरणशास्त्र मे परम 
निपुण ये । उनका व्याकरण-विषयक-ज्ञान केवल जनेन तक सीमित नहीं था, श्रपितु 
पाणिनीय व्याकरण मे मी उनकी श्रप्रत्याहत गति थी। यह दस वृत्तिके सूक्ष्म 
श्रध्ययन से पदे-पदे स्पष्ट होता है । महावृक्तिमे करई स्थल उनके व्याकरण-विषयक 
श्रभुतपुवं पाष्टित्य का भिदक्ञेन कराते दैँ। यथा १।२।९६ सूत्र की व्याश्यामे 
“्रविनय्य"' प्रयोग करो सिद्धि कै सम्बन्धमें जो विचार कियाद, वह हमे न्यत्र 
उपलब्ध नहीं टूना 


महवत्ति के उपजोव्य प्रन्थ--य्यमि भ्रमयनन्दौ ने श्रपनी महावृत्ति 
कौ रचना मे निस्तन्देह्‌ जैनेन्द्र न्यास, प्राचौन लघुवृत्तिर्या, पातजञ्जल महामाष्य 
रादि समी ग्रन्थों से सहायता ली रै, तथापि सूत्र-व्याद्याकैली श्रीर्‌ 
वाक्यविन्यास मे काशिकावृत्ति का भ्रमाव श्रधिक प्रतीत होता दै । 


जैनेनद्र-रब्दानुगासन तथा उग्तके खिलपाठ २६१ 


पतञ्जलि के पदचिह्धं पर--(क) पतञ्जलि ने जिष प्रकार्‌ पाणिनि भौर 
कात्यायन के प्रति सम्मान की मावना रखते हुए उनके सूत्र तथा वातिक की सुक्ष्म 
विवेचना करते समय पाणिनि प्रौर कात्यायन के गौरवसेप्रमावित हृए बिना 
श्रपना िंणेय प्रकट क्रिया षै, उसौ प्रकार श्रमथनन्दीः मुनि ने मी भ्रनेक स्थलों पर 
जेनेन्् वातिकं का निष्प्रयोजनत्व दर्शाया है । यथा- पृष्ठ १६ पर “उगित्‌ कायम्‌" 
तथा पृष्ठ २६ पर 'दाणह्च सा' वातिक का! 


(खल) जैसे पतञ्जलि ने पाणिनीय |सूनों से साक्षात्‌ भ्रसिद्ध प्रयोगो का साचुत्व 
दर्खानि के लिए योगविमागरूपी कौशल दिखायाहै। उसी प्रकार अरभयनन्दी ने 
मी योगविमागनहारा प्रनेक पदों का सापुत्व दर््चानि को प्रयत्न बहुत स्थानों पर 
क्ियाहै। 


महावृत्ति कौ एक महतौ विशेषता--महावृ्ति की सवसे बड़ी विशेषता यह है 
कि इसमे पाणिनि पतञ्जलि चन्द्र तथा पूज्यपाद द्वारा अ्रसंगृहीत प्राचीन व्याकरण- 
नियमो का यत्र तत्र संग्रह उपलब्ध होता है । यथा (१।२।१)-- 


“भूवादीनां वका रोऽं लक्षणार्थः प्रयुज्यते । 
इको यण्मिग्यंवघानमनेकेषामिति संग्रहः ॥? 


भर्थात्‌--भुवादयो घुः" (१।२।१) सूत्रसें शरु +-भ्रादयोः के मध्यमे वकार का 
निर्देश व्याकेरण का लक्षण बतलाने के लिए रखा गयारहै1 भ्रनेक श्राचार्योके 
मतम श्क्‌ से परे यण्‌ का व्यवधान होता है", इस लक्षण का संग्रहु वकार से 
दर्शाया है। 


हमारी दृष्टि मे श्रमी तकर सबसे प्राचीन यही ग्रन्थ है, जिसमे यणृष्यवधान- 


१. कलकत्ता के श्री प० क्षितीश्चचन्द्रजी चटरोपाघ्याय ने देषिनकल टम्स श्राफ 
संस्कृत ग्रामर' (पृष्ठ ७१) मे इस कारिका तथा महावृत्ति में श्रागे व्याख्यात दौ 
चरणों का पाठ इस प्रकार उदृघृत किया है---“भुवादीनां वकारोभ्यं लक्षणार्थः 
प्रयुज्यते । व्यवघानमिको यण्मिर्वायुवम्बरयोरिव ॥ भूवो वायं वदन्तीति वदेरीणादिके 
इनि । भ्रुवादय इति जेया भूवोऽ्यां वादयोऽववा ।*” 


२. इस सन्धि तथा इससे पदस्िद्धि-प्रक्रिया प्रर पड़नेवाले प्रमावके लिए 
हमारा सरं० व्या० शास्त्र का इतिहास, माग १, पृष्ठ २५३२ विशेषखूप से देखना 
चाहिए । 


२६२ वैदिकं-सिद्धान्त-मीमांसा 


सन्धि का साक्षात्‌ उल्लेख किया है।* भ्रागे वृच्तिकार ने पहाभाष्योक्त वकार के 
मंगलार्थत्व का खण्डन क्रियादहै। हमारे विवार में "मङ्गलाः प्रयु्यतेः लेख में 
पत्तञ्जलि का (मंगल का वह भाव नहींहै, जो जनसाघारणमं प्रसिद्ध दहै । श्रपितु 
यहां पर श्रध्येता छात्रौका मंगल श्रमिप्रेत है) इसकी व्याश्या मेँ स्पष्ट कहा 
है-श्रध्येतार्च मगलार्था यथा स्युः । श्रव्येताश्नों कार्मंगल लक्षण-ज्ञानसेदही 
सम्मव है।२ 


` महावृत्ति मध्य-मध्य मेँ बुटित--यचयपि महादत्ति छा यह्‌ संस्करण पांच हस्त- 
लेखो के प्राघार पर्या है,परन्तु इसमें श्रनेक स्थलों पर करई-करई सूत्रों की व्यार्या 
खण्डित है। देखो पष्ठ २८८, ३१७, ३भ्रत । दसस स्पष्टटैक्रिये पांच हस्तलेख 
किसी एक ही मूल प्रति कौ भ्रतिलिमियां हँ । प्रतः इसकी धरति के लिए अन्य हस्त- 
लेख प्राप्त करने का प्रयत्न कर्दना चादिएु। 


जेनेन्द्र व्याकरण तथा महावत्ति का मुद्रण 


भ्राजसे ४६ वपं पूर्वं काशौ कौ लाजरस कम्पनीकीश्रोरसे सन्‌ १६१०में 
महाटत्तिसहित जंनेन््र व्यःकरण का मुद्रण श्रारम्म हुमा था। इसके सम्पादक थ-- 
विन्ध्येदवरीप्रप्ताद द्विविदो । इसका मुद्रण तृतीय श्रध्याय के द्वितीय पादके ण्व 
सूत्र तकी होकर रह गया। तब. चे यहं परमोपयोगी ग्रन्थ श्रभुरा हौ रहा । यह 
परम सौमाग्य करा विषयहै कि मास्तीय चानपीठ काजींने इस ग्रन्थरत्नकौप्रका्न 
मेलाने का महान्‌ प्रयत्न फिया। उसी का ग्रह फलै करि ४६ वषं के श्रनन्तर यह 
ग्रस्य पूरा छपकर प्रकाश मेँ प्राया है। इसके लिए उक्त संस्था ्रत्यन्तं घन्यवादं 
कीपात्रहै। इस सस्या ने इसी प्रकारः के ्रनेक दुलम ग्रन्थो का प्रकाशन करके 
समस्त मारतीयों, विशेषकर जंनमतानुयायियों का महान्‌ उपकार, कियाहै | हमारी 
यदौ कामना है कि यह संस्था मविष्यमे मी इती प्रकार म्रवना काथ कले में समध 
हो, दिनं दूनी रात चौगनी फले पले 


महावृत्ति का नूतन संस्करण--मास्तीय ज्ञानपीठ हाय प्रकाशित महावृत्ति का 
यह संस्करण निस्सल्देह महान्‌ परिश्रम का फल है । इक सम्पादन में ५ हस्तलखां 


१. यद्यपि शाकटायन लघुवृत्ति (पृष्ठ २३) मे यह निम उत्लिखित है । उसका 
काल अनिदिचत है:1 ब्रभोधवुत्ति मे मी पष्ठ १५ पर इसका उल्लेख है । 


२. मह्माष्य कौ पक्ति काय प्रमि्राय हमं महावृक्ति के प्रवाश्चमेंहीसमभ 
भ्राया। { 


जनैन्-गव्दानु शासन तथा उसके खिलपाठ २६३ 


से सहायता ली गह । इतना प्रयत्न करने पर भी इसके सम्पादन में कुछ कमियां 
रह ग्रह ह । उनरो श्नोर भी संकेत कर देना हम उचित सममतेहै, जिससे श्रागामी 
संस्करण मे उसका धि.मानजैन दहो सके । 


क--श्रनेक स्थानों पर उद्धृ जैनेन्् सूत्रों के पते देने रह गये है । यथा- पृष्ठ 
१९१ पं० २-- ज्ञेरिति वीत्वम्‌- जेः ४।३।२२४ का सूत्र है, यदीं पृष्ठ पं० १३-- 
शास इत्येवमादिषु--क्ास' यह ४५४।३३ का प्रतीक दै । 


ल--वृत्ति मे उद्धृत उद्धरणौं केपतेदेने पर रह गये । यथा पृष्ठ २४पक्ति 
२६- "एति जौवन्तसानन्दः' । यह्‌ रामायण सुन्दरकाण्ड सगं ३४ श्लोक का 
तृतीय चरण है पृष्ठ ११६ पं०-.६ पर निर्दिष्ट "बाहू लकं प्रृतेस्तनुदृष्टेः" कारिका 
महामाष्य ३।३।१ कीट । दसी प्रकार १।२।१२१ सूत्र पर्‌ उदुचृत कारिकाएः मी 
महाभाष्य की हैं| 


गं--कई स्थानों पर कुच श्रयिक सावधानता वतीं जाती तो श्रनेक पाठ ठीक 
हो सकते ये । यथा-पृष्ठ ११६ पं ३पर मुद्रित श््रण्डः। जुष्सृबुडःण पाः 
"्रण्डो जुकृतरुवृह' चादिए 1 पृष्ठ ८ प्रं ५-६--्ृतः। तवान्‌ । भरतवतंमाने 
५ ' 1 यहां “कृतः ॥ कृतवान्‌ । “तः'' (२।२।८५) भुत इति वतमाने" "* 
पाठ चाहिए । शभरत इति व्रतमाने' रादि पदों द्वारा जिस सूत्र कौ वृत्ति लिखी है, वह्‌ 
तः (२२८५) सूत्र यहां त्रुटित दै। 


च--श्रनेक स्थानों पर वृत्ति में उद्घृत जैनेन्सूत्र तथा परिमापा श्रादिको मिनन 
टाइप में करना रह्‌ गयाहै। 


ड कहीं-कहीं सम्पादकीय दिष्पणियोमे मी भूल प्रतीत होती है । यथा-- 
पृष्ठ १६ प्ं० १६ पर (४ श्रन्था श्रनिदित ईति उड लस्य परततिषेधः स्यात्‌ ।} 
पर टिप्पणी है--४. फोष्ठस्थितः पाठोऽश्रासंगिक हव माति । ““श्रलुङः--षिङ्स्य- 
निदितः'' इत्यस्यात्राप्वुत्तेः । प्रतीत होता है, यह पक्ति पाणिनीय व्याकरण की 
प्रक्रिया की श्नान्तिसे लिखी गई है। (हुनृ्त' इस ग्रवस्था भे ^त/ के परे रहने पर 
भ्य्ये तदादि गुः' (जं १।२।१०२) सूत्र सेट्‌ स्‌" कौ शु, (पाणिनीय-श्रंग) 
संज्ञा है जैनेन्द्र प्क्रियानुसार्‌ २।१।३८ सूत्र से सि" प्रत्यय होता दहै, उसका इकार 
इत्‌ दै। गुकेदइदित्‌ होने से हडः षिडत्यनिदितः (४।४।२३) सूत्र की प्रवृत्ति 
नदीः हो सकती 1 उसकी प्रवृत्तिन होने से उङ्‌ (उपधा) के न्‌ कालोप नहींहौ 
सकता । श्रतः कोष्ठान्तगेत प्॑क्ति स्वा दुद दहै। 


रद वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


इन सब कमियों के रहने पर भी जो संस्करण प्रकाशित हुश्रा है, वह्‌ निस्सन्देह 
महान्‌ प्रयत्न का फल है । प्रथम बार इतना सुन्दर संस्करण प्रकारित हौ गया, यह 
महान्‌ संतोष की बात है। 


ग्रन्थ के सम्पादन मे कितना परिश्रम पड़ता है, यह्‌ सी भूक्तमोगी ही जान 
सक्तादहै। हा, ग्रन्थ को सर्वाङ्गसुन्दर.बनाने का लक्ष्य तथा उसके लिए सवंविघ 
प्रयत्न सम्पादके का श्रवश्य होना चाहिए । तत्पश्चात्‌ जो कायं हौ जाये उससे 
सन्तुष्ट रहते हए श्रगले संस्करण को सवत्मिना श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न होना 


चाहिए । 


३४ 


निस्क्त (४) 


[निषण्टु श्रौर निरक्त के सम्बन्ध में यहां किञ्चिरमात्र हा लिलाहै। जो व्यक्ति 
इनके विषय में श्रविक्‌ जानना चह, वे श्री पं० मगवदृततनीङत वेदिक वाङ्मय का 
इतिहास" के वेदों के सष्यकार' नासक द्वितीय भाग के दक्षन, एकादश ्नौर दादश 
भ्रष्याय में देखें 1] - 

निरुक्त उस चिद्या का नामदहै, जिसके दारा शब्दों के निःङ्चत प्रर्मो काज्ञान 
कराया जाता है । सायणाचायं ने ऋग्बेदमाष्य के उपोद्घात मे लिखा है-- 

्र्थावशोये निरपेक्षतया पदजातं यनोवतं तलि रक्तम्‌ । षडद्धुधरकरण । 

प्र्थात्‌ अर्थं का बोव कराने के लिये निरपेक्ष स्वतन्त्र पदकषमूह्‌ जहां पह गये 
है, वहु निरुक्त+है । 

सायणाचयं प्रदशित निरुक्त का उक्त लक्षण श्रापातत; उत ग्रन्थ कौ ्रोर संपत 
करता है, जिषे सामान्यतया निघण्टुः शब्द से जाना जाता है । यास्क ने इसे 
'समाम्नाय' कहा ह । श्रनेक शोधकर्ता स्रायणाचायं के निरुक्त के दूस लक्षण को अ्रशुद्ध 
मानते हैँ । इसका कारण यह्‌ है किवे निष्ट मौर निरुक्त के सम्बन्धमे जो प्राचौन 
. परम्पर है, उसे नहीं जानते । प्राचीन परम्परानूतार निघण्टु ही निरुक्त रै, श्रौर जिस 
ग्रन्थ को हम सम्प्रति निरुक्त कहते है, वह “निरुक्तमणष्यः' ह । इस पर प्रणि ला 
जाएगा । 

निघण्टु के लिपे-निर्क्त शब्द. का प्रयोग-- कौषीतकि गृह्यभूत्र के माष्यकार 
मवेत्रात ने निघण्टु के लिये निरुक्त" शब्द का प्रयोग किया है । वह लिखता है-- 

युवर्णनामधेयेषु लोहशब्दो “ श्राम्नातो निरक्त --लोहं कनकं काञ्चनम्‌ इति । 

(कौ० पू* १।२१।९) । 
 भवव्रात द्वारा उदूचुंत निरुक्त कां पाठ यास्कीय+ निषण्ु के हिरण्यनाभो ( १२) 


१. वतमान में प्रसिद्ध वदिक निघष्टरु यस्क्प्रोक्तहै। ब्रधुनिक्‌ शोरकर्ताश्र 
ने इसे भ्रन्यव्यक्तिरवितं ` माना है । श्राचुनिक शोघकर्तश्नो के मत कौ पप्रषाण 
श्रालोचना ` श्रौर ईसके यास्कप्रोक्त होने के "लिये देखिये पं० भगवदृत्तविरचित 
ध्वैदिक वाङ्पयका इतिहास" का द्वितीयःभाग विदोके मध्यक्ार'का दशम प्रच्प्राय 
(पृष्ठ १८२-१६२, जनवरी १६७६ का संस्करण } । 


२६६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमां प्ता 


भँ उपलन्ध हता है) 

इतना ही नहीं, भ्रथवंवेदीय ७२ परिशिष्टो म एक कौत्सन्य का निषण्टुमी 
उपलग्च होता है।२ उसका श्रन्तिमि पाठ है--इति कौत्सव्य-निरक्त-निधण्टुः 
समाप्तः । इसमें निरुक्त शब्द का प्रयोग निषण्टु से पूवं किया गया है । इसलिये 
सायणकृत निरुक्त का लक्षण यथां एवं प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार सवधा 
यक्त ै। 

यास्क के हारा 'निधण्टवः' बहुवचन के प्रयोग का कारण--यार्क ने निरुक्त- 
माष्यकेभ्रारम्ममें लिखाहै-- 


समाम्नायः समाम्नातः । स व्यारयातन्यः। तमिमं त्माम्नायं निघण्टव 
इत्याचक्षते । 


इसमें निषण्ट के लिये निधण्टवः बहुवचन का प्रयोग करने का कारण यहद 
कि निषण्टुके पांच श्रष्यायों मँ जो क॒ब्द परित ह, उनके तीन वं ह! प्रथम तीन 
श्रघ्यायों.में एकार्थंक श्रनेक शब्दों का संग्रह है । चतुथं श्रघ्याय में श्रनेकाथंक एक~ 
शब्दों का श्रौर पञ्चम भ्रष्याय म.दैवततनामों का संकलन है । लोक मेँ कोश का पर्याय 
शरुत निघण्टु शब्द का प्रयोग उन ग्रन्थों के लिये होता दै,जिनमें एकायंकं भ्रनेक शब्दों 
का श्रौर भ्रनेकार्थक एकाब्दों कासंकलन हो भ्रथवा दोनों मे से किसी एक 
प्रकार के शब्दों का। दैवत क्षब्दोंका संबन्ध वेद सहै, प्रतः इनका संकलन 
वैदिक निघष्टु मे ही मिलता है। यहं मी संकलन सामान्य से एक प्रकार का 
कोश निषण्डुहीरहै। यतः वैदिक निघण्टु में तीन प्रकार का संकलन है, इसलिये 
बहु चनान्त "निघण्टवः" का निदंश यास्क ने किया है। 


श्रायुवंदीय निघण्डु-- भनायुर्वेद के वाह्‌मय मै मौ निषण्टुहब्दवाच्य श्रनेक ग्रन्थ 


१. ये पद इसी क्रम से कौत्सव्यभोक्त निघण्टु में मौ उपलब्ब होते ह । ्र०-- 
खण्ड ६१। 

२. इस कौत्सग्य "निरुक्त निषण्टु' को नागर क्षसो में प्रथमवार श्री पं० वेद्य राम- 
गोपालजी शास्त्री ने लाहौर मँ छपवाया था । इसका नमा संस्करण यास्कौय निषण्टु, 
मास्करराय विरत वैदिककोष, तथा वेद्ुटमाघवक्रृत नामानुक्रमणी भ्रौर प्राख्या- 
तानुक्रमणी के साय वदिक-निषण्टु-संग्रहु नाम से एक सुन्दर संस्करण पं धर्मवीर 
विद्यावारिषिनेप्रकारितत क्या है। श्रन्त मे समी ग्रन्थों मे पटिति शब्दों की भ्रथं- 
सहित विस्तृत शब्दसूची दी है। यह “रामलाल कपूर दृस्ट, बहालगढ (सौनीयत 
हरयाणा) पिन १३१०२१' से उपलभ्य है । 


निरुक्त (४) २६७ 


उप॑लग्ध होते हैँ 1 यथा--घन्व॑तरि निघण्टु, भावप्रकाश निषण्डुं | इनमें श्रौषधियों के 
पर्याथिवाची नामी का तथा उनके गुण-दोषों का संकलन होताहै। प्रतः येमी 
संकलन सामान्य सै निषण्टुं कहे जाते है। 


यास्क ने समास्नायः सभास्नातः के प्रनन्तर लिखा है-ष व्याख्यातव्यः । 
भ्रथात्‌, "समाम्नायः समाम्नातः" सेभ्रगेका जो ग्रन्थ है, वह माष्यप्रन्थ है। 
सम्पूणं भारतीय प्राचीन परम्परा इस बात को स्वीकार करती कि जिसे हम 
निषण्ु कहते है श्रथवा यास्क ने जिसे “समाम्नाय काहे, वह निर्क्त हं श्रौर 
श्रागे का सम्पूणं ग्रन्थ निरक्त-माष्यहं। इतना ही नहीं, दुगं, स्कन्द प्रमृति प्राचीन 
टीकाकारो ने समाम्नायः समाम्नातः इत्यादि व्याह्याग्रन्थ के प्रत्येक ब्रघ्याय कौ 
समाप्तिमे जो भ्ष्याय-संस्या दी हं, उसमें निघण्टु के पांच श्रध्याय जोड़कर षष्ठ, 
सप्तम, ्रष्टम इत्यादि खूप में ्रध्याय की गणना कौ हू । यथा-- दुर्गाचायं व्यास्या- 
ग्रन्थ के पहले श्रष्याय फे भ्रन्त में लिखता हूं-इतिः-- `` भाचायंनगवददुगेस्य कृतौ 
षर्टोऽघ्यायः । इसी प्रकार की गणना प्रत्येक श्रव्याय के भरन्त में श्रष्टाद् संख्या तक 
भ्रढत्त हृद्‌ ह । स्कन्दस्वामी कौ मी निरुक्तटीका मे यहौ मणना दैखी जाती हं । 


इस श्रव्याय-गणना से दो बाते स्पष्ट होती हं-- 


प्रथम- निरुक्त नाम पांच प्रघ्यायात्मकग्रन्यकारहुं प्रर श्रगला समाम्नायः 
समाभ्नातः से लेकर ग्रन्थ की समाप्ति तक्‌ का माग निरक्तका साष्य ह। सम्प्रति 
लोक में “निरक्त-माष्य” के लिए ही .“ निरुक्त" शब्द का प्रयोग होता ह । निघण्टु 
के लिए निरुक्त छन्द का प्रयोग नहीं किया जाता। यह्‌ प्राचीन प्रम्पराके 
प्रतिकूल रहै। 


दवितौय--निषण्ु श्रौर निरक्त-माष्थ के श्रच्यायों का एकोकरण करके प्रध्याय- 
संस्या कां निर्देश्च करना इस बात का जापक कि दोनो ग्रन्थ एक ही व्यक्ति के रचे 
हए र्दः यदि नैर्क्तों की प्राचीन परम्परामें यह्‌ प्रसिद्ध होता कि निषष्टुकाः 
प्रवचन किरी भ्रन्य श्राचा्यं ने किया ह भौर उसकी व्याख्या यारकनेकीरहै, तो 
व्याख्याग्रन्थ के साध निघण्टु के भ्रष्यायों की संख्या का सद्भुलन नहीं होता । जसे 
श्नन्य ग्रन्थों मे जहां व्याख्येय ग्रन्थ का श्रौर व्याख्यानग्रन्य का प्रवचनकर्ता मिन्न- 
भिन्न हता हं, वहां कहीं मी ग्याख्याप्रन्थ के साथ व्याख्येय भ्रन्थ की प्रष्याय-संस्या 
नहीं जोड़ी जाती दह । दस कारण श्राधुनिक शोधकर्ताघ्रों ने जो निषष्टुकांकर्ता 
यास्क से मिन्न व्यक्ति माना है, बहु मारतीय परम्पराके विपरीत हं । पाश्चात्य 
श्लोधकर्तक्नों ने इस विषय में जितने हत्वा मास उपस्थित किए है, उनका समाधान 
पण्डित मगवदृत्तकृत “वैदिक वाङ्मय का इतिहास” माग-२ के दशम प्रध्यायमें 


२६८ वदिक-सिद्धान्त-मीमींसा 


"यास्क के प्रकरण में देखे |+ 

सौभाग्य से प्राचीन संस्ृतवाङ्मय मं दो ग्रन्थ श्रमी तक दे सुरक्षित है, जिन 
के सूत्र श्रौर माष्यके रचयिता एकदै श्नौर उनके श्रध्यायों की संख्याः मी सूत्रभागं 
श्रौर माप्यमाग मे सम्मिलित प्रयुक्त होती ह| ये दो ग्रन्थ दै--कौटिल्यक्ृत भ्रथं- 
स्त्र श्रौर वात्स्यायनङृत कामसूत्र 1 इन दोनों का प्रथमाध्याय सूतरात्मक है भ्रौर 
श्रगला माग तत्तत्‌ सूनो का भाष्यरूप हं । निषण्डु्रन्य के वचनो के लिए मी सूत्र 
शब्द का प्रयोग मिलता ह । यथा--श्रत्रश्र्निनंय इत्यस्य निषष्डुसुत्रस्य दुमेदासो 
न सुरायाम्‌ (निरुक्त १।४}) इत्यनेनैव गताथेतेति मन्यमानाः केचिदत्र निगमं नाघौ- 
ते) श्रपरे पुनः समाम्नायानुक्रमोऽयमिति मन्यमाना एतमन्न निंगममवौयते । 
{निस्त दुगं ठत्तिः ३१६) । 

सूत्र शब्दको यदि समास (संक्षेप) शैली के कथन श्रौर माप्य कौ 
व्यास ( = विस्तार)शेली के कथन का वाचक मनं तो महाभारत मे समास-व्यासरूप 
से कहे गये निर्देश को भी सूत्र-माष्य के नाम से कहु सकते दै 1 

चरक तथा सुरत मे -यही सूत्र-माष्य बली भरथवा समास-ब्णास शली ही उप- 
लन्ध होती है, परन्तु उसमें प्रत्येक प्रव्यायके प्रादिभे-- 


श्रथातो दीर्घजौवितीयमष्यायं ग्यार्यास्यामः । (चरक सूत्रस्थान १।१ ) 


श्रयातः शिष्योपनयनोयमष्यायं व्यास्यास्यामः। (सुश्रुत सूत्रस्थान २।१) 
जो वचन है, रागे सम्परणं भरष्याय में उसी सूब्रोक्त विषय कौ व्याख्या है । 


१. प० मगवदत्तजी ने निषण्टु को यास्कश्रणीत सिद्ध करने को जौ प्रमाण दिए 
हु, उनमें हमारे दारा निदिष्ट व्याश्येय-व्यास्यान ग्रन्थ के अरष्यायोका एकीकरण 
करके श्रघ्यायसंसया का निर्देश करना हेतु नहीं दिया है । 

२. कामन्दकनीतिसार की उपाध्यायनिरपेक्षा नाम्नी टीका का रचयिताने 
लिखा दहै--भूवि विधतः न्यायकौटित्यवात्स्यायनगौतमीय्मृति मःष्य चतुष्टयेन 
प्रका्चितपुरुषाथंचतुष्धेयोपाय इति भूवि महीतले प्रस्यातः । कामन्दकनीतिसार भ्र ० १। 


इसका माव यह है कि न्थायादि चार शास्त्रों के माष्यादि की रचना से यथा- 
क्रम धमं प्रथं कामम्मौर मोक्ष के उपायों का भ्रकाडनकियाहै। न्ययमष्यश्रौर 
कामसूत्र की रचना चाणक्य (चणकदेशोदूमव } ने वात्स्यायनगोत्र नाम से भरथेशास्व्र 
की विष्णुगुप्त नाम से तथा गौतमस्मृति का माष्य भ्रसहाय नामे किया था। 
श्रसहाय शब्द एकाकी का पर्याय दहै चाणक्य के लिये एकाकी चन्द का प्रयोग 
कामन्दकनीत्सार के भ्रारस्म मे मिलता है- एकाकी मन्त्रञञक्त्या यः क्षक्त्या जक्ति- 
धरोपमः । प्रजहार नृचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम्‌ । 


निरुक्त (४) २६६९ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मी सत्या्प्रकाश श्रौर संस्कारविधि मँ इसी शंली 
को श्रपनाया है । यथा-- 


धरय शिक्षां प्रवक्ष्यामः. भ्रयाध्ययनाध्यापनर्विधि वक्ष्यापः ॥ सत्या्ेप्रकाश 
समुल्लास २-३ के घ्रारम्भमे। 


प्रय गर्माधानविर्धि व्यामः । संस्कारविधि । 
इन संस्ृतसूतोकेश्रगे माषा भजो कुछलिलागयाहै, वह प्वलिखित 
संस्ृतेसुत्र का व्याल्याम्रन्थ ही है।१ 
सत्याथ्रका्च के प्रथम समुल्लास श्रौर संस्कारविधि के सामान्यप्रकरण में उक्त 
भ्रकार्‌ का संस्कृत में सूत्र क्यो नहीं उपलब्ध होता दै, यह्‌ शोध कौ विषय है। 


उनका कायं” का “स्वामी दयानन्द सरस्वती की ग्रन्थलेखनद ली” प्रकरण, वृष्ठ 
४२.४८१ 


वेदार्थं की प्रक्रिया केमेद से 
निस्क्शास् का तरेधा प्रवचन 


[यद्यपि पूवंलिखित उपोद्घात भँ प्राचीन नैरक्त परम्परा के भ्रनुसार निघण्टु 
का “निरुक्तः नाम मरौर "समाम्नायः समाम्नातः से लेकर श्रन्त तक ग्रन्थ का नाम 
ननिरुक्त-भाष्य' दर्शाया है । तथा यह्‌ मी लिखादै कि व्याख्येय भौर व्यास्याभागों 
के सम्मिलत भ्रघ्यायों की संख्याःश्से १८ तक प्राचीन व्याख्याकार एवं उद्‌घरण- 
कर्ता प्रयोग करते ह, तथापि अगले लेलो मे सरलता एवं साम्प्रतिक प्रसिद्धिके प्रनु- 
सार निरुक्तमाष्य के लिये "निरुक्त शब्द का तथा उसकी पृथक्‌ ब्रध्यायसंस्या का 
ही हम निदश्च करगे] । 


निरुक्त विद्याके उस क्षेव का नाम है, जिसमें वैदिक शब्दों के निर्वचनद्वारा 
निर्चित श्रं का निरूपण किया जाता है । यह्‌ निरूपण वेदां कौ श्रधियज्ञ, बधि 
दैवत तथा भ्रघ्यात्म किसी मी प्रक्रिया के भ्रनुसार किया जातादहै। सम्प्रति 
जो यास्कीय निरुक्त उपलब्ध है, वह वेदाथं की भ्राधिदेविक प्रक्रिया को लक्ष्य में रख 
कर चिखा गया है । इसलिये सम्पूरां निरक्त मे जिन मन्व वा मन्त्रं की व्यास्या 
एपलब्ध होती टै, वह सब ्रधिदवतविषयक हौ है । क्वचित्‌-क्वचित्‌ मन्त्र की 
श्रधिदवत व्याख्या के श्रनन्तर श्रधियज्ञ अरर प्रध्यात्मप्रक्रियानुसारी मन्त्राथं मी 
दर्शाया गयाहै। इन भ्रन्य प्रक्रियानुसारी मन्त्व्यार्थाश्रों कौ तुलना से हमारा यह 
मत सम्पुष्ट होता है क्रि निवेचनश्चास्व (निरुक्त) सभी प्रक्रियाभ्रो मे समानस्पसे 
प्रहृत्त होता है । इतना ही नहीं, वेदो की याज्ञिक व्याख्या करनेहारे सायण ने तथा 
व्यावहारिकी श्नौर पारमार्थिक व्याख्या करनेहारे स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रपनी' 
श्रपनी ग्याख्याश्रों मे पदे-पदे निरक्त का ही श्राश्रव लिया । इसमे मी हमारे उक्त 
निचारकी पुष्टि होती है। सम्प्रति याज्ञिक एवं श्राध्यात्मिक प्रत्नियानुसरारौः मन्त्रोथं को 
प्रधान बनाकर प्रत्त हुभ्रा कोई सी निरुक्तशास्त्र उपलन्ध नहीं होता । इस कारण 
लोक में निरुक्तक्षास्त्र को भ्रधिदेवतविषयके ही मान लियां मया है । श्रस्यवामीय 
(ऋ० ११६४ ) सूक्त का व्याख्याकार श्रात्मानन्द लिखता है-- 


. १. इस विषयमे भेरी दृष्टि मँ--स्वामी दयानन्द सरस्वत" ग्रन्थ पृष्ठ ६७-९० 


देखे । 


निरक्तगास्व का तरेधा प्रवचंन २७१ 
प्रियज्ं स्कन्दादिमाप्यम्‌, निरक्तमधिदेवतम्‌ । इदं तु भ्रध्यारमनश्रवानम्‌ । पृष्ठ 
६० (लाहौर संस्करण) । 
चतुर्दश निरुक्तकार- दर्गाचायं ने श्रपनी निरुक्तमाष्यटृत्ति (११३) मेँ लिला 
$ 
निर्क्त' चतुदंश्रभेदम्‌, भ्याकरणमऽटप्रभेदम्‌ ॥ 
पुनः १।२० की इत्ति मे लिखता है-- 
उथाकरणमष्टवा, निर्वतं चतुदं्षवा । 


इन पाठो का तात्पयं यह है करि निरक्तशास्त्र चौदह प्रकार का है, भ्र्थात्‌ चौदह 
श्राचायों ते निरुक्तशास्त्र का प्रवचन कियाथा! उनके नाम पं मगवदत्तजीने 
वैदिक वाङ्मय का इतिहास" के द्वितीय भाग धवेदों के माष्यकार' के दशम प्रध्याय 
मे इस प्रकार लिखे है 


१. श्रौपमन्यद ५. श्राग्रायण ६. गालव 

२. श्रोदुम्बरायण ६. शाकपुणि १०. स्यौलाष्ठौवि 
३, वा्णायणि ७. श्रौणंवाम ११. करौष्टुकि 

४. भागयं ८. तटिकि १२. कात्यकषय 


दन १२ निरुक्तकार भ्राचायो के नाम निश्चित है । तेरहवे भ्राचायं के नामका 
उन्होने साक्षात्‌ निदेश नहीं किया है, शाकप्रूणि के पुत्र को सम्मावना व्यक्त कदहै। 
निरुक्त १३।११ मे इसका उस्मेख मिलता है ।१ यह्‌ मी सम्मव है कि तेरहवां निरुक्त- 
कार कीत्सव्य हो 1 उसका “निरुक्त निषण्टु" सम्प्रति उपलग्ब है ॥* चौदह्वां श्राचायं 
प्रसिद्ध घास्कदै।> 

पं० रामशंकर मट्राचाये (कारी) का कट्ना है कि यास्क ने श्रय निर्वचनम्‌ 
(२।१ } लिलकर जिन विविव निवेचनभ्रकासो का उल्लेख क्यार, वेसांख्या में 
१४ चौदह ह । निरक्त निवंचन का पर्याय है, श्रत निखवतं चतुरदश्षघा रादि का 


१. श्रोमित्येषा वागिति शाकपूणिः । "~ "*“ श्रादित्य इत्ति पूत्रः शाकपुणोः । निरुक्त 
१३।१०-११॥ 

२. इसके विषय में हम पूवं पृष्ठ २६६ पर लिख चुके हैँ । 

३. ¶० मगवदृत्तजी ने इन समी प्राचार्यो का यथाशक्य विवरण मी भाग २, 
पृष्ठ १६६-२०१ मी प्रस्तुत किया है । 


२७२ वैदिक-सिद्धानत-मीमांसा 


संकेत निवंचन के चौदह प्रभेदो कीभ्रोर है ।१ 


हमारा मत है कि दुर्गाचायं ने निख्वतं चतुदंशभ्रभेदम्‌ के भ्रनन्तर व्याकरणमष्ट- 
भ्रभेदम्‌ तथा निखक्तं चतुदंहधा से पूवं व्याकरणमष्टघ। का उत्लेख किया हं 1 इनसे 
यह्‌ तो स्पष्टहँ कि जिनका निर्देश श्रभेद' शब्दस क्या है, उनका ही श्वा" 
प्रत्ययान्त से किया है । श्रष्टप्रभेद वा भ्रष्टधा भ्याकरणों कौ गणना इस प्रकार 
उपलब्ध होती हं । 
इन्द्रहचन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः । 
पा्िन्यमरजेनेनद्रा जयन्त्यष्टादिश्षाग्विकाः ॥ 
कविकल्पदुमके प्रारम्भमें। 
इस तुलना से स्पष्टहं किदुर्गाचायेनेश्राठ प्रकारके व्याकरणों के समानही 
चतुर्दश निरुक्तो का निदेश कियाद । 


कुच मी हो, इतना श्रवश्य हं कि यास्कोय निरुक्त में श्वनेक श्राचार्यो के नाम- 
निरदेशपूरवेक निवंचन उद्धृत है । उनसे स्पष्ट हं कि यास्क के समय प्रनेक निरुक्त 
शास्त्रे विद्यमानये। यततः सम्प्रति उनका कोई ग्रन्थ उपलन्ध नहीं है, इसलिये यह 
कहना कठिन ह कि किस प्राचायंने वेदार्थं की किस प्रक्रिया को. प्रधानता देते हुए 
श्रपने शास्त्र का प्रवचन किया था। स्ौमान्यवक यास्क ने "प्राप्री सूक्त" पांच मन्त्रो 
की व्याख्या में कालत्थक्य प्रौरक्षाक्पुणि भ्राचार्योके मतोंका साथ-साथ उल्लेख 
करिया हं । यथा-- 


इध्मः--यन्ञेःम इति कात्थक्यः, श्रग्निरिति ्ाफपुणिः । 


तनूनपत्‌-- भ्राज्यमिति कात्थक्यः, प्रग्निरिति श्चाक्पुणिः 


दवारः-गृहद्वार इति कात्यदयः, श्नग्निरिति शाकपुणिः 
वन्पतिः-- पूप इति कात्थक्यः, श्रग्निरिति जकपुणिः 
` (निरुक्त ८४४ से २१ तक) 


इन उद्धरणं से स्पष्ट कि कात्थक्य श्राचायं द्वार प्रक्त निरक्तशास्तर श्रधियन्ञ 
सन्त्राथंप्रकरियपु को प्रधानता देकर लिसरागयाथा श्रीर्‌ श्ाकपूणि का निरुक्त श्रधि- 
देवतपरक्रियानुसारी था 1 
यास्क ने स्वयं सप्तमःश्रघ्यायरमे लिखा है - 


१. यह्‌ बात पं० रामशंकर मटराचायं नै बहुत वषं पूवं प्रपने एकपत्रम 
लिखी थी । 


३५ निरुक्तशास्व का त्रेधा प्रवचन २७६ 


श्रथोतामिषघानैः संयुज्य हविहचोदयति । इन्द्राय वृत्रघ्ने, इन्द्राय वृध्रतुरे, इन्द्राया- 
होमुच इति ¦ तान्यप्येके समामनन्ति । भूयांसि तु समाम्नानात्‌ । यत्तु स्ंविज्ञानशुतं 
स्यात्‌ श्राधान्यस्पुति तत्‌ समामने । निरुक्त ५।१३॥ 

इसका तात्पयं यह्‌ है कि याज्ञिक लोग वि्मिन्न विशेषणो से देवता कौ संयुक्त 
करके उनके लिए हवि का विघात करते है। प्र्थाति वे लोग भिन्न-मिन्न विशेषण- 
युक्त एक ही देवता को भिन्न-मिन्न देवता मानते हैँ । इसलिए याज्ञिक मतानुसार 
पठित निषण्टु मे इन्द्राय वुतनप्ने, इन्द्राय वृत्रतुर, इनद्रायांहोमुचे प्रथवा इन्द्रौ वुत्रतुरः, 
इन्द्रो वृत्रघ्नः, इनद्रोऽहोमुक्‌ इत्यादि के रूप मे देवताश्रो का स्खलन करते ह । पे 
सद्धुलन करने से बहुत विस्तार होने के कारण जो प्रधान स्तुतिनाम दहै, मैउप्तीका 
सद्धुलन करता हं ५ 

इससे स्पष्ट है कि कतिपय निवष्टुश्र मे याज्ञिक प्रक्रियानुसार एक ही देवता 
का सिश्न-मिन्न विशेषणो के साथ सद्भुलन किया गयाथा । याज्ञिको के मत मे तत्तद्‌ 
विशेषणविक्ञिष्ट देवता मिन्न-मिन्न साने जाते ्रौर यागविघानकाल में भिन्न-मिन्न 
विशेषणविशिष्टं दैवताग्रों के लिए भिन्न हवियों का विधान करते हँ। इसके प्रनु- 
सार जव व्याख्येय ग्रन्थ निषष्टु मे याज्ञिक मत को स्वीकार किया गया हो तो उसके 
व्याख्यानग्रन्य मे मन्त्रों का व्याख्यान भी निश्चयही याज्ञिक भक्रियानुभार रहा 
होगा । याक्ञिक प्रक्रिया का भूत वेद-ग्या्यातामोंके चिर पर इतना चढ़ा हुभ्ना दै 
है कि यास्कीय निरुक्तं मेँ भ्रषिदैवत अक्रियानुसार व्यस्यात मन्त्रौ का व्याख्यान मी 
दुगे, स्कन्द प्रभृति व्यास्याता ऋषि, देवता, छम्द प्रौर विनियोग क निर्देश करके 
याज्ञिक पक्षानू्ार ही करते द । यास्कीय श्रधिदेवत प्रक्रया को उन्दोने प्रधानता 
नहीं दी । 

श्रध्यास्म पक्ष के लिए यास्कने निरुक्त ७अण्में संकेत किया है--माहानाग्याद्‌ 
देवताया एक श्रात्मा बहुधा स्तुयते । नर्तो के मत मे उस महान्‌ प्रात्मा का प्रमुख 
नाम श्रभ्नि है । उसी फी चिमिन्न नामोंसे स्तुति कौ जतीहै। इसके लिए यास्कने 
श्वे (११६४५४६) का मन्तरं, उद्धृत कियारहै-- 

षरं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिभ्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ 1 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिक्वानमाहुः ॥ 


१. याज्ञिक मतानुसार ऋषि-देवता-छन्दों का निर्देश करनेवाले ऋक्सर्वानू- 
क्रमणी के प्रवक्ता कात्मायन मूनि नं मी याञिक मतानुसार विशेषण विष्ट 
देवताके नामों का निर्देशन करके निरक्तवत्‌ प्रधान स्तुतिनामोंका ही उल्लेख 
कियादहै। 


२७४ वैदिक-सिद्धाम्त-मीमांसा 


चहवसर्वानुकरमणी के प्रवक्ता कात्यायन ने उस महान्‌ देवता का नाम सूर्यं 
लिखा है। 

स सथं इत्याचक्षते । स हि सर्वभूतात्मा । तदुक्तमृषिणा पयं प्ात्मा जगतस्त- 
स्थुषक्च (ऋ० १।११५।१) इति । तद्वश्रुतयोऽन्या देवताः । तदप्येतद्‌ चोक्तम्‌-- 
इन्द्र मित्रं वदणमाहुः (ऋ० ६। १६४४६) इति । ऋक्सर्वा० खण्ड २। 


इसी प्रकार निरुक्त के चीदहवें श्रष्याय के श्रारम्म मेँ मी उल्लेख भिलता है! 


तेरह श्रध्याय मँ यास्क ने कतिपय देवताश की भरतिस्तुतिपरक्‌ व्याख्या का 
निद विया है। चौदह ब्रघ्याय मे ऊरध्वंमति प्रयत्‌ श्रध्यातेम विषय कतिपय मन्त्रों 
की व्याख्यासहित संगृहीत किया है । इससे प्राचीन नेरुक्तो की भ्रतिस्तुति श्रौर ऊष्वं- 
गति विषय का ज्ञान मलेप्रकारहो जाता है। 


१३बं १४बें श्रध्याय की प्रामाणिकता 


निघण्टु का व्याख्यान बारहवे श्रध्याय पर पशं हो जाताहै। प्रतः कतिपय 
तथाकथित शोधमर्म॑ज्ञ इन दो प्रष्यायों को यास्कप्रोक्त नहीं मानते, पीछे से किसी 
व्यक्ति हारा परिशिष्टरूप मे जोड़ा गया श्रंश.स्वीकार करते हैँ 1 कतिपय हस्तलेलो 
मे १४बां श्रघ्याय १३बें प्रघ्याय के भ्रन्तगंत संगृहीत उपलब्ब होता है । निरुक्त के 
१३बें श्रव्याय की दुर्गाचायं श्रौर स्कन्दस्वामी दोनोंने व्याष्याए की हैँ ।* इसमे हस 
प्रध्याय की प्राचीनता श्रौर प्रामाणिकता स्पष्ट है । चौदृहवें प्रध्याय के उद्वरण मी 
कतिपय प्राचीन भ्राचार्यो ने उद्धृत किए ह ॥ हम उनके पाठ कमक्षः उदृघृत 
करते है-- 

१. दुर्गाचायं ने निरुक्तवृत्ति ७।४ मँ “वक्ष्यति हि लिखकर निरुक्त १४३० (गुजर 


१. भ्राषुनिक शोघकर्त्रों का मत है कि निस्त के गुजर पाठमें शष्वां 
श्रष्याय १२बे भच्याय के भन्तगंत ही पठ्ति दहै । 

२. केरलवासी गार्ग्यं गोपाल कौ “"निस्क्तष्लोकवातिक"” नाम्नी एक प्राचीन 
व्याख्या उपलग्ध हुई है । इसका एकमात्र हस्तलेख स्थान-स्वान पर सण्डित हँ । 
षष्ठ भ्रच्याय के भ्रागे व्यःर्या नहीं मिलती । श्रतः यह निद्चयपूवंक नहीं कह. सक्ते 
किं उसने १३-१य्बे प्रध्याय की व्यासुया लिखी थी वा नहीं 1 उपलग्च ग्रन्थ मुद्रित हौ 
चुका । रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगद्‌ (१३१०२१), [सोनीपत-हरयाणा] से 
उपलज्ध ह । 

३. निस्क्त के १४ प्याय का पाठ लक्ष्मणस्वरूप के संस्करण के भ्रनुसार 
दिया दह्‌ । 
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पाठ १३।१६)} का “स एष महानात्मा सत्तालक्षणस्तस्परं तद्‌ ब्रह्म स भूतात्मा सैषा 
सुतप्रकृतिः'' पाठ उद्धूत करिया है । "वक्ष्यति हि" निदेश से स्पष्ट कि दुर्गाचार्य 
ने १्बे श्रघ्याय को यास्कप्रोक्त मानां दै । 

विशेष दुर्याचायं के पाठ मे “भरथेष^ के स्थान में “स एष" पाठ हैग्रौर 
“घस्वलक्षणः'” के स्थान मे “'घत्तालक्षण'' पाठ है । निरुक्त १४।२ का पूरा पाठ दस 
प्रकार दै-- 

श्रयैष महानात्मा सत्वलक्षणस्तत्परं तद्‌ ब्रह्म तरतं तत्सलिलं तदव्यक्तं 
तदश्पक्षं तदरूपं तवरसं तदगन्धं तदमृतं तच्चुक्लं तशचिष्ठो भूतात्मा । सेषा भू तप्रकृति- 
रित्येके ५ 

सम्मव है दुर्गाचायं ने प्रान्त पाठ का निदं करके पूरे पाठ कीश्रोर संकेत 
किया हो श्रथवा स्वकथनोपयोगौ भ्रंश काही निदेश क्रिया हो । दोनों ही अवस्थाग्रों 
मे यहं स्पष्ट है किदुर्गाचायं का निरुक्त के उक्त १४।३ के पाठ से तात्प है । 


२. स्कन्दस्वामी (महेदवर) ने मी निरुक्तदीका (अ १, पाद १, खण्ड र्‌ ) मे 
निरुक्त १४।३ का पाठ उद्षृत किया है । द्र०--माग १, पृष्ठ २६। 
३. सायणाचा्ं ने ताण्ड तब्रा० ४।८।३ के माप्य मे तथा च यास्कः लिखकर 


निरुक्त १४५६९ (१३।१६) का “शुक्रातिरेके पुमान्‌ मवति, शोणितातिरेके स्प्रौ भवति, 
द्वाम्यां समेन नपु सको मवति" पाठ उदृषृतक्ियाहै। 


४. गर्मोपनिषद्‌ के व्याख्याता नारायण ने निरुक्त १४।६ (१३।१९) का पाठ 
यास्ककेनाम से उदुचूत कियादहै। 

५. विज्ञानेदवर, याज्ञवल्कयस्मृति की ऋजुमिताक्षरा विवृति ३।८३ मै निरुक्त 
१४५६ (१३।१६) का पाठ जातः स वाणुना" ^ निरक्तस्याष्टादशेऽमिषानात्‌ 
इत्यादि रूप मे उद्घृत करता है । । 

६. दुर्याचायं ने निरुक्त ७।६ की उत्ति मे /तदुक्तम्‌' लिखकर निरुक्त १४।८ (१३। 
२१) का "दक्षिणायनात्‌ पितृलोकम्‌" पाठ उद्धृत किया है । 

७. स्कन्दस्वामी क सहयोगी महेश्वर ने भी निरुक्तटीका (७।६) मेँ निरुक्त 
१४५८ का उक्त पाठ उद्धृत किया है । द्र०-भाग ३, पृष्ठ ५४॥। 


१. गुजंरणाठ मे शवां भरष्याय १३ भव्याय के भरन्तगंत है, ग्रतः हमने सर्वेत 
१४वं भ्रघ्याय के खण्ड का निर्देश करने के पश्चात्‌ ( ) कोष्ठकेमें १ रवे ्रघ्याय्र 
की खण्डतंस्या का मी निर्देश करदिया है । 
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८. शंकरानन्दने गीतामाष्य ८।२७ भें निरुक्त १४५८,६९(१३.२१,२२) का 
उत्तरायण दक्षिणायन विषयक पाठ उदृधृत क्रिया है। 


६. नंगेयशाखीय श्रनुक्तमणी में करमशः निरुक्त [के निम्न पाठ उदुवुतत किये है । 


(क } पृष्ठ २८ पर लिखा है-- ब्रह्मा देवानां सोरौति नेरताः । ब्रह्मा देवानां मन्त 
निस्क्त १४।१३ (१३।२६) में ्रादित्यपरक व्याख्याति है । 


(ख)पृष्ठ २७ पर सिस्रा है-- द्वितीया सोमीति नैरुक्ताः । द्वितीय से सोमं गावो 
धेनवा (साम २।१२०; पृशंसरंख्या ८६०) मन्व श्रमिप्रेत है । यह मन्त निरुक्त १४। 
१५ (१३।२८) मेँ श्नादित्यपरक व्यास्यात है । श्रतः नंगेय भ्रनुक्नमणी का 'सोमीति' 
पाठ श्रद्ध है । यहां “सौरीत्ति' शुद्ध पाठ होना चाहिये । तुलना करो--(क.ग) पर 
निद्िष्ट पाठो श्रौर उनके विवरण के साय। 

(ग) पृष्ठ २१ पर लिखा है--महत्तत्‌ सौरीति नंरुक्ताः। महत्तत्‌ सोमो° 
मन्त्र निर्क्त १४१७ ( १३।३०) मे व्ाख्यात है । यहां मीसोम की श्रादित्यपरक 
व्यास्याकीरहै। 


(ष) पृष्ठ १४ पर लिखा है--कोऽ्य कायी्याह भ्राइवलायनो नैरुषतानां तु 
सौरीत्ति, देन््रीष्यह॒ शौनकः । यहां कोऽद्य पाठ ्रदुद्ध है, को श्रद्य एेसा शुद्ध पाठ 
छापना चादिए 1 यह मन्त निरक्त १४५२५ ,(१३।३८) मे भ्नादित्यपरक व्यास्यात 
दै। 

यहां हमने नंगेय श्रनुक्रमणी के केवल चार पाठ उदाहरणके रूप मे उदूघृत 
किये रहं । 

१०. दुगचिायं ने निरुक्तटत्ति २।२१ मे "वक्ष्यति हि" जिखकररक ईषते 
तुज्यते कः मन्त्रे का निदे किया है। यह्‌ मन्त्र. निस्त १४५२६ {१३।३६) में 
व्याख्यात है । 

१९१. दर्गाचायं ने निरुक्तदत्ति १०।२३ मे "उदाहरिष्यति -च' लिखकर श्रथेतं 
महान्तमात्मानम्‌" रधिङृत्य क ईषते तुज्यते इति पाठ उद्धुत किया है । श्रयेतं महान्त- 
मार्मानम्‌' पाठ निरुक्त १५८।१ (१३।१४) का हूं ओर “क ईषते तुज्यते" पाठ १४५२६ 
(१३।३६) काह इस भ्रकरार यहां दुर्गाचायं ने चौदवें ्रध्यायके प्रथम लण्डसे 
लेकर २६ खण्ड पर्यन्त २६ खण्डो का संकेतं कर दियाह्‌ं। 

१२. सायणाचार्य ने ऋम्वेद १।१६४।२० के द्वा सुपर्णा सयुजा मन्त्र के भ्राष्यमे 
निरुक्त १५।२६ ॥ १३४२) मे उक्त मन्व के व्याख्यानकोदौ द्वौ प्रतिष्ठितौ इति 
निक्क्तमनुसन्चेयम्‌ रूप भं उद्धृत किया हुं । 
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श्ननेक षोधकर्ताशरों का कहना हँ कि उक्त वचन सायणाचायै का नहीं है । भ्रन्यत्र 
सायणाचरायं ने निरुक्त का निदेश श्रनुसन्धेयम्‌ के रूप मँ नहीं किया ह । किसी पाठक 
ने श्रषने हस्ततेख मे उक्त पक्ति हृस्तलेख के साजिन पर लिखी होगी, वह कालान्तर 
मे माष्येप्रविष्टहो गई] श्रतः सायण के काल में निरक्तका श्ष्वां म्रघ्याय 
प्रसिद्ध नहीं था। 


इस आाक्षेपके दो माग दहै । प्रथम साय्रणाचायं की इति निरक्तमनुसरम्धेयम्‌ 
इसप्रकार निर्देश करने की रली नहीं थी । द्वित्तीय--सायण को निरुक्त के 
श्ष्वं अघ्याय काज्ञान नहीं था, श्र्थात्‌ः द्वां प्रध्याय सायण सेभीपीयेकीः 
रचनां] 


प्रथम श्राकनेपकातौ यह्‌ उत्तरहं कि सायणाचार्य ने श्रन्थन मी इसदोलीसे 
निरुक्त का निदेश किया है । यथा- वीरो बीरयत्यमित्रान्‌ वतर्वा स्याद्‌ गतिकमेणो 
बीरयतेर्वा (निर्क्त १।७) इत्थम्तं निसुक्तमनुसन्वेयम्‌ (द०--र्माप्य २।११।२) । 
तथा श्रथवंभाष्य १८।१।१५ मे मौ सायणाचार्य ने लिखा है--श्रत्र बतो बलादतीतो 
भवति दबंलो बतात्ति (निरुक्त ६।२८} इत्यादि निदकतमनुप्न्धेयम्‌ । क्या उक्त 
हैत्वामास्न से यह माना जाये किये पामी सायणाचा्ं क नहीं थे श्रौर ये उसके 
माध्यम पीञेसेमिल मये दहै? तथा निरुक्त १।७ श्रौर ६।२८ का पाठ मी सायण 
के समयनहींथा? दूसरे प्राक्षेप का उत्तर तो यहीह कि जव सायण पूववर्ती 
दुगे स्कन्द प्रमृति श्रनेक श्राचार्यो ने निरुक्त के १४ प्रध्याय के उद्धरण विहतो यह 
कंसे कहा जा सक्ताहै कि सायण को १४बां प्रध्याय ज्ञात नहींथा। 


निस्क्तके श्वे अध्याय में कुल ३५ खण्डोमें से २६ खण्डो के पाठ वक्ष्यति, 
उदाहरिष्यति तडक्तम्‌ ्रादि निर्देशों तथा प्रत्यक्ष यास्क वा नँरुक्त शब्दों द्वारा उद्‌- 
घृतहै। भरतः १४बे प्रध्याय का तीन चौयादई मागः से श्रधिकश्ंश.न केवल भ्रति- 
प्राचीन है श्रपितु यास्क द्वारा ही परोक्त है, यह्‌ स्पष्ट हुं । 


यहां हमने श्वे ्रघ्याय की खण्डसंख्या डा० लक्ष्मणस्वरूप के संस्करण के 
श्रनुसार दी हौ । भ्रन्य संस्करणों में कुच खण्ड न्यूनाधिक शरोर भ्रागे-पीचेमी 
उपलम्च होते है । 


श्रव प्रश्न उत्पच्च होताहं कि जव दूर्गाचिार्वं भ्रौर स्कन्दस्वामी तथा मदैक््वर के 
समय निरुक्त का श४ां प्रघ्याय विद्यमान था, तो उन्होने उसकौ व्याख्या वयो नहीं 
की? इतनाही नहीं, दुगं शरीरं स्कन्द महैश्वर की व्यास्याएं गृजरपाठपरहै श्रौर 
गजंरपाठ मे श४वां श्रघ्याय १३ भ्रध्याय के श्रन्त्ग॑त उपलन् होता हं । 
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शस विषयमे हमारा विचार किदे श्रौर स्कन्द के समय निरक्त के १४ 
प्रध्याय का पाठ भ्रत्यन्त विकृत हो चुका था, इसीलिये इन्होनि शवे भव्यायको 
भ्यारुया नहीं की । दर्गाचायं श्रौर स्कन्दस्वामी ने भ्रपनी व्यास्याभ्नों मे भ्रन्यत्र मौ 
निरुक्त के श्रनेक ्रष्टपाटौ की श्रोर संकेत किया) दुर्गाचायंने तो कुछ स्थानों 
पर लिखा ह-- सम्यक्‌ पाठोऽन्वेष्यः, ततो योजनीयम्‌ 


श्वे भ्रघ्याय के भरन्त भे पठ है-- 


नमो ब्रह्मणे । नमो महते भूताय 1 नमो यास्काय । ब्रह्मञुक्लमसीय ब्रहमशुक्ल- 
मसीय । 


यह नमस्का रात्मक पाठ सम्मवतः उत्तरकालीन किसी नैरक्त पाठक ने जोड़ा 
होगा । कु हस्तलेखों मे नमो यास्काय से पूर्वं नमः पारस्कराय पाठ श्रधिक ह । 
पारस्कर देश कानामह। ब्रष्टाध्यायौ ६।१।१५७ मेँ निर्दिष्ट पारस्करादिगणमें 
पारस्करो देशः गणसूत्र ह । यह्‌ देशसम्बन्धी नाम पारस्करगृह्यसूवप्रवक्ता के रूप 
मे उपलन्च होता ह । इसी गृह्यसूत्र का दृदढधपाठ कत्यायनगृह्यसूते के नाम से प्रसिद्ध 
है ॥ भ्रतः जैसे कात्यायन का देशसम्बद्ध नाम पारस्करहै वसे ही क्या यास्क मी 
पारस्कर देशजं था ? 


ब्रह्मशुवलमसौय का तात्पयं शुद्ध ब्रह्म है ॥ परन्तु यह्‌ श्लेष से शुक्लयनजुः का संकेत 
मी हो सकता है। पारस्कर गृह्यसूत्र शुक्लयजुःसम्बन्धी है । एसी स्थितिमें क्या 
यास्क मी शुक्लयजुर्वेदीय था ? निरुक्त के प्व श्रष्याय के खण्ड से २१ तक जिन 
श्राप्री देवताभ्रों का व्याख्यान करिया है, उनके मन्त्र उसी क्रम से शुक्लयजुरंद के प्रण 
६ कै २५.३६ तकं मिलते है। भन्यत्र उसी करम से मन्त्र पठित नहींहै। 
हां तैत्तिरीयसंहिता मे श्रीसूक्त कापाठ न होने पर भी तंत्तिरीयन्राह्यण के 
३।६।३ मे परित श्राप्री सूक्त के भन्त्रोकाक्म वही है, जौ शुक्लयजुर्वेद के २९ 
भ््याय के २५बे.मन्त्र से ३ध्वें मन्व तक ह! परन्तु तक्तिरीयन्नाह्मणके पाठ कौ 
भरेक्षा शुक्लयजुःसंहिता मे नेर्त क्रम से मन्वपाठ उपलन्ध होना श्रधिकं महत्व 
रखता है । 


तंत्तिरीयसंहिता कौ काण्डानुकरमणौ में यस्क का सम्बन्ध कृष्णयजुः से दर्शाया 


१. भ्रथेष महानात्मा सतत्वलक्षणस्तत्परं तद्‌ ब्रह्मः" तच्छुक्लं `" । निरक्त 
१४।३॥ 
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है ।* तंत्तिरीयसंहिता की यास्कीय सर्वानुक्रमणी के कुछ पाठ निदानसूत्रान्तगंत 
छन्दोविचिति कौ अप्रकाशित पेद शास्त्री भरपरनाम हृषीकेश की व्याख्या म उपलन्ध 
होति है + द्र०-पृ० भगवदहृत्तक्ृत “दिक वाङ्मय का इतिहास,“ भाग, वेदों 
के माष्यक्रार के दशम भघ्यायकेश्रन्त.मे, -पृष्ठ १९६, सन्‌ १६७६ का शंस्कररण । 


एेसौ स्थिति मेँ ब्रह्मश्ुक्लमतीय में शुवल गृह्य का तास्पयं “शद ब्रह्म प्रधिक 
उपयुक्त होगा । फिर भी इस पर विशेषरूप से विचार होना चाहिये, एसा हमारा 
मत॑दहै। 
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१, वैशम्पायनो यास्कंतां तथा प्राह॒ ैङ्खये । ` 
यास्कस्तित्तिरये प्राह॒ उखाय प्राह तित्तिरिः ॥ 
--काण्डानुक्रमणी, - अघ्याय ३, २५। (त° सं०, मटुमास्करभाष्य, मैसूर 
संस्क०, माग १ के प्रन्तमें)। 


निस्क के लघु च्रद्ध तथा सस्वर-पाठट 


दस प्रकरणम हम यास्कीय निरुक्त के लवु, टृ श्रौर्‌ सस्वर पाठ कै सम्बन्ध 
में संक्षेप से लिखते हैँ । 


लघुषाठ श्रौर वुद्धपाठ 


ास्कीय निघण्टु श्नौर निरुक्त के दो पाठ उपलन्ध होते हँ 1 एक्‌ है लधूपाठ प्नौर 
दूसरा इृद्धपाठ । गुजरपाठ लघुपाठ है श्रौर महाराष्टरयपाठ दृद्धपाड | घ्रानन्दाश्चम, 
पुरो से प्रकाशित दुगंवृत्ति के सम्पादक वैजनाथ काशीनाय राजवाड ने श्रषनी भूमिका 
मे इनका निर्देश क्या है। डा० लक्ष्मणस्वल्ष ने भी स्वसम्पादित निरक्तकी 
इंग्लिश माषा म लिखी गई भूमिका मं विस्तारसे इन पाठो का उल्लेख किया दहै। 


दर्गाचायं भ्रौर स्कन्दस्वामी की निरक्तव्याख्याएं लघुपाठ पर है । इसका कारण 
यह है किये दोनों श्राचायं गुर्जरदेश्तीय ये । सायणाचायं ने अ्रपने वेदमाष्यो मे निरुक्त 
के वृद्धपाठको ही उद्धृत किया है। लघुपाठश्रौर वृद्धपाठ का यह्‌ श्रमिप्राय नहीं 
ई कि लघुपाठ सर्वत्र ही वृद्धपाठ वी श्रपेक्षा अरत्पाक्षर है। कही-ऊहीं इसका विषयं 
मी देखा जाता है; किन्तु समुहावलम्बन से गुर्जरपाठ लघुपाटहै श्रौर महाराष्टरियि- 
पाठ वृद्धपाठ १ इन दोनों पाठो मे क्ही-कहीं खण्डविमागों मे भी प्रन्तर देषा 
जाता है । 

वैदिक वाङ्मय के भ्रनेक ग्रन्थो के वृद्ध श्रौर लघुषाठ उवलन्व होते है । यथा-- 
पाणिनीय श्रष्टाध्यायी के जिस पाठ पर वातिककार ने षातिक लिवे रौर पतञ्जलि 
ने माष्य रचा, वह्‌ लघुपाठ है । जिस पाठ पर काशिकावृत्ति लिखी गई, वह्‌ वुद्धपाठ 
है। इसी प्रकार सूत्रारमक तथा श्लोकात्मक पाणिनीय श्िक्षाकेमी दधु ध्ौर वृद्ध 
पाठ उपलब्ध होते है, तथा पाणिनीय बातुवार श्रौर गणपाथ्के मी वृद्ध श्रौरलघु- 
पाठदै। 

लघुपाठ श्रौर वद्धपाठ काकारण --न्यूनातिन्यून पाणिनीय व्याकरण करे लधु- 
पाठ श्रौर वृद्धपाठों का कारण स्वयं प्रवता पाणिनि कै एकाविक प्रवचनों के कारण 
उत्पन्न हृए बे ॥ पाणिनि ने श्रतेक बार शिष्यो को स्वास्त्र का प्रवचन किया था, 
यह “श्रा कडारादेका संज्ञा" ( १।४।१ ) सूत्र कै पाततञ्जल महामाष्य ते स्पष्टदै। 
इतना ही नहीं, श्रष्टाघ्यायी के सूवोंके जो विपुल पाढान्तर उपलब्ध होते है, उनमें 
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से भी श्रतेक पाठान्तर पाणिनि के विभिन्न प्रवचनं के कारण हुए है, एेसा काशिका- 
वत्तिकार भ्रादि व्याल्याताश्रों के. वचनो से जाना जातादहै। 

इसके प्रकाश मेँ यह कहा जा सक्ता हैँ कि निघण्टु श्रौर निरक्तके जो लघुगाठ 
श्नौर वद्धपाठ उप्लन्ध होतिर्दै, वे मूलतः यास्क के विभिन्न प्रवचनं कै कारण उत्पन्न 
हृए है । दसी प्रकार खण्डो के पौवापय तथा कतिपय पाठान्तर मी प्रवचनभेद के 
कारण सम्भवरहै.। 

[० लक्ष्मणस्वरूप श्रौर डा० राजवाड ने यास्कीय निरुक्त पर बहुत परिश्रम 
किया है । परन्तु डा० लक्ष्मणस्वरूप का निघण्टु श्रौर निर्क्त का संस्करण सवंश्रष्ठ 
है1 इा० लक्ष्मणस्वरूप ने 1नषण्टु श्रौर निक्क्तके दोनों पाठो को दशानि कै लिषए 
वृदधपाठको[ 1] कोष्ठकमर दर्शाया दै। । 

हंमाया विचार है फि निरुक्त के पुनः सम्पादन कौ विशेष ग्रावश्यकता है । इसके 
दो प्रधान कारणहै। डा० स्वरूप के संस्करण के पश्चात्‌ स्कन्दस्वामी (सहैश्वर ) 
श्रौर केरल निवासी गौरग्यंगोपाल की नई व्णल्याएं चप चुक्तहँ। इनके पाटोका 
सहारा भी नये संस्करण भें श्रपेक्षित है । दूसरा कारण यहु है कि निरक्तकेजो 
संस्करणल्छमे है, वे प्रायः नागराक्षर मे लिखित हस्तलेखों के श्राघार प्र च्छे = 
शारदालिपि श्रौर दाक्षिणात्य ल्िपियों मेँ लिखे गए हस्तलेखो का प्राश्रय नहीं लिया 
गया है । इसके साथ-साथ ग्रन्थ-सम्पादन मे इतिहास का मी एक महत्त्वध्रणं स्थान 
है । इतिहास पर बिना व्यान दिये चाहे कितने ही परिश्रमसे ग्रन्थ-सम्पादन किया 
जाये, उसमे महत्वपुं तुटियां रह जाती हँ । इस विषय में हमे एक प्रमाण उद्घुत 
करते द 

इतिहासक्ञान के बिना प्रम्थ-सम्पादन में होनेवाली बुटियां--वामीकीयरामायण 
की परिचमोत्तरं शाखा का सम्पादन डी ए० की० कालेज, साहौर कौश्रोरसे 
पर्याप्त परिश्रम से किया गथा था। बड़ौदा नगरंस्थ गायकवाड्‌ श्रनुसंघान विमाग 
कीश्रोरसे रामायण काजौ पाठ प्रकाशित हृश्रा थावह मी श्रनेक विद्वानों कौ देल- 
रेख मे बड़ परिश्रम से सम्पादिते किया गयाहै, इसमे कोई सन्देह नहीं । किन्तु 
सम्पादक महोदयो के एतिहासिक ज्ञान के श्रमावके कारण इन संस्करणों मे बहुत- 
सी मूले हृष है । उदाहरण के लिए हम एक पाठ उदूघृत करते हँ । रामायण 
(मद्रास सं०)के भरयोष्याकाण्ड के सं रमे दो श्लोकच्छे है-- 

कौसल्यां च सुमित्रां च भक्तः पथु पतिष्ठति । 
श्राचार्यस्तेत्तिरीयाणाममिरूपञच वेदवित्‌ ।॥१५॥१ 


१. ‰०--परिचमोत्तरशाखो, "लाहौर सं ०, .भ्रयोध्याकाण्ड, समं ३५ इलोक १७॥ 
गायकवाड बड़ौदा सं०, श्रयोध्याकाण्ड समं २६५ लोकृ १३ । 


२८२ वैदिक-सिद्धान्त-मी मांसा 


पथुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां दशङतेन च । 
ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमाणवाः ॥१८॥१ 


इन दलोकों मे त॑त्तिरीय कठ कालाप श्रादि शाखाग्रों के श्रष्येताश्रौं का उल्लेख 
मिलता है, जबकि मारतीय इतिहास से यह निरिचत ज्ञात ह कि कठ, तित्तिरि प्रादि 
कृष्णद्रं पायन व्यास के प्रकिष्योमेहै। जो ्राधुतिक मीमांसक वेद की शाखाश्रोंको 
मी भ्ननादि, परपौस्वेय मानते ह, उनका मी कथन है करि पूवंतः विमान शाखाभ्रौ 
के जिन्हरीं व्यक्तियों दाया विशेष श्रवचन होने कै कारण उनके साथ प्रवक्ताश्नौ का 
नाम जुड़ जाता है। (दरष्टव्य--भ्ाल्या प्रवचनात्‌, मौमांसा १।१।३० का शाबर 
भाष्य) ॥ 


इस दष्टि से उपर उदुघत दलोकों मे जिन कठ, तित्तिरि श्रादि प्रवक्ता्नौके नाम 
उल्लिखित दै, वे वात्मीकि के काल प्रेतायुगमे हुएही नदीं।ये ऋषि लोग द्वापर 
युग के ्रन्त मे कृष्णद्वैपायन व्यास के रिष्यप्रकषिष्य ये । श्रतः इनका उल्लेख 
रामायणमें कंसचेहो सक्ता है? परन्तु रामायण के पश्चिमोत्तरशासाके लाहौर 
संस्करण में तथा बहौदा के संस्करण मे मी उक्त प्रथम इलोक मूलपाठः के श्रन्तग॑त 
छापा मया है। 


सस्वरपाठ 
प्रतिज्ञापरिशिष्ट का एक वचन है--तान एवाद्धौपाङ्गानाम्‌ २ श्रथात्‌ वेदाङ्गो 


नौर उपाङ्ग का पाठ तानस्वरन्=एकश्रुति स्वर महै) पाणिनीय प्रष्टाच्यायी कुद 
भ्रपबादों को छोडकर एकश्चुतिस्वरमे दहै, यह्‌ समीर्वयाकरणोंकामतदहै।3 


भ्रष्टाध्यायी के सस्वर हस्तलेख--हमने सं ० ध्या० शास्नका इतिहास, भाग १, 
पृष्ठ २४८-२४६ पर श्ष्टाध्यायी के तीन देसे हस्तलेखो का वणेन किया है, जिन 


१. मद्रास-संस्करण के १८वें इलोक में पठित कठ-कालाप का निदेश परिचमौ- 
त्तरश्ा्लीय तथा बडोदा के संस्करण में उपलब्ध नहीं हृभरा । 


२. कात्यायन के नामस प्रक्षद्ध प्रतिज्ापरिक्षिष्ट दो प्रकार का दहै। एके 
प्रातिवकाख्य का परिदिष्ट ह ्रौर दूसरा श्रौतसूत्र का । यहां उद्धृत प्रतिज्नापरिशिष्ट 
कात्मायन प्रातिशाख्य का परिशिष्ट है । यह चौखम्बा, वाराणसौ ते वहत काल पूवं 
शुक्लप्रातिशाख्य के श्रन्त मे कई परिशिष्टो के साय छपा या। 


३. प्र०--हमारा “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास”, माग १, पृष्ठ २४७- 
२४६ (चतुथं संस्करण, वि° सं० २०४१) । 


निरुक्तशास्र का त्रेधा प्रवचनं 1 


पर स्वरवत्‌ चिद्व लगे हए ह, परन्तु स्वरशस्व कौ दृष्टि से स्वरचिह्ध ध्रशुद्ध ही है। 

पाणिनोय दिक्षा का सस्वर पाठ--फाशी से बहुत वपं पूवं चौखम्बा सीरिन 
काशौ से एक शिक्षा-संप्रह छपा था । उसमे पृष्ठ ३७८६-३८४ तक इलो कात्मक पाणि. 
नीय शिक्षाका प्राचे (ऋग्वेदीय) पाठ सस्वर दख्पा है।१ इसमें स्वरचिह्ल बहुत 
श्रस्तव्यस्त ह । प्रतीत होता है, लेखकों ग्रौर पाठकों कौ उपेक्षा के कारण यह्‌ प्रन्य- 
वस्था हुई । परन्तु इसके ्राघार्‌ पर इतना श्रवेश्य कहा जा सकता है कि इसका 
मूलपाठ सस्वर था ।* 

क्या निरुक्तशास्त्र सस्वर धा--निवण्टुं (निरुक्त मूल )का पाठ सस्वर दै } निर्त्त- 
लास्त्र(मिर्क्तमाष्य) का पाठ षया प्रहुते सस्वर था? यह ददा इसलिये उत्पन्न होती, 
कि वर्तमान में निरुक्त का पाठ सस्वर नहींह। परन्तु डा° लक्ष्मणस्वरूप (लाहौर) 
हारा श्रतेक हस्तलेखों के श्राघार पर बड़ परिश्रम से सम्पादित निरुक्त मे मन्वरपाठ 
के श्रतिरिक्त श्रनेक स्थानों मँ सस्वर पाठ छपा मिलता है] यथणा-- 

१. निर्क्त राण्मे दविद्याह्‌ वं ब्राह्मणमाजगाम-- ” इत्यादि ४ मन्ता 
श्लोकों पर स्वरचिह्व हँ । वैद्यनाथ काकशीनाथ द्वारा सम्पादित दुगंटीका (श्रानन्दा- 
श्रम, पूना ) मेँ केवल डेद्‌ मन्वरया श्लोक पर स्वरचिह्ल दै, वह्‌ मी प्रशुद्ध द । 

२. निस्त ३।४ मे "प्र्धारङ्कात्‌ सम्भवसि" "शरदः शतम्‌” तथा “्रवि- 
शेषेण पुत्राणां" स्वायम्भुवोऽब्रवीत्‌" पाठ पर स्वरविह्लं छपे ह। प्रथम पाठसाम- 
मन्त्रब्रह्मणका है! उसका सस्वरपाठ कहीं उपलन्ध नहींहौतादै। दूसरा पाठ 
स्मृति क) दलोकारपक है । 

निस्त दुर्टीका (श्रानन्दाश्चम) म इन पर स्वरवि्न सहींद। 

३. निरुक्त ३।१६ मे उपमार्भीयश्त्‌' के उदाहरण ब्राह्मणवद्‌ वषलवत्‌ पर स्वर- 
चिह्न उपलन्य होते है ब्रह्य णव॑द्‌ त्ृषल॑वदू । पहले उदाहरण में स्वर्‌ कै नियमसे 
शब्रा" मौ प्रनुदात्त होना चाहिए । सम्भवरहै, यहां नुदात्त का चिह्ध नष्ट दहो गया 
दो 1 'ृषल्वत्‌' मे स्वरचिह् युक्त है । 

प्मानन्दाश्नम की छपी दुगंटीका में स्वरचिह्ध नहीं है । 

४. निरुक्त १४५६ (१३।१९) में तश्चाहं पुनर्जातः प्रादि ३ इ्लोकों पर स्वर- 
चिह्घ है । 


१. द्र०-सं० व्या० शा० का इतिहास, दूसरा माग १, पृष्ठ २५८ ॥ 

२: इपी शिक्षापग्रह का नया संस्करण सं° २०४६ में (सम्पूर्णानिन्द संस्कत 
विरवविद्यालय” वाराणसीसे छपा दै । इसमें पाणिनीय शिक्षा का सस्वर पाठ नही 
छापागया दै। 


रव्यं वैदिक-सिद्धान्त-मीर्मांसा 


श्रोनन्दाश्रम की पी दुगटीका मेँ ढाई श्लोकों पर स्वरचिह्ल है; अन्तिम पक्ति 
पर नहीं है । दोनों पाठो म स्वरचिह्न समान है,परन्तु कुष पदों पर स्वरचिह्न ्रशुदध 


है । यथा--मृत्तः, योनिसहल्राणि, स्तनाः, पितरस्तथा श्रादि। 


%. हमारे पास निरतक्त श्र० ५ के श्रन्तश्रौरय० ६के्रारम्मकेदो पत्रे 
(४ पृष्ठ) दँ । इन पर पत्रासंख्या ४९ तथा ५२१ दहै। येदम सं० १९६१ मेंगंगा 


मे प्रवाहित कु वदविकग्रन्थों के पत्रों के बण्डल में मिनेये। 


इन कतिपय उदाहरणों से सिद्ध होता है कि पहले किसी समय निरक्त करा पार 
सस्वर था। ब्राह्मणवद्‌ वृषलवत्‌ तथा इत्यपि निशमो मवति ग्रो पर स्वरचिु 


उपलब्ध होना विशेष महत्व रखता है । 


इन पत्रो भँ सस्वर मन्त्रपाठः कै प्रतिरिकत निम्न प्रदो पर भौ स्वरचिह्घ {मिलते 


है-- 


पत्रा ४६ (ख) --१. श्रा कुचितो भ॑वतीति वां। 


२. भ्रागच्छुरिवत्याग॑च्छत्विति । 
३. पापकमिति नैरुक्ताः । 
पत्रा ५१ (क) --४. सदुदुदरेष्विति वा॑। 
५, हवामहे इत्यपि निगमो मवस्युढुषे । 
६. ब्यास्यास्यामः । 
७. पुलुकामः पुंसकामः । 
न, इत्यपि निगमो भव॑ति । 
६. भूर इत्यपि निगमो मव॑ति । 
१०. क्रिमो मवुन्ति । 
११. वेसु इत्यपि निगमो भव॑ति । 
१२. माच्छजीकं इत्यपि निगमो भव॑ति । 
१२. इन्र॑शस्ररित्यपि निगमो सव॑ति । 
१४; वक्ष तीह्युपि निंगमो मर्वति । 
पत्रा ५१ (ल) --१५. निमांना इत्यपि निगमो सव॑ति । 
१६. षु यर्ेत्यपि निगमो भव॑ति । 
१७. ईक्ष पिष । 


निरुक्त ५।२८ 
+, 0, 
निरुक्त ६।१ 
निरुक्त ६।४ 
1, 
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१८. राज॒निव्यमि निगमो मवंति । निरुक्तं ६।६ 
१६. वय॑भिस्ययंः । , निरुक्त ६।७ 
२०. श्रस्मानित्यथंः। ४ 
२९१. श्रस्माभिरित्यर्थः । 1 


इनमे ११, १२, १३, १४, १५,१६, १७ संख्यावाले उद्धरण विशेष महत्त्व 
के दँ । इनमें मन्व के श्रन्तिम अ्रक्षरकाजो स्वर है, उक्ते मी उत्तरपद के स्वरकी 
दृष्टिस्ते परिवक्तिति किया गयाहै। स्च्या.१६, २०, २१ कै उद्धरण मन्त्रपद के 
` व्याख्याह्प हँ, प्र इन पर मी स्वरचिह्न हँ । इत्यपि निगमो मवत्ि' में निगम 
". शब्द को सर्वानुदात्त दर्शाय। है । सम्मवःहै यहां "म" के नीचे लगा श्रनुदात्त का चिल्ल 
ग" पर होना चाहिये । ^मवत्ति" को सवत्र भ्रादु दात्त दर्चाया है । स्वतन्त्र पद कायह्‌ 
स्वर्‌ छीके है; परन्तु पदसे परेहीने के कारण इसे सर्वानुदात्त होना चाहिये । सम्मवे 
है.श्रपिके योगमें म्री सर्वानुदात्त कौ निषेव स्वीकार किया गयादहो। 
इन सब उदाह्ूरणों सै स्पष्ट है कि किसी समय पूरा निरक्तम्रन्य सस्वर रहाहो. 
भ्र उक्ती केदयुट-पुट श्रंरा यत्र-तत्र सस्वर बच गये हौं। 


1 


निरुक्त के विषयमे 
पाश्चालयो के मानस-पतरो कौ यनधिकार केष 


[यह्‌ लेख पञ्च गुरुवर श्री पं ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु नै सं° २०१२ (सन्‌ १६५६) 
ने निरुक्त विषय सें ` ताश्चत्यमत की मौलिक भूल वा प्रनधिकार वेष्टा, 
पाश्चात्यों के मानस-पूत्र (भारतीय स्कालर)' शीर्षक से लिला या श्रोर यह 
देरयाणी के मगंकञीषं सं० २०१३ के वेदाद्ध (उषं रश्रङ् १-२) पेंचछपा्या। हम 
उसे थोड़ासा शौर्ष॑क बदलकर ज्यौ का त्यों इस सग्रह सें.-इसलिषे छाप रहे हैक 
हमारे पाठक “निचक्तके विष्य तें पश्चास्यशौक्षादक्षित कया विचार रंखते है" ` यह्‌ 
जान सके । यद्यपि इस लेख को छपे २५ वषं हो गये है, पनरपि श्रमी तक पाह्चात्य- 
मतानुपाचियों कै द्वारा निरुक्त पर किये गये प्रक्षेपो का किसी ब्रायं विदान्‌ ने उत्तर 
नहीं दिया है। 

पाञ्चात्यमतानुषाथियों ने यास्क क्रो पागल, उसके निवचनं को उन्पत्त प्रलाप 
बताया है । पूज्य गुखुवरथं के निधन के पञ्चात्‌ से दृस्ट के फायं में इतना उलभ गया कि 
निरक्त के सम्पूणं निवचनों कौ यथावत्‌ परीक्षा करके उनकी युवितपुक्तता सिद्ध करने 
ये श्रक्षम रहा । सन्‌ १६८१ के ्रद्टूबर मात की २१९-२६ तारीख तक व्वाराणसी' | 
मे पञ्चम विदवसंस्करृत सम्मेलन हृश्रा था । उसमे पठने के लिये कि यास्कीय- ` 
निवचनानि उन्मत्तप्रलपितानिं शीषफ एक लेख लिखकर भेजा था । ठीक 
प्रवसर पर ङूणहो जाने से वाराणसी न जा सका । इस सक्षिप्त लेल मेँ (जोप्राणे 
छापाजा रहा है) पाश्चात्यप्रतानुवायौ के समाधान के क्षास्त्रीय मागं का उल्लेख 
कर दियाहै। व° मीर] 

निस्त वेदकेष्धः श्रद्खां मे एक प्रधानश्रद्ध है। "षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ेयश्व' 
(महामाप्य) इम श्राप्तबेचनानुसार वेद कन यथार्थं ज्ञान उसके श्रद्ध के श्रष्ययन 
हारा ही सम्पन्न हो सकता । सूृष्टिकेश्रादिमें किसी व्याकरण या निर्क्तादि की 
श्रायद्यकता नहीं थी, जंस्ाकि वतंमानमें मी माता-पिहाहारा बोली जानेवाली 
मषा के लिये व्याकरण की कृ श्रावदयकता नहीं पड़ती, माता-पिता के व्यव्हार 
सही साधु-प्रसाधु शब्दोंका ज्ञान अच्चो को प्रायः हो जाताहै। जब मानवस्माज 
कीवुद्धिमेंद्धास हने लगा, ग्लायरतोऽवरे बिर्मप्रहुणाय ` ` ` (नि० १।२०} तब 
ऋषियों ने निरुक्तादि श्रन्थों कौ रचना की। 


निरुक्त के विषय में पाश्चात्यों के मानस-ुत्रों की अ्रनधिकार चेष्टा १८७ 


निरुक्त का श्रथपूर्वेक पठन-पाठन न जाने श्कितनी शताब्दियों से लुप्तप्राय हौ 
चुकाथा कि युगनिर्माता भ्राचायं दयानन्द नै भ्रपने भाष्य में पदे-पदे व्याकरण तथा 
इसमें निरुक्त के प्रमाण देकर, श्रौर कमसे कम सायणाचाये के पद्चात्‌ कई शता- 
म्दि्यो के भ्रनन्तर निरक्त का पुनर्धार करिया, वास्तव मे तब ते इसका श्रयेतः 
पठन-पाठन पुनः प्रारम्म हृभरा । विदयाक्षेत्र काशी में भी कु वषं पहले तक इसका 
भरथतः पठन-पाठन सवया नहीं था। हां प्राचीन ऋग्वेदी ब्राह्मणों मे निरुक्त को 
कण्ठस्थ करने की प्रथातो रही, जो श्रब तक मी जीवित चली भ्रा रही है। पर 
श्रथंसहित वे मी नहीं पठते, परीक्षा मेँ क्रम से निरुक्तं पाठक्रम मेदहोजाने परमी 
र्थतः इसका पठन-पाठन बहत ही कम है । पौराणिक समुदाय में यह मिथ्या मय 
प्रायः होने लगता है कि निरुक्त पदृनेवाला भ्रायंसमाजी हो जाताहै। कामी के 
विद्वानों मे (एक-दो को छोड कर) निरुक्त कां पदानेवाला मी नहीं होगा, एसा 
कहना प्रत्युक्त नहीं होगी । 

यह बात माननी पड़ंगी कि श्राचायं दयानन्द के प्चात्‌ मूनिवसिटियो में संस्कृत 
के विभिन्नश्रङ्गों पर सरोज (रिसचं) का उपक्रम भङ्गरेजौ राज्य मे हूना \ जिसका 
वास्तविक उदेश्य योरोप में माषामत (हम इसे माषा-विज्ञाम न कटकर मापामत 
कहना ही समुचित समभते है) के प्रति श्रत्यन्त तीभ्र जिज्ञासां उत्पच हृद, तो इन 
विदेशियों ने भ्रद्धरेजी राज्य कौ सहायता से सब परूतिवसिटि्यो मे तथा श्रोरियण्टल 
कान्फौस दारा ेसी योजना भारत मे सर्वत्र चलाई कि शिक्षाविभाग के उच्च से उच्च 
श्रधिकारी कौ योरोप जाकर डिग्री लेनी पड़, क्योकि योरोपसि लौटने पर ही इन 
बड़ी-बड़ी पदवियां दी जाती थीं । स्वमावतः डिग्री तेने का प्रलोभन योरोपीय विचार- 
धारा की पूरी दासता का कारण बना प्रनौर्‌ यह्‌ एक बहत सोची समभी इई सफल 
योजना सिद्ध हई । शिक्षाविमाग मे मोरोषीय विचारघाराकरी क्षमता कासमस्त 
मारत में व्यापक राज्य हो गया। इसी योजनानुसारं डी० लिट्‌ याषी० एव०डी° 
को दिगरियों का जाल सारे भारत मँ फलं गया। मारतीरयो मे गारतीय विचार- 
धाराकाज्ञान लुप्तो ही चुका था, रहा सहा मी लुप्त हो गया। प्राचीन प्ररम्परा 
के विश्वासी पण्डितो में व्याकरणक प्रमुखताहोचुक्नी धी, जो श्रव तक मीर, 
न्य विषयों का ज्ञान बहत ही कम रह गयाथा, काशौमें १५००० भें से १४००० 
छात्र केवल व्याकरण की ही परीक्षा बीसों वर्षसे देतेश्रारहेटं\ये योरोपीय 
विचारधारा का प्रतिरोध (मुकाबला) कया करते । उधर यूनिवश्षिटि मे एम० ए० 
मे तथा उसके प्रदचात्‌ किसी विषय पर निबन्ध (यीसिप) लिखना अमनिवायं कर 
दिया गया ॥ निस्सन्देहं योरोपीय विद्वानों वा उनके श्रनुयायी मारतीय स्कालरो कौ 
द्ष्टिसे तो यह्‌ बहुत लामकर हृभ्रा॥ पर यदि यही उपक्रम संस्कृत साहित्य मरघ्ययन 


एवय वदिक-सिद्धान्त-मीमांसां 


करने-करानि वालों मे चलता या भ्रनमीचलेतो देश का महानु लाम हो सकता 
है । निस्सन्देह मागं यही पकडना होगा, चाहे जब भी पकड़ा जाये । 


गरुनिवसिटियों की योजना से जहां मारतीय विचारधारा का प्रायः; लोप हो गया 
याहोरहा है, वहां इतना लाम भी हृभ्रा कि हमारे शस्तो कौ उहापोह तो होने 
लगी, जो बीच के कालंमें बन्दहो चुकौथी। इस द्ष्टिसे हमे विदेशी विद्वानों वा 
उनके भ्रनुगामियो का कृतज्ञे मी होना चाहिये, क्योकि उनके द्वारा ्रपने वेदशास्वरो के 
भ्रति भ्रत्यन्त विरोधी विचार--ऋषिमुनियो को एकदम बहुदा (208 ) प्रादि 
शब्दों से निस्संकोच सम्बौधित करनेवाले" कतिपय विदेशियों के मानसपूत्र--मारतीय 
रिसरचंस्कालर उत्पन्न हो गये हैँ, जिनके मिथ्या लचर सिद्धान्तो की श्रालोचना करने 
काश्रवसर या साहस हमारे जसे थोड़ीसी श्रङ्गरेजीं (जौ बहत कुच भल मी शनुकी 
है) जाननेवलिकोभरीहौ रहा है । मारत स्वतन्त्र होने पर मौ श्रङ्गरेजौ पढ़ लिखे 
(चाहवे संस्कृत भी पड़ हों) मस्तिष्क की दाता में विदेशीय विचारधारा से पादा- 
क्रान्त वां पराभरुतहो जति हँ तथाहोरहैरहँ। हमारा विचार है कि यह्‌ मानसिक 
दासतामी मारतसे दूर होगी, इसमें समय लगेगा श्रौर द्षके लिये भारतीयों को 
घौर तपस्या करनी पडेगी। तमी एेसा होगा । 


निरुक्त पर किये गये श्रव तक के प्रयत्न 

जहां तके हमे क्नात है, निरुक्त पर निम्नाद्धिति प्रयत्न समय-समय पर हृए 
है 

(१) राथने १८४९ ई० मेँ निरुक्त का सम्पादन श्रौर जमंनानुवाद किया ॥ 

(२) १८८२ ई० मे पंण० सत्यत्रत सामश्रमी कलकत्ता ने निरुक्त दुगे वृत्तिसहित 
का सम्पादन किया । १८९१ ई० मेँ निरक्तालोचनः मी लिखा । 

(३) १८६१ ई० में जीवानन्दं विद्यासागर कलकत्ता ने निरव दुगं टीकास्हित 
छापा । 


(४) १८६२ ई० के परचात्‌ वैदिक यन्वालय भ्रजमेर में मूल निवत छपा । 


१. सब स्कालर एेसे नहीं । इनमें मी मारत स्वतन्व हौ जानेपर मारतीय संस्कृति- 
संम्यता-साहित्य वा मारतीय परम्परामें हादिकप्रेम वा श्रद्धा रखनेवानि कुछ-एक 
विद्वान्‌ है, जो मारतीयदज्ग से विचारने लगे है । उन्ह प्राचीन भारतीय दष्टिकोण 
गहराई से स्वयं समना चाहिये श्रौर श्रपने छात्रो को पूर्णतया बताना चाहिये । 
योरोपीय विचारों की दासतां कानाञ्च करना चाहि्ये। 


३७ निरुक्त के विषय मेँ पाश्चात्यों के मानस-पूत्रो की अ्नधिकार वेष्या १८६ 


(५) १६१२ ई० में वेद्धटेश्वर बस्बई मे परं० शिवदत्त दाधिमथ द्वारा निरक्त 
दूर्गटीका छपी । 

(६) १६१६ ई० में पं० रामम्रपन्नश्चस्त्री लाहौर द्रारा (५ श्रषपराय) छपा । 

(७) १६१८ ई० मे पं मडकमकर रामकृष्ण सम्पादित दुंटीकासहित 
बम्ब मे छपा । 

(5) १६२१ ई० में डा० लक्ष्मणस्वरूप लाहौर इद्धलिशानुवाद भूमिकासदहित 
इद्धलंण्ड मे छपा । 

(६) १६२१ से १९२६ ई०--डा° वे° का० राजवाड़ (्रत्युत्तम दुरगरत्ति 
सं०) श्रानन्दाश्रम परूनामें छ्पा। 


(१०) १६२४ ई०्मे निरुक्त का हिन्दी श्रतुवाद पं० राजारामन्नास्त्रीद्वारा 
लाहौरमें च्या ॥ 
(११) १६२१५ ई० में निरक्तमाषाटीका--पं* चन्द्रमणिनी-गर्कुल काङ्गड़ी 
मेँ चपा। ~ 
(१२) (0 १६२७-२० में सूलनिसक्त डा० लक्ष्मणस्वरखूय लाहौर हारा नम्बई 
मेँ छपा। 
८11) निरुकेत स्कन्दटीका डा० लक्ष्मणस्वहूप द्वारा लाहौर मे चपा ! 
(१२) १६२८ ई० निष्क्त (?) डा० स्कोर्ड संस्करण । 
(१४) १६३० में प मुकुन्द भा बशशी हृत दीका-निर्णंयसागर बम्बई । 
(१५) पं° सीतारामश्ास्त्री-मिवानी-कत हिन्दीदीका । 
(१६) १६४० ई० में निङकत मूलसंस्करण--डा० वे० का० राजवाड़े-मण्डारकर 
इ० पूनामें प्रकाशित । 
(१७) 0) १९३७ ई० में निरूक्ततमुच्चय पं युधिष्ठिर मीमांघतक दारा - 
लाहौरमेचपा। ` 
0) १६३० ई० मँ निरुक्तसमुच्चय डा० कृहुननराज हारा मद्रास मेँ छपा । 
(१५) १६५२ ई° मेँ--निरक्त (दुर्वृत्त सहित) बी° डीण त्रिवेदी द्वारा 
मों संस्करण-- कलकत्ता मेँ छपा । 


(१६) १६५२ में $्वा० -एाफणण्डकः उा० पफतिहरिह द्वारा कोटामें 
दपा । 


२६० वैदिके-सिद्धान्त-मीमांसा 


(२०) १६५३ मे 1700108४ ० शुत डा० सिद्धेश्वरवरमा दवारा होशियारपुर 
मँ छपा । । 

निरुक्त रादि छऋषि-मुनियों के बनाये . ग्रन्थों के प्रति इन योरोपीय मतवाले 
भारतीय रिसचस्कालर कहे जानेवाले विद्वानों के विचार कितने रामक, 
मारतीयत्ताविरोधी, श्रज्ञानपूणं हैः यह हमारे हासा,.प्रद्शित श्रगे कै पूर्भपक्षसे 
विदित होगा । 


डा० वै० का० राजवाड़ (पूना) का घोर पूरवेपक्ष 


(1) शगु6 कषा7्पाता2 711611० 18 8 5118786 076, 11 7911 व८्डला ४९३ 
1176 7816 0 शास्त्र ०१ 866166१. -मूमिका पृण ४०, ४१ 


श्र्थात्‌ निरुक्त का ढंग इतना विचित्रहैकि इसे शास्त्र विज्ञान वा विदयास्थान 
का.नाम नहीं दिया जा सकता । 
1) (नू {5 701 > इलंद१०६ एण 74४८5 त ऽलंला०९१. 
। भूमिका प° ४१ 
्र्थात्‌ यह (निरुक्त) विज्ञान नहीं है, श्रपितु विज्ञान कौ हंसी है। 
त) न्दा काप्य कऋलाठ्त्‌ ग वदयरवणा, 35 अणा 9 
वएलताजाा जा 9 ५2516 9 (€ [पा20 पाला, 
--मूमिका पृ० ४१ 
अर्थात्‌ निरुक्त का निर्वचन का प्रकार एक भ्रममात्र है, या मानवमसितिष्क का 
व्यर्थं प्रयोग दहै। 
(४) श्‌ रला पा6 10 5३ 102६ 176 पाण पलठत्‌ जा वलारण्०य 
15 305प्ात 9पत्‌ ४८॥ 1 925 [धतं 15 हठणात्‌ 10 पऽ १०.११ 
-भूण पु ४१ 
भर्थात्‌ भै साहस से कह सकता हं कि नित्त कौ नि्वंचनविचि बहुदा 
(मूखंतापूखं ) है, प्रर फिर मी श्राजतक यह्‌ श्रपना स्थान बनाये दये है प्रयत्‌ 
प्रतिष्ठित है। 
(५) “शू 1€28501718, ह श्टा1 07 कलार वलाऽ, कध76 एा01ह = 0668८ 
116 [च्छा कला 1४210 15 0". --भू° पृ०४१ 
` श्र्थात्‌ निवंचन के लिये वि गये देतु गलत (श्रगु) दै, क्योकि निवेचन का 
सिद्धान्त ही गलत है। 


निरुक्त के विषय मेँ पाश्चात्यो के मानसनुतरो की प्रनश्चिकार वेष्टा २६१ 


छी ग्ला 0256 तलरका००8 07 पल वपतरल 8९568 ता १0105 
ल प्रचल ४९ तद्ाान्त्‌ ऽनदठ्णप् 0५. भण पृ० ४२ 

भरात्‌ शब्दों के श्रान्तरिक प्रथं कै भ्राघार पर निवंचन करना कभी मी व्ना- 
तिक नहीं कहा जा सकता । 

(फ) प्य ल तलारणीरण5 कार्ल 95 2519 12४९ ॥0[{78 10 
५० 1110 50प्रात्‌ 18४5. भुर पृ०्र्‌ 


भर्थात्‌ यास्कप्रदशित निवंचन ठोस नियमों पर प्राधित नहीं दहै । 


(9) सन्प्फ्रएलाऽ ० ९7०1०168 10 € कोरा पातय इल्ला ऽलाऽ८न 
1688 ४८६५६प७€ €$ 276 ए2३्त छा 8 पछ 17८07 गा तला1९411005-" " 
07 ३८०१६ ० 5 ष्ठा प्पााएलाः§ ठ वलााएव[ला8 दा€ 7८४ 
17४ला1110703.72 -भू० पृ० ४३ 


-श्र्थात्‌ निरुक्त मे बहुत संख्या मे निवंचन मूखंतापूणं है" क्योकि वह्‌ निवंचन के 


गलत सिद्धान्त पर ब्राधित हैः" इस सिद्धान्त के श्राश्रय से बहुत से निवंचन 
घड़ गये हैँ। 

(>) “०५5 १०७८ पट ५१।1०78 धा 5दा51016 वाठ [711 17 
ग्िफएल. भण पृ० ४३ 


रथात्‌ जिन शब्दो का निवचनं युक्त है, एसे संख्या में श्रव्यल्प है । 


@) गृणा = ल€ाङ्ालाणषालइ काल प्र १8560 ० 87 ील्छा+ णा 
ए लए, (९ भाद्‌ पाला© णा. प्रा धा €{#11001082168 10 € काण 
0णल् 9 11८०7४, 169४ ०एञलाण्ट न्ल्ामण ए (नलार८इ, 1 15 1८56 
ए ्लए6§ ६ धा6 76570015) 0ल 10 पपाश्परःव तला ४1105, 1 
एर [7८5८ एषपण्लं एल अा© पण0ाषए."' --भू० पृथ ४ 
श्र्थात्‌ प्रसिद्ध निवंचन किन्हीं सिद्धान्तो व नियमों पर भ्राध्रित नहीं होते, पर 
निरुक्त म दरशाये गये निवं चन किन्हीं सिद्धान्तो पर भ्रा्चित है । यही सिद्धान्तदँजौ 
श्रस्वामाविक निवंचनों कै लिये उत्तरदायी है, सारभूत यह है किय सिद्धान्तही 
गलत (श्रपत्य) है 
सामान्य विवेचन 
` हम समगत है,दससे अ्रधिक निरुक्त व यास्कके विरुद्ध क्या कटाजा सकतादै। 
डा०राजवाड़े ने निरुक्त पर बहुत परिश्रम करिया, यहबाततो माननी ही चार्दिए। 


२९२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


उनका भानन्दाश्रम वाला संस्करण निस्सनदेह प्रत्यन्त उपयोगी है । इसके लिथे हमारे 
मन भें उनके प्रति बहुत प्रशंसा के भाव रहेहं। यह सव होते हृए हमे तो एेसा 
प्रतीत होत्ताहै कि जसे नया मोमन ( मुसलमान) बहुत बार श्रौर बहत जोर-जोर 
से वांग देता है, इसी प्रकार डा० राजवाद़ योरोपीय माषामत (विज्ञान) वालों के 
नये शिष्य होने के नाते उनसे मी भ्रागे वदृ गये है, जैसा कि डा० स्कोल्ड के विचारों 
से पता लगता दै । सम्मव है, जब डा० राजवाड़ ने देखा कि एक मारतीय रिसचं 
स्कालर (ङडा० लक्ष्मणस्वरूप) ने भारतीय संस्कृति-सम्यता तथा परम्परा के प्रति 
बहुत कुछ उत्तम विचार श्रपने निरुक्तसम्बन्धी लेलो मै व्यक्त किये है उन्होने यास्क 
के प्रायः सब निवंचनों को ठीक ही नहीं बताया, श्रषितु सोदाहरण उन्हें तथाकथित 
माषाविज्ञान के नियमों वा कसीटी द्वारा परीक्षण करके मी ठीक श्रौर सुदृढ बत- 
लाया (जसा कि हम भ्रागे दश्िगे), तब तोडा राजवाङ़े को यह्‌ सब श्रसह्य 
हृश्रा श्रौर उन्होंने डा० स्वरूप प्रदश्चित प्रायः समी विचारों का घोर खण्डन करनेके 
विचारसेही सन्‌ १६४० वाले संस्करण में सब विष उगला । जिसका बहुत कुछ 
निराकरण डा० सिद्धेश्वर वर्मा द्वारा 1#701०8 ०? ५०५ (यास्क के 
निव॑चनों का परीक्षण) नामक पुस्तक द्रा हो जाता है । यह्‌ सब पाठक हमारे श्रगले 
उद्धरणों से मली-मांति सम जायेगे । 
रिसचंस्कालरो हारा राजवाड के श्राक्षेपो के उत्तर 

पूर्वोक्त भनियंत्रित श्रौर श्रविवेकपूरं श्राक्षेपों के उत्तर मे प्रथम हम विदेदीय 
पद्धति पे पदे भ्रौर डक्टरेट की उपाधि प्राप्त तथा लब्धप्रतिष्ठ कतिपय विदेशीय 
तथा भारतीय रिसचं स्कालरों के विचार उपस्थित करते है । श्रपना सिद्धान्तोत्तर 
हम श्रागे चलकर श्रन्त मै उपस्थित करेगे । विदित रहै कि इनके कतिपय श्रयक्त 
विचारों की भ्रालोचना भी हमे करनी है, पर एक रिस्च॑स्कालर के उत्तर भे उसी 
कौ श्रेणी के रिसचस्कालर का उनर बड़ महत्व का हो जाता है, जबकि इन्होने 
माषामत (विज्ञान) के सिद्धान्तो (जो श्रमी तक श्रधुरे-भगुक्त भ्नौर भ्रविवेकपुरौ है )} 
की कसौटी पर ही राजवाड़ के विचारो की श्रयुक्तता सिद्ध कीहै, वा सिदध होती है। 
वे विचार निम्न प्रकार है-- 

१- उण भण्डारकर 

(१) डा° श्रार० जौ° मण्डारकर---5६)त {791 ९८०३]8 85 19 वता 
0०76७ णा€ऽ 0 तला ५६110. 

श्रथति यास्क द्वारा प्रदशित निवंचन ठीक नियमों पर श्राधितह (*।२६- 
रन पाऽ एनरह०व [ल्लणा० १६१४ सं०}) (देखो राजवाड्‌ भुर पृ 
४१ ) ॥ ४ 


निरुक्त के विषय में पाश्चात्यों के मानस-पूत्रौ की भ्रनधिकार चेष्टा २९३ 
२-डा० स्कोलड 


(२) डा० स्कोल्ड--ग वा ००पफ0८ब्ब्‌ पठा पठा ०णा 9. हाल 
एवा† 0 {€ [97०1९868 ग ददप्तव एप चणा 8 पाप्ला हाद्व एताः 
2 {€ 7ाठतलाप 6०0६868 ताता 15 (लागा 0नहरल्वं, 86 
एण लङा हा 5.' -देखो रा०भू० पृ ४ 


म्र्थात्‌--ै निश्चय से कट्‌ सकता हूं कि निरुक्त के तिवंचनों कौ एक बहुत बडी 
सस्या जितनी कि समी नहीं जाती, लोकस्षम्मत है, प्रपितु वर्तमान समयके 
निर्वचन की एक बड़ी सह्या मी लोकसम्मत है । --मुमि० पृण १३-१४ 


(1) (9 ४८ 075 एल 10 ग ला#7ा०[० इत] = ऽपर्ठ68 11 महडालाण 
एष्०ए८ धल एणकृल्ा 5701275 कतमत्‌ 10 8. हा८ठ लधन, ए४ 106 
01८ 0 व्ाएात०122, वत्‌ 1 15 वप्ाल ललक, तादा 11 135 10६ 
$€. लरत 311 11 ऋष्ट ए6 ३०१८६ 1 लत." -मु° प° 


भ्रथात्‌-- निव चनसम्बन्धी खोज के प्रारम्म में परिचमी योयोपके स्काल्योने 
बहुत सीमा तक निरुक्तकार के कायं सेलाम उठायाहैश्रौर यह्‌ स्वंथा निश्चय 
है कि दस (निवंचनक्ास्व) से भमी तक सब कुच (ज्ञान) नहीं निकाला जा सका 
है, सम्मव है श्रागे निकाला जा सके । 


(1) ^€ जप्त शालि 10 96 250ाशौव्तं एष्ल्वपऽल 116 
वाण 2 6० भऽ 50 7180 87 [प €ौ$7010द्€8 ३§ {६ ५०९5. 


--भूुम पृण ४३ 
भ्र्थातु-द्में श्रौर मी प्राश्ष्वयं होता है कि निक्त मे इतनी ्रधिक संख्या में 
भरौर ठीक (युक्तियुक्त) निवंचन मिलते ह (निर० १८१-२९-३२) । 
३--डा० लक्ष्मणस्वसू्प 
(३) डा लक्ष्मणस्वरूप-- - 


(1) ४2512 15 {76 रिऽ 10 मश्च 8 36160106 0०५३८०7 अत्‌ 
2150 प 075६ {0 िप्फणा् हलण्लयभ एतान €ड 10 ला क्ा०ा०दह४ २१ 


-निर० भू० पृ० ६४, पंण्१६ 
भ्र्थात्‌ यास्क ने सवंभ्रथम निवेचन के सामान्य नियमों का निर्माण किया प्रर 
वैज्ञानिक प्राधार पर किमा । 


२९४ वैदिक-सिद्धान्त-मीरमांसा 


(2) “शृत 00 196 12881 97त 176. ९51 10 हल्ला, ४2818 15 
116 79 शाला 01 67610६४. = पत€ 15 2150 106 0751 10 (८ 1 95 
ऽनला०€ छ 1156117 --निरु° भर° पृ० ५६, पं २७ 


भर्थात्‌ पूवं तथा परिचम दोनों कौ दृष्टि से यास्क निवंचनकषास्तर पर सचसे प्रथम 
लिखनेवाला है, इसे वंज्ञानिक घोषित करनेवाला मी यही सर्वंप्रथम है । 


(3) गा दनाा०६ ४6 प८णाल्वं ढा 18 लतत 18 इलनंला7$ अत्‌ 
710 प्ा1{751474178 115 ला०॥८ शावा, ऽणा 1511819 ण्वथाय, गाः8 
इनन अप 50 त्शंवला आ पल द्वापर, ल्पतं ०८ तल्र्लनृत्त 
27 9 अलात पोप 02" -नि० भुणपृ० ५६,प०२्‌ 


भ्र्थात्‌--इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उष (थास्क) कांग व॑ज्ञा- 
निकै, श्रौर इस पर मी इसकी छिपी हुई प्राचीनता, आरआइ्चयंरूप मे सामयिक 
है। निरक्त मे एेसौ स्पष्ट वेज्ञानिकता वज्ञानिक रिक्षणके द्वारा हौ घमुचितहो 
सकती है । 


(4) < 15 91०््एला {766 णपा विशीला हणा कावः ता 
1गल०८८, आला 16 पा्टः§ [प(588 वतक्टाऽ€ ला (लंड ठा णाः 1८ 
ए्‌11€#%९इ 19 € 16 716५6३16 [पाऽ एण &1*68 12110181 वाऽऽ {0 
176 श्ला0ण5 01708 97 ०४०}८८11०प. = प्ल 15 वलपडाल्त्‌ ४४2 566119८ 
अणि) दशल फला [ट 15 तठभााद्ट्‌ चा ०5... एप्पल 115 
प्लव्ाला( ० $द्ना0 पडा 870 [नाा०ाा#/708 15 2150 ऽलांला{10८.1१ 

-मू° प° ५६, पं० ७ 

श्रथत्‌--उस ( यास्क)मे घर्मान्धता, स्वमताग्रह्‌ तथा भ्रतहनशीलता सर्वथा नहीं 

है, क्योकि हम उषे भ्रपने वेद श्रपौरुषेय जसे सिद्धान्त के विरोधी करत्स के विविध 

राक्षो का विवेकं उत्तर देते पाते ई.+देषताभ्रो के विषय भें मी उनकृाः समाधान 

वैज्ञानिक है 1" उसका पर्यायवान्नौ तथा भिन्नप्थेक शब्दो क्य निरूपणे 
वैज्ञानिक दै। 

(5) 6) ना पाला प्राद्र वषट 116 शवगराठ. पुमत सक्ाठरह् ९ 
छण 96 16 इका. 1 1116 गराहवप्र्ाहञ काट तिला, ८ 60० 
1प्टा०5 `आकणत्‌ -§० 05 वलीलाला- 


गुगार.ए८ लिः ‡& ०८१ (6 ४१०1९ ६०४१५, {01 17 €४९ा# 1 शक्य 


निरक्त के विषय में पारव्रात्यों के मानस-पत्रों की श्रनधिकार चेष्टा २६५ 


{लट 0ल्लणाऽ 11 [द्ालाद्याठा {121 पलात5 ग कालिदल्णा 07 गत्र 
255प्रा71€ 11८ इव८ 07. --भू० पु० भल, पं० ३१ 

श्रथति - यदि श्रं वहीहैतो निवंचन भी वही, बैसाही होना चाहिये । यदि 
ग्रथ श्घ्ठहैतो निवन मी भ्न होना चाहिये । यह सिद्धान्त पृरंरूप से ठीक 
(सुदढ)है, क्योकि हर एक भाषा में सिद्धान्त क्रि भिन्न स्रोत वाले शब्द वही रूप 
ग्रहण करते है । (उदाहरणार्थं डा० स्वरूप ने संसकृत-प्र्गरेजी-कफरं च-जमंन माषश्रौ 
के उदाहरण विपुल मावरामें दिए) । 

(1) "(नपाता [नरह पिरह (त 06851 लवाकृ[चऽ 10 
11157916 ‰३§1.2*5 पला 2 11181 0िला 1ला6 15 87015 8४४ 6€5ऽलाा- 
ए19716€ एलरल्ला 2 एूणात्‌ 816 115 तलां रवा 05." 

-भु° प्रृ० ५७, प० ३४५ 

अर्थात्‌--तुलनात्मक माषाविज्ञान हुम यास्क कै इस सिद्धान्त को समाने के 

लिये भ्ननेक उदाहरण उपस्थित करता है किएक शब्द श्रीर उसके निवेचन मे कटि- 
नाईसे ही एकरूपता भिचेगी । 

(6) *^‰ 85825 716 {1€7€{07€ 15 50 पात.'' 

--भू° १० ६३, पं०३ 
प्रथातु--श्रतः यास्क का नियम ठीक (सद्द) है। 


7) श्या०ा 176 [कलाल इष्लाजा ता ल ऽवाा€ लौगवदा, 11 15 
लशव पा ४51८2 एला ८्ए८३ € १८५7० [ऽ 10 ४८ 76०्८बा6्त.' 
-भू° प° ७१, पं० ३१ 
श्रथत्‌-- प्रथमाघ्याय के बीस्वें खण्ड से यहस्पष्टहै कि यास्ककावेदके 
अपौरुषेयवाद में पणं विश्वास था । 


पाठकटन्द ! श्राप देख रहै हकि डा० मण्डारकर निरुक्तकार यास्कद्ारा 
प्रदर्शित निर्वचनं श्नौर उसके सिद्धान्तो को ठीक मानते दँ । डा० स्कौल्ड जो एक 
योरोपीय चिदरान्‌ दै, वह्‌ मी न केवल यास्क के निवंचनों को वहतत संख्या मेँ ठीक 
तथा युक्तियुक्त मान रहे है, श्रपितु उसके पीके श्रन्य निवंचनों कौ मी दीक 
सममतेदहै। भ्रौर प्रागे मी उससे बहुत कुछ लाम उठाया जाना चाहिये, पेता 
समभते दहै 
डा० स्वरूप कै उद्धरणं 


डा० स्वल्प के उपयुक्त प्रायः उद्धरण समी वहत उपयुक्त भौर मारतीय 
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विचारधारा के प्रायः श्रवुकरूल हैँ । हमे उनसे एेसी भ्राश्ा नहीं थौ । हम सममते है 
डा० स्वरूप के ये विचार उस विचारधारा का परिणाम, जो लाहौर में उस समय 
की (रिसं प्रणालीभे) नई क्रान्तिकेरूपमं विचारों काजी सूत्रपातत डी° ए० 
वौ० कालेज पूस्तकालय मे हो रहा था, जिसका श्रेय मुख्यतः व॑दिक वाट्मय के 
उद्भट विद्धान्‌ पं० ` सगवदृत्त जी को दियाजास्कताहै। हमेडा० स्वरूपकी 
भूमिकामें प्रायः समी विचार टीक प्रतीत हुए] हम समभते हँ किडा० राजवाड्‌ 
के उत्तरमें डा० स्वरूपके उद्धरणही पर्याप्त हँ । उनसे ही उत्तरहौो जातादहै। पर 
हमने इस विचार से लिखा कि डा° स्वरूप को डा० राजवाड़े के उत्तर मेँ कुच 
लिखना चाहिये था,पता नहीं क्यों नहीं लिखा । सम्मव हवे लिखते। इतने में हमारे 
सामने डा० सिद्धेह्वर वर्मा के विचार भ्राये, जिने हमे बडी प्रसन्नता हई । पर 
भरन्त में कु दुःख भी हा । क्योकि श्रन्तिम विचारवारा मेये राजवड़केही 
साथी । 

हम दे श्रदध॑जरतीय समते ह । ठीक मी श्रौर हीं मी ठीक । प्रतः यहां हमने 
पहले भ्रत्य स्कालरो के विचार दिये, भरन्त में डा० सिद्धेश्वर वर्माके वे विचार 
उपस्थित करते है, जिसे टम एकदेशी उत्तर सममते हैँ । जिन्हें हम डा० राजवाङ़ 
के उत्तर मं उपयुक्त समभततेहं। सो निम्न प्रकार । 


डा० सिद्धे रवर वर्मा का उत्तरपक्ष 

(1) प्रणा {16 ालकाष्ट प्तयऽ०प9 भव गठक् ा  251628 
€ा#010108ा€5 36 ४३5९ 01 {16 शाता, 0 ऽपात्‌ 0107९ 19 %§ 
वत्‌ {121 [7316 त पलं एकरा४८ लण्ता€5 €+ 11 १९३८६५९ 
116 791€ ० ला 71010६1 685." 

श्र्थात्‌- भ्रव हम एेसे हैतु उपस्थित करेंगे जिनसे यहे स्पष्ट हो जायेगा किं यास्क 
के निवंचन, सामूहिकरूप में विचार करने पर, दृढ (ठीक) नियमो प्रर प्राध्िततहै, 
श्रौर उतके प्रा्रीम (पुराने) तथा भग्र होने पर भी, वे परतया निवंचन कटै जाने 
के योग्य दँ । ष 

(181०10४ ० ४२७४ पृ० १०) 

(2) ०४६51८85 ला#710108165 कदत 8 5० ण्ण 111011८6 08515. 

प्राणा) 17€ ६०४८ 0816 ०प्€ (०णात ४८ 77 0०511407 10 ०४५९6 ०५ 
{07 नाल वला४४{गा8 हाश्ला १४ 251८8 18५४८ 078 0 00 श्वाप्ा 
50070 14५४8." 07 ॥€ = नाय [तात 1 का फठ्‌ ४८  ऽपिलिंलात 
ल्वा कथा ल एलालतत एवऽ ० ४१७1९११6 61701068 ५४5 


३८ निरुक्त के विषय मँ पाश्चात्यों के मानस-पत्रो कौ भ्रनधिकार चेष्टा २९७ 


प्री नलर इतण 2 कषा ९, (्लाऽल्पृण्ला] ४, चमा 50९१८ ग प्त 
61911016 &165 (७7 61101०६४ )} 0 ४०५1१." 
-- यास्क एटीमालोनी प° १५-१९ 


्र्थात्‌- यास्क के निर्वचन ठीक (सुदृढ) ग्राधार पर भ्राश्नित है । उपर प्रदशिति 
सिद्धान्तो से मनुष्य निरय कर सकता है क्रि यह्‌ बात कहां तक सत्य है कि "यास्क 
भ्रदशशितत निवंचन दृढ भित्ति पर प्राधित नहीं है! । इसके विपरीत यहं पर्याप्त स्पष्ट 
हो जाता कि यास्क के नि्वचनों का श्राधार पर्याप्त दुद्‌ नियमों पर अवलम्बित 
है, श्नौर तदनुसार हम उन्हं यास्क के निर्वचन दै, ेसा कहु सकते हैँ । 


(3) <इप्रली €{$7016६168 ० 881८४ ९३१०६ ४८ ९०1}८त प?ऽ८।९प- 
{17५ 7 (91 8९, एण कफापि*्.' 


प्रयत्‌-- यास्क दारा प्रदशशित ेसे निवंचन उस समय के लिये “्रवेज्ञानिक'” 
नहीं कहे जा सकते, हां उन्हँ केवल प्राचीन (पुराने) मले ही कहा जा सकता दै। 
--एटीमा० पृ० १६ 


(4) ना च्छा था 81 प्ठपाऽ ला९ तलाणल्तं णा एला 
०ा1781८त्‌ 16 ल[ङा1०10ह€8 गा ४२३॥०३. (115 1द्छा४ 85 101०911४ 
८०८८, छित पला २८ पका€ ठ 11718} ८, 10810411 ४ 50€वत118, ए€- 
त168[6€ इना 200 प॑ 11, कत 1781 1601८81६ 13 गला = ल कललालव्‌ 
{0 5016 0 ० 2 एला. --एटीमा० पृ° २१ 


श्र्थात्‌--यह सिद्धान्त ह कि सब शब्द घातुज ह,यास्क के निवंचनों पर द्सीका 
प्रधिकार है1 यह्‌ सिद्धान्त तरकानुसार तो ठीक है, व्पोकि जव हम. किसी वस्तुका 
ताम रखते है, तौ तर्कानुसार हम उसके विषय मेँ कु निदेश करते है, उस निर्देश 
कौप्रायःघातुकेरूपमे श्रालला की जाती है। 


(5) "एण शाल त 115 लण्तप८ड आ वाप्रणं ९ नाल णा 
861१17९, 77 कव5 ॥दतीला वे एोाा11186 86161106." --एटीमा० पृ० २९१ 


र्थात्‌--इसका श्रधुरापन होते हुए मी, इसे श्रवेज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । 
इसे प्राचीन (पुराना) विज्ञान मले ही कटा जवि। 


(6) “एणा पद्श्लाीह।८§§ पट (डा 06 (वातत पाल एणा, 
ना 1 --एटीमा० पृ०२६ 


मर्थात्‌--पर तथापि ये प्राचीन (पुराने) तो कहला सकते है) पर बेहृदा 
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(मुखता ) नही, न ही श्रवेज्ञानिक करै जा सक्ते है । 

(7) “ला 15 8 19786 7प्रणणला--199 ९८०777६ 10 पार (बल 
1211011. 2 ४8 81८६*8 €1%#71010द्1659 प्रा छवला ९ष्णएठा जा सणितला ०6- 
10188 10 णि परा€ 18868701. -एटीमा० पृ०२६ 

पर्यात्‌- मेरी गणनानूसार एक मारी संख्या मे (१६६) यास्क फ निर्वेचन पेते 
है, जो मावी खोज का विषयंरहु। 

(8) 6) यास्कके २२३ निवंचन एषे हैँ जो तुलनात्मक माषाविज्ञान को सवधा 


स्वीकृत है । -एटीमा० पृण ३६-५४ 
(1) 7000९ ८911$ 56 णात एण इहताशा(८ क प्र०३६९- 
111 
ध्र्थात्‌--३७ निर्वचन एते है, जो उच्चारण विज्ञान की रीतिसे तो ठीक, 
पर श्रथाँनुसार स्वीकृत नहीं हौ सक्ते । --एठीमा० प° ५४सेभ्ण 


(1 11118. 1.1.211. 1 
भ्रयत्‌--२८ निवंचन रसे हैँजो श्रंशिकलूप में तुलनात्मक माषाविज्ञान के भरनु- 
सार मानने योग्य हैं| ' --एटीमा० पृण ५८.६० 
(6 क 0700801 शत्ट्क्‌18णा 10 (०87811४6 101०६. 
पर्थात्‌-- ८६ नि्वंचन एसे हँ जो प्रायः तुलनात्मक शाषाविज्ञान को स्वीकृत हैँ । 
--एटीमा० प्रृ० ६१-६७ 
(४) “९088101 3त८नुदछ]6 1० न्छपा8791*€ 011०10४. 


भ्र्थात्‌--५२ निव चन एसे है, जो सम्मवतः तुलनात्मक माषाविज्ञान को स्वीकृत 
है 

(ण) (प्ठप्तञ ताल वलारकणया ज फपदौ वताण्छ6 एणणक्य 
7010६168." 

श्र्यात्‌--४२ एसे निर्वचन ह जिन्हं सोकसम्मत निर्वचन कहना चाहिये । 

-एटीमा० पुण १००-१०५ 

स्वयं डा० सिदेशवर वर्मा के शब्दों मे-- 

(4०८०7 10 छपा (वुन्पक्षत ०5, 281८2 2.5 गलित्तं 1289 
€1‰710106165, जा 0 849 276 71076 गा 1655 7४९. 224 णप्रात्‌ 


निरुक्त के विषय मेँ पाश्चत्यों के मानसू्ोँ की श्रनधिकार चेष्टा २९९ 


96 ध८८९दर9€ ० व्णपवा2॥1४८ 7111010४ गात्‌ 225 976 005८९ - 
38 &€ 701070108ोतभा$ 560 प्त ए इल्प्ाथ पवा] पाध८्न्त(9छा९, 28 
छात ४०८ एवा 11 = (३८८714016) 88 [०एक्ण$ धत 55 20851818 १८८- 
€१॥8016 ० न्मपएवा ४४८ 111010६४, 147 € [05 5111ज्ल्‌$ = एवाा111*€ 
[५ ।/1, ५1 {0 {176 ०१९४६०८९ 81286 0 [1851५ §८।ल८्€ जा 1146 
५९6 11४68010 णा ४८्त1८ (लध5; 111 वा6 एश्[ा८ण] व] 0०7 ४ल्त्‌ 
0 {16 ल्जा$ ०9 106 भला जाह ० पठप्ा$, 7 168 एला9§ दश्ला 
17 शप्र73©5, 55 16वत 51716 |रला{हा$ 85 6014156 ४०५8, 42 [त 


११ 


७१६६ 0 ल॑ ा०ा०हा 8... .. -एटीमा० प° १६ 


भ्र्थात्‌--हमारी गणनानुसार यास्क ने १२८६ निव॑चन दिखध्ये हैँ । जिनमें 
८४६ तो न्यून वा श्रषिक प्राचीन कहे जा सक्ते ह। २२४ निर्वचन वर्तमान तुलना- 
तमक भाषाविज्ञानं कौ स्वीकृतरह। श्रौर २२५ दुर्बोषहैँ। इनमे ३्पेसेदै,जो 
उच्चारण के सिद्धान्तो कौ दृष्टि से ठीक (सुदृढ) दै, प्रर नये उच्चारण के सिद्धान्तो 
के श्रनुसार माननीय नहीं, २८ श्रांश्चिक स्यसे स्वीकरणीय है, प्रायः स्वीकरणीय 
है, ५५ सम्भवतः स्वीकार करने योग्य ह, (तुलनात्मक माषाविज्ञान को इन्हं मानना 
पडगा)। १४७ एसे है, जो यास्क के समयमे माषाचिज्ञानकेनरहनेसेयावेद की 
गहरी खोज की श्रपेक्षा रखने से निश्चयही प्राचीन के जा सक्ते ह! १११२से 
ह जो "नाम घातुज हैः इष सिद्धान्त पर प्राधितह। ७ देसे ह जिनके प्रत्ययो में 
घातु (क्रियावाचीपद) दशयि गये दँ । ५५ देर, जिनके एक प्रक्षरको मी समान 
रूपमेँ दि्ठाया गया है। ४२ एसे है, जिन्हँं लोकसम्मत निर्वचन कहा जायगा"-." 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट. है किडा० राजवाड़े के समी श्राक्षेपों का उत्तर डा० 
सिद्धेश्वर वर्मा जी के उपयुक्त उद्धरणोंसे ही सिद्धान्ततः हो नाता है। इस उत्तर 
भें विशेषता यह्‌ है किडा० वर्माने माषाविज्ञान के सिद्धान्ते वा नियमों केश्राश्रय 
से ही यास्क के सव निवंचनों का विवेचन कियाहै। एक प्रकारसे डा० वर्मानेतो 
यास्क के सव निवंचनोंकौ ह मान लिया है। जो २२५ दुर्बोषि बताये, उनमेंमी 
१६६ तौ भावौ खोज का विषय माने ह । (देलो एटीमा० पृ० २६} । 


यह डा० सिद्धेश्वर वर्मा का उत्तरपक्ष हमने दिखाया। यास्क के निर्वचन 
बेहृदा ह पह एक विद्यास्थान वा विज्ञान करु नही, निवंचन के सिद्धान्तो बा नियमों 
परश्राध्रिंत नहीं, ये निवंचन समय श्रौर बुद्धिका नाश्षमात्र है, यास्कप्रदक्षित नियम 
वा सिद्धान्त ह गलत (्रशुदध) है, यास्क के निवेचन मूखंतापुणं दै, इत्यादि मह्‌ 
भ्रौ भ्रप्म्यता तथा श्रदूरदश्चितादूं मिथ्या श्राक्षेपौं के उत्तर भं राजवाङ़ के प्रपनी 


३०० वैदिक-सिद्धान्त-मीर्मांसो 


बिरादरी के (भाषाविज्ञानवादी) विद्वन्‌ द्वारा बहुत प्रीदतापूरं उत्तर डा० सिदे 
स्वर के उपयुण्त उधरणौसेहीहो जाता है । मुभे तो सन्देह है कि राजवाङ़ माषा- 
विज्ञानके मी विद्वान्‌ ये य नहीं। यदि वह इस विषय को पद थे तो उम्हौने इसके 
मर्म॑कोकृछमी न समकर ही श्रनाप-शनाप निरुक्त के निवंचनों के विषय मेँ लिख 
डाला । इसके उत्तर मे डा० सिद्धेश्वर वर्मा का कायं बहुत उपयुक्त कदा जा सकता 
है, क्योक्रि इन्हे ध्रपने भाषाविज्ञानं का श्राक्रय लेकर उपयुक्तं सव लिखा । इस 
विषय मे हम उनके प्रति कृतज्ञता क प्रकाश करतेर्है। पारकोंने उपर देखा कि 
डा० भण्डारकर, डा० स्कोल्ड तथा डा० लक्ष्मणस्वरूप निरुक्त के निवंचनों को ठीक 
ही समभते है, भ्रपितु उनकी दृष्टि मँ यास्क के निवेचनौं का माषाविज्ञान की दृष्टि 
सेमी ऊंचास्थान दै) यह्‌ बात हमारे हारा दशयि उनके उपयुक्त उद्धरणों से सर्वधा 
स्पष्टहै। 


डा० सिद्धे श्वर वर्मा का पुवेपक्ष 


जहां हमने डा० सिद्धेरवर वर्मा के श्रनेक उद्धरण इस विषय में दिये, जिनसे 
डा० राजवाडं के श्रक्षेपों का मौलिक उत्तर हो जाताहै, वहां हम यह मी दर्शना 
चाहते है कि ० सिद्ेवर वर्मा को मी राजवाड्‌ के प्रायः समी श्रा्षेपों मे सवया 
श्रनास्था नहीं; भ्रपितु मूलतः उन सब प्रक्षेपो को वह्‌ ठीक समभते हैँ । यह प्रलग 
बातहि कि यदि डा० राजवाड़े यास्कके प्रायः समी निवेचनों को बहुदा श्रादि 
समभे हतो डा० सिद्धेश्वर उनमें से ५५को ही बहुदा मूखंतापुरं (40501) 
समभे ह 1 राजवाङ़ यदि उन्हँ ९६ प्रतिशतं गलत-मूखंतापरं सममे हतो 
डा० सिद्धेश्वर १५ प्रतिशत । दौनों मे इतना ही भेद हम समते ह । ऋतः प्रपना 
श्रन्तिम सिद्धान्तपक्ष दिखाने से पहने हमें डा० सिद्धेश्वर के पूवंपक्षी विचारोकोमीः 
श्रपने पाठकों कै समक्न उपस्थित कर देना उपयुक्तं होगा। सो वे विचार निम्न 
प्रकार ह-- 

(५० 510५5 {181 116 (8512) 79 2 22350 8 लाव जि 
1.11. -एटीमा० पृ९३ 


भ्र्थात्‌- इनसे प्रगट है कि यास्क को निवेचन करने वा दिखाने का जोश,पागल- 
पन (भक या सनक) की सीमा तक प्च चुका था। 


( 2) ५०३51८9 28 §0 ऋपा ० वा = 67101051 1191 115 ८1४2६ 
0 लका०1०हृ४ ०श्लन्कलात्त लाशवश्व्त्‌ दात लाण्ञालत्‌ 115 हप? 1 
2100, {0 ए0र्लक ग 115 ्रा8ह) 8110 15 लापा 1(291€. = 07 0 
{15 ऽलां०पऽ वल्ल, 16 13 काश्च, 70६ 0] 10 करा ऽप़लाीप्ठपड ~ 
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३171 11666653, = एप्रा 2150 100३९, ४०३०प्राप्तै 206 €णल 7110 ल४- 
10106165. [1 ५०९8 10६ श्ल 1० 18४ ल्पा 10 कोपा {81 पा 
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8 116{8{0716811४ 11681717, 1€ ल[† 1116 ८्त्‌ जा 2 3681816 = €{710~ 
1०९४. (7८ 0110 1117316 ८5185 180]6 ता वाठहा72110.** 
-एटीमा० पृण 


भर्यात्‌--यास्क इस प्रकार का मारी निवंचनकर्ताथा कि निवेचन करनेपे 
उसके पागलपन ने उसकी विचारशक्ति को, कल्पनाहक्ति की कमौ के कारण परे फक 
दिया, दास बना दिया, श्रीर कुचल दिया था, यद्‌ बात ध्यान देने योग्य है । उसकी 
इसी भारी कमी के कारण उसके निवंचन न केवल व्यर्थं श्रौर श्रनावर्यक है, भ्रपितु 
श्चिथिल मौर दोषपूर्ण ह श्रौर भदे मौह । रसा प्रतीत होता है कि उसके सामने 
यह्‌ बात श्राई ही नदीं कि एक शब्द कै श्रथं लक्षणसे मी बद्‌ सकते है 1 लाक्षणिक 
प्रथं के होते इए, उसे पृथक्‌ निवेचन करने की भ्रावद्यकेता हुई । निम्नांकित उदा- 
हरण यास्क कौ विचारशक्ति की कमीके चोतक दै 


(भ्रागे ४ उदाहरण दक्षि हं । 


डा० सिद्धेश्वर वर्मा का एक यही उद्धरण पर्याप्त है, यहु दिखाने केलिये कि 
यह्‌ मी राजवाड़ के मौसेरे माह । प्रक्षेपोमे मात्राकीही कमी है, वसे दोनोँको 
बरावर ही समभना चाहिये) 


(3) (वाल पल्छा$ 18 21] 0०पऽ पला तलात्‌ ठा एला05... 
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म्र्थात--नाम धातुज दै, यह सिद्धान्त त्वनुमार तो ठीक है" प्ररन्तु यह्‌ 
सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गलतत (ग्रशुद्ध) दै, क्योकि दसने मा्राके निर्माणमें 
उस विचार वा पुशंतत्वे की प्रवहेलना करदी, जो नामौँंको पदार्था कै साथ 
उच्चारण या प्रथं की समता वा श्रद्ध को बताता है । यह्‌ मानना पड़ेगा कि यास्क 


३०२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


तथा उसकी श्रोणी के श्रन्य नि्वंचनकर्ताभों की भारी मूल का प्रवलम्बन यह सिद्धान्त 
(पल्ल) चाः" ॥ 

4) न्व कल्जार 125 10206 ‰2518"5 तला ण्यप्गा$ श्ल एक्ट, 
11161688 वात्‌ [तली१116...... ५ -- एटीमा० पृ० २२ 

भ्रथत्‌-- इस सिद्धान्त ने यास्क के निवंचनों को बहुत धुन्ले, निर्जीषि श्रौर 
श्रनिरिचत बनादियादहि। 

इन उद्धर्णो से हम कह सकते है कि डा० राजवाड़े यास्क के निरक्तञचास्त को 
गहराई तक नहीं पटच, ऊउपर-उपर का उनका ज्ञान चाहे कितना मी रहा हौ, उनका 
परिश्रम श्रकथनीय धभ्रौर प्रशंसनीय रहा, क्योकि राजवाङ़ ने दुशं का बहते परिश्म- 
साध्य संस्करण दिया । परिशिष्टो कौ ऋड़ीलगादी। ३ श्नघ्याय में एक-एक 
जिवंचन पर बहुत परिश्रम किया । पर यह सब होते हुए मी इसे हम बाह्य परीक्षण 
याऊपर-उपर का ज्ञान ही कर्हैमे । निरुक्त का ममं डा० राजवाड़ नहीं सममे, 
यही कहना पड़ता है । डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने माषाविज्ञान कौ दृष्टि से जो विवेचन 
किया, उसकी उच्छृष्टता तथा प्रज्ञंसा वा गहरे परिश्रम को भूलाया नहीं जा सकता, 
पर यह सब होते हृएु मी हम कह्‌ सक्ते है कि डा० सिद्धेरवर वर्मा भी निरुक्तशास्त् 
यायास्कके मर्म॑को नहीं सममः सके, वा यास्कके हृदय तक नहीं पहुंच सके। 
इसके लिये अरब हम श्रपना श्रन्त्िमि सिद्धान्त पक्ष उपस्थित करत ह, पहला उत्तर 
एकदेशी उत्तर ही समभा जायेगा । 

श्रन्तिमि हमारा सिद्धान्तपक्ष 

विदित रहै कि यदि डा० राजवाडं वा डा० सिद्धेश्वर वर्मा यह्‌ बात स्पष्ट 
लिख दिये हते कि यास्क के नि्वंचन वा निर्वचन के सिद्धान्त वा नियम वत्तमान 
तुलनात्मक माषा {मत) विज्ञान के सिद्धान्तो वा नियमों कौ दुष्टिसे ठीक नहीं 
बस्ते या गलत है,(डा० वर्मानेतो कुकु निर्देश कियाद पर वह्‌ प्रति साधारण 
श्नौर स्वल्प) तवतो हमें कुछ मी कहना नहीं था। यास्क के सिद्धान्त वा नियम 
माषामत (विज्ञान) के सामने ठीक बेटे यानबंठ, वेदाङ्ग होने से निरुक्त का महत्त्व 
कम नहीं हयो सक्ता। प्रर इन्दं बेहुदा-मूलंतापूणं आदि कना तो भ्रपनी ्रज्नता 
ही प्रकट कर्नाहै । इसीलिये श्रब हम प्रपना सिद्धात्‌ उपस्थित करते है। 

इस विषय मं पूर्वोक्त दश्चयि पवंपक्ष के उत्तरमें यास्कके ही शब्दों तथा हुदय- 
गत विचासोंद्वाराही हम सिद्धान्तवक्ष उपस्थित करगे। पर इससे पहले मारतौीय 
परम्परा वा वेदारथप्रकरिया के कतिपय मूलभूत सिद्धान्तं के विषयमे मी बुद्धं विचार 
पाठकों के समक्ष रखना प्रावद्यक श्रौर लामकर सममे दहं । 

हम।री दृष्ट्में कोई मी व्यक्ति चाहे वहु मारतीण्होया श्रमारतीय, संस्कृत 


निरुक्त के विषय में पारचात्यो के मानस-पुत्रो की भ्रनधिकार चेष्टा ३०३ 


काचिद्धान्‌ हो या रिसर्वस्कालर, वेदाथं तक नहीं पहुंच सकता, चाहे वह यास्ककरा 
दर्चाया हो वा किसी का। तब तक उसकी प्रास्थावेदयावेदा्थंमें नहींहौ 
सकती । जवबतक वह ईरनरवाद--सृष्टिकत त्वादि गुण-वेद का प्रपौरुषेयत्व-माषा 
की उत्पत्ति मेँ ईदवर कौ कारणता-वा विकासवाद कै स्थानमें ह्ासबादका 
सिद्धान्त न साने-तथा ग्राप्त प्रमाण-इन सिद्धान्तं मेँश्रास्थान रल्ताहो। ये 
सिद्धान्त भारतीय परम्परा वा वेदाथ प्रक्रियाके मूलभूत सिद्धान्त है, ये परस्पर 
इतने श्रनिवार्यतया सम्बद्ध है कि एक के मानने पर दूसरे कोश्रनिवा्य॑तया मानना 
ही पड़गा?। 

यहु भी समभलेना होगा कि ऋषि-मूनियोंने जो वेदां समभा; वह्‌ निश्चय 
ही हमारे लिये मागंदक्शंक है । यास्क नेलिखा-- 

“साक्षाच्छृतधर्माण ऋषयो वभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षा्कृतघमंम्य उपदेशेन 
मन्व्ान्‌ सभ्भ्रादुः । उपदेज्ञाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणयेमं ग्रन्थं समाम्नास्तिषुः वेदं 
च वेदाद्धानि च ।" 

अरथत्‌- ऋषि साक्नातुकृतघर्मा हए । उन्हनि श्रन्थ श्रसाक्षात्‌ धमंवालों को उप- 
देश द्वारा मन्त्र पाये । उपदेश के लिये (श्रसमथ॑ताके कारण) ग्लानि करते हुए 

शरन्यों ने इस (निरुक्त) शास्त्र का [प्रणयन होने पर) ब्रम्यस्ि किया" -म्नौर वेद 
श्रीर वेदाङ्खों का प्रम्यास किया (नि० १।२०) । ऋषियों ने निरुक्तादि वेदाद्खों की 
रचना शक्तियों काद्वास होने पर की, प्रौर ऋषि कहते ही उनको है, जिनं भ्रमन 
विषय का साक्षात्‌ ज्ञान होता दहै। 

जब एक व्यक्ति ईईवर को ही नहीं मानता--तो वह्‌वेदकोक्यामानेगा? 
ऋषियों को क्या मानेगा ? यास्क, पाणिनि श्रादि उसके सामने हेयर । 

भाषा की उत्पत्ति 

एेसी श्रवस्या मे भाषा की उत्पत्ति पर एसे लोग किसी निश्चय पर कदापि नहीं 
पहुंच सकते । इस विषय में तुलनात्मक माषामत (विज्ञान) के कतिपय ,विद्रानोंके 
विचार मी हम उपस्थित करते है - 

(१) कोलम्बिया विववविद्यालय का महोपाध्याय एडगर द्टूरिवेण्ट विखता 


१९५ िला प्ली पिल वाऽ८ण्डडं०ा [10्पाऽ4 08४6 1€86[द्त्‌ 111€ 


१. पाठक हमारे इन विचारों को विस्तार से “वेदाथ प्रक्रिया के मूलभूत 
सिद्धान्त" नामक लबु पुस्तिका मेँ देख सक्ते द । 


३०४ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


८०लातडांला 1132 106 ५8६8 111 छली तलु कल (लाल्ला्तं लत 
[16 0 7० 6शवलात८ ३४०ण॥ 6 नाह ग पाहा 5८८८0." 


भ्रयत्‌-- बहत व्यथं वादविवाद के पदात्‌ भाषाविद्‌ दस्र परिणाम पर पहुचे 
है करि एतद्‌ विषयक प्रस्तुत सामग्री का प्रावार मानवबोली की उत्पत्ति के विषयमे 
कोई साध्य नहीं देता ॥ 

(4 1घ(एतप्लाजा 6 [083८ ऽलंलात्८ . 40 ल्म [वश्ला 
1948). 

(२) इटली का मेरियोपाई लिलता दै-- 


ष्ण 17८76 15 01< [777 मा श्ल 28|| [पणा ऽ 876 र 461६८, 
1 18 (181 (€ एन्ण्यी ° ल गहा गा पाधा 5६८५ ।§ 51111 
ए्र18०1*९4.2 

भर्थात्‌---यदि कोई एक बात, जिस पर सब माषाविद्‌ पूरे सहमत है. 
तो वह दै, किं मानव बोली कौ उत्पत्ति की प्तमस्या श्रमी तक पूत्तिकोप्राप्त नहीं 
हुई । --116 5101 07 1218३ &€ ए. 14, [.0ाारत०ा। 1952. 

(३) भ्रमेरिकाकाजेः वेणष्ड्एत्त लिखता दहै-- 

+ {116€ [जला ग 176€ 01 ग 1877886 ५०८5 17101 वरा 
छा ध 32115{80107४ 50171101." 

श्रय त्‌--मानवभाषा कौ उत्पत्ति की समस्या का कोर्ट सन्तोषजनक निष्कर्षं 
नदीं दै (1. शलारत765, 1418098८ ए. 315 1.0पत्‌०ा। 1952} ॥* 

{४} डय? बादूराम सक्सेना -- 

“फिर इस जटिल समस्या (माषा कौ उत्पत्ति) का क्या हल है ? श्रह्पन्ञानी 
मनुष्य के ज्ञान की वर्तमान स्थिति में इस समस्याका हल नहीं सुभता। इसी 
कारण पिद्धली पीठी के माषा वैज्ञानिकों ने इस प्रष्न को उठाया तो, पर टाल दिया 
था भौर यह कहाथा, कि इससे हमे सरोकार नही, हम तो जेसी माषा पातेर्ह, 
उसका श्रध्ययन करते दह श्रोर उसके मूल तत्त्वों तक पहुंचने कौ कफोव्राकश् फरते ह, 
माषा कौ उलत्ति का विषयतो क्क्षनकेक्षेत्रमेश्राताहै'' ¦ 

सामान्य मौषाविज्ञान पृ० १५ 


१. उपयुक्त तीनों उद्धरणों के लिये देखे “माषा करा इतिहास" फ० भगवदृत्तजी 
कृत पृ० ३, १६५६ 


३९ निरुक्त के विषय मेँ पाश्चात्यो के मानस-पत्नों की भ्रनधिक्रार चेष्टा ३०४ 


(५) ० इयाम सुन्दरदास काकौ लिखते दै । 


(1) “यह कल्पना करना कि सनुष्योः ने विना भाषाविज्ञान के ही इकट्ठे 
होकर भ्रपनौ व्यवस्था पर विचार किया, भौर कुं संकेत स्थिर किये, सर्वथा हास्या- 
स्पड प्रतीत होता है 1 -- माषाविज्ञान पृऽ ३१, १९५० 


(क) “विद्वानों ने माषा उत्पत्ति के विषय मे इतमे भिन्न-भिन्न मतों का प्रति- 
पादन किया है कि श्रनेक माषावंज्ञनिक इस प्रदन को देडना मूखंता श्रयवा मनो- 
रञ्जन समभते हैं 1“ --माषाविज्ञान पृ० ३१ 


(६) स्वयं राजका लिखता है - 
नृ € हण त 180हप०६ 15 ला४८०्व्‌ व 1१३ ला ४.११ 


भर्थात्‌--साषा की उप्पृत्ति का विषय भ्रमौ तक प्रन्वकार में छिपा । 
--भुमिका १०३६ 


जव भाषाविज्ञान वाले श्रमी तक “माषा की उत्पत्ति की समस्या ही हल नहीं 
कर पाये, तब उत्तयोत्तर हासवाद सृष्टच्‌ त्पत्ति, वेद की पौरुषेयता, ईश्वरवाद 
जसे मौलिक श्रौर प्राधारभुत सिद्धान्तो के विषयमे लोग बात छेड्ना कव चार्हैगे । 
छेडनेवलि को भी पागल कहु देशे । ¶र उनके एसा कह देने मात्र से तो इन विषयों 
का महत्व कम नहीं हो जाता । बिल्ली के श्रांख बन्द कर लेने मात्रसेतो वह 
भेदय से बच न जायेगी । इन विषयों पर इन्द विचार करना ही होगा ॥ चाहे जव 
मौ करें। 

भरतः जब माषाविज्ञानियों के सिद्धान्त वा नियम ही श्रमी तक निरिचत नहीं 
हो पये, तो राजवाड़ जैसों के प्रविवेकपूरं प्रलाप काक्या मूल्य हो सकताहे? 
नह प्रव मारतीयताके ज्ञान के लिये. मारतीय गुरुश्रो के चरणो मं वठना होगा । 


यास्क के निवेचनों करा भल श्राधार 


उपयुक्त बाह्य विवेचना के प्र्चात्‌ भ्रव हम डा० राजवाड़ तथा डा सिद्धेद्वर 
घर्मा के भलभूत आक्षेपो के सम्बन्व मे यास्क प्रथवा उसके निवंचनों का भ्रान्तरिक 
दृष्टि से विवेनन करते है 

गहरी दृष्टि से देखते पर पता लगता है कि यास्क कौ भूमिका (श्र० रपाद १) 
के श्रनन्तर "अथ निवचनम्‌' से ्रारम्म करके नेगमकाण्ड(श्र० ६) कौ समाप्ति तक 
ही निरुक्त, निव॑चनजचास्त्रे का मुरु प्रतिपाद्य विषय है । इसमें नंषष्टुक काण्ड के 
पश्चात्‌ सैगमकाण्ड की श्रौर मी विशेषता दै। 


३०९६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


यास्क नगमकाण्ड के प्रारम्म मे लिखते है-- 


““एकार्थ॑मनेकक्ञब्वमित्पुक्तम्‌ । श्रय वान्यनेकार्थयान्थिकशब्वानि तान्यतोऽनुकमिष्यामः । 
श्रनवगतसंस्कारांकिच निगमान्‌" (निर० ४।१ ) । 


रथात्‌ -एकाथंवानि श्रनेक शब्द कट्‌ चुके । श्रव यहां ते श्रनेकाथवाले एक शब्दों 
के विषय मँ करगे, श्रौर देसे निगम (वेद शब्द ) करगे जिनका संस्कार (प्रकृति 
प्रत्यय विभाग) अन्लात्त है। 

(९) इसमें सवंप्रथम "जहा" को यास्क ने लिखा है, श्रौर (जहा जघान इत्यथः" 
दसा लिखा । इस विषय में दुगं लिखता है-- 

“श्रनवगतसंस्कारान्‌ प्रजिज्ञातसंस्कारान्‌ इत्यथः । पेषां प्रकरतिप्रत्ययादिसंस्कासे 
न साकल्येन ज्ञायते, तांङ्च निगमान्‌ श्रत्रेव व्याल्यास्यामः ।----- ““जहा' इति । 
श्राह -किमेतदनवगतसंस्कारमुतानेकार्थंम्‌ ? उच्यते--श्रनवगतसंस्कारम्‌ । कथम्‌ ? 
"नधन" इत्येवमवस्थितेन श्रदगतसंस्कारेण योऽयं उच्यते स च "जहा" इत्यनेनानुप- 
पन्नसंस्कारेणोक्तो मवति । श्रत्न हृनतेश्च जहातेश्च सन्देहं इति भाष्यकारेणावधृतम्‌- - 
"जघानेत्य्ंः' इति । श्राह--कुतः पुनिशेषावधारणम्‌- हन्तेरेवा्र रुपम्‌, न पुनजंहातेः 
इति । उच्यते निगमात्‌--” - दं प° २६६ वेद्धुटे्वर सं 


प्र्ात्‌--“प्रनवगतसंस्कार का प्रथं है, जिसका संस्कार न जाना जाये, एसे 

मन्त्रगत पदों का यहां (नेगमकाण्ड मेँ) व्याख्यान करेगे ।--*--" "जहा'-व्या यह . 
अनवगतसंस्कार है या श्रनेका्ं है? कहते ह--्ननवेगतकतस्कार है यह्‌। कंसे? 
भ्रवगतभ्नस्कार वेह है, जिसका प्रकृति प्रस्थ स्पष्टं दीख रहा है, क्योकि 
जघान (लिट्‌ का रूपै, हन्‌ से प्रथम पुष एकवचन मे बनताहै) इस 
सुनिदिचत श्रवगत संस्कारसे जो प्रथं कहा जाता दै, इसश्रथं को ही भरनुपपन्न 
संस्कार जिसका प्रकृति प्रत्यय विदित नहीं हौ रहा--इस "जहा शब्द के दारा 
यहां भ्र्थात्‌ मन्म कहा गथादहै। इस मन्त्रे सन्देह यह उत्मप्नहो रहाहैकि यह्‌ 
"जहा" शब्द हन्‌ घातु (मारना) सेबनाहैयाहा (भोहाक्‌ त्यागे) दौड ्र्थवाले 
घातुसे बनाहै ? इसलिये "जघान" इसका भ्रं बताया गया है । फिर पूते रकि 
यह निर्चय कंसे हो कि यहां हन्‌ वातुकाहीरूप है, श्रोहाक्‌ का नहीं ? कहते ह 
कि मन्त्रे यह निश्चय हधा”। दुर्गाचायं ने सारी बातत को स्पष्ट कर दथा है। 
इसमें प्रधिक व्याल्या-की कुच मी श्रावर्यकता नहीं । 

“ हमारा कहना यहां यह्‌ है कि मन्त्र के सब पदोंके श्रथ पर्‌ जव गहरा विचार 
किया जाता है, तब "जहा" का अथं 'जघान' यही ठीक वैठता है। मन्त्र निम्न 
प्रकार है-- 


निरुक्त के विषय में पाश्चात्यं के मानस-पूत्रों की श्रनधिकार चेष्टा ३०७ 


कोनु मर्या प्रमिथितुः सखा सखायनत्रनीत्‌ । ज॒हा को शरस्मद।षते । 
च्छ० ८।४५।२७॥ 
यहां इस मन्त्र की व्याख्या में निरुक्तकार ने "जहाः का प्रथं "जघान! कियाद 
श्रौर “श्रपषापकं जघान फमहं जातु, कोऽस्मदीषते पलायते” एेसा लिखा है । क्फाषकः 
यहे प्रव्याहार किया दै। यही अ्रथं दुगं स्कन्द तथा सायणाचयं ने वियाह। दुग 
श्रौर स्कन्दने प्रकरणप्राप्त (मा न एक०-- वधीर्मा शूर भूग्पु" ऋ० ८।४५।३४ का 
प्रकरणप्राप्त श्रं करके उपयुक्त मन्रकाश्रथे क्ियाहै, (रेता दीस्कन्दने भमी 
किया है) । प्रागे दुगं लिखता है-- 

“एवमेतस्मिन्‌ मन्त्रे प्रकरण-ूर्ोत्तरपदावि रोधशभ्वसारूप्य-प्र्थोपपक्तिनिदहन्तेरेव 
विशेषेणार्थोऽवतिष्ठते न जहातेः । जहातौ ह्य तस्मिन्‌ कल्प्यमाने प्रकरणम्‌, पूर्बोत्तरएणि 
च पदानि विरुध्यन्ते शब्दसारूप्येऽपि सत्ति। तस्मान्नात्र जहातेरवकाक्तोऽस्ति, पारि- 
शेष्यात्‌, हन्तेरेव तवृरूपमित्युपपन्नं भवति । 

भर्यातु--दस प्रकार इस मन्त्रे प्रकरण, पूर्वपद श्रौर उत्तरपद विरोध न 
होने से-शम्दसमानता श्रौर श्रं कौ उपपत्ति इन कारणों से हन्ति हन्‌ घातु का 
प्रथं ही विफेषरूप से स्थित होता है, जहाति=प्रोहाक्‌ घातु का नहीं । श्रोहाक्‌' के 
रथं कौ कल्पना करने पर प्रकरण-तथ पूरवेफद श्रौर उत्तरपदों क्रा विरो पडता है । 
इसलिये यहां "जहाति" घातु क श्रथ काघ्नवकार नहीं । शेष ववे हन्‌" धातु का रूप 
ही ठीक बेठता हे) दुगं प° २६९ 

स्कन्द लिखता है- 


“एवमत्र मा नो बधीरिच्यत्न नधयप्रतिषेधलक्षणोपालर्मत्वादस्या ऋचो जहेर्य- 
स्थायंस्योपपत्तेः शब्दसारप्यान्व जघानेत्यथे इत्युपपन्नम्‌ ।** 
--स्कन्दटीका, नि० ४५१२, पृ० १६० 
इसका भथं मी पूरवंवत्‌ ही है । 


पाठक विचारं । यहां ऋ० ८।४५ सूक्त का यह्‌ ३७बां मन्व है । दुरं ग्रौर स्कन्द 
मे दर्शाया कि इसी सूक्त के ३४ मन्व मेँ "वधौर्माश्ुर भूरिषु" "मा बधोःमत 
मारो, का प्रकरण चल ही रहा है । उधर ध्वे मन्त्रे भी "परिबाधो जहि सृधः' 
(“भिन्वि विश्वा नप दषः" में 'जहिणमी हन्‌काहीरूपहै। “भिन्धि मी उसी 
रथं कोक्ता है । किञ्च मन्त्र में भ्राये पदोंके पूवं पर के विचार करने पर “जहा” 
कए प्रथं पहां मारना ही ठीक बैठता है । तथा भ्रन्य पदोंकेश्र्थो पर विचार करने 
म भौ जहा" का मारना प्र्ण ही यहां क बेठता है । "जहा" श्रौर "हन्‌" मे शब्द- 
समर्प्य भी । 


द०्त वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


हमारा इसमे कहना यह्‌ है कि प्राध्यात्मिक प्राधिदचिक श्रौर श्रधियन्न किसी 
भी प्रकार का भरं करिया जते, जहा" का "जघान" श्रं ही ठीक बैठ्ता है। रिसचं- 
स्कालरों को चाद्धिये किवे दस मन्व वा इस नेगमकाण्ड प्रकरणं श्रये इन शन्दोँके 
स्मयं पूरवपिरादि मेँ कु दूसरे करके दिखायें । हमारा कहना यह है कि पू्बापिरादि 
के विचारसे यहां रौर श्रथंहो दही नहीं सकता! यह यास्कादि के कहने का तात्ययं 
है। 

राजवाङ ने निरुक्त टिप्पणी (भ्रानन्दाश्नम सं° पृण ११३) मे-“श्त्र जहा" 
याहीत्यथं स्यात्‌ । याहीति न कोऽप्यनाक्रष्टः `` `" ? यह जो कहा सो ठीक नहीं । 
क्योकि इस सूक्त के २४ तथा ४०्वेँं मन्त्र में *वघीः' तथा "जहि" का प्रकरण होने 
से यहां दनुः काहौी रथं ठीक रै, दूसरा नही, पूर्वापराविरोघ प्रकरण की उपपत्ति 
होनेसे। 

(२) धृष्टि निरुक्त ६।१२-""्रृष्टीति क्षिप्रनाम श्राशु श्रष्टीति" 1 निरुक्त 
६।१२॥ 

श्रत वगंः--““भ्‌.ष्ठी-इत्यनवगतम्‌ । ` - भ्‌ ष्टीत्यस्य प्राश्वकश्षनम्‌ इत्यवगमः ।** 
एवमत्र यागस्य विष्नमयात्‌ क्िपरस्येष्टत्वात्‌ शर्‌ ष्टि इति क्षिप्रनाम इत्युपग्यते । घन्यन्न 
(निस्क्त ६।२२) हि वक्ष्यति शृष्टौवरौः == सुखवतोः' इति तस्मादेतदनेकाथंमपि 
भवतति” । भ्र्थात्‌ 'श्रुष्टी" श्रनेकाथं है, श्रनवगतसंस्कार मी है| निर्क्तकारने यहां 
इसका निवंचन “प्राशु श्रशनम्‌“ कयि है । 

भरव सिद्धेश्वर वर्मा इस शब्द पर क्या कहते है, सो देखिये-- 


"0165 {16 6{कशा1०10हा68 गा शाला का एणा... भूष्टि ..18 
{18८्त्व्‌ ५ प्राञयु--भल्‌ 111, 78 शणालौ, वटव्ला€इ 50०. ^लण- 
211४ ४8 2. फ. 5०९९९818, 1४ 18 81 (द्वालाऽजा ० € 71160077 
व्वपाण्ट णड त्लाफभेऽछा(, पवणन णा श्रुष्‌ 4० 6४, पालौ 158 
8८८०0 [0 ० श्रु ॥ -एटी० पृ० १२२ 

माव यहु है कि "श्रुष्टि शम्द कौ व्युत्पत्ति यास्क ने श्रागु--श्रशु वातुसेकीह। 
जो चछऽप्पत (बहुदा व॑ सूख॑तापूणं ) है । क्योकि इसकी व्युत्पत्ति श्रु" घातुस्े तो 
कु हयो भी सकती थौ 1" ध्रव॒हम यास्कप्रदश्चित मन्तरदैते हि, जो इस शब्द के 
निर्वचन के उदाहरण के रूप में दिया गया है वह्‌ इत प्रकार दै-- 

ते हि यज्ञेषु य॒जियांस॒ ऊमाः सुषस्थु विषे अमि सन्तिं द वा; 
तां अंध्वुर उश॒तो यक्ष्यग्ने शरुष्टी मगुः नासस्या पुरन्धिम्‌ ॥ 
चऋ० ७।३६।॥ 


निरुक्त के विषय में पाङ्चात्थों के मानसृतरों कौ भ्रनधिकार चेष्टा ३०६ 


य्य हे श्रे तान्‌ उशतो श्रध्वरे श्रुष्टी यक्षि (लेटि रूपम्‌, लिढर्थे लेट्‌) यज 
इत्यथः” सा श्रं दुगे-स्कम्द श्रौर सायणाचायें ते क्ियाहै। प्रकरण-पूर्वापराविरोध 
तथा भ्र्थोपिपत्ति से श्युष्टी" का भ्रं यहां परक्षिप्र=शीघ्र ही ठीक वैठताहै) 
यद्यपि इसके श्रन्न, सुख श्रादि अन्य प्रथं मीर, पर यहां परक्लिप्रश्रथं ही उपयुक्त 
बैठता है 1 एेसी श्रवस्थामें यास्क ने इसके ्रन्दरसे श्रारु' श्रथ निकालादै, तब 
शरद" व्याप्त्यर्थक धातु को श्रथ ही श्रागे ठीक बंठ्ताहै। श्रश्‌ मोजने' भ्रादिका 
नहीं । क्योकि उसमे प्रकरण ठीक नहीं वेदता । यह्‌ बातं उणादि -- बहुलम्‌-तथा 
पृषोदरादीनि के बतानेवाले पाणिनि का यथारथज्ञान रखनेवालों कौ ही समभमेभ्रा 
सकती है । व्यापक वैदिकं वाडमय जाननेवाले ऋषियों के सामने व्यापक प्रयोग ये, 
इसी से उन्ोने ेकषे-एेसे निवंचन किये । 

(३) श्रन्नम्‌--“श्र्नं कस्मादानतं भूतेम्योऽ वा" निरु० ३।६॥ श्रतर 
दुगेः- रन्न कस्मात्‌--उच्यते-श्रा श्रमिमृ्येन ह्य तत्‌ नतं प्रह्वभरुतं भवति मोजनाय 
भुतानाम्‌ । प्रत्तर्वा श्रद्तेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते (त° उ० २।२) 
इत्युक्तम्‌" ( दुगं" प° १६५) । यहां दुगं ने सास्कानुसार श्रा नम्‌ तथा श्रद्‌ 
दोनों धातुश्रों से श्रत" शब्द की च्युत्पत्तिकीहै। डा सिद्धेश्वर वर्माने भ्र्त' 

शब्द को--घ४ऽ7५ (बेहृदा-मूखैतापूरं ) शब्दों कौ सूची मे गिनाया दै । 
-देखो एटीमा० प° ११६ 


ननूत< 11165 10 ल्मभ्नि (176 एाजानणहल्न्‌ शाप्लप्ाह न पाल छतत 
९४ ०५५77 1121 ताल क्लम श्रा" 125 एला 510717९५ (० श्र" 1676, ए 
दशल) ला {16 10 पिव्मा त नम्‌ 1० च था8175 प्रााल्1817द्त्‌. 
(एटोमा० ० ११८ तथा ४) । डा० राजवाड़ ने मी (सूमिका प° ३० 1.>६) 
भेरेप्राही श्राक्षेप किया है। 

हमारा कहना धह है कि श्रद्‌ धातु से तो-प्रन्न वन ही जाता दहै 1 बनाया मीहै । 
पर जही श्रद्‌" का रथं नहीं घटता, वैदिक वाङ्मय के उन स्थलों के लिये यास्क 
ने रेपे निवंचन दिखाये ह । क्रह्यणग्रन्थो में “श्रनन' के विषय मे कहा है 


मन्तं साविन्नी । गो० पु० १।३३॥ ्रन्नं विराट्‌ । कौ० ६।६॥। श्रन्नं वे सुरू- 
पम्‌ । कौ० १३।३॥ यत्तदन्नमेष स विष्णुर्देवता ॥ श० ७।५।१।२९॥ श्रन्नं वा श्रयं 
प्रजापतिः ।" । 

इन सवं प्रथो मे "रद्‌ घातु कां श्रयं नहीं घटता । श्रानतं मवत्िन्तधरा| नम्‌ 
का प्रथं ठीक घटता है । इसीलिये यास्क-पतजञ्जलि भ्रादि ने एसे निवंचन करके भ्रं 
दशयि । यहां दो मागंहै,यातो घातुप्नों का प्रनेकारथत्व माना जावे या फिर भिन्न 


३१० वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


भिन्न घातुश्रों से निवंचन किया जावे । पाणिनि, पतञ्जलि श्रौर यास्कने दोन प्रकार 
मानेर्है। 


(४) श्राज्ञा-निर० ६।१।। 


यहां यास्क लिखते ईहै--“भ्ाश्ा दिशो भवन्त्यासदनात्‌ । भ्राका उपदिशो 
मवन्त्यभ्यक्नानात्‌”' यहां दुगं लिखता है--"्राश्चाभ्यःः इत्यनवगतमनेकाथं च । 
श्रासतदनात्‌" इत्यवगमः ।”” यहां भ्रा्चा" लब्द का निप्रंचन यास्कने श्रा सद्‌ तथा 
भ्रा+भ्रश्‌ धतुभों वादो क्रियावाची शब्दं ते दिखाया है डा० तिद्धेश्वर वर्मा जे 
श्राशाण शब्द को “्एगपऽ ल लकमण ज कचा शाल अणा 
दिखाया है। 


प्र्ात्‌--जिन शाब्दोँके (यास्कदारा दिखाये) . निवंचन बहुदा (मूख॑तापूशं ) 
दै, उनमें इस शब्द को मी दिखायः है । (देखो एटीमा० पृ० ११९) 1 निरक्तकार 
ने जो मन्त्र दस निवंचन का ध्र्थ -प्रकरण श्रौर पूर्वापिराविरोघ श्रौर भ्र्थोपिपत्तिवा 
भ्ररोकार्भता को ध्यान में रखते हए दिया है, सो वेह मन्त्र हम दक्षति है 


“इन्द भास्ाभ्थस्परि सर्वाम्योऽमयं करत्‌ । जेता द्रन्‌ विचपषंणिः ॥” 
ऋ° २।४१।१२॥ 


पाठकटन्द इस मन्त्र के पदों कौ.परस्पर विचारं तो यहां “राशा! का प्रथं "दिका 
ही टाक बैठतादै। यद्यपि शरश" धातुसे मीशं टीकवरैट सकता है । परन्तु उप- 
दिद्याश्रौर. दिक्षा तो प्रृत्तिनिमित्त का कुच श्रन्तर है) प्रतः यह्‌ गेद दिखाने के 
` किये यास्कने दोनों मो प्रकार की ब्युसत्ति दिखाई । यदि दोनों दिशा भौर उप 
दिशा एक होती तो एक ही दिखा सकते ये । पेष रहा पहकि भ्रा--सद्‌कागभ्राश 
कंसे बनासौ पृषोदरादीनि सषि यहु सब बनते है, समी वयाकरण जानते है} जिनके 
मतमें काए-कांए अ्रादि के भ्रनुकरण सेर्दबने,वेमलेहौी दस पर ्रक्षेप कर 
सक्ते हैँ । शब्दों का श्रनेकार्थत्व भ्रौर नाम को धातुज मान्नेवाने भिक्न-मिन्र भर्थोने 
भिप्न-भिन्न घातुप्नो से निर्वचन दिखायेगे ही, दसमें प्राने की बात ही कख नहीं । 
यह तो उनका ्रूषणहै दूषण नही, दूषण देखनेवालों के नेत्र मे दोष है, जो दुर 
ह्यना चाहिये | 


(५) निर० ४।१६॥ “व्यन्तः इत्येषोऽनेककर्मा । यस्माद्‌ धातोरयं शब्दौ 
` निष्पद्यते, स घातुरनेककर्मा = श्रनेकार्थः ¦ वौ गत्िव्यप्तिप्रजनकान्त्यसनसलादनेषु इति । 
तद्या-- 


निरुक्त के विषय मेँ पाइ्चात्यो के मानसपत्रों की अनधिकार चेष्टा ३११ 


पदं दु वस्य नम॑सा ष्य्त॑ः श्रवस्यवः भवः प्रापन्नश्क्तम्‌ । 
नामानि चिव विरे युज्ञियांनि भद्रायां ते रणयस्त संदष्टौ ॥ 
ऋ० ६।१।४॥ 
०५४५४३० एवमेतस्मिन्‌ मन्त्रे "पदं" 'देवस्य' "नमसा" "व्यन्तः" “भवस्थवः' श्रवः" 
श्मापन्‌' इत्येतेषां पदानामेकव।क्ययो गात्‌ “व्यन्तः इत्यस्य शब्दस्य पश्यत्यथेतोप- 
पष्टते 1” 


भर्यातु इस मन्त्र में उपयुक्त ७ पदों की एकवाक्यता को लक्ष्य में रखकर 
व्यन्तः" का श्रथ यहां पर "पर्यन्तः जानाना^--देखते हृए या जानते हृए--यह्‌ है । 
यद्वि इसका कोई दूसरा रथं करेगे तो शेष पदों के भरथो के साय समन्वय नहींहों 
सकता । समूहावलम्बन से पदौ का जौ श्रयं ठीक बैठेगा, वही उपयुक्तं हो सकता 
है । भ्रथनित्यः परीक्षेत का कितना श्रच्छा उदाहरण है । श्वी" के भ्रनेक अर्थं है, यहां 
कौत्र-सा श्रथ उपयृक्त है, यह्‌ बात पर्थं के भ्रधीन है, जिस पर यास्क ते सबसे श्रधिक 
बल दियादहै भ्रौरश्रयेभी हो तो सक्ते हँ पर इस मन्त्रमे नहीं । क्योकि यदि 
हम इस प्रथं को छोड़कर श्रौर अर्थं करने लगेगे तो शेष बचे ६ पदों के प्रथं गडबड 
जायेगे । सो यहां शन्तः" का वष्यन्तः जानानाः' ही श्रयं करना होगा । क्या ` 
रिस्चस्कालर कोई दूसरा श्रथं करके घटाः सक्ते? प्रकरण वा देवतादि 
देखकर दसरा श्रर्भ क्या करेगे ? ऊपर के जितने भी उदाहरण हमने उपस्थित 
कयि है, सन्मे यही बात यास्कने घटाईहै'।. कोई मी घटाकर देख ले। वह्‌-वह्‌ प्रथं 
ही उपयुक्त सब स्थलोमे संगत बैठ्तादै। यह दूसरीबातहै क्ति तीनों प्रक्रियाश्रों 
मे मन्तो के भ्रथं होने पर वीवी योजना की जध्रेयी । तदनुसार निवं्तन मी 
भिन्नहो सक्ते है। इस स्थलमें दुगं लिखता है-- 

“मनत्रपरिज्ञानावेव ह्यन राध्यात्ाधिदेवाधिभ्रुताधियन्तेष्ववस्थानं यायात्म्यतौ 
दुश्यते ।” 

दुर्गाचायं “रग्नि” काब्द का सव प्रक्रियाश्रं मे भ्रथत्--प्राध्यात्मिक, आधि 
देनिक, भ्राधिभौत्तिक तथा प्राधियक्िक प्रथं होता दहै, यह्‌ स्पष्ट कहु रहै है, जो 
निरक्तकार का सिद्धान्त है । देखो स्कन्द निरक्तदीका ७।५, पृ० ३६-- 

सवंदश्नेषु च सर्वे मन्त्रा योजनौयाः 1 कुतः ? स्वयमेव भाष्यकारेण सवमन्त्राणां 
तिभ्रफारस्य विषयस्य प्रवज्ञेनाय प्रं वाच॑ः पुष्पफलमाह' इति यज्ञादीनां पुषपफलत्तेन 
प्रतिलानात्‌ । 

भ्रयात्‌-- स्व द्शंनो ( परकतियाभ्रों) मे सब मन्व की योजना करनी चाहिये 
क्पोकि स्वयं माष्यकार (यास्क) ने, सन मन्तो का प्रथं तीनों परक्रियाश्रों भे होता है, 
यह दिखाने के जिए (निरु० १।२० मे) पर्थं वाचः पूष्पफलमाहं प्रथं को वाणी का' 
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पुष्प फल कदा है । इत्यादि वचनो में तीन प्रकार के ्र्थाकीप्रतिज्ञाकौ दहै । 
(६ ) निरु० ५।३- हवान्रम्‌ । मन्त्र इस प्रकार ६ै-- 


यो होताक्षत्‌ प्रथमो दे बजुष्टो यं समाञ्जन्ता््येना वृणानाः। 
स प॑तुत्रीत्वरं स्था जगव्‌ यच्छवात्रम्‌ग्निरंरृणोन्जातवेदाः ॥ 
० १०।८८।४॥ 

दुगं कहता दै-- 

“हवात्रम्‌- इत्येतदनवगतम्‌ ! श्रा प्रतनं सवति इति श्ब्दसमाधिः । क्षिप्रनाम 
इत्यभिघेयवचनम्‌ 1" ˆ “ˆ * एवमेतस्मिन्‌ मन्त्रे शवात्‌" इत्येतत्‌ क्षिप्रनाम । पतत्नि- 
स्थावर-जङ्धमानां क्िप्रदहुनादग्निः फिमन्यत्‌ बुर्यात्‌ ? तस्मादुपपचचते क्षिप्रनामेति । 

दुगं पृण ३६० 


श्र्थात्‌--यहां उपयुक्त मन्त्र मेँ “वातम्‌” यह्‌ पद श्रनवगतसंस्कार है। शभरा 
श्रतनम्‌" इस निवंचन हारा इसका समाधान है । किप्र इसका प्रथं है" (मन्त्र 
के सब पदों का श्रथ दिला देने पर)" इस प्रकार पतत्नि-स्थावर नंगमों के 
सम्बन्ध से श्रग्नि क्षिप्र -सी्र दहन कर देता है, इससे ्रतिरिक्त श्रौर क्या प्रथं 
यहां समभ्वित हो सक्ता है । इसलिये "इवात्र" का श्रथं यहां "क्षिप्रः ही दीक बेठता 
है । यहां सजवाड़ निरु० टिप्पणी पृ० १५७ पर “इवात्रं जगच्छब्दस्य विशेषणम्‌" है । 
यह लेसर इसलिथे ठीक नहीं है, क्योकि प्रकरण तथा पूर्वापर के ध्रविरोध से प्राशु 
प्रथं ही उपयुक्त है । 

(७) निर० ५। १--सस्निम्‌--"“संस्नातं मेघम्‌” इति यास्कः । 


श्रत वुर्गाचायंः--““सस्निम्‌'' इत्ये्तदनवगतम्‌ । श्ररथापरतीतिरष्यनबगम इरयुच्यते । 
लक्षणासम्पन्नहच संस्कारः खल्वपि श्रविन्ञानमित्युच्यते । तत्रैवं सति क्वचित्‌ प्रहृव्यादेः 
संस्कारव्यानवगमः । क्वचिदर्था्रतीतिरेव, व॑वचिदुमयस्याप्यनवगमः, यथास्मिन्नेव 
सस्निमिति न विज्ञायते । फिमप्युक्तं मवति ? प्रफरणादन्र मेवाभिधेयम्‌ । श्रन्यत्रान््रो- 
ऽपि कश्चित्‌ स्थात्‌ भ्ररणविशेषादेव, एवं सर्वंत्ेवोपेक्षितव्यम्‌ । ्रकरणसामर्थ्या- 
च्छन्दोऽष्यर्थान्तरं मजते 1" 

'सस्निम्‌*--यह्‌ पद अ्ननवगत है । जहां श्रथं कौ प्रतीपत्तिन हो, वह मी श्न 
वगम" कहलाता है । लक्षण (सूत्र) घे सम्पन्नन होनेवाला (न बननेवाला) संस्कार 
{प्रकृति प्रत्यय सम्बन्ध) भी भ्रविज्ञानश्रनवगम कहलाता है । इसमे एसा होनि पर 
कही तो प्रकृति श्रादि के सम्बन्ध काश्रनवगम (न जानना) कहलाता है । कीं अर्थं 
कीश्रपरतीति ही, भ्रौर कहीं पर दोनों (प्रकृत्यादि तथा श्रे) की ब्रप्रतीति दही 
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भ्रनवगम कहलाता है । जैसा कि इस मन्त्र मेँ “सस्निम्‌' पद कापता नहीं लग रहा 
है । त्पयेक्याहै? सो यहु है किप्रकरण से यहां "मेघः प्रथं दहै । अन्य मन्त्रं 
इस शब्द का भ्रन्य प्रथं भी हो सकता है, प्रकरण विशेषके कारण सब जगह 
एसा होता है, यह्‌ समभलेना चाहिये । प्रकरण के सामथ्यं से शब्द भिन्न अथं 
को मी कहने लगता है। (दुध पृ ३४६) । दुगंका यह्‌ कथन सवधा स्पष्ट श्रौर 
सत्य है । 


सस्निंमवन्दिच्चरंणे न॒दीनामर्पावणोद्‌ दुरो श्रदम॑त्रजानाम्‌ । 
भ्रासौ गन्धर्वो जश्धतानि वोच दिन्द्र क्षुः परिं जानादहीनाम्‌ ॥ 
ऋ० १०।१३९।६॥ 


दस मन्त्र का दुर्गाचायं का श्रे हम यहां देना चाहतेथे। परलेख दीवेकाय 
टौ जाने के कारण दछयोडते है । दुगंटीका भ यह्‌ श्रथं देख लेवें । 


यहां विचार यह दै कि सस्नि" शष्द मेष श्रथंमेन लोकें विदितद््नही 
निवण्टु म मेघ-नामौ में पठा है ॥ इस मन्त में याशक ने इसका. अथं (संस्नातं मेषम्‌) 
मेष किया है। सो यहां इसका मेष प्रथं कंपे हृभ्रायाहो सकताह? इत प्रष्न के 
उपस्थित होने पर यास्क ने नगसकाण्ड में पञ्चमाधघ्याय के प्रारस्ममें सर्वप्रथम 
इसको श्रनवगत संस्कार मान कर इसकी ब्युत्पत्तिकी है । उपुक्त उद्धरण से स्पष्ट 
है कि यास्क-दुर्म--स्कन्द प्रादि रुक्त लोगों के मतम मन्त्रमें प्राये श्रन्य पदोके 
पूर्वापिर प्रकरण श्रादि के भ्राघार पर एक ब्द श्रन्यप्र्थोका वाचकमीहौ जाता 
है, केवल भ्रकेला पढ़ने से उक्त भ्रथं को नहीं कहता । ्र्थात्‌-- प्रकरणादि कै भ्राघीन 
होने से ब्वों के श्रं बदल जातेर्हु, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन यास्क ने किया 
तथा, दुर्ग स्कन्दादि मी इस सिद्धान्त का बड़ी प्रबलता से प्रतिपादन कर रैं । 
यहां मिन्न प्रथं का तात्पयं जो सामान्यतया प्रसिद्ध प्रथं समभा जाताः हैया प्तमम्ा 
जा सकता है, उससे भिक्त प्रथं है। 


इस प्रकरण मं यह्‌ स्थल दुर्गाचायं का निरुक्तकार (यास्क) के हृदय कौ बात 
बहुत ही स्पष्टल्पमे रखने से बड़ महत्वकादै। हमारा कहना यही है कि यहां 
इस मन्त्रके प्रकरण-पूरवापरार्थाविरोध-प्र्थोपपत्ति परादि कोलक्ष्यमे रखते हुए 
"सस्मि, का प्रथं मेघ ही होगा, (श्राघ्यात्मिक्रादि में 'मेष' का ्रथं मिन्न हो सकता 
है, यह दूसरी बात है, श्र्यात्मिक श्रादि मे सम्पूणं मन्त्रका मर्थं भिन्नहोही 
जायेगा ) । श्रतः (संस्नातं निवंच॑न वा ब्युतत्ति सर्वया ठीक है। पेते निर्वरचनोको 
४05ण्यत (मूखंतापूशं-बेहुदा ) कहना तो सर्वथा प्रनुचित है हौ, ०४5८४7९ ` (दुर्ोघ 
या ध्रस्पष्ट) कहना भी भ्रतुचितही कहा जायेगा । क्योंकि जब यास्कृनै स्वयं इन्द 
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श्नवगतसंस्कारो' मे मानलियादहो तो फिर ०४९०९ कहकर दोष दर्ाना तो 
बुद्धिमत्ता नहीं कहा जा सकता । यदि श्रनवगत का श्रयं मी दुर्बोघ या ब्र्पष्टही है, 
तो दोष दिखाना भ्रौर मी हास्यापद ही कहा जायेगा । 


पाठक दुर्ग के इस मन्त्र मं श्राये श्रन्य पदों करा परस्पर सम्बन्ध मी उस्तके माष्य 
से देखे । स्कन्दटीकासे मी देख सक्ते हँ । नहीं तो सायणमाष्य से देख ले, स्पष्ट 
विदित हो जातां दै किं मन्त्र के प्रकरण, श्रागे-पीचेके रन्दो श्रौर श्रथ की उपपत्ति 
से यहां सस्नि" का अ्रथं "मेष! ही ठीक बेटता है। इसी प्रकार हमारे दशयि उपयुक्त 
सब श्रनवगत शब्दों के विषयं मे मी यही बातत स्पष्ट समभमेंश्रा जातीहै। यही 
नात सम्पण नगमकाण्ड मे यास्क दारः दशयि श्रनवगत शब्दोंके विषयमेंहै, यही 
दशनि हमारे इस लेख का मुरूय प्रयोजन है । 


जब श्रनवगतसंस्कारवालि इन शब्दों की यह्‌ बातसमभमें श्रा जाती है, हृदय 
मे बैठजाती है, तो इससे निम्नाद्धित मूलभूत सिद्धान्त स्वतः वा श्र्थापत्तिसे 
निकलते है-- 

(१) “्र्॑नित्यः परीक्षेत” (निर २।१) 


श्रथात्‌-- निर्वचन करने मे प्रथं की प्रधानता से निवेचन करना चाहिए । यहां 
यह विदित रहै कि हम यास्क के दिखाये निवंचनों पर निवंचनों कौ समाप्ति नहां 
मानते है, श्रपितु उन्दं उपलक्षणमात्र सममते हैँ । श्र्थाति-भ्रथं को लक्ष्य में रख- 
केर श्रन्य निवंचन भी किये जासकतेरहः करने ही चाहिये। हां प्रकरण-पूर्वापरा- 
विरोध श्रौर श्र्थं॑क) उपपत्ति श्रादि इन सववातोंका हमे पूरा ध्यान रखना 
होगा ॥ 

(२) श्रथंकी प्रधानता से प्रकरणादि के भ्राप्रार परशब्द व्याकरणादिमें 
प्रकृति प्रत्यय द्वारा दश्षयि श्रे से मी भिन्न अ्रथं देता है, क्या इससे स्पष्ट सिद्ध नहीं 
हो जाता कि यास्क ने टीव लिखा है कि 


“श्रथापीदसन्तरेण मन््ेष्वथप्रत्ययो न विद्यतेऽ्थमध्रतियतो नात्यन्तं स्वरसंस्कारो- 
हेः । तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य काल्स्ेम्‌ । स्वार्थसाधकं च ।'' 
--निर० ११५ 


प्रथातु- दस (निरुक्त या निवं चनशास्त्र) के बिना मन्त्रम भ्रथे का ज्ञान नहीं 
हो सक्ता। जो श्रथ को नदीं जानता (नहीं समभ रहा) .उसको केवल प्रकृति 
्रस्यय का संस्कार (सम्बन्ध ज्ञानमात्र) अ्रथं तक नहीं पहुंचा सकता । इसलिये यह 
(निवंचनशास्न) एक विद्यास्थानः (विज्ञान वा सांस) ह तथा व्याकरण की पूति 
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करता है, जहां व्याकरण नहीं पहुंच सकता, मम्ब का श्रं करने में वहां निरुक्त उस 
कमी को पूरा करता है, मन्त्र के श्रपने श्रथं को (यह निरुक्त) सिद्ध कर्ता टै। 


क्या श्रनवगतसंस्कारवाली उपयुक्त बात समभे श्रा जाने पर शर्थनित्यः 
परीक्षेत" तथा “उ्याकरण॑स्य का्स्ंम्‌' 'विद्यास्थानम्‌' ये सब बातं स्वयं ही सिद्ध नहीं 
हो जातीं? स्सिचंस्कालर जड (मूल) को न पकड़कर पत्तो को देखते है, श्रतः 
इनकी बुद्धियां यथाथ तत्वे पर न पहुंचकर इधर-उवर मटक रही हँ । (स्वयं नष्टः 
परान्‌ नाश्चयति" ये स्वयं इन रहस्यो को न जानते हुए (जाने मौ कंसे १} इन 
विषयों के (्रङ्खरेजी राज्य कौ देन स) प्रमाणभूत ्राचायं मानेजारहेरै।ये 
लोग कुछ न जानते हुए मी सवंज्ञकल्प समभे जा रहे ह । श्रन्धेनेव नीयमाना 
यथान्धाः कौ उक्ति को चरिताथं कररहेहैं। 


(३) इतना ही नहीं श्रपितु श्रनवगतसंस्कार को मानकर प्रकरणादिसे श्रं 
के उपयुक्त सिद्धान्त को मानकर यास्क का निवंचनप्रकार मी वृद्धिमें ठीक बैठ 
जाताहै। वह निम्नाद्किति है फि--““ध्रय निव॑चनम्‌ । तव्‌ पेषु पदेषु स्वरसंस्कारौ 
समथौ प्रादेदिकेन गुेनान्वितौ स्यातां तथा तानि निन्र.यात्‌ । श्रथानन्वितेऽयःप्रादे- 
शिके विकारेऽ्थनि्यः परोषेत । केनचिद्‌ व्तिसामान्येन । भ्रविद्टमाने सामान्येऽप्यक्षर- 
वर्णसामान्यान्निब््‌ -यात्‌ । न त्वेव न निब्र "यात्‌ न संस्कारमाद्रियेत । विशयवत्यो हि 
वृत्तयो भवन्ति। यथाथं विभक्तीः सन्नयेत्‌” । निर० २।१॥ 


मर्थात्‌ प्रव निवंचन का (प्रकार) कहते हैँ । जिन पदों भे स्वर (उदात्तादि) 
्रोर संस्कार (प्रकृति प्रत्यपादि विभाग) सघत हो श्रौर क्रियावाची घातुके विकार 
से श्रन्वित (सुसम्नद) ही, (जैसे पाठक-पाचक श्रादि) उनकातो उत्त प्रकार से 
निर्वचन करदे। यदि श्र्थं ठीक नबैठताहो श्रौर क्रियासम्बन्यी घातु का विकार 
(खूप) भी ठीकनवठरहाहो तो श्रं नित्य है* इसको परीक्षण द्वारा श्रच्छी तरह 
देखे । किसी एत्ति (ब्रथं इति दुर्गः) सामान्य से निवेचन करे । (उक्त) सामान्य के 
नहोने पर श्रक्षरवसं सामान्य से निर्वेचन करे । एेस्ञा न करे कि निवेचन ही न करे, 
(अर्थात्‌) प्रकृति प्रत्यय विमागकाश्रादर्‌ न करे, (प्रकृति प्रत्यय कै ज्ञात होने पर 
हौ निवंचन हो सकता है, जैसाकि कोरे वैयाकरण समभे है, इसी पर न बैठा रहे-- 
“व्याकरणस्य कात्स्न्॑म्‌' का यही घ्रमिप्राय है} । प्रथं मे संशय होते रहते दै, श्रंके 
श्वीन विभक्तयो को बदल लेना चाहिये 1“ 

श्रनवगतसंस्कारमें नैगमकाण्ड का उपयुक्त सिद्धान्त समभे श्रा जाने प्रर 


श्रनायास श्र्थात्‌ यह्‌ स्वयं सिद्धै कि निवेचनतो हर प्रवस्थामें करना हु चाहिए, 
क्योकि श्रं प्रवान होने से निवंचन के पीछे प्रथं नहीं होगा, श्र्यानुसारी निवंचन 


३१६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


होगा, जो प्रकरणादि से ठीक वैरेगा । इसके रहस्य वा वास्तविक स्थिति को भ्राषं 
वैयाकरण ही सम सकता है,क्योकि यह व्याकरणज्ञान सेश्रागेकाज्ञान है,जो व्या 
करण नहीं जानता, वह्‌ यास्क के निवंचनों को मी नहीं समम सकता । इस मूल- 
भूत सिद्धान्त कोन सममकर ही डा० राजवाड़्‌ निम्न प्रकार लिखते है 


©) “(एलांशणता 15 एठा 2} 211 7८८८85का$ 0 8६ एणा ०86, 10 
1185151 11781 तन्या 7007 19 ऽ9शुताा† 30911 ०< ५८६१५६५ 0 काम १६९५१०८ 
क112150८ज्ता 15 [पाक्प्नाथा''. -राजवाड्‌ भूमिका पृ०३६ 

्र्थात्‌- निरव चन उक्त प्रयोजन (श्रवं) दिखाने के लिये सवंथा प्रावदयक नहीं । 
इम बात पर बल देना कि संस्कृत म हर एक “नाम* का निवंचन किया ही जायेगा, 
चाहे कुछ भी कल्पना करनी पड -- यह एक मूखंतापुणं बात दै । 

(1) न््ठणल्श्ला [ठप 8 प्रातं 8४ 06, 11 प्रप ४6 72९ 
वा116112916 10 8 १001 [ छ छा] 0111 [पुंा- 
(तला {1784 80 आठ णाता ४2016 सतात३ 12४6 एष्टा कला ४९१ ."१ 

ग्र्थात्‌-- कितना भौ कठिन शब्द हो,उसे किसी धातु से. भ्रवक्य बनाना चाहिए । 
इस घोर शास्त्राज्ञाकादही परिणाम है कि बहत से निवंचन के भ्रयोग्य शब्दोकामी 
निवंचन कियागयादहै। 

(५1) ्रनुपसन्नाय, श्रव॑याकरणाय-- पर राजवाङं लिखता है--“ाला , 


1) 


11८०71४ ५५28 7०॥ {0 १८ ¶०८६००९५....... 


"नू ७85 8 हा©६ $लंला०€ कत्‌ 0०06 फ० फा तठतं {0 8प्तड 7 फप्ड( 
तात {21 7 25 हा८०१, ८०३९ 70 लाट ण्ठा {0 पऽ हतवा 
१९५5 लाल प्रतौ जका ता 16 प्राह ० अप्तला, एं५८ श्रनिदंविवे एण 
06 15 (०्शाम7८त्‌ 10 8४ {121 (6 कपाग्णात॑४ 15 7० 8 5न८००८ कात्‌ 
1121 प्राना कमि 4 115 प्रणी 13 [००६७ ४९.*१ 

भर्थात्‌-यह (निरुक्त) एक बड़ा विज्ञान है प्रौर जो व्यक्ति इसका ग्रध्ययन 
करना चाहता है, उसे इस बात को जानना चाहिये । जो नहीं जानते वे विद्यार्थी 
होने योग्य नहीं । परन्तु विवशता से कहना पड़ता है कि निरुक्त एक विज्ञान नहीं 
श्रोर इसकी सत्यता मे श्रसन्दिध विश्वास हो ही नहीं सकता । 
--राज० भूमि० पृ०४० 
0४) ग 18 पत एष्टा 10 58 ठा एश ॥0प्र {8 1001-0... 
706 वक7प1त1225 [7ञंलात्ल जा {6 तलार्ध््रंणा ग तष्लाङ तल्नात्रवछणार 
रिण 9 706 ता 70015 18 पन्न एण कलाश्च, 11 15 8 पपवर 


निरुक्त के विषय में पाश्चात्यों के मानस-पतरो की श्रनधिकार चेष्टा ३१७ 


शिौकलओ 87 ला<ि€ 86४८8 10 एप056). "~ - ्‌ शला (6 
88. 11121 [€ कोपप(ह-लत त पलाएछा०ष 15 205एात, 800 $€ 
185 0614 118 ह70पण्त्‌ {0 11115 02४." 

--रा० भू° प्रण ३६-४० 


श्र्थात्‌- यह कहन। ठीक नहीं कि ह्र एक नाम धातुज (धातु से उत्पन्न होने- 
दाला) है 1." नैरुक्तो का यहश्राग्रह कि हर एक नाम घधातुस्ेवा घतुश्रोसे 
उत्प होता है, प्रह एक प्रकार की मतान्धता है, प्रतएव इसे कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता 1*“ “भ साहस से कह सकता हूं कफि निरुक्त का निवेचन-प्रकार मूसंतापुणं 
(बेहुदा) दै, ग्रौर इसकी जड श्रमी तक जमी दई है। 


इसका उत्तर यही है कि माषाविज्ञान के योरोपीय तथा उनके क्षिष्य मारतीय 
यूनिवसिय्यों के हैड (प्रष्यक्षो) ने योरोपीय ढंग पर ।लखना स्वीकार करनेवालों 
को हौ बह़-बड़ पदों पर नियुक्त किया वा कराया। उने हूर विषय योग्य 
विद्वानों को नियुक्त नदीं क्रिया। भारतीय संसृति मरौर साहित्य पर कुासघात 
करनेवाले इन डाक्टरो की एक भारी सेना भारतवषं म भारतीय संस्कृति के विरोध 
मे खड करदी गर्दहै। यह्‌ तो सौभाग्यकी बात समनी चाहिए कि इनमें बुख 
एस पूर्णतया श्रमारतीथ नहीं बने) जव पुनः योरोपके विद्वान्‌ मारतीयोंके पा 
म्माकर ज्ञानोपाजंन करेगे श्रौर मारत उन्हँ कमसे कमसंस्छृतश्रौर हिन्दी में श्रमाण- 
पत्र" देगा, तव हम समभेगे करि मारत ने वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त की । 


श्रव हम 1० सिद्धेश्वर वर्माके इस विषय के कृं शेष पूर्वपक्ष के विचार मौ 
उपस्थित करते है - 


उपयु क्त विषय में डा° सिद्धेश्वर वर्माकेश्राक्षे 


( 1) शन्‌ प्ल्ा$ 8। 81] प्रठपाऽ फला वरत्वं ना एला05" "` 
01077260 6 लौश्701081€5 जा ४251८. ---एणा 18 1८०४ ५२8 
15$6110108168119 = 101१... {६ ्राप्ऽ ए८ कत्राल्व्‌ (81 (6 &7681 
01 पतला (्तणाणः{त्तव 0४ ८४8८ वात्‌ गला 61610165 ० 118 
80१००] ४४२५ 176 वतलाला८८ (0 15 पलना.” --एटीमा० पृ° २१ 


प्र्थात्‌-“नाम घातुज है यास्क कै निव॑चनोंमें दसी का बोलबाला है । पर यह 
सिद्धान्त मनोविज्ञान की दुष्टि से गलत हैः" यह मानना ही पडगाक्रि यास्क 
तथा श्रन्य नस्तो की सबसे भारी भरल यह है किं वह्‌ "सव नाम घातुज रहै" इस 
सिद्धान्त का श्रवलम्बन करते दैँ। 


३१८ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांस। 


त) [7 क्षा 6५568 8818 11175617 £ ४९5 [0410४ 9[{ला7४1१८ 
6{४70108165 07 ऽप्८]॥ ०705, 5० {181 16 1713ल्‌{ 18 101 इण 
1116856 € 0108) 68. ---एटीमा० प° २६ 

भर्थात्‌--श्रनेक स्थलों मेँ यास्क निवंचन करते हुए "वा शब्द द्वारा निवंचनोमें 
विकल्प दिखाता है, जिससे यह्‌ सिद्ध टोतादहै कि उश श्रयने दिखा निर्वचनों पर 
विहवास नहीं है । 

डा० सिद्धेश्वर वर्भा को यह्‌ भी पता नहीं कि वा" समुच्चायाथेक मी होता 
है। पता नहीं शास्त्री होते हुए मी डा० वर्माने निर० १४ पर ध्यान क्यों हीं 
दिया । वहां लिखा है--'श्रथापि समुच्चयार्थ मवति ।” 


एक विहेष विचार 


एक विशेष बात यह है कि डा० सिद्धेश्वर वेर्मानेजो विवेचन क्या है, 
उसको एक तालिका मी उन्होने उपस्थित कीरै, जो बहत श्रच्छा कायं कियाहै। 
वह गणना इस प्रकार है -२२३ से निवंचन है, जो वर्तमान तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान वालों हारा स्वीकृत या स्वीकरणीय दहै । 

३७ उच्चारणविज्ञान दारा ठीक हँ [२८ ्रांजिक स्वीकृत-{८६ प्रायः स्वी- 
कृत -|-५२ सम्भवतः स्वीकृत १४७ प्राचीन हैँ ४८ प्रसिद्ध निवंचन दँ -- ६७० 
तो स्वीकरणीय । 

(11) भ्रब रहै श्रा्ञेपाहं । इनमे से-- 

१८ निवंचन (07197119311015 श्रष्टता वाले है + ११7२९०॥४11९8 -२० 
एणा) जा [गेहठाप्पठप विचारशुन्य 1३२ एणा ४८ वात्‌ छाा0ाल्ताड 
पुराने मौर दोषपुर ५६ प्प बहुदा (सूषतापृणं } +- २२५ ०४४८४१८ दुर्बोध 
है == ३६१ पूणंतया श्र्षेपाहं हुए । 

(त) १११ नाम घातुज मानकर हँ {७ भरन्त मे घातुज-।-५१ प्रचो के कारण 
८० 1005८ *७९ल्‌ऽ ३६ 10056 0७१5०0८015 {४ 1050215 -{- २१ 
0010 ए०ला§ वात ८०इगाला1ऽ=- ३१० कुल । 

कुल जोड़--१२०६ है । जिनमें बावे (६१८) तौ स्वीकरणीय दहँ। ३१० 
धातुज सिद्धान्त के कारण रहँ । शेष ३६१ श्राक्षेपां रह जति । इनमे मीडा० 
सद्धेषवर वर्मा ने १६६ हौ मानेदहैं। 

एक दूसरी दृष्टि 
एक दूसरी दुष्टिसे मी हम वर्माजी वा राजवाडंजीकेश्राक्षेपों पर विचारं 


निरुक्त के विषय में पाक्चात्यों के मानस-पूतरों की प्रनधिकार चेष्टा ३१६ 


उपस्थित करते ह । हमार कहना है करि इनके प्रक्षेप जितने मीदहै,वे प्रायः करके 
श्रनवगतकस्कार नैगमकराण्ड वा नैवष्टुककाण्ड परह जब हमारा उपयुक्त 
ग्रदश्चित श्रनवगत-पंस्कार.प्रकरण मावा जाये वा सम्येंश्रा जाताहैतोये स्रव 
श्राक्ेप श्रपने-श्राप मिट जातिरह। हमने इसका जहां तक परीक्षण किया, हमे यही 
विदित हृश्रा कि इन महानुमावो के प्रायः (प्रधिकतर) श्राकषेप इसी उपयुक्त प्रकरण 
केह, जो मन्तो के पूर्वापर पदो, अर्थाविरोध, श्रौर भ्र्योपिपत्ति से विशिष्ट श्रथंको 
देते है, तदनुसार ही उनका निवंचन होना उपयुक्त है, जिसे समने मेँ ये प्रसमं 
रहे है । डा० वर्मा को तालिका क्रो देखने से निम्न प्रकार विवेचन दै-1+7© ^. 
मे श्छमे से १० नैचण्टुक तथा नैगमकाण्डके श्रक्षेपाहं पदै, ४ दूसरे है. 
मं ११मेसे०, में २० मेँसे ११०. मे रर्३मेसे दर्‌ तषण्टुक नेगम 
1-. ३७ मे से ३०-. रप्मे मे २१०७. प्श्मेसे ६७4. ५२ भँसे३१ 
1 1. १०८७ से ११३-1.१११ पेते ९१८. ७ ८- ५ष्मेते ३५ ४२ 
मसे २७. त०्मे से ५४-0.३६ मे से २५1९. २+०. २1६. २१ 
मे से १४8. ३२ पसे २६. ह्मे षे ५०८. २२५ मे सो १७५१२८६ 
मे ९६० नंबष्टुङ तथा नेगमकाण्ड के निवंचनरहै। शेष ३२९ प्रन्य ह । इस प्रकार एक 
चौथा प्न्य निवं चनरहै,तीन चौथाई एेसे हैजो नंघण्ुक तथा नगमकाण्डकेर्हु। इनमे 
सो नैगमकाण्डके हौ श्रधिक्र हजिन पर प्रक्षेप उठाया गयाहै। इसका मूलकारण द 
कि इन भ्रनवगतत्स्कारवाले निर्वंचनों में प्रकरणादिके प्राधार परही श्रथं होगा-- 
यह सव वात न समकर ही इतने प्राक्षपाहं निदंचन डार वर्माने दिखायें । 
डा० राजवाद्धं का वश चलते तो वहु तो निरुक्त को न जाने कटं सात समुन्दर पार 
फकदे। 
हमारा यहां पुनः यही कहना है कि यास्क के निवंचनों के विरोच में डा० राजवाड़ 
के प्रायः समी श्राक्षेमौ का उत्तर “श्रनवगतसंस्कारः विषथक हमारे पूर्वैनिरूपित 
प्रकरणसोहो जाताहै। प्रकरणादि द्वारा बह्‌-वह श्रथं कौ नित्यता वहां-वहां करना 
श्रनिवयं है । अतः प्रथं की नित्यता, निवेचन करना ही चाहिये, नहीं करना सो नहीं, 
नाम सव धातुज है, “वाः शब्द समुच्चयार्थक है, वंप्राकरण को ही निवंचनशास्तर 
पदाना, ये समी सिद्धान्त निश्चितम सो ठीक बैठ जाते ह । जो घारणाे हमने श्रपने 
लेखके प्रारम्मके भाग में दीह, उनमें भ्रास्थाहोनेषरहीवेदका यथा्थ॑ज्ञान 
हमारी दृष्टिमें हो सकताहै। 
दस प्रसद्धं मे घातुग्रं का प्रनेकार्थत्व, घातुघ्नौ का भ्राकृतिगणत्व, घाणिनि 
पतञ्जलि तथा निरुक्त का परस्पर समन्वय, उणादि तथा पृषोदरादिगण कौ व्यवस्था 
श्रादि प्रन्थियां मी श्रनवगतसंस्कार विषय के सममे प्राने सो स्वयं खुल जाती 
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हैँ । शाकटायनकफा तो निरुक्त परिवार में परिगणनं हो जाताहै, गाग्यं कानहीं। 
सो यहु सब्र विषय श्र्थात्‌ इनका समन्वय व्याकरण-शास्व रौर निरुक्तशास्त्र के ममं 
से भ्रनभिक्ञ, साषाविज्ञान जसे प्रनिर्चित सिद्धान्तोवाले विषयके जालया चक्रमे 
फंसे हुए ये बेचारे योरोप के रिसचंस्कालर नहीं समभ सकते तो इनके श्रनुगामी ये 
मारतीय स्कालर क्या समभेगे। 

सोचने की बात है कि यदि प्रकृति प्रत्यय विमाग द्वारा कयि गये निवंचनही 
दीक होते, शेष सब गलत या अमाननीय (इन लोगों के मत में मूखंतापूरं प्रादि) 
होते तो मला व्याकरणशास्त्र याही, पाणिनि ने प्रकृति प्रत्यय सम्बन्ध दर्शापाही 
था, फिर निरुक्तशास्व श्रलग वेदाङ्खं की क्या भ्रावश्यक्रता थी । श्रौर उणादिसूत्र- 
पृषोद रादीनि-चातु का भ्रनेकार्थत्व-घातुभ्नौ का श्राकृतिगणत्व-बहुलं छन्दसि इत्यादि 
तथा महामाष्यकार हारा नामों कौ चातुज मानना तथा प्रकृति प्रत्यय की ऊहा 
करना श्रौर उधर निरुक्त का प्रनवगतसंस्कारों के निषंचन दिखाना--इनका समन्वय 
भ्रन्य किसी मौ प्रकार रो नहीं लग सक्ता । हमारी दष्टिमँ तो भ्रनवगत्स्कारों 
के निवंचनौं को दिखाना निवचनविद्या है, निवंचनशास्तर दै, इसी का नाम निरुक्त है । 
श्रन्य सब गौण वणंन है । कहा मी है-- 

“वर्णागमो वणं विपयंयश्ष्च तौ चापरौ वणं विकारनागौ । 
चातोस्तदर्थातिशयेन योगः तवुच्यते पञ्चविषं निरक्तम्‌ ।"' 
(काशिका पृषोदरादि सूत्र मे) 

जहां वयाकरण मेँ पाणिनि, पतञ्जलि ने पसे शब्दों के लिये भ्वादि प्रादि गर्णो 
को श्रकृत्तिगण माना, उणादयो बहुलम्‌ एक जास्त श्रलश बना दिषा-इतना लम्बा 
चौडा बना देने पर मी श्रन्त म "बहुलम्‌" रखं दिया । जो उनकी (भ्रज्ञ स्सिचंस्कालरों 
दवारा) ज्ञता का बोचक नहीं, भ्रपितु गम्भीर बहूज्ञता प्रौर सूक्ष्मेक्लिका का परिचावक 
ह । वर्तमान रिसच॑स्कालरों को बहुलं छन्दलि-'बाऊला चन्दसि' दिसत हे, पाणिनि, 
पतञ्जलि हौ इसके ममं तक्र पहुचे ये । पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌" मी इसी 
ष्मनवगतसस्कार'कड़ो को माला का एक दाना, जौ गाग्यं कीश्रेणीमे भ्रा जाता 
है। चारे तो कुच शब्दो को ढि मान लिया जावि वा उन्हे मी पृषोदरादीनि-उणादयो 
बहुलम्‌ के श्रन्तगंत मान लिया जवे। इसमे भेद कर मौ नहीं पड़ता। इसीलिये 
महामाष्यकार ने कहा दै-- 

"बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदष्टेः । तन्वीम्यः परकृत्तिभ्य उणादयो दुक्त, न सर्वाभ्यो 
द्यन्ते । भ्रायसमुच्चयनादपि तेषाम्‌ । प्रायेण खल्वपि ते समुच्चिता न सवं समू- 
च्चिताः ! का्यसशेषवियेदच तदुक्तम्‌ । कार्याणि खल्वपि सशेषाणि कृतानि न सर्वाणि 
लक्षणेन परिसमाप्तानि । कि पुत्रः कारणं तम्बीम्यः प्रकृतिम्य उणादयो दृष्यन्ते न 
सर्वास्यः। {कि च कारणं प्रायेण सभुच्चिता,कि च कारणं कार्पाणि सशेषणणि कृतानि 


४१ निरुक्त के विषय तें पाश्चात्यो के मानस-पूत्र की प्रनधिकार चेष्टा ३२१ 


न सर्वाणि लक्षणेन परिविमाप्तानि । नैगमरूढि मवं हि सुसाधु । नेगमाहच रूढि मवा- 
ह्वौणादिकाः सूतसाघवः कथं स्युः ? नाम च धातुजमाह निरुक्ते । नाम च घातुजमे- 
वाहुः नैज्क्ताः । व्याकरणे बाकटस्य च तोकम्‌ । रेशा करणानां च जाकटायन भराह्‌ 
बातुजं नामेति । श्रथ यस्य विशेषपदार्थो द समुत्थितः, कथं तत्र मवितन्यम्‌ ? मन्न 
विशेषपवी्ंसमुस्यं प्रत्ययतः प्रकृतेऽच तदूह्यम्‌ । शङ्कत दृष्ट्वा प्रत्य ऊहितभ्यः । 
प्रत्ययं दष्ट्वा परकृतिरूहितव्या ॥* --श्र° ३।३।१ महाभाष्ये 

इसका संक्षेपाथं इतना ही है कि “उणादि मेँ प्रकृति तथा प्रत्यथसब नहीं पढ़ है) 
नही कायं सव कहु दिये। ये सब प्रायः कहै । नाम सब धातुज होते दै । जहां 
विशेष श्रं भासित नहो, . वहां प्रकृति, प्रत्यय कौ कल्पना कर. लेनी चाहिये यही 
शास्त्र कींश्राज्ञा है 1” किये श्रनवगत्स्कारों में निवंचन प्रवद्य करना चाहिय 
शरीर महाभाष्य के उपयुक्त वचनम है कुमे? प्रकरारान्तरसे दोनों ने एक ही 
बात कही है 1 व्याकरण श्रौर निरुक्त का कंस उत्तम समन्वय है । निरुक्त ने इस 
कार्यं को खुलकर किया, इतना ही भेद कहा जा सक्ता है। इसीलिये यह भ्रलग 
शास््के रूपमे ऋषियों द्वार प्रचरित भ्रा । 

यौगिकवाद, शब्दाय सम्बन्ध कौ नित्यता, धातुश्रौ का श्रतेकाथंत्व, त्रिविध 
भरक्रिया (सब मन्तो के भ्रं प्राध्यात्मिक-प्राचिदंविक-प्रधियज्न प्रादि सब प्रक्रिया 
भ होते है), देवतावाद, वेद में इतिहाष-ग्यत्यथ प्रीर पदपाठ रादि कौ व्यवस्थाके 
लिये पाठ़ हमारी बनाई यजुरवेदमाध्य विवरण की भूभिका पृ ७१ से &६ तक मेँ 
देखे। लेख दीर्धंकाय हो जाने से उनका विवेचन हम यहां नहीं करते । 

निरत के सव निवंचनों प्रर हम प्रवक्षर भिलग पर कमी विचार करना, चाहते 
है । डा० फतहसिह कोटा ने वैदिक निर्वचनं पर कछ विचार क्रिपा, पर द्म उसे 
श्रमी दीक सम नहं सके है, इसीलिये इस विषय में प्रचिक विचार नहीं किथा 
जा सक्ता । विद्रन्महानुमाव मी इस विषय पर भ्रपो विचार उपस्थित करे । 


हम यह नहीं चाहते ह कि इन विषधों पर कोई विवारहौ न करे । या इस पर 
ग्रन्थहुम न लिवे जावे । यास्क प्नादिकी प्रालोचनान कौ जावेिसो मी नहीं| हम 
यह्‌ कहते हैँ कि तुलनात्मक भाषाविज्ञान के सिद्धान्तो या निवा की कसौटी पर 
(जो श्रमी स्वयं अनिर्ित है) श्राप यास्कका परीक्षण करेगे तो मला वहु ठीक 
उत्तर हु कंसे दे सकरताहै ? जबकि उमयन विचारप्रगाली भितदै। पौर हनारां 
वर्षोकेलेखको श्राज के श्रनिरिचतताप्रघान वादों वा सिद्धान्तो की कसौटी पर 
परलना मुखेता-द्ज्नता वा श्रयुक्तताही कहा जविगा याकुच्नौर ? यदि उती 
कसपैटी पर परखनाह) है तो इतनातो लिखना चाहिए फि यास्क वा कोई ग्न्य 
वत्त मान तुलनात्मक माषाविज्ञान की क्तौटी पर ठीक नही उतर रहा । श्रौर 
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फिर उस प्रवस्था मँ जब तुम्हारी कसौटी ही परखने योग्य है कि वह ठीकमीदैया 
नहीं । इतना ही नहीं, न जाने जब सो भाषाविन्ञान की सौली चली तब से कितनी 
बदल चुकी है। भ्रनिर्चित रो निचित कौ परीक्षा करते हौ । यथार्थंज्ञानहौ 
कंसो!!! इसीलिये हम इसे पादचात्यों कौ मौलिक भुल तथा श्रनच्तिकार चेष्टा 
कहते ह| श्रव इन्द भारतीय पूरवंजों के श्रौरस पृत्र बनना चाहिये, न किं विदेहियों 
के []} श्रन्त मे भारतीय रिएर्च॑स्कालयों कीसेवामें मी हम न्न निवेदन करेगे 
क्रि वह समभे कि मारत श्रव स्वतन्त्र हो गयाद्वै। विदैकियों की मस्तिष्कदासत। 
अरब भारत में श्रधिक समय तक सह्यन रह्‌ सकेगी ।. उन्हं श्रषने पदों पर रहते 
हए भारतीय नवयुवको को तथां स्वयं भारतीय परम्पराभों फे प्रति समादर उत्पन्न 
करना चाहिये | अ्रपने ऋषि-मुनियो को बातों को संहसा 'ग्रलत.या मूलेतापूणं कहने 
का दुःसाहस तथा अनधिकार चेष्टा न करना चाहिये । मा्जंन रखना चाहिये कि 
भ्रमी हमारी सम मे नहीं बैठ रहा। विष्व में सारी बुद्धि योरोपया श्रमेरिकाश्रादि 
मही पहुंच गरईहै, मारत निबरुद्धि ही रह गया, सो बात नहीं। हमं तौ उस दिन 
कीप्रतीक्षामे ह (श्रौर हम्‌ समते कि वह दिन दर नहीं) जब विदे यहां 
मारत में ्ाकर डिग्रियां लेंगे । 

प्राचीन वाङ्मय, भारत्तीय संस्कृति-सम्यता श्रीर्‌ साहित्य मे निष्ठा रखनेवाले 
मारतीयोंका भी कर्तव्य हैकिवे श्रषने प्राचीन ऋषि-मुनियों के उवे साहित्य का 
गहरा भ्घ्ययन भारतीय दृष्टि से करं प्नौर मारतीयता कै निरोषी विचारों के उत्तर 
के लिये गम्भीर तथा विवेचनात्मक प्रष्ययलधकरे । भिन्न-भिन्न विषयो मे भिन्न-मित्न 
विदान्‌ जुट जवे । क्या भ्रारय॑स्माज इस भोर कुछ करेगा ? योजनाय बनाने मात्र 
सेतो काम नहीं चलेगा । धियो यो नः प्रचीदयात्‌ !! | 


4 


निस्क्कार यास्क ओर उसके 
निर्वचन काल्पनिक नह| 


[डा० राजवाड़ श्रौर डा० सिद्धेश्वर वर्मा क दारा यास्क ञ्लौर उसके निरुक्त 
पर थोपे गये दोषों की निदत्ति के मागेदश्ंन के लिये दी यह्‌ लेल लिखा गथा है] । 

हमने पूवे पृष्ठ २८्६्से ३२२ तक पूज्य गुख्वयं श्री प° ब्रह्मदत्त जी जिनासु 
का "निरुक्त के विषय में पाश्चात्यौं के मानस-पुत्ौ कौ श्रनधिकार चेष्टाः शीषंक एक 
विस्तृत लेख छापा है । उसमें उन्होने दर्शाया है कि पा्चात्यशोचकतभरं के मानस 
पत्र जिन्दोगो गुरुपरम्परा से किसी शास्त्र फा श्रध्ययन नहीं किया, वे भ्रपने ऊपरी 
सतही श्रत्पज्ञान के कारण श्रंकार्‌ भें प्राकण्ठ निमग्न भारतीय वाट्‌मय के प्रमाण- 
भत श्ाचार्यौ तथा उनके दवारा भोक्त शस्व की कसी घोर निन्दा करते है मवृ - 
हरि ने सत्यही कहा है-- 


यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्वः तममवम्‌, 
तदा सरवंजोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। 
यदा किञ्चित्‌ किञ्चिव्‌ बुषजनसकाश्ादवगतम्‌, 
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव प्रदो मे भ्यपगतः ॥ 


शास्वकारों ने कहा है- विद्या ददाति विनयम्‌ (विद्या से मनुष्य विनीत होता है) 1 
अतः विधाके धोत्रमं जो भमिमानी है, उसने निश्चय ही गहसे बैठकर शास्त्र 
के वास्तविक तत्त्व को नहीं समभा । जो लोग विनौतमाद से गुरूचरणौ मे न पैठकर 
पस्तकावीती होते है बा प्नुवाद भादि के द्वारा श्ास्व को जानना चाहतेर्हुवे 
निङ्चय ही उस शास्त्र के ममं को नहीं सममः सकते । 


श्री गुरुवयं गो डा राजवाड श्रौर डा० सिद्धे्वर वर्मा के निरुक्तकार यास्क 
श्रौर्‌ उनके निवंचनों के सम्बन्धमे जो मत प्रतिपादितक्षयि है, उनके मरूलमें एक 
ही श्रज्ञानकाम्‌ कर रहा है भौर वह्‌ श्रज्ञान है कि यास्क ने निवंचनोकेद्रारा 
तत्तत्‌ शब्द की श्रकृति का निर्देश कियाहै। इस मूलभूत श्रज्ञान कै कारण जव 
उन्होने देखा कि यास्क ने जिन शब्दो के निवचनं द्वारा प्रकृति का निर्देक्ष कियारहै, 
उस प्रकृति से वहं शब्द उपपन्न ही नहीं हो सकता, तत्र उन्होने सर्वदा निन्दति 


३२४ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


सुचीकार शुष्फस्तनी नारी सुगाषित के भ्रतुसार श्नपने ग्रज्ञानकी रोर तौ ध्यान नहीं 
दिया, किसी प्राचीन परम्परया से पटित विद्वान्‌ से जानरोकी चेष्टा नहींकीश्रौर 
यास्क तथा उसके निवंचनों को श्रदुद्ध उन्मत्तप्रलाप ्रादि लिख डाला । 


यह मूलभूत दोष इतना व्यापक हौ गया है किश्राज जी भरी निरुक्त वा उसमे 
निदिष्ट निर्वचनं के संबन्ध भ लिखता है, वह्‌ नि्वंचनीय शब्द केभ्रागे % चिह्ल 
देकर घातु का निर्देश करता है। डा० लक्ष्मणस्वरूप द्वारो सम्पादित निरुक्तपद- 
सुची के श्रन्तगंत निर्वचनीय पदों कीसूची मेँ प्रत्येक शब्द का इसी प्रकार से निर्देश 
क्ियादहै। 


व्याकरण श्रौर निरुक्त का एक प्रयोजन नहीं है 


उक्त मूलभूत दोष का कारण यहहैकिये लोग व्याकरण श्रौर निरक्त का एक 
क्षेत्र समक बेठेदैँ। जवक्रिये दोनोँदो विभिन्न विद्याश्रों के प्रज्ञापक हैँ । व्याकरण 
काक्षेतर प्रधानलूप से शब्द के प्रकृति-पत्यय का बोघ कराना है, जहां-कटीं वह्‌ श्रथं 
कामी बोध कराताहै, . बह्म वहु गीणरूप से निर्देश करता है । निरुक्त का प्रयोजन 
है- मुख्यरूप से शब्द के भरधरं का बोध कराना । इस प्रक्रिया में कही-कहीं मूल प्रकृति 
क। निर्देश मी किया है) तात्पयं यहु कि निरुक्त व्याकरण से उत्तर विद्यास्थान टै । 
श्रतएव यास्क ने नावेयाकरणाय (२।३) भ्र्थात्‌ श्रवयाकरण को निरुक्त का उपदेश 
न करे" निदेश किया दहै। इसी प्रक्रार श्रन्यत्र लिखा है- 


श्रयापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वथंप्रत्यप्रो. न दिद्ते। धरथंमप्रतीयतो नात्यन्तं स्वर- 
संस्कारो शः । तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य च कात्स्येम्‌ ( ११५) । 


श्रथात्‌ निरुक्त के विना म्नो मेँ रथं काज्ञान नहीं होता \ भ्रं के ज्ञान के 
विना वास्तविकरूप मे पद के स्वर प्रौर संस्कार नहीं जाने जा सकते । यह्‌ स्वतन्त्र 
विद्याकास्थानहैश्रौर व्याकरण की पता कस्नेवाला है। 


तात्पयं यह्‌ है कि व्याकरण श्रौर निरुक्त दो स्वतन्त्र विद्यास्थान दै । 
व्याकरण श्रौर निरक्त दो विद्याएं 7 


शास्त्ोंमे १४ श्रयवा १५८ विदयाश्रों की गणनाकीदहै। उनमें छौं वेदाङ्ख 
स्वतन्त्र विदयास्थान माने गये हैँ ।\ यदि व्याकरण श्रौर निरुक्तका एक ही प्रयोजन 


१. वायुपूराण ६१।७८ में १४ विद्याएुः इस प्रकार गिनाई है -शधङ्गानि 
वेदार्चत्वारो मीमांसा न्याप्रविस्तरः। पुराणं धमंशास्त्रं च विदां ह्यं ताश्चतुदंश ।* 


यास्क प्रौरं उसके निव्रंचन काल्पनिक नहीं ३२५ 


होता. तोये दौ स्वतन्त विद्यास्थानन माने जाते । ममान प्रधरोजन मानने पर निरुक्त 
व्याकरण का परिञ्ञिष्ट मात्र बन जाताहै। 


स्पष्टहै फिव्याकरण श्रौर निरुक्त दोनों शास्त्रों फे श्रपने भिन्न-मिन्न प्रयोजन 
है । 

व्यगकरण श्रौर निरुक्त के कार्य्॑षेन्न का पा्ंक्य--यतः व्याकरण ्रौर निरुक्त दी 
पृथक्‌ स्वतन्त्र विद्याए है, इसलिये इनका कायंक्षेव मी पृथक्‌-पृथक्‌ ही होना चाहिये, 
नकि एक। 

श्याकरण का कार्यक्षेत्र- पाणिनि ने श्रषने शास्त्र के प्रथम सूत्र श्रथ शब्वानु- 
ज्ञासनम्‌' से श्नपते शास्त का प्रयोजन साधुं शब्दों का प्ननुलासन=बताया है । शब्दों 
के प्रकृतिप्रस्यय के विभाग द्वारा भ्रनुशासन प्रथं कौ स्वंथा उपेक्षाः करके नहीं हो 
सकता। इसलिये व्याकरण-प्रवंक्ता को शब्दो के भर्थों की मी श्रपेक्षा करनी पडती 
है । यतः व्याकरण का मुख्य प्रयोजन शम्द-निवंचन होता है, श्रतः वह अ्रथेनिर्वेशषको 
प्रघानता नहं देता । श्रनेकार्थंक शब्द के किसी एक सामान्य श्रथं को निमित्त मान- 
कर वह प्रकृति-प्रत्यय-विभाग द्वारा शाब्द का निवंचन करदेतादहै। 


निरुक्त फा कायेक्षे्र- निरुक्त का कायं -है--भ्रथंनिवंचन । शब्द-निवं चन निरुक्त 
का प्रयोजन नहींदहै। प्राचीन आचायं निरुक्तशास्त्र के इस प्रयोजन काः प्रतिपादन 
बड़ स्पष्ट शब्दो मे करते ह । यथा-- 

१--निरक्तव्तिकार दुगं (५०० वि० पू }) --भ्राचायं दुशं निरुक्त की इत्ति में 
लिखता है-- 


तत्मात्‌ स्वतन्ब्रमेवेदं विचास्यानम्‌ प्रथ-निवंचनम्‌। व्याकरणं तु लक्षण- 
प्रवानम्‌। १।१५॥ 


श्रयत्‌-- इसलिये स्वतन्त्र ही है यह्‌ निरुक्तं विद्या का स्थान, श्रथंनिवंचनश्षास्त्र 
व्याकरण तो लक्षण शब्दप्रघानः ह । 


श्रगले ७६बे श्लोक मे--भ्रायुर्वेद, धनद, गन्धवेवेद श्रौर सामवेद की गणना करके 
१८ विद्याए दर्शा ह । यह्‌ गणना भी श्रनेक ग्रन्थों में उपलंन्घ होती है । 

१. यह प्राणिनि का हीसूत्रहै। इसकी सप्रमाण विशद विवेचना हमने 'सं० 
ग्या० शास्र का इतिहास" माग १, पृष्ठ १४४८१५५ मे कीटैः 

२. "लक्ष्यतेऽनेनाथं इति" इस व्युत्पत्ति से लक्षण का श्रथं है शब्द प्नीर लक्ष्य का 
वाच्य । 


३२६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


२- प्रपञ्चहूदयकार फा मत--प्रपञ्चहदय म्रन्थ का श्रज्नातनामा लेखक 
लिखता है-- 


तान्यवयवप्रत्यवथववि.भागपुवंकं स्वरवर्णंमात्नादिभेदेनायंनि्वचनाय निवचनानि । 
षडद्ध-प्रकरण, पृष्ठ २६। 

भ्र्थात्‌--प्रवयव प्रत्यवयव के विमागपूवंक स्वर-वशं श्रौरमात्रादिकेभेदसे 
क्रथं कै निव॑चन के लिये निरुक्तजञास्त्र के निषंचन हैँ । 

३-- सायण कऋग्माष्य के उपोदुघात में निरुक्तशास्त्र का प्रयोजन लिखता है-- 


एकंकस्य पदस्य संभाविता श्रवयवार्थास्तत्र निशशेषेणोच्यन्त इति श्युत्पत्तेः । 
षडङ्ख-प्रकरण 


भ्र्थात्‌- प्रत्येक पद के सम्मित भ्रवेयवाथं वहं (निरुक्तशास्त्र मे) निर्शेष- 
रूपसे कहे गए) 
निर्वेचन शाब्द का श्रथं हौ 'भ्र्न्वास्यान' है--वस्तुतः निवंचनं शब्द का श्रं 
श्र्थान्वाख्यान ही है, शब्दान्वार्यान नहीं । यथा-- 
८--श्रनन्तमहट माषिकसूत्र ३।६ की व्याख्या मे लिखता है-- 
निर्वचनं नाम भर्थस्यान्वास्यानम्‌ । 
भ्र्थात्‌-- निवंचन शब्द प्रथान्वाख्यान (== का कथन) का वाचक दै। 
५-- निरुक्त क श्रन्तःसाक्य--निवं चन शब्दं प्रघानतया अ्र्थान्वास्यान का ही 
वाचक है। इसके लिये हुम निरुक्त का प्रन्तःसाक्ष्य मी उपस्थित करते हैँ । यथा- 
क~ निरुक्त मे पचासों स्थानों पर शब्द का निर्वचन करके, श्रौर उदाहुरणाथं 
द्वितीय क्क्‌ उदाहूत करने से पूवं लिखा मिलता है-- 
तस्योत्तरा भूयसे निषैचनाय । 
श्र्थात्‌-- पुवं -परदशशित श्र्थं को भ्रधिक्‌ स्पष्टता से श्रकट करने कै लिये उत्तरा 
ऋक्‌ उपस्थित की जाती है| 
निक्त मे जहां-जहां तस्योत्तरा भूथसे निवंचनाय लिखो दहै, वहां निवंचन का 
भर्थं भर्यान्वाल्यान के श्रतिरिक्त श्रौर कुच हो ही नहीं सकता । शब्दान्वास्यानं श्रथवा 
घातुनिरदेल की तौ सम्मावना ही नहीं है। 
ख-निरक्त में श्रन्यत्र मी नि््रंचन शब्द का प्रयोग "श्र्थान्वास्यानः प्रभ मे 
मिलता है । यथा-- 


यास्क श्रौर उसके निव॑चन काल्पनिक नहीं ३२७ 


प्निवंदनं कपालानि मवन्ति ५।२४॥ 


अर्यात्‌ -दादक्षक्रपाल श्रादि मे निष्ट कपालसंस्या से वश्वानर शब्द के प्रभं 
के निङ्चय में सहायता नहीं मिलती ! 

निर्वचन शाब्द का प्रन्य ध्र्थ--यद्यपि निरुक्त मे निवंचन शाब्द का ्र्भं श्र्थान्वा- 
स्यान" ही है, तथापि निरुक्त के सहयोगी व्याकरणशस्तर में निवंचन-दाब्द का अ्रथं 
'कब्दान्वाख्यान' श्र्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय-निर्देश है 1 

एक शास्त्र मे उमयार्थक का प्रयोग--कमी-कमी सा मी होता है कि ग्रन्थ 
कार किसी शब्द का पारिभाषिक म्रर्थ स्वयं लिखदेते है, पुनरपि उस शब्दका 
प्रयोग स्व-श्रनमिप्रोत श्र्थात्‌ लोकभरसिद्ध भ्रथवा प्रन्यशास्व-प्रसिद्ध धर्भामे कर देते 
ह । यथा-- 

क--पाणिनि ने ब्रष्टाघ्यायी ४।१।१६९२ में गोत्रः शब्द का पौत्र-प्रमृति प्रपत्य" 
मर्म मे संकेत करके भी श्रष्टा० ४।२।३९ श्रादिर श्रनेक स्थानों मे लोकप्रसिद्ध 
श््मनन्तर श्रपत्यरूपः प्रथं मे मी गोवर शब्द का व्यवहार कियादहै। 


ख--इसी रकार बहुगणवतुडति संख्या (ब्रष्टा° १।१।२४) सूत्र द्वारा कृत्रिम 
अथवा पारिभाषिक संज्ञा का विघान करके मी संहयाया श्रतिशदन्तायाः कन्‌ 
(ग्रष्टा० ५।१।२२) में लोकश्रसिद्ध एक द्वि ग्मादि संख्याका भी ग्रहण मानादै। 

इसी दृष्टि से शास्त्रकारों का कथन है-- 

उमयगतिः पुनरिह मवति । महामाष्य १।१।२२॥। 

म्र्थात्‌-- व्याकरण मेंङ़त्रिमश्रथवा पारिमाषिक संज्ञा्ौके सूप मे प्रसिद्ध शन्द 
कहीं-कहीं लोकप्रसिद्ध ब्र्भका मी ग्रहण कराते है । 

यथा व्याकरणे तथा निरक्ते-- जिस प्रकार व्याकरण में स्वपारिमाषिक संज्ञाश्रो 
से पारिभाषिक श्रथं के श्रतिरिक्त लोकप्रसिद्ध श्रथं का मी बोध होता दै, उसी प्रकार 
निरुक्त मे भी भ्र्थान्वाह्यान के लिये परिमाषित निवंचन शब्द से कहीं-कहीं शन्दा- 
न्वाष्यानरूप प्रथं का नि्दश मी उपलब्ध होता दै । यथा-- 

तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिवंचनानि, नानाकर्माणि वेन्नाना निवंचनानि । 

निदक्त २।७॥ 
भर्थात्‌- यदि वे (समान) ब्द समान भ्रथं के वाचक हौ, तव उनका निवंचन 


१. प्रपत्यं पौजप्रमृतति गोत्रम्‌ ॥ भ० ४।१।१६२॥ 
२. गोत्रोक्षोष्टोरभ्रराजराजन्य-"“ ॥ भरर ४।२३६॥ 


३२८ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


(शब्दान्वारुयान प्रकृति. निर्देश ) समान होगा । यदि श्रयं मिष्ठ-भिन्न है, तो निवंचन 
(प्रकृतिनिदेश ) भी मिन्न-भिज्न होगा । 


इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि निवंचन शब्द का भ्रं निरुक्त में शब्दा- 
न्वास्यान (प्रकृतिनिर्देश्) ही है केवल शब्दान्वारयान प्रथं मानने पर पचासीं 
स्थानों में प्रयुक्त "तस्योत्तरा भूयसे निवंचनाय' तथा श्रनिर्वचनं कपालानि" श्रादि 
वाक्यों में व्यवहृत “निवंचन' शब्द का कोई संगत भ्रथं उपपल्नही न होगा! श्रतः 
निरुक्त में निवंचन शब्द के दोनों भ्रथं प्रत्येके व्यक्तिको मानने पड़गे। 


भ्रदन इतना ही है कि निरुक्त में निवंचन शब्द का मुख्य श्रथे क्या है--भ्र्था 
म्वाख्यान श्रथवा श्चष्दान्वाद्यान ? पूवं उद्धृत प्रमाणो के प्रकाशमें हमारा विचार 
है कि निस्त मँ निवंचन शब्द का मख्य प्रथं अथन्वार्यान हौ है, शब्दान्वार्यान 
नहीं 1 चह तो पर-तन्त्र श्रभिप्रेत गौण ब्र्थ है। 

भिन्न-भिन्न नामों से निर्देक्ष- साधारण जनों को भ्रमन होवे इसलिये व्याकरण 
बोधित भब्दनिर्गचन के लिये व्युत्पत्ति हाभ्द का प्रौर व्याकरण के लिये ब्युत्पत्ति- 
शास्त्र शब्द प्रयुक्त क्रिया जाता है प्रौर निरुक्त के ्रथंनिवंचनों के लिये निर्वचन 
तथा भिर्क्त के लिये निवंचनशास्त्र का प्रयोग होता है । 


(नरुक्त का वास्तविक नाम--प्रज्ञानवश हम जिस शास्त्र का निर्क्तनामसे 
व्यवहार करते दै, उसका वास्तविक नाम तो निक्॑ंचन-श्ास्व है ।' निरुक्त शब्द 
निचण्डु का वाचक है ।* प्रतएव समान्नायः समाम्नातः (१।१) से भ्रारम्म होनेवाते 
ग्रन्थ के लिये प्राचीन अन्धो में निरुक्तमाष्यञ दाब्द का व्यवहार हीता है । निरुक्त 


१. “सय नितंचनम्‌ (२।१) काश्र्थं है- यहां से “निवंचन' नामक शस्व का 
श्मारम्म जानना चाहिये) तुलना केरो--“शब्दाचशासनं नाम शास्त्रमधिङृतं वेदित- 
व्यम्‌" । महा० १।६१।१॥ 

२. निषण्डुके लिये निरुक्त नाम का व्यवहार प्रतेक प्राचीन ग्रन्थो मेँ उपलन्ध 
होता है । यथा-सुवसंनामचेयेषु लोहशब्द श्राम्नातो निरुक्त--ौदं कनक काञ्चन 
मितिः । कौषीतकि शृद्य मवत्रात-विवरण, पृष्ठ ६९ । ` कोत्सव्य निघष्टु के भ्रन्तका 
पाठ है इति कौत्सव्यनिरक्तनिषण्टुः समाप्तः ।" पृष्ठ ४२। सायणने भी ऋग्माष्य 
के उपोद्घात मे षडङ्ख-प्रकरण में "निघण्टु, के लिये निरुक्त शब्द काही व्यवहार 
कियाहै। अगली टिप्पणी मौ देखो । 

३. निरुक्तं के व्याख्याकार दुगं प्रमृति प्रत्येक ग्रध्याय के श्रन्त में (निरक्तं-माष्य- 
इत्तौ' शब्दो द्वारा समाम्नायः संमाम्नातः' से प्रोरम्यमाण भाग को निरक्त-माष्य 


४२ यास्क रौर उशङरे निवंचन-काल्यनिङ नदीं ३२६ 


भाष्य के लिये निक्त पद का व्यवहार लाक्षणिक तथा ्र्वाद््काटिक है 
यास्कोय निर्वेचनों का स्पष्टीषरण 
निषक्त मे एक शाब्द के श्रनेक निवेचन---यतः निक्त थवा निवंचन श्चास््रका 

मुख्य प्रयोजन शड्द के विभिज्ञ प्रथो का निदनं कराना है, श्रतः एक शब्दे के 
जितने मुश्य श्रथं होते है, वह उन सव अर्थो का निवेचन=तकथन करता है शब्द के 
वाच्यरूप भ्रनेक श्र्थो का द्योतन जहां एक घातुसे सम्भव नहीं होता, वहां वह्‌ 
उन श्र्थवाली, परन्तु यथासम्भवं समानरूपवाली भरने न्तुप्रौ का ्राश्रयण करता 
है। इस तत्त्व को यास्क स्वयं प्रकट करता है-- 

तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिवं चनानि । 

नानाकर्माणि चेन्नानानिवंचनानि यथार्थं निर्वक्तव्यानि ।।२।५॥ 


भर्थात्‌--यदि वे शब्द समानाथंक हों तो उनका निवंचन मी समानहौमा। यदि 
भिन्न प्र्थवाले है, तो नि्वंचनः मी भिन्न होगे । श्रथं का अनु्तरण करके हौ निवंचन 
करना चाहिये । 

इसी सिद्धान्त के प्रनुसार निरुक्त मे श्रनेका्थेक शब्दों के भ्रनेक धातुश्रोंसे 
निवेचन किए दँ । 

निरुक्ते "वा' शाब्द का श्रथ- निरक्त मे जहां एक दाभ्द के श्ननेक निवंचन 
किए है, वहां प्रव्येक निवंचन के साय चवा शब्द कृ प्रयोग भिलता है । यह्‌ वा" 
शब्द समुच्चयार्थक है । एक शब्द के विभिन्नभ्रर्भोकी दृष्टिसे किए गए निवचनं 
का सभ्रुच्चय करता है । पाद्वात्य तथा तदनुपायी लेखक निरुक्तस्य इस "वा" शन्द 
को संदेह-योत्तके मानते हैँ श्रौर प्रकट करने कीचेष्टा करते ह कि निरुक्त के समय 
मे शब्दों के मूल श्रथं लुप्त हो गये धे । इसलिये निरुक्तकार्‌ ने श्रतेके निवंचन करके, 
शे निर्गचन सन्देह्‌।त्मक है" यह्‌ स्वयं प्रकट कर दिषा। 

पाश्चात्य लेखकों कौ भूल पारचात्य तथा तदनुगामी भारतीय लेखक निरुक्त 


कहते हैँ ] इससे स्पष्ट हे कि दुर्गादि निरुक्त शब्द को निषण्टुकाही पयि मानते 
है। 

- तुलना करो- कौटिलीय श्रधंशास्त्र के लिये कौ्टिल्व-भाष्य शब्द (कामन्दक- 
नीतिसार कौ उपाध्यायनिरपेक्षिणी टीका के प्रारम्म मे), तथा प्र्णशास्त्र के भ्रन्त 
मे-- “चकार सूत्रं च मार्यं च'। म्र्थंशास्त्र का प्रथमाध्याय सूत्रमाग है, द्वितीय 
प्रध्याय से उसका माष्यग्रन्थ । दसी प्रतार पञ्चाध्यायात्मक निघष्टु-निरक्त सूव्र्रः 
है । (समाम्नायः समाम्नातः" से उसके माष्यष्न्थका श्रारम्म होता है। 


३३० वैदिक-सिद्धान्त-मीरमांसा 


जास्त्र के वास्तविक प्रयोजन कोन समकर उसे शब्द॑-निर्नचन-शास्त्र समभते है! 
भौरवे दस शास्त्र की इसी दष्टि से परीक्षा करते है । भपने भ्रज्ञानं के कारण निरुक्त 
शास्त्र श्रौर उसके भिर्गाचनों के सम्बन्धमें वे किस प्रकार के विचार प्रकट करते है, 
इसके उदाहरण के लिये हम डा० वंजनाथ कारीनाथ राजवाड़ तथा डा० सिद्धेश्वर 
वर्माके कुछ उदाहरण उपस्थित करते है । 

राजवाङ्‌ प्रदश्ञित निरुक्त मत की आ्रान्ति--डा० राजवाड ने निरुक्त कौ भूमिका 
मे लिखा है-- 


1--¶7€ क्वा प्रात ल716्‌ 18 8 51787126 016, 11 18101 १८३८४६३ 


{€ 12711€ ° शास्त्र 07 8616116६. --मूमिका पु० ४०, ४११ 
शर्थात्‌-- निरक्त का ढंग विचित्रहै। यह्‌ शास्त्रविज्ञान वा विद्यास्थानं नाम 
के योग्य नहींहै। 


2-- 1४ 15 70८ 8 86161८6 एष 1६४८51४ ° 861६1८८. 
-- भूमिका प° ५१ 
भ्र्थात्‌--वह्‌ (निरुक्त) विज्ञान नहीं है, भ्रपितु विज्ञान का उपहास है। 
3--176 कदा 7पा18 लातत जा वलाण्का0 28 शाण 81 वला 
ता छा 2 एवऽ ० 1९ णाथ 1पलााष्ला, --भुमिका प° ४१ 

श्र्थातु--निरुक्त का निर्वंचन-प्रकार एक ्रममलनिदहैया मानवनुद्धि का व्यर्थ 
प्रयोग । 

4--1 श्ला{प्र€ 10 589 11081 {16 पवापणाततं फलान्त्‌ ग तलाारएवौता 
15 005 वात्‌ ४९ 11 125 र्त्‌ 15 हा0प्त्‌ 10 प्णंऽ ५४. 

-भू० ए९ ४१ 

भर्थात्‌- भ कहने का साहस करता हं कि निरुक्त कौ निवंचनविधि मूखंतापूं 
है। ग्रीर फिर मी भ्राजतक यह्‌ श्रपना स्थान बनाए हुए है, भ्र्थात्‌ प्रतिष्ठित है। 

5--्पिपाफएला$ ० €$71010ह65 19 17८ क्वाण दच ऽल्टपा 5678९] 688, 
11८४ वा6 025६, ० 9 पप्रछहटि ॥ल्छाक न तलार्छाता......---न [| 
३८८०४ ग 75 प्ल्छाङ़ पप्रााएाऽ 9 तला ४१।१०08 876 18119 17रला- 
11075. । --भू° पृण ४३ 


१. डा० राजवाड़ प्रर डा० सिद्धेश्वर वर्मा के उद्धरण वेदवाणी के वेदाद्खं वषं 
& (१९५६ ई०) मेँ मुद्रित भ्राचायंवर श्री पं° ब्रह्मदत्त जौ जिज्ञासुकैनेखसोलिये 
है । यह लेख गौदिकों कै लिये अक्रय पठनीय है । 


यास्क श्रौर उसके निर्वेचन काल्पनिकं नहीं ३३१ 


भ्र्थात्‌--निरुक्त मे बहुत संख्या में निर्वचन भावरहित है, कयोकरि वे निवचन 
के श्रदुद्ध सिद्धान्तपर ्रन्नितहै 1" इस मत के कारण बहुत से निवंचन वस्तुतः 
कल्पित श्रथवा घड़ं गए है| 

6--60705 ५7056 तला ४2108 3706 56751016 27८ [ल्त वा 
्प्ाएना. --भरू° पृ० ४३ 

भ्र्थातु--जिन न्दो का निवंचन युक्त ह, एेसे संख्या में भ्रत्यल्प हैं । 


डा० सिद्धेष््वर वर्मा प्रदश्ित निरक्त-मत ङौ घ्रान्ति--डा० सिद्धेदवर वर्मा 
भी 'इटिमोलोजि श्राफ यास्कः में यास्क कौ निरक्तियोंके विषयमे लिखते है-- 


1--370०५८5ऽ 11181 € (४251६) वत 8 02455100, 3 67826 01 
€{#710162. 

भ्र्थात्‌-इनसे प्रकट ह कि यास्क का निवंचन करने वा दिखाने का उत्साहं 
पागलपन (भक या सलक) कौ सीमा तक पहुंच गया था । 


2-- ४881 ५५३5 50 पाप्रला ना व चप्ठाणष्षडा 9 118 लाव 
{07 €‰#71010ह४ ०४८० कलयल्त हाऽ [दत्त वात लाप्ञद्व्‌ [185 पाठहा- 
21101, {0॥ ए0र्ला (४ जा 115 ातहा7व0ा) 15 पद्ा१71००1८. 07 10 
1715 56ा10ण्ड तरा, 16 18 तााश्ला, 701 का] 10 गलिः ऽपनाीपठपः 
वात्‌ प्रा16०८88 दा, 0 2150 10086, एऽछप्रात्‌ वातं एणलप फा1त ला$#- 
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श्रथत्‌--यास्क इतना श्रधिक निवंचन-कर्ता था करि उसके निवंचन के पागलपन 
ने उसको कल्पना को दबाया, दास बनाया श्रौर कुवल दिया । उस की कल्पना की 
दरिद्रता विलक्षणदै। इस गम्भीर दोषके कारण वहन केवल व्यथं श्रौर्‌ भ्रना- 
व्यकः, प्रत्युत ढीले, सारहीन श्रौर सत्य से परे निवंचन देता है । प्रतीत होता दै, 
उसे सूममही नहीं, कि किसी शब्द का श्रथं लक्षणा भ्रादिसे मी विस्तृत हौ सक्ता 
है। लाक्षणिक श्रयं होते हृए मौ उसे पृथक्‌ निवंचन कौ श्रावश्यक्ता हुई । 


राजवाड़े भरौर सिद्धष्वर वर्मा का महान्‌ भ्रज्ञान-- निरक्तशास्त्र के वास्तविक 
प्रयोजन से परवेथा प्रनमिज्ञ होने के कारण डा० राजवाडं श्रौर डा० सिद्धेश्वर वर्मा 
को कितनी भ्रान्ति हई प्रौर उन्होने प्राचीन श्राषं प्रामाणिक तथा विद्यास्थान निरुक्त 
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के विषयमे द्विना समभे दूरः कँसे अनर्गल प्रलाप किये, इसका स्पष्टीकरण श्रगली 
ंक्तियोसे होगा} 


सिद्धेश्वर वर्मा की एक भ्रौर आान्ति-डा० जी लिखते है--“प्रतीत होतार, 
उपे [यास्क को] सूकाही नहीं कि किसी चष्द का श्रयं लक्षणाभ्रादि से मी विस्तृत 
हो सकता है" (इटिमो० पृष्ठ ८ ) । 


डा०्जी के लेख सेरा प्रतीत होता है कि उन्होने मूल निरुक्तशास्त को 
गम्मीरतापूर्वक पदमे का कमी प्रयास ही नहीं किया। सम्मव है उनका निरक्त- 
विषयक ज्ञान रधिकतर श्रंग्रजी श्रनुवाद तथा श्र॑ग्रजी टिप्पणियों पर प्राक्नित हो । 
इसलिए उन्द निर्क्तके वे स्थल न सूक हो, जहां यास्कने शब्दों के लक्षणाश्रादि 
से दिस्तृतश्र्थोकीमीमांसा कौट । मला यास्क जैसे प्रामाणिक श्राचायं दौ पनी 
द्ष्टिसेरहसाधारणसती बात कसे ्रोभःल रह्‌ सक्ती थी ? वहु दसं तत्व को भले 
प्रकार जानता था} उसने ग्रनेक स्थानों पर शब्दके लाक्षणिक श्र्थो की विवेचना 
की है। इसके लिएु हम निरक्त काएक ही उदाहरण उपस्थित करना पर्याप्त 
सममत हैँ । पाद शब्द कवा निवंचन करते हुए यास्क लिखता है-- 


पादः पतेः । तन्निधानात्‌ पदम्‌ । पशरुपादप्रकृतिः भरमायपादः । प्रमागपाद- 
सामान्यादितराणि पदानि । निर० २।५॥ 


भ्र्थात्‌- पाद शव्द का श्र्थं दै, जिससे गति कौ जाए (भ्रति पैर) । उस 
(षर) के रखने से (जहां पैर रखा गया उस स्थान को) पद कहते हँ ।* पलुभरो 
के (चार)पर कारण ह जिसमे, एसा प्रभाग -(चतुथं माग) मी पाद कहाता है । 
प्रभागपाद की सामान्यता से श्रन्य (श्नवयव) मी पद्‌ कहते ह! 


श्रव कहिए डावटर जी ! यास्क को लक्षणा श्रािं से प्रथं के विस्तृत हौनिकाज्ञान 
यावा तहं? यास्क ने पादशब्द के लाक्षणिक र्थो का प्रदर्शन करते हए उन अर्था 
के लिए धातुसे निवंचन नहीं दक्षे । इसलिए प्रापका “लाक्षणिक श्र्थं होते हुए 
मीरे पृथक्‌ निर्वचन की श्रावश्यकता पडी लेख मौ ` वस्तुस्थिति से सवंा 
विपरीतहै। 


यास्कोय निदचनो कौ वयुक्तता--निरक्तरास्व वस्तुतः शब्द-निवं चनशास्व नहीं 
है । इसलिए शब्दों की मुल प्रकृतियों का निदशेन कराना इस शस्त्र का लक्ष्य नहीं 


१. (सोमक्रयिण्याः) सप्तमं पदं गृह्णाति (मौमांसा-माध्य ५१।२५ मेँ शबर 
ढारा उद्धृत) वाक्यम पद शब्द का प्रयोग इसी भंमेहै। 
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है । श्रपितु निरुक्त का प्रयोजन शन्दों के शर्धो का-निव॑चनन्=भ्रन्वार्यान करना है। 
श्रतएव यास्क ने एक शब्द के मख्य त्ति से जितने विभिन्न श्रथं प्रसिद्धये, उन श्र्थो 
के निर्वचन के लिए जितनी विभिन्न धातुश्रोंका निर्दक्ञ किया, वह्‌ युक्तियुक्त है। 
उसमे कोई दोष नहीं । हम प्रसंगात्‌ पूवं निदिष्ट द्वार पद के यास्कीय निवेचनों कौ 
श्रोर पाठकों का च्यान श्राकृष्ट करना चाहते हैँ । 

यास्कोय द्वार पद के निर्वचन की धुक्तता--यास्क नेद्वार पद का निर्वेचन 
किया है-- 

हारो जवतेर्वा, द्रवतेर्वा, वारयतेर्वा ५॥८।६॥ 

श्रथत्‌- द्वार शब्द के तीन धरथं है --जवति (जु), द्रवति (दर) श्रौर्‌ वारयति 
(वारि) घातुश्रौं का। 

द्वार शब्द तीन भ्र्थो में भ्रयुक्त होता है । यथा-- 

क--यह श्रागरा द्वारः (दरवाजा) दै यह्‌ देहलौ दार । 

ख--पानीने बांघमें से निकलने का द्वार (रास्ता) बना लिया। 

ग--दरवाजा बन्द करो। 

इन भरथो को व्यक्त करने फे लिए यास्कने द्वार रान्द के श्रथं-तिवंचनमें तोन 
घातुप्रों से संकेत कियादहै। 

क--भ्रागरा द्वार श्रादि प्रयोगोंजे हार शब्द का ग्रथं है नगर के परकोटेका 
वह स्थान, जहां से जवन्=वेगपूवंक श्रथति निर्बाध गमनागमन हो, इत्च भरथंमें 
पाणिनि का सूत्र है- 

श्रभिनिष्करामति हारम्‌--(श्रष्टा० ४।३।८६) सू.ध्नममिनिष्करामति सरौघ्नं 
द्वारम्‌, माधुरं द्वारम्‌ 1 

भ्र्यात्‌- सूष्व ्रौर मथुरा के लिए नगर के परकोटेभें से जिसस्थानसे 
निकले, वह्‌ स्रीघ्न श्रौर माथुर हार काते है।> 


१. डा० राजवाह श्रौर डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने निरुक्तशास्त्रको व्याकरण के 
समान शब्द-निर्गचन श्रर्थात तत्तत्‌ शब्दों का मूल प्रकृति-निदशक ग्रन्थ सममकर 
उस पर्‌ पूर निदिष्ट प्राक्षेप कयि है। 

२. देखो प्रगली टिप्पणी । 

३. यह श्रभिभ्राय काशिका श्रादि दत्तिकारों के श्रनुसार है । सूत्र के स्वारस्यके 
श्रनुसार हमारे बिचार में यहां द्वार पद का प्रथं "मागं" सममना चाहिये (मामं न्ने 
भे मीद्वार शब्द कां प्रयोग होताहै ) 1 जो मागंसघ्नक्छौ ओर्‌ प्नभिनिष्कमण 
करतां है, वह्‌ स्तौघ्न द्वारनमागें होतादै) फारसी का दर्रा पद मागंवाची द्वार 
शब्द का विकार है। 
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यद्यपि नगर प्रकोटके दारो मै प्रायः कपाटं मी होते है, तथापि यह्‌ प्रावश््यक 
नहीं कि एसे स्थानों पर कपाट मी लगे हौँ। 


ख-दूसरेप्रयोगमें द्वार उस सूक्ष्म मागं का वाचक है, जिसमे से पानी प्रादि 
द्रव द्रव्य स्रवितहौतेहँ। इस दूसरे प्रथं को व्यक्त करने के लिए यास्क ने द्रवति 
(द्र, गतौ) घातु का निरदेश्चक्रियाहै । 

भ्रावरह्यक--काशकृत्स्न घातुपाठ की कन्नडटीका (पृष्ठ ७३) के भ्रनुसार द्वार 
की मूल प्रकृति दृव वरणे घातु के द्रति पदका श्रयं "छिद्र बनातादै'हीहै। 


ग तीसरे श्रं मेद्वार शब्द का श्रं कपाट (किवाड) है, जौ बन्द किए जाते 
हैँ । इसलिए रार पिषेहि' वाक्य के अ्रथं मे "कपाटं पिधेहि" = किवाड बन्द करो-- 
वाक्यका भी प्रयोगहोतादहै। द्वार शब्द कै किवाड्‌ श्र्थं को व्यक्त करने के लिए 
यास्क ने वारयति (संवरणे) घातु क निदेश कियारहै। 

यास्कके वार पद के निवंचनों की इस विवेचनासोस्पष्टहै कि यास्क विमिन्न ,. 
क्रियाश्रोके द्वारा शब्दोंके विमिन्नभ्र्थोकीभ्रोर संकेत करताहैनकरिउन शण्दों 
की मूल प्रकृतिर्यो की भ्रोर । निवंचन प्रसंग में यास्क द्वारा व्यवहृत "वा पदं समुच्च 
यार्थंक है, यह वं लिख चुके है। 

यहां यास्कके दारः पद के निर्गचनों की संगति एवं युक्तियुक्तता हमने रिरुक्त 
शस्त्र के श्र्थतिर्गचनता के सिद्धान्त काश्राश्रय लेकर दर्शाई है! यह्‌ 'निरुक्तशोस्तर 
की भ्र्धनिर्गचनत्ा' हमारी कोई निजी कल्पना नहीं है । यह्‌ निरुक्तशास्त्र का मौलिक 
सिद्धान्त है । निसुक्तकार के निमिन्न निर्वेचन इती सिद्धान्त पर श्राचृत है । इस 
विषयमे हम यहां निरुक्तकार यास्क का एकं प्रत्यन्त स्पष्ट एनं निणँयकं प्रमाण 
उद्घुत करते ह-- 

नेरुकत निवचना को श्रयं-निवंचनता सें प्रमाण--निरुक्त .(७।१३) मे छन्दो के 
नामो के नि्वचन-प्रसद्ध मे "विराट्‌" पद का निर्वचना करते हए यास्क ने लिखा 
हि 

विराड्‌ विराजनाद्ा, विराघनाद्वार, विप्रापणादाः-"-- 1 

यास्क ने "विराट्‌ पद कै तीन निर्गचन दिखाए हैँ। निरुक्त को शष्दनिवंचन 
सममनैवाले पाद्चात्य तथा उनके श्रनुगामी विद्वान्‌ करगे करि यास्क विराट्‌ पदके 
निवेचन के विषय में स्वयं सन्दिग्य दै । प्रतएव बहु कमी "वि" पूर्मक् "राज्‌ घातुसे 


१. दंवतब्रा० ३।१२ में 'विराघनाहाः श्रंश मुद्रण दोषसे नहीं छपा । सायण 
माष्य में श्रिम्यौ घातुम्यः' का उल्लखदहै। 
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इसका निवचना करताहै, तो कमी “वि” पूवक "राध्‌" घातु से श्रौर कभी उसकी 
बुद्धि "वि" श्र पूर्गकं श्राप्‌” धातु तक दौड लगाती दै। तो क्थाये निर्गचन यास्क 
की सन्दिग्ध स्थितिके द्योतक दँ? कदापि गहीं। तो क्यों फिर उसने एक शब्द 
के तीन विभिन्न निर्गचन किए? यास्क श्रागे स्वयं इसका उत्तर देते हृए लिखता 
है-- 

विराजनात्‌ सम्पु्णाल्लरा, वि राधनाद्‌ उनाक्षरा, विभ्रापणाद्‌ श्रधिकाक्षरा 

प्र्थात्‌--छन्दःास्र के श्रनूसार "विराट्‌" पद तीन प्रथो मे प्रयुक्त होता ६- 
सम्पूर्णाक्षर, ऊनाक्षर, रौर श्रषिकाक्षर । 

ध्र्भगतत इन तीन भेदों को दृष्टि मं रखकर “विराद्‌' शब्द के उपयुक्त तीन 
विभमिघ्र निर्नचन किये गये ह । किसी सन्देह के कारण नहीं । भर्थभेद ही निर्गचन- 
भेद का प्रयोजक है, सन्देह नहीं । 

भाचायं सायण (नैरुक्तं निर्भचन प्र्थनिर्गचन है" इसे निस्सन्दिग्बरूप से जानता 
था। वह्‌ दैवत ब्राह्मण (३।१३) के विराड्‌ विरमणाद्‌ विराजनाद्‌ (विराघनाद्‌) 
वा की व्याख्या में स्पष्ट लिखता है--बातुत्रयस्या्ंस्य ' तस्मिन्‌ संभवात्‌ । 

निरक्तकार का यहु निर्गचन-भेद-सम्बन्ी स्पष्टीकरण उन लोगों की श्रांखें सौल 
देनेवाला है, जो निरुक्त के निर्गचनों मे प्रयुक्त "वाण शब्दको समुच्चयार्थकन 
मानकर सन्देहा्थक सममते हँ 1 अर्थनिर्गचन के तानि चेत्समानकर्माणि समान- 
निर्वचनानि, नानाकर्माणि , चेन्नानानिवंचनानि यथार्थं निवेक्तव्यानि (२।७) दस 
सिद्धान्त का यह कितना ज्वलन्त उदाहरण है ! उपयुक्त सिद्धान्त श्रौर प्रमाण 
के रहते क्षया भ्रव मी पाइचात्य तथा तदनुगामी भारतीय विदान्‌ निरुक्त को “शब्द 
निर्गचन" का शास्त्र मानकर क्तं नि्व॑चनों को मूखैतापूं कहने का दुःसाहम 
करेगे ? 

निष्क्ष--उपयुक्त विवेचना से यह्‌ मले प्रकार स्पष्टहो गया कि यास्क के 
निर्गचन सर्वाथा यथार्थं हैँ | उन में किसी प्रकार का दोष नहीं । श्रतः डा० राजवाड़े 
श्रौर डा० सिद्धेश्वर वर्मा कै निरुक्तविषयक्र उद्गार बाललीला मात्र हैँ । एतद्‌- 
विषयक पाण्डित्य तो उन्हें दुध्रा मौ नहीं । 

ब्राह्यणोक्त निर्वचन 
ग्राह्मणग्रन्थों मे बहुत्र भ्रनेक शब्दों के निवेचन मिलते) वे मी श्रयेप्रघान 


१. द्र०--तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिर्गचनानि, नानाकर्माणि चेक्नाना- 
निर्भचनानि । निरुक्त २।७॥ 

२. पं० जीवाराम के संस्करण परे यह्‌ कोष्ठान्तगंत पाठ नहीं है। सम्भवतः 
गेंकेदोभरक्षरोंकेसाम्यके कारण दृष्टिदोषसोषटुट गयाहै। 
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है । विशेषकर जिनके भरन्त मेँ शत्याचक्षते परोक्षेण" निर्देश है, वेः भर्थ-निर्गचय ही 
दै यहां हम एक निर्गचन उद्धृत करते है-- 
तभिन्धं तर्तभिचरभित्याचक्षते परोक्षेण 1 

श्र्थात्‌--उस दीप्तं (प्रज्वलित वा प्रकारित) होतेवले को दध कहते, 
परोक्षरूप से। 

इस पर कु लोगों का कहा हैँ कि पहले इन्द्र के लिये (दन्ध' शब्द का व्यव- 
हार होता था, वही उत्तरकाल मेँ इन्दररूप मेँ परिवरतित हो गया + 

वस्तुतः यह्‌ कल्पनामात्र है । इस निदेचन का तात्पयं यह है कि इन्द्र कास्वषूप 
प्रदीप्त होना है । घातुपाठ में ददि" घातु, जिससे इर क्षष्द निष्पन्न होता है, का 
भर्थं 'रर्मदवये' मिलता है, प्रकाशित होना प्रथं घातुषाठ मे पठित नहीं है । भरतः 
बह्वर्था श्नपि घातवो भवन्ति नियम के श्रनुतार इदिके श्रकाशित होना" श्रथंका 
निदश्च करनेके लियै ही 'तभिन्धं सन्तं कहा है । यततः (इदि" का यह॒ प्रथं प्रत्यक्ष 
पठित नहीं है, ध्रतः कहा--परोक्षेण श्र्थात्‌-“ददि' करा दीप्ति श्रं जो परोक्ष है, 
उपे दर्शना यहां प्र्ोजनदहै। इस प्रकार भ्राह्मणो क निवंचन मौ भ्रथेनिवंचन 
दीह 


(द 


३ 


किं यास्कीय-निर्व॑चनानि उन्मत्तगीतारि ! 


[ले खोऽयं वाराणस्यां सम्पन्नं "पञ्चम-विश्वंस्कृत-सम्मेलभे' ( २१-२६ श्रक्टूबर, 
१६८१) पठनाय लिखित प्रासीतु 1] 


मगवतां यास्केन प्रोक्तं निरुक्त-शास्रं शिक्षा-कल्प-ग्याकरण-निरुक्तदछन्दोज्योति- 

षास्येषु षट्सु वेदाङ्गषु चतुथं स्थाने परिगण्यते | षडङ्गषु निरुक्तव्याकरणयोद्रं योः 
शास्त्रयोः संख्यानादिमे द्वं॑स्वतन्त्े विद्यं इति स्पष्टं विज्ञायते । श्लोकात्मिकायाम्‌ 
तऋवरसीयायां पाणिनीयशिक्षायां षण्णामपि वेदाङ्गानां षड्भिः शरीराङ्ग: साम्य 
मित्थं प्रदक्षयंते-- 

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कत्पोऽथ पठ्यते । 

ज्योतिषामयनं चक्ुनिरुक्तं शधोत्रमुच्यते ।४१॥ 

क्षिक्ला घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 

तस्मात्साद्घमघीत्यंव , ब्रह्मलोके महीयते ।१२॥ 


यथा पृथक्‌-पृथक्‌ कोयंकारीणि क्षरीराद्गाणि परस्पर भिन्नानि भवन्ति, तथैव 
शिक्षादीनां षडद्घानामपि पृथक्‌ -पृथक्कार्यं भिन्नत्वं चोक्तदलोकास्यां विस्पष्टमुक्तं 
मवति । एतेन श्रोत्रमुखरूपयौनिसकतव्याकरणयोः पृथक्‌-पृथग्‌ विदयास्थानत्वमल्जसा 
ध्यज्यते ॥ 

संस्कृतवाङ्मये चतुदंशविदया प्रष्टादशविद्या वा स्वीक्रियन्ते! तत्र चतुर्दशविद्या 
एवं वि त्रियन्ते-- 


श्ङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
घर्मंशास्तरं पुराणं च विद्यास्त्वेताक्ष्चतुदंशचः | वायुपुराण ६१।७६॥ 


१. इसलेल का हिन्दी श्रनुवाद नहीं दिया जा रहा है, परन्तु पू्वेमद्रित पूज्य 
शहवयं के लेख को ध्यान तरे रखकर प्रस्तुत लेख के विषय को स्वतन्त्रलेखके रूम 
मे लिखकरदछापाजारहादहै। 

२. भ्रयं इलोकः किल्चित्पाठभेदेन विष्णुपुराशोऽपि (अरंड ३, श्र ६, इलोक० 
२६) पट्यते । 
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दयानन्दसरस्वत्तीस्वामिनस्तु चत्वारो वेदाः, चत्वार उपवेदाः, षडङ्गानि संगृह्य 
चतुदश विया इत्याहुः ।१ 

पूरवोद्घुतासु वायुपुराणोक्तासु चतुरदंशविद्यासु चतुर उपवेदान्‌ परिगणय्य श्रष्टा- 
दशविद्यास्तव्रैवाभ्रिम-र्लोक उच्यन्ते ।२ 

उक्तविदयास्यान-परिगणनेनापि निरुक्त्याकरणयोः पृथगु विदयास्थानत्वभवतं 
मवति । निरुक्तप्रवक्ता यास्कोऽपि निरुक्तव्याकरणयोः स्वतन्त्रं विचस्थानत्वं सनुते । 
तथा ह्याह-- 

हमथापीदमन्तरेणायंप्रत्ययो न विद्यते ।*“““ तदिदं विघयास्यानं व्याकरणस्य 
कात्स््यं स्वार्थं ्ाघक्तं च ॥१।१५॥ 

श्रन्यतरापि निवेचनशास्त्रानधिकारिणः परिगणयस्नाहु- नावैयाकरणाय (२।३) 

इति श्र्थाद्‌ यो व्याकरणज्ास्वं न वेत्ति तस्स निरु्तश्ास्तरं नाध्यापनीयम्‌ । एतेन 
निरुक्तशास्त्रं व्याकरणादुत्तरा स्वतन्त्रां विद्या इत्युक्तं मवति । 


निरुक्तव्याकरणयोः पृथग्‌ विद्यास्थानत्वे किमनयोः कायंक्षेत्रमिति विचायते । तत्र 
व्याकरणस्य प्रयोजनं प्रकृतिप्रत्यथ विभागेन शब्दस्वरूपस्य प्रतिपादनम्‌ प्र्थात्‌ शब्दस्य 
साधुत्वान्वाश्यानम्‌ । निरक्तशास्त्रस्य तु प्रयोजनं शब्दात्मकेन शरीरेण मह्‌ योऽनु- 
स्थुतोऽ्धरूप श्रात्मा तस्य निश्वयेन वचनम्‌ । यद्यपि शाब्दसाधूत्वान्वाख्यानेऽपि 
हरतेदं तिन्ययोः पशो (्रष्टा० ३।२।२५) नौव घान्ये (भ्रष्टा० ३।३।४८) 
इत्यादिषु श्र्थो निर्दिश्यते, तथापि तस्य निर्देशोऽन्वाचयषूपेण, न प्राधान्येन । शब्द 
स्वरूपान्वार्यानस्यैव तत्र मुख्यता । एवं निसकतेऽ्थंनिवं वनेऽपि न शब्दस्वरूपस्योपेक्षा 
मवितुमहंति तदनुस्थूतत्वादथंस्य, तथापि न तत्र शब्दस्वरूपनिदशंनं विवक्षितम्‌ । भरत 
एव “क्रय निर्वचनम्‌" इत्यधिकृत्य "द्रथंनित्यः परीक्षेत" (२।१) इत्यक्तम्‌ । भ्रस्याय- 
म्थः--्र्थे नियतः सन्‌ भ्र्थात्‌ लोकादिभ्यः पूवं छन्दस्यार्थ॑म्‌ अर्थान्‌ वा यथावद्‌ 
विदित्वा तस्य निवंचनं कुर्यात्‌--भ्रस्य शब्दस्यास्मिन्तर्थे प्रदरत्तौ कि कारणमिति 
ब्रयात्‌>। 


१. चत्वारो वेदादचत्वार उपवेदाः षडद्धानि च भिलित्वा चतुदंशविद्याः (यचु- 
वंदमाष्य ६।३४) । इत्यमेव सं° १६२७ लोक्रमाब्दे प्रकारिते विज्ञापनेऽपि निर्देश उप- 
लभ्यते (द्र०-- ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्त भ्रौर विज्ञापन माग १, पृ० १-३, 
तृतीय संस्क० सरं० २०३७) । 

२. वायुपुराण ६१।७६॥ वि० पुण भ्रंश ३, भ्र० ६, इलोऽ २६०॥। 

३. श्रयमर्थोऽगरं विराट्‌" श्रादिकशन्दानां निवचनग्यार्यया स्पष्टो मविष्यति । 


~ 


करि यास्कोय-निवंचनानि उन्मत्तगीतानि ३३६ 


` एवं च निरक्तव्याकरणयोविषयभेदे सत्यपि श्रधुनिकाः पाश्चास्या विपरिचत- 
स्तदनुयायिनो मारतीयाइच निरुक्तव्याकरणयोविषयभेदमजानन्तो निरुक्तशास्त्रक्त- 
निर्वंचनानामपि तत्तच्छछ्दस्य मूलप्रकृतिनिदकषंने तात्पयेम्‌ इति मन्यन्ते । सत्येवं 
स्वाज्ञानाद्‌ न॑ँरुक्तनिवं चनानां तात्पयमगह्न्तस्तानि बहुधा दूषितवन्तः । एत- 
त्रिदशनाथ प्रसिद्धतमानां त्रयाणां विदुषां यास्कीयनिवंचनतिषयका लेखा संक्षेपणो- 
पन्यस्यन्ते-- 

१ तत्र खमु संक्डानलो ब्रवौत्ि--'्यास्कक्राले वैदिकपदानां वास्तविकोऽ्था 
विलुप्त भ्रासीत्‌ । स तु यथा कर्दिचदन्धकाराडत्तं प्रकोष्ठेऽमीष्टं वस्तु ग्रहीतुमित- 
स्ततो हस्तं चालयति, ताद्गेव प्रयतते । तत्र प्रयतमानोऽपि तमथंसनधिगम्यैव 
शब्दस्य बहुभ्यो धातुभ्यो व्युत्पत्ति प्रदस्य तद्विषये सन्देह्योततनाय वा शब्दं 
भ्मुड्क्ते । यथा--विराब्‌ विराजनादरा विराधनाद्रा विप्रापणाद्वा (निर० ७।१३} 
इति । 

र२--श्रपरः सलु पाश्चात्यमतानुपायौ इा° राजवाड़ स्वसम्पादितनिरक्तशास्व- 
स्योपोद्घाति त्र्‌ ते-- 

क--“नंतन्निरक्तलास्त्रं विज्ञानात्मकम्‌ श्रपितु विज्ञानस्थोपहासकम्‌+ । 

ख--मयेतत्‌ कथयितुः साहसः क्रियते यत्निरुक्तस्य नि्वेचनविचिमूः्तापूरः । 
सत्यप्येवमिदमद्य यावद्‌ विघ्यास्थानि प्रतिष्टितभित्येवाद्चयंकरम्‌ ।२ 

ग-- निरुक्तं बहूनि निवचनानि मावरदहितानि कत्पिततसिद्धान्ताश्रयशोनैव तदी- 
यानि बहूनि निवंचनान्यशुद्धानि । यानि त्वस्य शुद्धानि निवचनानि तेषां संस्या 
त्वल्पीयसी ।3 

३--इत्थमेवानेकभाषाविद्‌ 7० सिद्धेश रवर्माऽप्याह-- 

क~ यास्कस्य नवं चनोत्साह उन्मत्तत्वस्ीमां प्राप्तोऽभूत्‌ ।* 

ख--तस्य निवंचनविषयंकोन्मत्तता तस्य बुद्धिमपरि नाशितवती । तस्थ नि्व॑चन- 
कल्पनादारिद्रघ च विलक्षणम्‌ । एतेन गरम्मीरदोषेण तस्य निर्गचनानि व्यर्थानि, 
भ्रनावस्यकानि साररहितानि, सत्याच्च दूरं गतानि सन्ति। यास्क एतावदपि न बुद्ध- 


वान्‌ यत्कस्य चिच्छब्दश्य लक्षणयापि करिचदर्थो लोके प्रथते । स लाक्षणिकस्याप्य्थंस्य 
पृथङ्निवंचनाय प्रयतते 


१. निरक्तोपोदुघात, पृष्ठ ४१। २, तत्रै, र ५६ । 


३. तत्रव, पृष्ठ ४३। ४. एटीमोलोजी भ्राफ यास्क, पृष्ठ ३। 
५. तत्र॑व पृष्ठ ८। 
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ग--श्रस्मद्गणनानुसारं यास्केन १२९८ संस्यकानि निनंचनान्युक्तानि । तत्र 
२२४ संख्यकान्येव निर्वचनान्याघुनिकमाषाविज्ञानसम्मतानि । २२५ संल्यकानि 
निवंचनानि दुर्बोधानि सन्ति । ७६२ संस्थकानि प्ररम्मिकस्थितियुतानि पर्थाद्‌ श्रविक- 
सित्तानि सन्ति ।१ 


य एते निरुक्तशास्त्रविषयकाः केचन दोषा; पुरस्ताननिद्चितास्ते सर्वेऽपि व्यु- 
त्पत्तिनिवं चनयोेंदं व्याकरणनिरुक्तशास्त्रयोदच व्यापारक्षेत्रभेदम्‌ श्रपरिज्ञायैवोद्‌- 
मासिताः सन्ति । एते खलु योऽपि महानुभावा निरक्तशास्तं ्युत्पत्तिशास्तम्‌ प्रद्‌ 
व्याकरणवत्‌ प्रकृतिनिर्धारकं शास्त्रं मन्यन्ते । वस्तुतस्तु ग्युत्पक्तिशास्वं तु व्याक्रण- 
शास्त्रमुच्यते । तत्रैव घातोः प्रातिपदिकाद्वा शब्दा व्युत्पाद्यन्ते । निरुक्तः तु निवंचन- 
शास्त्रम्‌ । तच्च प्रतिशब्दं यथासम्मवमेकमनेकान्‌ वाभ्यनि ब्रूते| नहि तत्र शब्दानां 
प्रकृतिभूता घातवो निदिश्यन्ते। श्रपि तु कस्य शब्दस्य कस्मिघर्थे कस्माद्चेतोः 
्रद्रत्तिरस्तीत्येव चिन्त्यते । अत एव निरुक्तटन्िकृता मगवता दुगाचार्यणोक्तम्‌-- 


तस्मात्‌ स्वतस्तमेवेदं विचास्थानम्‌ प्र्थनिवंचनम्‌ । व्याकरणं तु लक्षणप्रधानम्‌ | 
नि° व° १।१५॥ 


सायणाचार्योऽपि ऋग्वेद माष्यस्थोपोदघाते निरक्तशास्तरस्य प्रयोजनम्‌ भर्थनिर्वंचन- 
मेवाह्‌--एकंकस्य पदस्य सम्माविता भवयवार्थाल्तत्र निदरेषेणोच्यन्त इति [निरक्त- 
शाब्दस्य | चयुस्पतः । 

वस्तुतो निवंचनलब्दस्यार्योऽन्विस्यानमेव। सिति । श्रनन्तसद्रौ माषिकमसूत्रन्यास्यान 
एव माह--निर्वेनं नामार्थस्योन्वास्यानम्‌ (३।६) 1 


निरक्तकारेणापि ' निवंचनक्षब्दस्य प्रयोगोऽरघान्वाख्य।नायेव विहितः। स हि यत्र 
क्वापि तत्तच्छब्दस्याथं निदज्ञंनाय काञ्चिद्‌ ऋचमुदाहृत्यापराम्‌ ऋचमृदाहरति, तत्र 
सवंत छऋगुदाह्‌रणपपूरवं :“तस्योत्तरा भूयसे निवंचनाय' इति निदिशति । एतादृशेषु 
स्थलेषु निर्वंचनशब्दस्या्न्वाख्यानमन्तरा नान्य; करिबदंः सम्भवति । यतो हि 
ताद्‌शेषु स्थलेषु न सब्दस्यान्वख्यानं दश्यते । 


एवम्‌ श्रनिवंचनं कपःलानि मवम्ति (७।२४) इति यास्कवचनस्याप्ययमेवा्थ॑ः-- 
दादद्ाकपालादिषु या कपालसंस्या निदिश्यते न सा वैश्वानरशब्दस्याथं निश्चये साहाय्यं 
चिदधाति 1 


१. एरीमोलोजी श्राफ यास्क, पृष्ठ १६ । परन्त्विह निर्दिष्टा विविधनिवंचन- 
सस्या: स्वयं म्न्थकारेणोपोद्‌ घाते १२ तमे पृष्ठे संशोधिठा उपात्तः । 


क्र यास्कीय-निवंचनानि उन्मत्तगीतानि ३४१ 


यतत मैक्डानलमहोदयेनोक्तं तदप्यविचारितरमणीयमेव ॥ नैव यास्कस्य काले 
वैदिकषरम्पराया उच्छेदः समजायत इति मारतीयपरम्परया भारतीयंतिह्यं न च 
विस्पष्टं व्यज्यते । श्रत “एकस्य शब्दस्य बहुम्यो धातुभ्यो उत्पत्ति प्रदश्यं सन्देह 
द्योतनाय यास्को वा श्ादं प्रयुक्तवान्‌" दइत्युक्तिरपि तस्य चिन्त्येव । 


दानीं नैरुक्तनिवं चनान्यर्थभ्रदडं नायेव प्रत्तानि, न तत्तच्छब्दस्य प्रकृतिनिद्े- 
नायेत्यस्या्थस्य स्पष्टताये दयोः शब्दयोर्यस्कीयनिवंचनान्युदाहूत्य यथालास्त्र 
व्याख्यायन्ते-- 

विराद--विराटश्ब्दस्य यास्केौवं निर्वचनानि प्रद्येन्ते-- 


विराड्‌ विराजनाा विराधनाद्रा विप्रापणाहया (७।१३) इति इमानि चिराद्‌- 
क्षम्दस्य निवचनानि यस्मिन्‌ सन्दे परठचन्ते, तत्र पूवंव्रोत्तरत्र च छन्दसां प्रकरणं 
विध्यते । तेनात्र कृतनिवंचनो वि राटशब्दश्छन्दोनाम इति विस्पष्टम्‌ । छन्दःास््रषु 
विराट्‌शब्दः त्रिष्वरधषु प्रयुक्तः । तथा हि-- 

१- दश्षसंख्यायाम्‌ । यथा-- विराजो दिज्ञः (पि ङ्खलसूत्र ३।५) । प्रस्यायम्धः-- 
“पाव शत्यनुवर्तते । यत्र॒ क्वचिद्र राजपाद इत्युच्यते, तत्र दशाक्षरः प्रस्येतम्यः' (हला- 
युधंत्तिः) इति । दश संख्या पृं संख्याया उपलक्षिका लोके विज्ञायते । 


२ दघक्षरनधरुने छन्दसि 1 तथा चोक्तं पिद्धलाचायंण-- द्वाभ्यां चिरादट्स्वराजौ 
(३।६०) । एतद्विद्रण्वन हलायुच भ्राह--नयूनाधिकग्रहुणमनुवत्तं ते । दवाम्धामक्षरा- 
भ्यां न्युनाधिकास्यां मायत्रौ यथाक्रमं विरा स्वराद्‌ संजा मवति 1 एवसुष्णिगादिष्वपि 
द्रष्टडयम्‌' इति 1 

३--एकादशाक्षरात्मके त्रिपादयुते (११०८३३३ प्रक्षरात्मके) अनुष्टुम्‌- 
छन्दसि । यथाह चऋक्सर्वानुक्रमणीकारः कात्थायनः--दक्शकास्त्रो विराड्‌ एका- 
दाका षा (परि० ६।७-८) । श्रस्याय मथः "यस्मिन्ननुष्टुमि दश्षाक्ञरपरिमिता- 
स्त्रयः पादाः, एकादश्ाक्षरमिता वा त्रयः पादा भवन्तिसा श्रनुष्टुप्‌ विराड्‌ 
इत्थुख्यते । 

एवं छन्दः्शास्त्रेषु दिष्वर्ेषु प्रयुज्यमानस्य वि राट्‌ दस्यैव भगवता यास्केन 
विराड विराजनाद्वा विराधनाद्रा विघ्रापणाहा इति निवचनानि प्रदशितानि । उक्तानि 
निकंचनानि यास्कः स्वयमेव ग्यास्यात्तवान्‌ --विराजनात्‌ सम्पुणस्षिरा, विराना- 
दुनाक्षरा, विप्रापणाद्‌ भ्रषिकाक्षरा । 


एतेन हस्तामलकवद्‌ विस्पष्टं मवति यद्‌ विराटृशषब्दस्य कृतिः विपूर्वो राजु 
घातुः, विपूर्वो राधवातुः, विपूवं श्राप्लृघातुरस्तीत्यत्रा्थे न यास्कस्यामिप्रायः । श्रपि 


३४२ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


त्वेकस्मिन्‌ विराट्‌ कम्दे विपूवैकस्य राजमृघातीर्योऽथः {नि राजते पूर्णाक्षरत्वाद्‌ विशेषेण 
प्रकाशते दीप्यते}, अपरस्मिन्‌ विपूवंस्य रावधातो्योऽथः (विगतं राधनं संिकियं- 
स्मात्‌), भ्रन्यस्मिन्‌ निपूरवंस्याप्लूवातोर्योऽथैः ( विशेषेण भरापणमर्थादधिक्यं यस्मिन्‌ )स 
इह प्रदर्य॑ते 

भ्रयमेवाभिघ्रायः सायणाचार्येणाप्युक्तः--घातुत्रयाधंस्य तत्र संसवात्‌ (व्र०-- 
देवत ब्राह्मण खं ३, विराट्‌ शब्दव्याख्यानम्‌ ) । 

उक्ताथेस्य दाढचचयिकस्य द्वा रशब्दस्य यास्कीयनिवंचनान्यपीहोपस्थाप्यन्ते-- 


हारो जवतेर्वा द्रवतेर्वा वारयतेर्वा । निर० २८।६॥ 

भगवता यास्केन निरुक्तो दारशब्दो लोके विष्वर्थेषु प्रयुज्यते रं पिधैहिः 
इत्यत्र द्वारशब्दो कपाटा्थे । सखौघ्नं द्वारम्‌, माधुरं द्वारम्‌ (यथा लोकमाषायाम्‌ 
'्रजमेरीदरवाजाः श्रागरादरवाजा") । प्रत्र नगराणां प्राचौरेषु निर्मितं यद्‌ यदु दारं 
यस्थ यस्य नगरस्यामिमुखं भवति,तस्य तस्य नगरस्य नाम्ना तत्तद्‌ दरं व्यपदिरयते । 
तदुक्तं पाणिनिना प्रभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ (अरष्टा० ४।३।८६) ¦ एतोद्‌शेषु द्वारेषु 
यद्यपि कपाटानि मवन्ति, तथापि तानि रात्रिदिवमु उदुषटितान्येव तिष्ठन्त (केवलं 
युद्धकाल एव तान्यपिधीयन्ते) । भरत एतादृशेन दवारेणाप्रतिहतं गमनागमनं मवति । 
इत्यमेव जलावरोघेषुं यदा जलं प्रजलवणाय सूक्ष्मं मागं निर्माति, तदा "जलेन प्रस्रवणाय 
द्वारं विहितम्‌" इति लोके प्रयुज्यते । भ्रस्मिन्नेवा्थे लोकमाषायामपि पानी ने रास्ता 
बना लिया" इतिः व्यवद्धियते । 

एवं च हारश्न्दो लोके येषु ` तिष्व्थषु प्रयुज्यते तानू समीक्ष्य॑व भगवता यास्केन 
ह्वारशब्दस्प "जवतेर्वा द्रवतेर्वा वारयतेर्वा इति नीणि निवंचनान्थुच्यन्ते। भ्रव्र 
“जवतेर्वा इति नित्रंचनमप्रतिहूतगत्या यतो गमनागमनं मवति तादृशं द्रारशब्दम- 
मिलक्षयति । यथा ल्लोष्नं द्वारम्‌, माथुरं द्वारम्‌ । श्रवतेर्वाण इति निवचनं ब्रवद्रब्प्राणां 
निस्सरणाय यत्‌ सूक्ष्मं दद्र समुत्पद्यते, तद्‌ बोधयति । "वारयतेर्वा" इति निव चनं 
द्वारशब्दस्य कपाटा्थं ब्रवीति । 

यत्त्‌, म॑क्डानलमहोदयेन (यास्केन निवंचनप्रसद्ख प्रयुज्यमानो वा चम्दः सन्देहस्य 
द्योतकः” इत्युगतं तदप्यविचारित्तरमणीयमेव । नहि "वा" शब्दः सन्देहस्य चोतन एव 
प्रयुज्यते, श्रपितु विकेल्पंसमुच्चयावव्यस्या्थौ इति कोषकारा श्ररिःदघति। तेन एकः 
शब्दो यत्रानेकार्थो भवति तत्र प्रसयेकमर्थं बोधनाय विविघनिवंचनानि प्रद्ंयन्‌ यास्को 
वा कादं प्रयुक्ते । यथा--पदा विराट्‌शब्दो दशाक्षरे पुज्यते तदा तस्य पूर्णाक्षर- 
त्वाद्‌ विशेषेण राजनं प्रकाशनमथंः, यदा द्रधक्षरनयूने छन्दसि प्रयुज्यते तदा तस्थ 
विगतराघनम्थंः, श्रथाधिकाक्षरे छन्दसि, तदा स्रामान्यप्राप्तेविशेषेणाधिकाक्षर 
प्राप्तिस्तस्यार्थः । एवः चाथंत्रयमुदिश्य प्रदश्येमानेषु त्रिषु ` निवेचनेषु वाज्ञब्दो 


क्रि यास्कीय्निर्वंचनानि उन्मत्तगीतानि ३५३ 


विकल्पार्थक, यद्रा समुच्चयार्थ क उपपयते न तु तस्थाऽऽ्ङ्काचोतनं प्रयोजनं -मवितु- 
मर्हति । श्रि च, निव चनशब्दस्य योऽथः “निश्चयेन वचनम्‌” तत्र सन्देहस्यावकाश 
एव नास्ति, कूतंस्तस्यऽऽश द्धा योतकत्वं सम्भवेत्‌ । 


प्राड्‌ निदिष्टमेक्डानलघ्रमुतिभियास्कीयनिवेचरेषु ये दोषा उपन्यस्तास्ते सर्वेऽपि 
तेषामज्ञानमूलका एव । सर्वप्रथमं पाइनात्त्यैविष्टदिमर्यास्कीयनिवं चनानि तत्तच्छन्दस्य 
मूलप्रकृते निददोकानि इति मतमुपस्थापितम्‌, तदेव पाश्चात्त्यशिक्षादीक्षिता भारतीया 
शपि विदांसोऽन्घपरस्पराम्यायेन परिव दित्तवन्तः। यदि गैरक्तनिव॑चनानामपि मूल- 
प्रकृते जिदकशशेनमेव प्रयोजनममविष्यच्चेन्न तद्‌ व्याकरणाद्‌ श्रभेत्स्यत। तथा सति 
िरुक्तव्याकरणणोः वेदाङ्गषु पाथक्येन परिगणनं नामविष्यत्‌ । पाश्चात्या विपदिच- 
तस्तदनुयायिनश्च उभयोर्वेदाद्कयोरेकमेव प्रयोजनमिति मन्यमानाः स्वयं श्रान्ताः 
सन्तः पारोवयंविदौ नीरजस्तमसो यास्कस्य निवेचनानां दूषणे प्रदत्ता बभूवुः । यथा 
त्वस्मामिरमारितीयविदुषां मतेन यास्कीयनिर्व॑चनानामथेनिदशंनं प्रयोजनमिति व्या- 
ख्यातं तथा सति सर्वेऽपि दोषाः परिहृक्ता मवन्तिष 


यदपि डा० सिद्धेड्वरवमंणोक्तम्‌--स यास्कं एतावदपि न बुद्धवान्‌ यत्कस्य 
चिच्छन्दस्य लक्षणयाऽपि करिचदर्थः प्रयते लोके । स॒ लाक्षणिकार्थस्यापि पृथङ्‌ 
निव॑चनाय प्रवर्तंते इति । एतदप्यविचारितरमणीयम्‌ । नहिं क्वचिद्‌ यास्को लाक्षणि- 
कस्यार्थस्य निवचने प्रावर्तत । सामान्यादिकारणौ्ंस्य पदस्यार्थान्तरे प्रदृत्तिर्म॑वति न 
तत्र यास्को निर्वक्ति, श्रपितु सामान्यादिकारणंरेव तस्यार्थान्तरपराप्ति निदशंयति । तद्‌ 
यथा-- 


पादः पद्यते:  तन्निधानात्‌ पदम्‌ । पनरुपादप्रकृतिः प्रमागगादः । 
प्रमागपादसामान्यादितराणि पदानि । निरु° २।७॥ 


इह प्रथमं द्विपदां चतुष्पदां च यः पादरूपः शरीरावयवः तस्यः पद्यतेनिवंचन- 
मुक्तम्‌ । यतो हि द्विपादः पद्म्यां चतुष्पादडच पद्ध: स्थानान्तरं मान्ति) तत्र गमन 
रूपोऽ्थो विद्यते । परन्तु सोमक्रयण्या: सप्तमे पदे जुहोति इत्यत्र यत्‌ पदशब्दस्यार्थः 
स लाक्षणिकः। यत्र स्थाने सोमक्रयण्या गवा सप्तमं पदं निधीयते, तस्मिन्‌ स्थाने 
जुहोतीति शरुत्यथैः । अरत एव तमथं चोतयितु' यास्केन तन्निघानात्‌ पदम्‌ इत्यक्तम्‌ । 
भ्रस्यायम्थैः--सोमक्रयण्याः गोः पादस्य निवानात्‌ तत्स्थानमपि प्रदकशब्देनोच्यते । 
परस्थपरिमाणल्य चतुर्थो मागोऽपि लोके "पाद (पाव) इत्युच्यते । तत्र प्रहत्तिकारणं 
यास्केन पशरुपादध्रकृत्तिः प्रसागपादः' इत्यनेनोक्तम्‌ । चतुष्पदां एकोऽवयवो यथा पाद 
इत्युच्यते तथा प्रस्थादीनां चतुर्थो भागोऽपि पादशब्देनोच्यते सामाभ्यात्‌ । एतेन 
ग्रन्थेषु भ्रध्यायानां प्रतिमक्तादवत्वारो - मागा भ्रपि पादा इत्युच्यन्ते ! -परन्तु क्वचिद्‌ 


३४८४ वैदिक-सिंदान्त-मीमांसा 


पर्यायेषु श्रष्टौ पादा श्रपि मवन्ति यधा पूरवंमीमांसायाः तृतीयषष्ठदश्माव्ययेषु 1 
तत्र पादजश्ञन्दस्य.श्रहत्तिकारणं यास्को व्याचष्टे ~ प्र मागपादतस्तामाम्यादितराणि पदानि। 
यथा प्रस्थस्याध्यायस्य च पादस्तस्यंकोऽवयवो भवति तथेव श्रवय॒वत्वंसामान्याद्‌ 
शरष्टमादिषु मागेष्वपि पादशब्दः प्रवर्तति । एतेनंव पञ्चपाद्या दक्षपाचाश्चोणादि- 
पाठस्य पादा व्याख्याताः । 


प्रसङ्गात्‌ साहित्यश्चास्व्रसम्राजां मम्मटादीनां लक्षणाप्रसङ्खं उदाहूते दे उदाहरणे 
विचारयेते । कुशलः--क्मणि कुशल इत्यादौ दर्भग्रहुणयोगात्‌+ । विश्वनाधस्तु मम्बट- 
वचः ण्डयक्नाह्‌-- तदन्ये न मन्यन्ते कुञ्ञाप्रादिरूपाथंस्थ ग्ुत्पत्तिलभ्यत्वेऽपि दक्ष- 
रूपस्यैव पुख्यायंरशात्‌, श्न्यदधि व्यु्पत्तिनिमित्तमन्यश्च प्रवत्तिनिमित्तभ्‌ः इति । 
वस्तुत; कुश्चलशब्दस्य “कमणि क्रुशल' इति व्युत्पत्तिरेव न्‌ कश्चिद्‌ वैयाकरणो ब्रते । 
एवमेव प्रवीणरा्दस्य श्ृष्टो चौणायाम्‌ इत्यत्रापि जेयम्‌ । यदा तादृ्ली व्युत्पत्ति - 
वैयाकरणनं क्रियते ताह अन्यद्धि ्युत्पत्तिनिभित्तमन्यच्च श्रटृत्तिनिमित्तम्‌ इति वचन 
मपि चिस्त्यम्‌ । रपि च श्रपि कुशलं सवत. कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌" इत्यत्र 
श्रारोग्या्थे कथमपि लक्षणा न सम्मवति । वैयाकरणास्तु (कुक्च वेदृष्या रोग्ययोः' इति 
सौत्रघातोः “कलः प्रत्ययं, विघाय कृदालशषब्दं ब्युत्पादयन्ति* । एवं प्रवीणज्ब्दोऽपि 
वंयाकरणानां मते प्रपूर्वाद्‌ मत्यर्थाद्‌ वीघातोणंकूप्रत्ययान्त श्रणादिकः । गतेश्च 
ज्ञानं गमनं प्राप्तिक्चेति त्रयोऽथः । तेन प्रकर्षेण वेत्ति जानातीति प्रवीण दक्षो निष्णात 
इत्यर्थः 1 

एतेन कृभलम्रवीणश्न्दयोमुं ख्यते सम्मवति न लक्षणाऽश्नयितुयोग्या, न च 
श्रन्यदधि ब्घुत्त्तिनिमित्तमन्यच्च प्रदृत्तिनिमित्तमिति समगरोऽपि न्याथ्यः । 


इत्थ मस्मिन्‌ निबन्धे निरुक्तशास्त्रस्यार्थान्वाख्यानां प्रयोजगं न शब्दस्य भूलब्रकृते- 
भिदेशच इति परम्पराप्राप्तगैरुक्तव्यास्यादकषा संक्षेपेण सोटाह्‌ रणां निदिश्य व्युत्पत्ति शास्त्रं 
निरूतमिति मन्यमाीयरनल्क्तनिवंचनेषु विविधा दोषा निदश्चितास्तेषां समाघानमागं 
इहैङ्कितः । उक्तदिशा सैरक्तनिर्वंचनानां व्याख्याने समस्ता श्रपि समृद्धाविता दोषा 
निराकत्त. शक्याः 1 


१. काव्यप्रकाश २।६ व्याह्यायाम्‌ | २. प्ाहिव्येदपंण २।५ व्याख्यायाम्‌ । 

३. कोषव्यार्याकारा श्रपि प्रायेशोत्थमेव व्युत्पादयन्ति । 

४. दश्शपाद्युणादिशत्तिः ८।६॥ 

५. प्रकर्षेण वीयते गम्यते प्रवीणः (हैमौणादि १८) इति णक्‌ ईत्यमिधान- 
चिन्तामणिग्यास्यायां हेमचन्द्राचायंः कर्मणि ग्धुत्पादयति । 


111 कि यास्कौय-निव॑चनानि उन्मत्तगीतानि ३४५ 


ब्राह्मणग्रस्येष्वपि यानि निवंचनान्युपलम्यन्ते तेषामपि व्याख्यानस्पायमेव 
मार्गैः । यथा तमिर्धं सन्तमिद्रमित्याचक्षते परोक्षेण इत्यत्र नास्यायमर्थंः- पुरा इन्द्र- 
शब्दस्य स्थाने इन्धश्चष्दं प्रयुञ्जते स्म, कालान्तरेण तस्यव इन्द्र इति रूपान्तरं 
जभरव । भरपितु इन्धमिव इन्धघातोर्यो दीप्त्यथैः स ददि परमेइवये इत्यस्यापि ज्ञेयः । 
तेनेह इनद्रशब्दस्य दीप््यर्थो व्याह्यात इत्येव तात्पयम्‌ । धातवश्चानेकार्थाः, धातुपाठे 
निर्दिष्टा भर्या उपलक्षणमात्रमिति समेषां नैयाकरणानां राद्धान्तः । प्रतएव सायणा- 
चार्येण विपूव॑स्य राज्‌ दीप्तौ इत्यस्य दीप्तिः, न्मरूनता, विशेषप्रास्तिश्च त्रयोऽप्यर्थाः 
स्वीृताः---धातुत्रयस्याथंस्य तत्र सम्भवात्‌ (देवत ब्रा ३।१२ माष्यम्‌ ) । इत्यल- 
मत्िविस्तरेण वुद्धिमदर्येषु ५ । 


ट 


निस्क्ते निदिष्टः 
विश्वकर्मणो मोवनस्य इतिहासः 


यद्यपि भगवान्‌ यास्को , निरुक्तं मन्त्राणामाधिद॑विकं ग्यास्यानमवलम्ब्य 
प्रवृत्तः, तथापि तस्य कालि मन्त्रा्थव्याख्यातुणां ये ये सम्प्रदायाः प्रवृत्ता भ्रासन्‌, तेषा- 
मपिस महता कण्ठेन तत्र-तत्र निर्देशं कृतवान्‌ । तत्रैकः पन्था ेतिहासिकानामप्य- 
वतत । भगवता यास्केन “तत्र इतिहासमाचक्षते"^ इति निर्देशपुरःसरं बहुत्र एेति- 
हाधिकानां मतं संगृहीतम्‌ । इतिहासविदागेवंको भेद श्रःख्याननिदामप्यासीत्‌ । तेषा- 
यपि निर्देणो निरुक्ते यत्र-तत्र समुपलम्यते । श्रस्मामिस्तु ग्रनयोतिमागः सूक्ष्मचिन्तने- 
सैवं समधिगतः--यत्र खनु पुरुषसम्बद्ध किञ्चिद्‌ वृत्तसुपन्यस्यते तत्र॒ यास्कः 
तवेत्िहासमादक्षते इति वाक्यनिर्दापुरःस रमतिहासिकपक्षमुपन्यस्यति, यत्र तु पुरुषे- 
तरप्राणिसम्बद्धं यहाऽ्नेतनतत्वसम्बद्धं वृत्तमूपस्थापयति तत्र इटयास्यानम्‌ इति त्रूते । 
क्वतिदनयोः साद्ुयंमपि दुरयते । यथा-- यमी यमं चकमे; तां प्रव्याचचक्ष इत्याख्यानम्‌ 
(निरुक्त १२।३४} । 

विह्वकमणो भौवनस्येतिहासः 


विश्वकर्मा इति पदं कौत्सव्यनिवण्टौ (खण्ड १३७) यास्कीयनिघण्टौ (५।४) 
च मध्यमस्थानीयासु देवत।सु पद्यते । विश्वक्म॑णो व्याख्याने निरुक्तकोरेण विश्वकर्मा 
सर्वस्य कर्ता इत्येवं निर्वचनं प्रदर्थितम्‌ | तत्र तावदिदं चिन्तनीयं कौऽयं विश्वकर्मा 


१. निरुक्ते तत्रेतिहासमा चक्षते" इति पञ्चकृत्व उक्तमू-द्र०--२।१०, २।२४; 
६।५२; १०।२६; १२।१०॥ 

एषु पञ्चस्थानेषु २।१० स्थले निरिष्टेस्येतिहास्य विषये परज्यपादानां तत्रभवतां 
गुरुवर्याणां पण्डितब्रहुःदत्तजिज्ञासूनां देवापि श्रौर शन्तनु के वैदिक प्रास्यान का 
वाघ्तविक स्वरूप इत्याएया पुस्तिका द्रष्टव्या । निरुक्ते १२१० स्थाने निदिष्टस्ये- 
तिहासस्य विषयेऽस्मत्तीथंस्य घमंदेवनिरुक्ताचायंस्य ^स्वाष्तौ सरण्य्‌ के श्राद्यान का 
वास्तविकं स्वरूप" इत्य्या पुरितका द्रष्टव्या । "मेरी दृह्टि भं--स्वामौ दयानन्द 
सरस्वती श्रौर उनका कार्य" इत्यास्य ग्रन्थे ११३ पृष्ठतः १४० पृष्ठपयंन्तम्‌ श्रनेकेषाम्‌ 
श्राश्यानेतिहार नां संक्षेपतः स्वरूपं निदितम्‌ । 


विश्वकर्मणो भौवनस्य इतिहासः ३४७ 


मध्यमस्थानीयः ? तत्र निरुक्तव्याल्यात्ता दुर्गाचायं ग्रह॒ ~ वाय्वाटभकस्वात्‌ सवं 
चेष्टानां (कर्ता) मघ्यमः; । स्कन्दस्वामिनः सद्योगी निहक्तम्यास्ात्ता महेश्वर 
श्राह विश्वकर्मा मध्यस्थानं वायुवु ष्टद्रारेणावस्थितः ज्ञव्वरः । सवं चेष्टानां तत्लीन- 
त्वात्‌ । एवं हावपि व्याख्यातार मध्यमस्याने प्रवस्थितो वायुविदतकर्मा इत्याह्तुः। 
निवंचनानरेतरं यास्केन तद्विषयिणी विश्वकर्मा विमना (१०।८२।२) ` त्युग्‌ उद्धृत्य 
प्रथमम्‌. ब्रधिदेवतन्यास्यानं विदितम्‌, तत उत्तरम्‌ प्रध्यात्प पक्षे दिश्वकर्मा विमूतनना 
(श्रात्मा) इत्येवमात्मपरं ब््रास्यानं निदशितम्‌ । 


इत एनत्तरम्‌--^तत्रे तिह्‌समा चकते । विदवकर्मा मौवनः सवंमेधे सर्वाणि भुतानि 
जुहवाञ्चकार । स श्राटमानमप्न्ततो जुहवाञ्चकार ।* इत्येव विरवकर्मणो मौवनस्य 
करिचदितिहाप्त उक्तः । 


उक्त इतिहापते निरिष्टानां पदानां प्रतिपदं विचारस्तूततरत्र वर्तयिष्यते । पूर्वं तावद्‌ 
प्रस्य इतिहासस्य धुर्थं क्रतुवावकं पदं “सर्वमेध इति तस्य शतपथब्रह्मरां कातीयं 
श्रौतसूत्र चानुरुध्य प्रतिषंक्षेपेण विवरणं प्रस्तूयते - 
शतपथे पृरुपमेपस्यानन्तरं सव॑मेधस्य विघानमुपलम्यते (काण्ड १३, प्रध्याय ७, 
बराह्मण ५} । कात्यायनश्रौतसूत्रे सवंमेधः ` सर्वक।मस्य (२१५२१) इत्यनेन स्व 
कामस्य यजमानस्य सवमेघ उक्तः । शतपथे ( १३।७।५।१) श्रं ष्ठय  स्वाराज्यमाधि- 
पर्थं पर्येति इति सर्वमेधस्य फलं श्रूयते । प्रापस्तम्बध्रौतसूषे तु राजा यजते य; काम- 
येत सर्वमिव भवेयपत्‌ (२०।२५।३) इत्येवं सवंमेधस्याधिकारी राजेल्यक्तम्‌ । 


धयं सर्वमेघोऽहीनान्तगंतौ दशरात्रः क्रतुः । रस्य प्रप्तोयमि सप्तमेऽहनि सव॑- 
जातीय स्थाबरजङद्धमरूप यज्ञां सवं वस्तुजातमेकंकसङ्ख्यं हुयते (ग ० १३।७।१।६ )। 
कर्काचिार्यस्तु पुरुषोऽद्वो गौरविरजः (श० ६।२।१। १८} इति प्रकृत्य एतावन्तो तै 
सरवे पशवः इति वचनात्‌ स्वंशब्देन उक्तान्‌ पुरुषादौन्‌ पञ्चपश्नुनां ग्रहणमनुमनृते । 
परत्रैव प्रप्तमेऽहनि श्रोषधिवनस्पतीनां संन्ररचनं कृत्वा ब्राहवनीये प्रभिप्यन्त सव 
भ्रकारकं चाननं हूयते 1 
निरक्तकारेण विह्वकमेणः पितुर्नाम 'मौवनः' इति तद्धितप्रत्ययाम्तेन पदेन “भुवनः' 
इति सूचितम्‌ । ऋग्वेदे निश्वकर्मेणो दे सवते स्तः (मण्डन १०, सूक्त ८१.७२ ) । 
तयोः करस्मिरिचदपि मन्ते न सवं मेघस्य विज्ञापकं किञ्चित्पदं शरूयते । न च पितुर्नाम 
` भुवन श्रासीद्‌ इति विज्ञायते। मन्त्रेषु `मुवनशब्दरतु श्रतकरद्‌ वतते, परन्वुनस 
विरवकमंणः पित्रृवाचक्रः सम्मवत्ति। मन्ेषु मुवनशब्दो लोकपर्याय: | तदर्थक एव 
मुतब्दोऽपि तत्र॒ निदियते। इत्यमेव निरते सर्वमेचे सर्वाणि शतानि जुहवाम्च. 
कार । 'स श्रांमाननप्यन्ततो जुहवाञ्चकार इति यदुवत तस्यापि मन्त्रेषु ने किञ्च. 


३४८ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


तिलिङ्खमूपलभ्यते । श्र्थान्‌ मन्त्रेषु न विङ्वकमंणः पितुर्नाम श्रूयते न च सरव॑मेघक्रतोः 
चर्चा वतंते। श्रपि च सर्वाणि भुतानि जुहवाञ्चकार ) प्रात्मानमपि भ्रन्ततो 
जुहवाञ्चकार इत्यस्य निर्दंशोऽपि "सति कुड्ये चित्रम्‌" इति न्यायेन सवंमेधामवि न 
सङ्गच्छते । 

श्रस्मन्मते तु शतपथकारेण स्व॑मेघक्रतोविधानं कृत्वा तदन्ते "तेन हैतेन वि्वकर्मा 
मौवन ईजे दति यत्पुरादृत्तं निदिष्टम्‌, तदनुसृत्य प्रयमितिहासः प्रकल्पितः । यत्त्‌, 
निरते सवाणि भूतानि जुहवाञ्चकार । श्रात्मानमपि श्रन्ततो जुहवाञ्चकार इत्युक्तम्‌, . 
तस्य मुलं सरव॑मेघक्रतो रारम्भे निदिष्टे हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि भूतानि चात्मनि 
इत्याद्यर्थं वादवाक्येऽन्वेष्टुः शक्यते । परस्त्वथंवादानाञ्च स्वार्थे प्रामाण्यं नास्तीति 
मीमांसकाः संगिरन्ते । श्रत इदमपि न प्र माणपदवीमारौहति । 


यदि कदिचद्‌ इतिहासांशोऽ्ंवादवचनेन परिकल्पितुः शक्यते चेत्‌ श्रहमणा 
स्वयम्भुवा स्वात्मनि भूतानि जुहुवाञ्चक्रे भ्रात्मानं च भूतेषु" इति वक्तु शक्यते । 
` उक्तनिदेशानन्तरं मगवता यास्केनोक्तम्‌-- 

तदभिवादिन्येषर्भवति-- 

य इमा विवा भुवनानि बुह्वत्‌ (० १०।८१।१} इति । 

तस्णोत्तरा भूयसे निवेचनाय-- 

विकवकमंग्हुविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत घ्चाम्‌ । 

मुह्यन्त्वन्ये श्रमितो जनास इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥ 

(ऋ० १०।८१।६) निरुक्त १०।२५-२७ 

ुरगाचार्॑स्तु निरूढसंज्ञकाद्‌ प्रहीनात्‌ सव॑मेघाद्‌ भिन्नमिमं सवमेव मन्यते । 
तस्थायं मावो निखूढसंज्ञकस्य सर्व॑मेषस्य सम्तमे भ्रप्तोयमि संज्ञके भ्रन्ये 'स भ्रात्मानम- 
प्यन्ततो जुहवाञ्चकार" हति प्रात्महोमस्य प्रविघानान्नोपपद्यते वर्शानतस्तु सर्वमुप- 
पद्यते । “सभूतानि चिशेषान्‌ सामात्यात्मनि जुहाव पश्यन्‌ सामान्यं चाटमानं विशेषे 
जुहाव पश्यन्‌ सवेकमंसु स्वयमेव" । प्रथमात्मयाजीत्युच्यते । यमधिहृत्य पृष्टं "तदाहुः 
श्रास्मयाजी श्रोया३न्‌ देवयाज३ (शत० ब्रा० ११।२।२।१३) इतिः । भथा चेतेव- 
सधिदैवविद प्रात्मवित्‌ भे ान्यमधिकृत्य “वि ध्वकर्मा विमना  शराद्विहायाः' इतीयद््गा- 
स्मगस्था निरुक्ता तश्यैवारथस्येतिहासोक्त्याभिवादिनी श्राभिमुरयेन वादिनौ "एषा 
ऋगमवति (निर० १०।२६) “इत्युक्तवान्‌ । 

एवं च दुर्गाचायंमते “सवंमेध'शब्दस्य निरूढसंजञकस्य समेवयागेन न कोऽपि 
सम्बन्धः । महेरवरस्तु दशरात्रं सवंमेवयागमेव मन्यमान भ्राह-- 

तस्याप्तोर्यामः सप्तपमह्मेबति । तस्मिन्‌ सप्तमेऽनि 'सर्वंस्याप्टयं स्वंस्थावदध्ये' 


विहवरकपेणो भौवनस्य इतिहासः ३४६ 


इति वचनात्‌ सर्वाणि भृतानि जुहवाञ्चकार । सर्वञब्देन चाटमनोऽपि ग्रहणात्‌ । 


ममवता यास्केन पञ्चकृत्वः तंत्रेतिहासमाचक्षते इति निर्दिश्य इतिहासा 
निद्िष्टाः। तत्रेति स्व॑नामपदम्‌ । स्वनाम च पूरवोक्तिं परामृशति । श्रतोऽत्र चिन्त- 
नीयं यदत्र "तत्र षदं कमर्थं परामृशति ? इतिहास निदेशात्‌ पूवं भगवता यास्केन 
*विक्वकर्मा' पदस्य निर्व चनं प्रदशितम्‌ । तदनु विकश्वकमं विषयक विश्वकर्मा विमना 
(ऋ० १०।८२।२) इत्यादुगुद्धृता । प्रथमं तेन रौरुक्तस्तमथेन तस्याधिदंविकोऽ्था 
विदधतः, तदनु च स तस्या एवचं श्रध्यात्मपक्षमाभित्य व्याख्यानं प्रदशशितयान्‌ । सत्येवं 
तत्रैतिपदेन विष््वकमंण श्रध्यात्मपक्ष एव परामशेयितु शक्यते । श्रत एव दुर्गाचार्य 
णोक्तम्‌-- 

शइत्यास्मगतिमाचष्टे--श्रमुना प्रकारेण वरण्यंमान एष मन्त्र श्रार्मगतिमाचष्टे 
प्रस्यापयति । यया चेषमात्मगतिकवाचिकः। ऋष्‌ "तत्र एतत्मित्तथं “इतिहाततमाचक्षते" 
श्राद्मविर इतिवृत्तं परकृत्यर्थवादरूपेण । 

इत्युक्त्वा तत्र तत्र निसकते निदिष्टान्‌ इतिहासानमिलक्ष्य इतिहसस्य परिभाषा 
एवं प्रदशिता-- ‡ 

यः कदिचदाध्यात्मिक श्राधिदेविक श्राचिमौत्िको वाथ श्राख्यायते दिष्टुयुदितार्थाव- 
मासनःथं स इतिहास इत्युच्यते । स पुनरयमितिहासः सवेपरकायो नित्यम्‌विवक्षित- 
स्वा्ंस्तदरथप्रतिपतृणामूपदेशपरत्वात्‌ । (१०।२६) 

दर्गाचा्येण यदितिहासलक्षणमुक्तम्‌, तस्य ऋवे दृ ष्टायंस्य प्रीतिभवत्याल्यान- 
संयुक्ता इति यास्कौयवचने मूलमन्वष्टुः शक्यते + यास्कौयवचनस्यावं मावः-- 

दृष्टाथंस्य दिष्टचा दुष्टो मन्त्रार्थो येनपिणा तस्य परेम्योऽल्पमत्िम्यो ये साक्षाद्‌ 
वण्येमानं विज्ञातुमसम्थस्तिभ्यस्तम्थं बोघयितुमाश्यानसंयुक्ता प्राख्यानेन्‌ केनचित्‌ 
काल्पनिकेन इतिवृत्तसदृशेन संयोज्य प्रकथने प्रीतिमेवति, यतस्तादुशोपायेन मरल्प- 
मतयोऽपि मया वण्यंमानं तच्वमधिगन्तु समर्थां मविष्यन्ति। 

सरावंजनीनमेतत्‌ तथ्यं यत्‌ कस्यतिदु गमी रस्य तत्त्वस्य प्रवचने यदा करिचद्‌ विदान्‌ 
प्रवतंतते तदा श्रल्पमतीन्‌ श्नोतुन्‌ तदूबोवयितुकामस्य तस्य काल्पनिकस्य आश्यानस्पर 
साहाय्यमवलम्ब्य प्रवचने प्रीतिमंवत्ति। 

इत्थं यास्केन विदवकर्मंणो मौवनस्य य इतिहासो निदिष्डः, स काल्पनिकः, तदथं- 
प्रतिपतुणामुपदेशपरत्वात्‌ । इत्यलमतिविस्तरेण । 


दै 


भारतीयं मषा-विक्नानम्‌ 


[श्राधुनिक माषाविज्ञान का कत्र शब्द-उच्चारण, शब्द-स्वस्प श्रौर श्षब्दार्थं से 
सम्बद्ध है । हमारे प्राचीन ऋषियों ने इन तीनों क्षेनों के विषयमे शिक्षाव्याकरणश्रौर 
निरक्तसंज्ञक तीन वेदाद्धों कौ रचना कौ है । यतः तनो वेदाद्धों के साथ भारतीय 
माषाविन्ञान फा सम्बन्ध है, श्रत; इस लेख को निरुक्तके प्रकरण में छाप रहै है| 


यह्‌ लेख बडोदा कौ संसृत विदहत्तमा' मे भ्रगस्त १६६० में पढ़ा था । उसके 
पश्चात्‌ गुतकुल पत्रिकाः (मई, जून, जुलाई १६६१) मेंखपाया। पुनः परि- 
श्ोधितरूप सें यह लेख श्रचिल मारतीय संस्कृत परिषद्‌ लखन से प्रकाद्धित 
म.प्र 51 पााएष्ला ह्सालंस्पेणा $णापताटः मेँ छपा था || 

इदं तावद्‌ विचाय॑ते-- किमिदं माषाविज्ञानमिति । तत्रापि का माषा, किच 
तस्था विज्ञानम्‌, क्रि च तदीय मारतीयं स्वरूपम्‌ । तत्र तावत्‌ माषापदमेव विचायम्‌। 
मावादब्दो वयाकरणौः (माष व्यक्तायां वाचि" इत्यस्माद्‌ धातोष्युत्पादयते । तेन 
माष्रतेऽर्थंजातं परस्मं बोध्यतेऽनया सा माषा । तत्र व्यक्तवाक्त्वस्य घात्वथन्तिवु त्त- 
त्वाद्‌ भाषापदेन स्पुटवशंधष्निरेव गृह्यते न घ्वनिमात्रम्‌ । तथा सति ईङ्खितचष्टि- 
ठादीनां तु कथाऽ्पि दरेऽपास्ता। सा च व्यक्ता वाक्‌ मनुष्याणामेव । तस्यादच 
माषायाः पदान्येव मूलम्‌ 1 पदान्येव सहुत्य वाक्यं जनयन्ति। वाक्यान्येव संहृत्य 
सन्दभम्‌ । श्रत एव व्याकररोन पदसस्कार एवं विधीयते । निरुक्तेन च पदानाभेवार्था 
निस्च्यते । तैर्षा च व्याकरणवोधचितसंस्कारोणां निरुक्तोपलक्षिताथंनिवंचनानां पदानां 
वारव्यवहारकाल यथेष्टं सम्बन्धो मवति । तदुक्त खनु भगवत्ता पतञ्जलिना" - 
पदानामार्थः सह्‌ सम्बन्धः स्वाभा।वको वाऽस्तु साङ्केतिको वा। उमयथाऽपि पदा 
नामर्थेः सहात्यन्तिकः सम्बन्धः सर्वरेवोररीक्ियते। प्रतो म.षाविन्लाने पदपदा्थ॑योर- 
मयोभ्पि समानलूपेण विचारः क्रियते । 

विज्ञालं नाम कस्यचिदपि विषयस्य विषिष्टं ज्ञानमुच्यते । तच्चैकस्यापि 
विषयस्य विषयान्तरसाहाय्यमन्तरा न सम्भवति । तथा चोक्त मगवता सुश्रुतेनः | 


१. (पदान्येव स्कृत्य स स्कृत्योस्सृज्यन्ते, तेषां ग्रयेष्टमभिसम्बन्घो मवति । 
पात्रमाहुर, आहुर पात्रमिति वा" महा० १।१।१॥ 
२. एकं शास्त्रमधीयानो न गच्छति शास्वरनिरां यम्‌ इति । सूुश्रुतसूतरस्थान ४।९॥ 


भारतीयं माषा-विज्ञानम्‌ ३५१ 


एवमेव रौकस्यापि कस्याश्चिद्‌ भाषाया विशिष्टे ज्ञानं माषान्तराणां परिज्ञान- 
मन्तरा सम्भवन्ति | श्रत एकस्या भाषाया विज्ञानाय विविधा माषा श्रवष्यं वेदि 
तथ्या; । श्रत एव परमजञब्दशास्म्रजेन खलु भगवता कात्यायनेनोक्तम्‌ -- श्रश्ञद ञान. 
एवे शग्दज्ञामे घमं इति । भ्र्थाद्‌ यावत्प्रतिङ्ब्दं ` तत्सम्मवान्‌ भ्रपश्ञब्दान्‌ न जानाति 
न तावत्‌ तच्छम्दस्य वास्तविकं तत्त्वं बोद्धुः कर्चिदपि समर्थो मवितुमति । हदं च 
वाक्यकारीयं वचनं तत्र भगवता दयानन्दसरस्वतीस्वाभिना स्वीये सत्याथेप्रकाश एवं 
व्यःख्यायते-- 

कोई देश को माषा पठने म कुठ दोष नहीं होता, किन्तु कुछ गुण हौ होता 
है । श्रपशाञ्पुवंके शब्दज्ञाने धर्मः यह व्याकरण महामष्य का वचनहै। इसका यहु 
ग्रभिप्रायरै क्रि अपशब्द ज्ञान श्रवश्य करना चाहिये, क्योकि उनके पठने से व्यवहारं 
का उपकार होता श्रौर संस्कृत शब्दके ज्ञानं का मी उनको यथावत्‌ वोच होता 
ह । जितनी देशों कौ माषा जाने उतना ही पुरूष फो प्रधिकज्ञान होता दै, क्योकि 
संस्कत के शब्द विगड़ के देशमाषा सवबरटोतीदहै। इसमे इनके ज्ञानसे परस्पर 
संस्कृत श्रौर भाषाक ज्ञान मेँ उपकारही होता दहै । इसी हेतु महामाष्यमें लिखा 
रै अ्रपक्ञब्दजानपू्वक शब्यज्ञान मे धमं होता है भ्रन्यथा नहीं । क्योकि जिस 
पदार्थंका सस्कृतं शब्द जानेगा श्रौर उसके माषाश्चब्द कोन जानेगा तो उसके 
यथावत्‌ पदाथं का बोघ ग्रौर व्यवहार मीन चलेगा 4 


प्रपि च तत्रमवता मीमांसकञ्चिरोमणिना मगवता जमिनिनाऽपि मीमांमायाः 
प्रथमाध्यायस्य तृतीये पदे म्लेच्छसिद्धाथं प्रामाण्यात्रिकरणं पिकनेमाधिकरणं 
ताऽधिकर्व॑ता दिविघमाषाणां परिज्ञानेन स्वमाषासूत्सन्तप्रयोगाणां शब्दानाम्‌ प्रथ॑परि- 
जञानं त्रिधेपमिति सृनिपृरां प्रतिपादितम्‌ । एतनयायेनेव “जनि युद्ध" इत्यस्य घनि- 
प्रत्यये निष्पन्नस्वास्मद्वाङ्‌मयेऽरयुज्यमानस्य पारकीकमाषायां युद्धार्थे लम्धग्यवहारस्थ 
जद" शब्दस्य युद्रा्थंता परिगृहीतव्यैव । तस्यंव कुत्वामावे "जञ्ज' शब्दस्य वरयात्रा 
रूपः पञ्जावीमाषायां प्रस्िद्धोऽ्योऽपि ग्रहीतु शक्य एव \ कुत्वमावामावाम्यामथं- 
मिन्नता मोग्यमोज्यादिषु दृष्टम्यवहारा । एतेनैव च न्यायेन ्रायंु पविव्राऽ्थश्रसिद्ध- 
स्यापि 'पाक' श्रब्दस्थ पारसीकमाषायां पवित्रार्थे प्रयोगदशांनात्‌ पाकशब्दस्य पवित्रा 
ऽअपि सम्मावनीगर एव ।'इत्यादयुग्रष्वसकृच्चु.यमाणः पाकश्न्दः पवित्रार्थक एव । 
पविद्रर्थास्वीकारे नह्ये तासामूचामर्थंसामञ्जस्यमञ्जसोपपद्यते 1 

माषावंज्ञानिकेन तावदिदमप्यवधेयम्‌, यद्‌ बहवः संस्कृतश्ब्दा देशजातिप्रस्थान- 


१. सर प्र० सन्‌ १८७५ कासस्करण, समु० १९१, पृष्ठ २२७॥। 
२. योमा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे । भ्रनूतेमिवंचोमिः। ऋ० ७।६१०४।८॥ 


३५६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


भेदाक्षियतविषया भ्रभुवन्‌ देशमेदाद्‌ यथा- द्रस्य “मव, दति नाम बाहीकाः प्रायु- 
ञ्जन्त, शवं” इति प्राच्याः ! तदुक्तं कशषतपथन्राह्मरो -!एवमेव "वतिं तिकर्मा 
कम्बोजेष्वेव भाषितो अवति, हम्मतिः सुराष्ट षु, रंहति: भराच्यमगचेषु, यमिमेव 
त्वार्याः भरयुञ्जते' इत्युक्तं महामः्येः । जातिभेदाद्‌ यथा--ष्दवस्य 'हयः' इत्ति नाम 
देवेष्वेव श्रयोगमलमत, "वाजी" इत्ति गन्रवेषु, शर्वा इत्यसुरेषु, “्रस्वः" इति 
मनुष्येषु । तदुक्तं बृहृदारण्यकोपनिषदि--हयो भूत्वा देवानबहत्‌, वाजी गन्धर्वान्‌,शर्वा 
श्रसुरान्‌, भ्रष्वो मनुष्यान्‌ इति? । साम्प्रतिकोऽरबदेशो मिषदेशदच पुराऽसुरैरेवाधि- 
ष्ठितावास्तामिति पुराशेभ्यः परिज्ञायते । भरबदेशोऽ्य यावद्‌ श्रश्वेभ्यः प्रसिद्धो 
वतते । श्ररब इति नामाप्यरववाचकेन शर्वा" शब्देन साक्षात्‌ सम्बद्धभिवोपलक्षयते । 
श्रत एव भगवता पतञ्जलिना शब्दव्यवहारविषयं परिगणत्ता श्रयो लोकाः, 
इत्यक्तम्‌ । इमे त्रयो लोका देवासुरमनष्यजातिरूपा एव । प्रस्थानभेदादपि शब्दो 
भिद्यते । यथा--पृतन्यतः' इति "पृतनायतः" इति यजुषि । “मूर्खाय इति चरके, 
पूर््छा" इत्यन्यत्र । 


शब्दानां देशजातिप्रस्थानभेदेषु नियतवत्तत्वपरिज्ञानेन तत्त्‌ शीयानां स स्कृत- 
शब्देस्तुलना, तदपश्न शत्वपरिज्ञानं <च सुकरं मवति । यथा संस्ृतमाषायाम्‌ श्रघं-नेम- 
साभिरब्दाः समानार्थकाः । तत्ाधंशब्दस्येव “श्रद्धा “प्राघा' इत्यपन्न शौ साम्प्रतिक- 
माषासु प्रयुज्येते । नेमशब्दस्य म्लेच्छेष्वेव प्रयोग प्रासीदिति मीमांसायाः पिकनेमा- 
धिकरणोन विज्ञायते ।* भ्रस्य म्लेच्छेषु प्रयुज्यमानस्य नेम" शब्दस्य प्रवेस्तायां “नएम' 
इति पारसीकभाषायां "नीम! इति च ह्पान्तरं प्रयुज्यते । “नीम हृकीम लतरे जान" 
इति लोकोक्तिः प्रसिद्धेव ! एवम्‌ भाङ्ग्लमाषायां प्रयुज्यमानं समि (ऽश) पदं 
श्वामि' शब्दस्य॑व कपान्तरमिति सुवचम्‌ । लंटिनमाषायां प्रयुज्यमानं 01२1720 पद- 
मघं शब्दस्य रूपान्तरमिति स्पष्टं विज्ञायते । 


श्रपि च, न केवलं पर्यायशब्दा एव देशजातिप्रस्थानभेदान्नयतविषया दृदयन्ते, 
भ्रपितु मूलभूताः प्रकृतयः,सदुत्पन्ना विकृतयश्चापि नियतविषयाः स्मत्रलोनयन्ते । देश- 
भेदाद्‌ यथा--शवत्तिगंतिकर्मा कम्बोजेष्वेवामाप्यत । तश्िष्पन्नः कृदन्तः श्वः 
शन्दोऽस्मामिव्यंवाह्ियत व्यवहियते च । एवं "कानीन" शब्दस्य प्रकृतिः "कनीना" 


१. “मव इति बाहीकाः शवं इति प्राच्याः" इति १।७।३।८॥ 
२. १।१।१॥ ॥ ३. १।९।३॥ 
४, महा० १।१।१॥ ५. १।३।६॥ 
६. द्०--निरक्त २।२ 


४१५ भारतीयं भाषा-विज्ञानम्‌ ३५३ 


पारसीकदेशेष्येव पुरा लन्धप्रचाराऽऽसीत्‌ । जेम्द-्वेस्तायां तस्यव कर्टूनीन' इत्यप 
शशः समुपरलम्यते१ । श्रस्मात्‌ "कनीना" शंब्दाच्निष्पल्नोऽपत्यार्थकः "कानीन शब्द 
शर्येष्वेव प्रयूज्यते । एवं प्रघ्यानभेदादपिभ्यथा--“उष्‌ दाहे" "घु क्षरणदीप्त्योः प्ननयो- 
घात्वोस्तिङन्तानि पदानि वेदेष्वेवोपलभ्यन्ते । लौकिकवाद्‌मयेऽनयोः "उष्णम्‌" शृतम्‌" 
इत्यादयः कृदन्ताः शब्दा एव प्रयुज्यन्ते । एतदेव सवं मसिस्तमीध्य मगवता महाभाष्य- 
कारेण पतञ्जलिना 'सप्तद्धीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या 
बहुधा भिन्नाः" इत्यारभ्य शवाकोवाश्यमितिहासः पुराणं द्यकम्‌ इत्येतादाज्छग्दस्य 
प्रयोगविषयः" इत्यन्ते सन्द्मे शण्दस्थय महतो महीयाच्‌ प्रयोगविषय निर्दिष्टः । 


एतदेवाभिप्रेत्य एकस्या एवे संच्छत माषायाः सकाशात्‌ कथं विभिन्ना देश माषाः 
समजायन्त इत्यस्य कारणानि निदलैयन्तो दयानन्दस्वामिन श्राहुः-- 


न्एुके पदार्थं के बहुत नाम ह । जैसे किग्मा, क्षपा, क्षा, क्षोणी, कलितः, भवनि 
उर्वी, पृथ्वी, मही, रिपः, श्रदितिः, इडः, निन्त भूमिः, पूषा, गातु गोत्राय 
२१ नाम पृथिवीके है (निषण्टु ११) । सो भिन्न-मिन्न देशो में मिन्न-मिन्न-प्रपञ्चश 
होने से जिन्न-सिन्न माषा वन जतीदहै।^ 


माषाविज्ञानस्य प्रादुरमावः--माषाविज्ञानं नाम रास्त्रमनयोरेव- शतान्योः 
पारचात्यंदरिरिदं प्रथमतयोपज्ञातम्‌ इति प्रथते लोकव्यवहार: । परं नेयं 
प्रसिद्धिर्याधाय्य मजतते । पाइचात्यदेशेष्वस्य शास्वस्येदानी मूपज्ञानं शक्यते स्वीकतु मू, 
रन्तु मारतीयाः प्राचीनाः शब्दशचास्तरविचक्षणः भ्राचार्या माषा विज्ञानज्ञास्तरेण परः 
सहस्रवषंम्यः प्राडः न केवलं परिचिता एवासन्‌ श्रि त्वस्मिज्छास्त्रे परमनिपुणतां 
मजन्ते स्म । तरेतच्छास्तरस्य सुबोघाय विमिन्नान्यद्धान्यधिकृत्य बहुविधानि शास्त्राणि 
विरचितान्यमूुवन्‌ । यथा-- 


शाब्दस्य ध्वनिमात्रमद्खमादाय शिक्षाज्ञस्तरं नाम प्रथमं वेदाद्ध प्रौनुः। अत्कः 
शब्दः, कथमुच्चारणीयः, के च तस्य पथावदुन्चारणाय स्थान-करण-प्रयत्ना श्रपक्षयन्ते 
के च तत्रोच्चारणदोषाः, उच्चारणदोषाणां कानि कानि निमित्तानि, केन च दोषेणो- 
च्वार्यमाणः कः शब्दः कि रूपान्तर भजते, उच्चारणादद्धानां निङृतेः परिसक्षणाय 
कावाहारविदहारौ सेदनीयौ इत्येवमादयो बहवो विषयास्तन सामनि: । । 


उच्चारणदोषेण कथं वर्णान्तरनिष्प्तिर्जायत इति निदं नायेकमुदाहरणमिहौप- 
स्थाप्यते । संस्कृतपदे वर्तमानो यकारः प्रकृतमाषायां जकारलू्पेण दिपरिणमते, 


१. ह भ्रोमयक्त ९।२३- ह॒ श्रोमा तास्‌-च्त्‌ या कडनीनो" । 
२. सण०प्र० सन्‌ १८७५ का संस्क० प्तमु० ७, पृष्ठ ३१५॥। 


३४५४ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


जकारद्च यकाररूपमापचते । यथा-- यश्ोदा--जशोदा, यमुना जमुना, जानाति-- 
याणदिःजनपद--यणपद । एतादृग्वशपरिवतं नकारणानां निदशंकः करिचच्छिक्षाग्रन्थ- 
स्थः इलोको मरगवता पतल्जलिना महाभाष्य उद्धृतः१ । 

एतस्मिन्‌ श्लोके घ्वनिपरिवर्तकानि द्वादश दोषरूपाणि कारणान्युपन्यस्तानि । 
शरत्र स्वरपदं वरंमात्रोपलक्षकं द्रष्टव्यम्‌ । दोषात्मकेषु द्वादश्चकारयोषु "निदतं" नाम 
भ्रयत्नाधिक्यम्‌, श्र्षंक' नाम प्रयत्नाल्पत्वं दौ दोषावृपन्यस्तौ । प्राम्याभेव दोषाभ्यां 
यकारजकारयोः परस्परं परिवतंनं जायते यतो हि यक्तारजकारयोरन्तः-प्रथत्नवज 
स्थानकरणवाह्यप्रयत्नादिकं स्वं समानम्‌ । श्रत रदषत्सपष्टप्रयत्नजे यकारे उच्चा्यंमारो 
यदि निहतं नाम प्रयत्नाधिक्यं स्यात्‌ तहि ईषपुस्पृष्टत्वस्य परणं स्पृष्टत्वरूपे 
विपरिणामे उच्चार्यमाणा यकारघ्वनिः स्पृष्टप्रयत्ननन्यजकारव्वनौ विपरि 
णते । तथा सति यकारस्य जक्रारापत्तिर्जायते । एवमेव स्पृष्टप्रयस्नजग्ये जकारे 
उच्चयं माणो ययघेकं नाम प्रयत्नाल्पत्वं स्यात्‌ ताहि स्पृष्टत्वस्येषत्पृष्टत्वलूपे चिपरि- 
णामे जकारष्वनेयंकारध्वनी विपरिणामो जायते। तेन जकारो यकारतामापद्यते । 
श्रत एव प्राचीनैः शास्तरकारेरुच्यते--एकः शब्दः सम्यग्ञातः पूप्रयुक्तः स्वगं लोके 
कामधुग्‌ भवति । इह च वाग्वच्रौ श्रुत्वा यजमानं हिनस्ति । तथा चोक्तमाप्तेः-- 

स्वजनः इ्वजनो मा भूत्‌ सकलं श्षफलं सङृत्‌ दकृत्‌ इति-- 

शब्दस्य स्वरूपमूपादाय व्याकरणदयास्त्रं नाम द्वितीयं वेदाङ्ग" भरहत्तम्‌ । तत्र 
प्रकृतिप्रत्ययविमागकल्पनया शब्दस्य यत्साघुरूपं तद्‌ व्याल्यायते । शब्देन च सह य' 
श्रात्यन्तिकरूपेण सम्बद्धोऽथंस्तं प्रवानीकृत्य निसक्तशास्त्रं नाम॒ तृतीयं वेदाङ्ग 
लब्धास्पदं बभुव । तत्र कस्य शब्दस्यकः कोके वाऽर्थः, कथं च तस्य प्रद्रत्तिरिति 
विचिन्त्यते । येयं व्याकरणे शब्दस्वरूपचिन्ता, न सार्थपरिज्ञानमन्तरा सम्भवति । 
एवमेव निर्क्ते याऽयेविचारणा, सापि न शब्दस्वर्पमुन्मित्य कथंचिदुपपद्यते । श्रत 
व्याकरणशास्त्र शब्दस्यार्थं कोडीकृत्येव हाम्दस्वरूपपरिज्ञापनाय प्रवतंते, न शब्दार्थ 
प्राघान्येन भाषते । एवमेव निरुक्तशास्व्रमपि शब्दस्वरूपं क्रोडीङ्कत्य॑व तदथंनिदज्ं- 
माय प्रयतते, न शब्दस्वरूपं प्राघान्येन ब्रते। श्रत एवोक्त भगवता यास्केन--व्या- 
करणस्य काट्स्न्यं स्वार्थपाधकं च. । 

एवं षट्सु वेदाङ्खषु शिक्षा-व्याकरण-निरुक्ताख्यानि यथाक्रमं ध्वनि शाग्दस्वरूपं 
तदर्थं च व्याचक्षाणा माषाविज्ञानश्चास्प्रैकदेशभूुतानि संहत्य का्स्येन भारतीयं माषा- 


१. रस्तं निरस्तमविलम्बितं निहंतमम्बूकृतमथो ध्मातं विकम्पितम्‌ । 
सन्दण्टमेणीकृतमधघंक्‌ दतं विकीणंमेताः स्वरदोषभावनाः ॥१।१।१॥ 


२. निरुक्त १।१५॥ 


भारतीयं भाषा-विज्ञानम्‌ ३५५ 


विज्ञानं ब्रूवन्ति। इमानि शिक्षादीन्यपि प्रस्थानभेदेन बहुधा भिन्नानि । (आराङृताद- 
परभ्रङमाषाणां व्याकरणानामप्यत्रंवान्त्मवो द्रष्टव्यः} । एभ्योऽततिरिक्तान्यपि कानि- 
चिच्छस्त्राणि सन्ति यत्र प्रसद्काद्‌ माषाविज्ञानान्तगंताः केचन विषय।स्वचिन्त्यन्ते ! 
यथा मीमांसाशास्त्रम्‌, मरतनाट्‌ यश्षस्त्रम्‌, प्रातिशा्यादीनि च । एतेषां शिक्षादीनां च 
व्याख्याग्रन्था प्रपि क्वचिन्महत्साहाय्यमाचरन्ति । 


श्रसिमिन्‌ भाषाविज्ञानविषये पाक्चात्यानां मारतीयानां च विदुषां केषुचिद्‌ विषयेषु 
भतत्वाक्राशमिव महदन्तरमुपलभ्यते । यथा--- 


पाश्चात्या विपरिचतो विकासमतमाश्चरयमाणा श्रादिमानवं ज्ञानरहितं माषारहितं 
च पञ्ुधर्माणमातिष्ठन्ते ॥ तेषां मते मानवेवं : कालाद्‌ घ्रनन्ठरं कथ च्चिद्‌ माष! 
प्रकल्पिता । मानव्रानामाद्यो वारग्यवहारः कथं प्रारभत, कथं च माषाया उत्पत्तिरभरुद्‌ 
इव्यत्र प्रियेण सर्वेऽपि पाश्चात्या माषाविदो विप्रवदन्ते । माभ्प्रतिकास्तु जे० 
वैण्डिएस' प्रभृतयो वाग्न्यवहारारम्मकारणं निपुणतया प्न्विष्यमाणा अपि यदा 
तज्जातु नाशक्नुवन्‌ तदा ते श्रादौ माषाया उत्पत्तिः फथमभवद्‌ इत्यस्य माषा 
विज्ञानेन सह्‌ न केहिचत्‌ सम्बन्धः" इर्येतादुशं वादं प्रारमन्ते, । 

श्रपि च, पार्चात्यविपशिचद्‌मिः संसारस्य निखिला माषा विभज्य वे वर्गाः 
प्रकल्पिताः, तदनुस्ारमास्माकीना सुरभारती भौ सोपीयवगे ( दण्डोयो रोपियनवमं ) परि- 
गण्यते । मारोपीयवगंस्थानामपि प्रीकलटिनग्रमृतीनां प्राचीनानां माषाणां सहोदरीय 
सुरमारती इति प्रकल्प्य तासां मातृस्थानीषा काचिदन्या माषाऽऽसीद्‌ येदानीपस्तित्वं 
न भजते इति सिद्धान्तितम्‌ । एकेन खलु पण्डितम्मन्येन कल्पनामात्रप्र सूतायां तथा- 
कथितमातृत्व प्रिष्ठापितायां माषायां कथाप्येका निबद्धा । गच्छति कालि चतुष्षण्टि- 
तमोत्तरकोनविशतिशते (१६६४) वैक्रमाब्दै यदा "बोघाजकोरई' स्थानतः व्यूह्य गो- 
विल्क्यनाम्ना पुरातत्वचिदा भूगमंतः+ तेषां मतानुसारमेव विक्रमतदचतुश्शतकपु रातन्यः 
कीलकाक्षरद्किताः काश्चन हित्तीमाषामय्यो मुद्रा उपलम्वास्ततः प्रमृति ग्रीक 
लंदिनमाषाभिः सहैव सुरमारत्यपि काल्पनिक्या प्रादिमाषाया दौरहिवौी पदं 
प्रापित्ता। 


1. व्ल दलाल 1124 आल एलणायाा ० 6 ग्ग गाहप 
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२.५६ वदिक्र-सिद्धान्त-मीमांसा 


वस्तुतस्तु पाश्दात्यविदद्छिमंहता प्रयत्नेन स्थापितमेतन्मतं तेषां नूतनेनानु- 
सन्धानेनैव प्रामाण्यकरोटश्चा बहिष्कृतं भवतति ॥ श्र " नामा कदिचद्‌ भाषाविज्ञो भिन्नासु 
भाषासु प्रयुज्यमाना नासविमक्तीः. परिगणय्न्नाहु-^मारोपौयमाषासु संस्कृतेऽष्टौ 
नामविभक्तयः श्रूयन्ते, ग्रीकेलिथुएनियनमाषयोः सप्त, हिट्‌टाइटस्तेविकभाषयो; 
षट्‌, लँटिनटुयूटेनिकमाषयोः पञ्च, एल्वानियनमाषायां चतस्रः, भ्रामिनियनप्राचीनाय- 
रिशमाषयोस्तिल् एवावश्िष्टाः'* इति । 


श्ननेन नामविमक्तीनां हासद्योतक्रेनतिह्योन सुरभारती नैव ग्रीकलेटिनमाषयोः 
समकक्षायां समकाले चा स्थातुमर्हति । यतो हि रीकमाषायां सप्त, लेटिनमाषायां च 
पञ्चैव नामविमक्तयः शरूयन्ते \ एवमेव सुरमारस्या मात्रपदे स्थापिता हित्ती (हिदराच्ट) 
माषाऽपि न तत्रदमलङ्कुतु समर्था, यतौ हि तस्यां षडेव नामविमक्तय उपलभ्यन्ते । 
विमक्तीनां चष धासः कालक्रममपेक्षते। तस्मात्‌ कालक्रमातुस्तारमु उत्तयोत्तरोत्प्य- 
मानास भाषास्वेव विभक्तीनां हासक्रमः सम्मदति। श्रतो प्रीकल्तं टिनसं्कृतादयो 
भाषाः समकालिकः इति पाङ्चात्यमतं सर्व॑या निमूलमेव । श्रपि च, यदि प्रीकलंटिन- 
संसकतप्रमृतीनां मातृस्थाने प्रत्िष्ठापितायां हि त्तीभाषायां पडेव विभक्तयस्तटि तप्सू- 
तासु विभक्तीनां ह्वासस्तु शक्यते व्याख्यातुम्‌, उत्तरत्र सवव हासस्य दशनात्‌ । परन्तु 
संस्कृतमाषायां दयोः, ग्रीकभमाषायां चैकस्या नामविभक्त्या इद्धि; कथं नाम सम्भवेत्‌? 
नेव पाश्चात्या भाषाविदः समस्थाया एतस्याः समाधानं कतु शक्ताः । तस्मात्‌ 
संस्कृतम्रीकलंटिनप्रमृत्तीनां परस्परं स्वसृत्वं समकालिकतवं, हत्ती माषायाश्च तासां 
मातृत्वं पू्ैकालवित्वं वा नैव तकं निकषं सहते । 


यच्च)पि पाश्चात्यमाषाविदो ब्रूवते--““मारोपीयमाषाणां याऽऽदिमा माषाऽऽप्तीत्‌ 
तस्याम्‌ भ्रवं-एकार.प्रघं-प्राकारयोः, श्रवणमासीत्‌ । तयोर्ंकारौकारष्वन्योः ग्रीक- 
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लंटिरादियारोपीयाषामिर्ययावत्‌ संरक्षगां विदितम्‌, परन्तु संस्कृतभाषायां तयोरर्घे- 
कारौकारयोः श््रकार' ध्वनौ परिवतंनमभुत्‌ । यथा प्रीकमाषायाः "एत्ति" पदे सैटिन~ 
माषायाः "एस्त' पदे चार्धेकारः श्रूयते । तस्यैव संस्कतमषायाः शग्रस्ति' पदेऽकारः 
समजति 1" 

भरवेदं विचाय॑म्‌--क्रि वस्तुतोऽरवेकारौकारयोरेव संस्कृतमापायाम्‌ श्रकारध्वनौ 
परिव्तंनमभुत्‌, उत सारोपीयग्रीकलैटिनादिमाषारु श्रकारस्यंव श्र्घकारौकारयोः 
परिवत॑नं समजनि ? एवं विचायंमाशो पाश्चात्यानां भाषाविदामुक्तमतं न कथमपि 
न्याय्यपथमनुसरति । तत्र॒ तावत्‌ तत्रमवन्तो या खारोपीयमाषाणामादिमारषां मातू 
माषा व्यवस्थापयन्ति कल्पयन्ति वा, सैव श्शषदु गायते । श्रतः शशु द्गायमानाया 
भाषाया एव सत्ता न शक्यते प्रमाणीकतुम्‌, कुतस्तस्याम्‌ प्र्घेकारौकारयोः सद्मावं 
कञ्चित सचेताः शक्नोति कल्पयितुम्‌ । तस्मत्‌ सर्वोऽप्ययं विचारः साध्यसषमहेत्वा- 
भापकोटौ निपतति । तत्र तावत त्यं साध्यम्‌ । प्रथमं कत्पिताया भ्रादिमाषायाः 
सत्ता तत्स्वरूपं साध्यम्‌ । द्वितीयं तस्याम्‌ गर्धकायैतरारध्वनो श्रास्तामिति साध्यम्‌ ] 
तृतीयं तावेवाधंकारौकारधष्वनी श्रकोरेध्वेनौ परिणतौ इति साध्यम्‌ । एवं स्वन साध्य 
परम्परायाः सत्यामपि पह्त्रास्मानां ` -माषामतं विज्ञानदवीं प्रतिश्ठितं -प्रतिष्टापितं 
वेत्येव महदाहचयंव रम । 

वयं तु ब्रूम---संस्कृतमाषास्य एवाक्रारष्वनि्ग्रीकादिमाषाघु अरघकएरौकारष्वनी 
परिणत इति। कुत इति चेत्‌ ? समुलस्थानभवणंमितयेके इत्यापिंशलपाणिनीय- 
शिक्षानियमात्‌ । यदाऽकार एवाशक्त्या तालुस्यानादुच्चायेते तदा स॒ किञ्चिद्‌ 
इकारध्वनिसाम्पं भजते । यदा कण्डतानुभ्यामुच्चायते तदार्घेकारघ्वनिसाम्यं 
लभते। यदा स॒ एव कण्टोष्ठाभ्यामूच्चर्यते तदाधौकारध्वनिसनम्यं भजते । 
्रतयक्षदृश्यमेतत्‌, नान्न काचित्‌ कल्पना । पण्डितक्शब्दो रोहृतकादिप्रदेशे "पिण्डितः'सदृश 
उच्चायंते । एवं खच्चरशब्दः कवचित्‌ छन्वरसाम्यं गच्छति । बद्धदेशजानामकार- 
स्यावोकारसदृशमुच्चारणं तु सावं जनीनम्‌, न तत्‌ किमपि वक्तव्यमपेक्षते । एवमेव 
गरीकदेशीयानां स्वाकार उच्चारथितव्ये भ्रर्घकारौकारोच्चारणं स्वामाविकमस्ति। 
एतत्‌ प्रमाणी कतु बेषांचित्‌ गुदधमारतीयजन्दानां ग्रीकजनानामुच्चारणं निदश्यंते 1 
यथा "मधु शब्दं ग्रीकदेशवासिनः मेष्य" (षश प्रात) रूपेण, 'मथुरा' शब्दं “भेथोरा" 
(1४7101९८) कूषेण "दशां, शबदं "दोषन" (120801१ } रूपेण उच्वार- 
यामासुः । यदा. तावत्‌ तेषामयं बाद्धानाभिव स्वाभाविक उच्चारणदौष इतिहाससिद्धः, 
तहि तेरेव रस्ति" श्रादि पदस्थोऽकरारोऽन्यमारतीयपदस्थाङ्िर इ्वार्घेकारौकारध्वनौ 
न परिवर्तितः स्यादित्यत्र को नाम सचेता विश्वसेत्‌ । -एवं च पूरव॑निरदिष्टेन शिक्षा 
नियमेन रस्ति" पदम्‌ “ए स्ति' रूपेण परिषततम्‌ म्रग्निपदं -च. लंटिनमापायां 'इग्निस्‌" 
रूपेण, प्राचीनलिथुएनियनमाषाया "उड्निस्‌" रूपेण, स्लेवानिकभाषायां च श्रोगिनिस्‌' 
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पेण विपरिटृत्तमुपलभ्यते । मारतीया श्रपि सामगने शरन भायाहि' इति मन्तस्थम्‌ 
“ग्नि पदम्‌ श्राग्नाईः इत्येवं रूपे णोच्चारयन्ति ॥ 
भारतीयास्तु विपञ्िचतः रृष्टे सदावेव परेशङृपयाऽऽयानामूृषीणां हृदयेषु दैग्या वेद- 
वाचः प्रादुभविं मन्यन्ते । तयेव च वेदवाचाऽऽानां मानवानां वाग्यवहा रः प्राचलत्‌ । 
इयमेव देवी वाग्‌ उत्तरकालममिधातुणामशक्त्वादिमिरनेकंः कारणं रपश्रर्यमाना 
नानारूपाणि जग्राह । तदुक्तम्‌- 
यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दनुषिषु प्रविष्टाम्‌१ । इति 
वेर्वी वाचमजनयन्त देवास्तां विक्वरूपा पश्यो वदन्ति इति चेग्वं णं: । 
सर्वेषां तुस नामानि कर्माणि च पृयक्‌-पुणक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निममे ॥ इति मनुः* 
देदौ वार्व्यत्तिकोर्गेयमशशकते रभिधातुसिः । 
इत्याह वाम्विदामल ङ्ध रभुतः प्रमाणितक्षब्दश्चास्त्रो मतु हरिः। 


भ्राचीना मिश्वदेशीया यूनानदेशीयाश्वापि विद्वांसः कस्यांचिद्‌ दैग्थां वाचि 
विदवसन्तिस्म। 

एवं च भारतीयानां प्राचां भाषावज्ञानिकानां मते मानवानामादिभाषा दैवौीवागे- 
वास्पत्‌ । एषैव सुरमारती मारोपौयाणां माषाणामपि मातताऽपीदिति मतं यो रोपदेशे 
सवंप्रथमं प़ाइड्रलंगल नामा जमंनवेशीयौ माषाविद्‌ घोषयाञ्चकार । तदनु 
ईसार्ईयहुदीमतपक्षपातनिमग्ने विभ्यः कंरिचद्‌ वापवांडमरमैक्तमूल रपर मृतिभिवि- 


१. ऋ० १०।७१।३॥ 

२. पशवः पलुसदृशा श्रनासादितज्ञानाः सामान्यजना इत्यथः 1 तथाच श्रूयते 
सद्यो विवाहितायं श्राशीर्मेन््र--"वितिष्ठन्तां मातुरस्या एपस्थान्नानारूपाः पश्वो 
जायमानाः" । श्रथवं १४।२।२५॥ 

३. ऋ० ८।१००।११॥ 

४. १।२१॥ ` 

5. (0७1०1218 ° {7८ एनामरण्यी फ/ला€ वातत १४" [€ 705- 
एन्टं 11121 ऽ वतरऽा ऋ0णात 0 00 17८ वृएण्ला रत एवल. (० 
211161[0816 {€ तवद, 11169 तत्त्‌ 5 25 एां€३॥्‌४ निपत्‌, 
& 1610 9 7108170 ५135516 6074 पल॑ल्त्‌ 0४ भा11185 1011 @ष्ट्टात 874 
व.2771 धुल. १6 1.00 97 1., 7. 174. 
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परिचदुमिः इलगलप्रतिष्ठापितं सत्यं मतमत्सादधितु प्रयत्नोऽकारि! । यथा सुयेप्रकाशो 
न मेघानां घटाटोपैः सवकालं निवारयितु शक्यः, यथा वा खप्रासग्रस्ते सूर्यं प्रसुतो- 
ऽन्धकारो न सवकालं स्थातु शक्तः, एवमे पाइलरात्ये विबुध म॑ह॒ता प्रयत्नेन सुरमारत्या 
मारोपीयाणां माषाणां जननीपदं दूरमपास्ते सत्यपि तेषामनुसन्धानेनंवैतत्‌ सत्यं 
प्रकटी मवति यदियं सुरमारत्येव मारोपीयमाषाणां जननीस्थानीया | श्र" नाम्नो 
भाषाविदः पूरवोद्धृतो मारोपौयमाषासु विद्यमानानां नामविभक्तीनां परिगणको 
लेखः फ़ा्ददलैगलघोषितं मतमेव शब्दान्तर प्रतिष्ठापयति, भारतीयं च॒ मतमूपो- 
द्‌ बलयति । 


नेतावदेव, वैदेक्षिकमाषाविदृभिः प्रकल्पिताः सेभेटिकहिमेटिकादिरूपा माषावर्गा 
अपि स्वा भ्रविश्वसनीया एव । पाइचत्यविदुषां मतानुसारं सेमेटिकवगंस्थातां 
माषाणां मारोपीयवर्स्थामिर्माषामिः प्रह न दूरतोऽपि सम्बन्धः । परन्तु सेमेदिकवमं - 
परिगणिता भ्ररबीमाषा वहुषु विषयेषु मारोपीयवर्गे परिगणितया संस्कृतभाषया 
सादृश्यं धत्ते । श्ररवीमाषायामद्यापि संकृतवदेव प्रीणि वचनानि, तद्देव नाम्ना- 
मार्थातजत्वनियम उपलम्यते । यत्त्‌, खलु त्रिवचमत्वं संस्कृतमाषातः साक्षात्‌ प्रसूतासु 
मषास्वपि नोपलभ्यते, तदेवारबीमाषायां परिदश्यमानमसाधारणसादृयं कि न तयोः 
कञ्चित्‌ सम्बन्वं चोतयति। मारतीयं तिह्यानुप्ारं तु भ्ररबदेशीया श्रसुराणां वंशजाः । 
म्रसुरार्च देवानां च्येष्ठा भ्रातर ्रासन्‌। त उत्तरकालं स्वीयगहितकमंणा देवत्वं 
विद्ायासुरत्वं प्राप्ताः । एतच्चंतिह्यमघुराणां कृते प्रयुज्यमाने पूं देवाः" शब्दे 
निगुढमस्ति । एषामसुराणां सुर मारत्येव पात्र माषाऽऽसीत्‌ । प्रसुरेष्वेवार्ववाचकं 
शर्वा पदं लज्धन्यवहारमासीदिति वृहदारण्यकोपनिषद्‌ वचसा प्रतिपादितं पुरस्तात्‌ । 
एतदेव सवं ममिसन्धाय मगवह्यानन्दसरस्वतीस्वाभिना भ्रत्यपादि-- 


1. 076 णा [15 एणूाऽ 26 8 971] ¶०पाह६ तलप, एत 
ला ऽतिटटहन. 7 1808, 80111८हल [ष्018)४€त 8 11106 ४००॥६, "णलः 
५1८ ऽएा्८ा€ शात्‌ कला पला फ्वला. (01 पल 197०३६६ 97 
एणा०्डनुा$ ग 106 [त1375). वाप§ एणा ऽऽ ०४ 16 (ना 
7670121 787 कपल (181 15 17 ऽनी1९६६्‌*§ ०००] {19168 5 16 1० 
0६४, एला72]8 = 71051 ०7 211 {€ वण110718 तालप्राा प्च 585 15 
{76 ाज््ीला 2 811 197१8६८३. 

84471076) € [007 ० 1. ए. 174. 

२. द° वैदिक वाद्‌मयका इतिहास, माग १, पृष्ठ ६१,६२ (द्रि० संर), 

३. इ०---श्रमरकोशेऽसुरनामानि । 
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वयैसकृत के विगड्ने से मिरीश्च (ग्री) लाटीन अद्धरेज भौर भ्ररब देश 
वालों की षा बनाई ॥ | । 
एतस्मिन्‌ वचने श्रव देश वाला की माषा! इति पदानि विशेषतो द्रब्टुमर्हाणि 
सन्ति ॥ ` 
. सेमेटिक-हिमेटिक-प्रालिकप्रमुतीनां माषावर्गाणां- मिच्धात्वं पाइचात्यवदुषामपि 
ज्ञानभोचरी संजातम्‌ । श्रत एव श्रेः नामा विपञ्चिद्‌ ब्रवीति--्ागमिष्यति स 
कालो यदा सम्भति पृथक्त्वेन स्वीकृताः प्रघानभूता माषापरिवाराः (-इण्डोयोरो- 
पियन.हिमेटिक-समेटिक-घालिकभ्रमृतयः) कस्यचिदेकस्य वशस्य सिद्धा भवेयुः 
इत्ति । 
श्र।तविपुला सुरमारतौ 
प्राक्कालिक, सुरभारती शब्दतोऽथेतश्चातिविपूलाऽऽसीत्‌ । सा उत्तरोत्तरं 
मनूष्याणां मेवाया ह्ासाद्‌ धारणा्क्तेः क्षयाद्‌ दपंप्रमादाशक्त्यादिभिरपश्न 'शत्व- 
अदचेम्लंच्छत्वभ्रादुर्मावाच्चोत्त रोत्तरं छसन्ती मगरदतः पाणिनेः काले अन्दतोऽ्ेतो 
देशतईचात्यन्तं संकोचं प्राप्तवती । तस्या श्रतिह्धासप्राप्ताया. भ्रपि सुरमारत्या 
मगवता पाणिनिनाऽत्यन्तं संक्षिप्तं शब्दानुशासनं प्रोक्तम्‌ । तदुक्तं महामारतन्यास्यात्रा 
देवबोघेन-- 
यान्युग्जहार माहेन्द्रा व्यासो ग्याकरणंणेवात्‌ । 
यदरलनानि कह ताति सन्ति पराणिनिगोप्पदे ॥ इति 
यस्याः किल सुरभारत्याः सम्तद्रीपायां वसुमत्यां कदाचिद्‌ व्यवहार भ्राषीत्‌, 
सा सम्प्रति स्वदेशेऽपि लोकव्यवहाराद्‌ बहिभरुता केवलं वाहूमयमेव कताश्रया 
विश्राम्यति । तत्रापि 
गुरोणिरः पञ्चदिनान्यघीरंय वेदान्तन्ास्त्रेषुं दिनत्रयं च । 
श्रमी समाघ्राय च न्यायवादान्‌ समागताः कुकक्ुटपादमिभाः ॥ 
इत्येवं भ्रुतानामस्पाकं कियान्‌ सुरमारत्या परिचय इति, वयं सवं एव 
विजानीमः । 


१. सण० प्र° सन्‌ १८७५ का संस्क०, पृष्ठ ३०६। 
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इदमव्रावधेयम्‌--यदि हि नाम वयं सुरमारतीश्रणयिनः, प्राचौनानामाप्तानां 
वचनेषु श्चददघ्मः, तेषां च वचःप्रामाण्येन संस्छृतमाषाया एव सवं म।वाजनीनत्वं स्वी 
कू मंश्चेद्‌ श्रस्माकमेवेदं कर्तत्यं संजायते, यद्‌ वयं पारचात्यविदद्धिवंहुराखात्वं 
प्रापितं माषाविज्ञानं च यथाशास्त्रं परिष्कृत्य स्वमातृमाषां सुरमारतीं तसमिन्नेव 
सवं माषाजननीपदे प्रतिष्ठापयेम, यत इयं देवौ वाक्‌ पाश्चात्य माषिार्वभिमंहता 
प्रयासेन सवं माषाजननीपदात्‌ प्रच्याव्यात्यन्तं दूरमपास्ता । पुनस्तां सवं माषाजननी- 
पदे प्रतिष्ठापयितुमस्माभिरत्यन्तं प्रथतनः करतंव्यो मविष्यत्ति। तदर्थं च त्रिविधः 
प्रयत्नोऽस्माभिविघेयः-- 


भ्रयमं तावत्‌ पाश्चात्यमाषाशास्वरं सम्यगनुशौल्य तच्छिद्राणि सुक्षमद्शावलोक्य 
च तत्र तथा प्रहतंग्यं यथान तटोषोद्धारः कथमपि सम्मेत्‌ । 


द्िितीयम्‌-मारतीयमाषाविज्ञानस्य स्कम्मभूतानां शिक्षाव्याकरणनिरक्त- 
दिषयाणां यावन्तोऽपि ग्रन्था उपलभ्यन्ते तेषां सर्वेषां मूलग्रन्थानां तथाविधाऽभिनवा 
व्याख्या विधेया ययते शिक्ना-व्याकरण-निरुक्तविषयका ग्रन्था; पादचात्यमतानुथायि- 
भिवबंहुघा दूषिताः पुननिमंलतां मजेरन्‌ । 

श्रष्टाघ्यायीनिरुक्तादिग्रन्थ विहितान्‌ लोपागमवशंविका रादिनियमान्‌ उपादायेव 
पाईचात्या विपदिचतो ब्रू वन्ति यद्‌ यस्कपाणिनिभ्रमृतिमिये व्युत्पत्तिनिथमा उच्यन्त 
तेः संस्कृतभाषायामपि प्राङृतादिमाषावद्‌ उत्तरोत्तरं महत्परिवतंनमभरत्‌ । एतत्‌ 
परिवतनं निदशंयितुमेते विदां ऋग्वेदादारम्य शतपथब्राह्मणमहा मा रतस्वप्नवासव- 
दत्ता्भिज्ञानशाकुन्तलादीन्‌ ग्रन्थानुपस्थाप्यं संस्कृतमाषागतं परिवतनं प्रत्यक्ष प्रदं 
यन्ति । वस्तुतः को नाम चक्षुष्मान्‌ एषु ग्रन्थेषु परव्यक्ष प्रतीयमानं माषाभेदं मिथ्येति 
प्रभवेद्‌ वक्तुम्‌ । यदि हि सुरमारल्यां तादृक्‌ परिवतंनं स्वीक्रियते तहींयमपि प्राकृता- 
दिमाषाणां समाना स्यात्‌ । दुःखस्य त्वेतन्महत्कारणं यद्‌ भारतीया श्रनमिज्ञश्चस्त्र- 
तात्पर्यां वेयाकरणाः "उत्तरोत्तरं मुनीनां प्राम।ण्यम्‌” इति वदन्तः कालभेदात्‌ सञ्जाय. 
मानं प्रयोगभेदं समर्थयन्ते । र 


यद्यस्मामिः सुरभारत्यां प्राृतादिमाषावत्‌ परिवतंनं न स्वीक्रियते तहि साक्षात्‌ 
परिद्क्ष्यमानस्य पाश्चास्यैः पण्डितरपस्थापितस्य च पशहाराय प्रष्टाघ्यायीनिरक्त- 
ग्रन्थयोस्तादृशी व्याख्या विवेया यथोपलम्यमानं निदद्यंमान च परिवर्तनं दुजंन- 
सन्तोषन्यायेन स्वीकृत्यापि समाहितं मवेत्‌ । 


यावदस्मामिः सुरभारत्याः परिचयो लब्धः, पाश्चात्यमाषाविज्ञानमघीतम्‌, स्वी- 
यानि च शास्त्राणि सूक्ष्मदृाऽवलोकितानि, तदनुसारं दृढतया शक्यत एतद्‌ वक्तु, 
यत्‌ सुरमारत्यामद्य यावत्‌ प्राकृतादिमापावत्‌ किञ्चिदपि परिवतनं नाचरुत्‌ । यदपि 
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परिवर्तने प्रतीयते तदपि प्रतीयमानमेव, न तु वास्तविकम्‌ । तस्यारच प्रतीतेरेकमेव 
कारणम्‌, यदियं सुरमारती पुराकाले शब्दतोऽथंतङ्चातिविपुलाऽऽपीत्‌ । तस्यामृत्तयो- 
त्तरं शब्दतोऽर्थ॑श्च हासोऽमवत्‌ । तथा सति कस्यचिच्छब्दस्य कदाचिल्लोपोऽमवत्‌, 
श्रपरस्य चापरकाले । तेन कस्यचित्‌ शब्दस्य प्रकृतिरेवावदिष्टा; कस्यचिद्‌ विकृति- 
रेव । एवं यथाक्रममुत्सन्नमानाया माषायास्तत्तत्कालनिबद्धेषु ग्रन्थेषु माषाभेदस्य 
प्रतीतिः स्वामाविक्येव । सुरसारत्याः सवस्मित्नपि वाङ्मये न तादुश्चमेकमप्युदाह्रणं 
निदशं यितु शक्यते, यस्य पुराकालेऽन्यथा प्रयोगो बभव, उत्तरकाले च तदेव विपरि 
णम्य प्रयुज्यमानमपि सुरमारत्या श्रङ्ग स्यात्‌ । वयं तु सुरमारत्या सह पालि- 
प्राङृतादिमाषाणां तुलनां विघाय एतन्निरिचतवन्तो यद्‌ यस्यापि सुरभारतीश्चभ्दस्य 
कथमप्यपञ्चशो लोके लन्धप्रचारोऽभूत्‌ तत्कालमेव तस्य साधुक्षब्दस्य प्रयोगोऽपि 
शिष्टे; स्वीयमाषायां परित्यक्तः । येन तद्‌ द्वारा तत्सम्बद्धापभ्रष्टल्ब्दस्य शिष्ट 
माषायां न कथमपि मवेत्‌ । श्रन्यथा पालिप्राकृतादिमाषासु अ्रपश्नःशरूपेण प्रयुज्य- 
मानस्य पुरा च संस्कृतभाषायां निर्वावतया लन्धप्रचारस्य तृततीयाबहुवचनस्य भिस 
गनोत्तरकालिवे.षु संस्कृतग्रन्येषु प्रयोगः कथं रोपलभेत । एवमेव पाणिनीये वातुपाठे 
भ्वादौ पठचमानस्य कृञ्वातोः पुरा प्रयुज्यमानानां करत्यादिरूपाणां लौकिकसंस्कृत- 
ग्रन्धषु प्रयोगः कुतो न दुश्येत (पाणिनीयघातुपाठे भ्वादिगणाद्‌ भषातोनिष्कासनं 
सायणाचार्येण कृतमिति माधवीयवातुदत्तित म्माष्यात्‌+ च ज्ञायते) । भ्रतो विज्ञा- 
यते 'अनमिघानान्न प्रयुज्यते इति वैयाकरणानां नियमे पूवनिदिष्टमेव कारणं न 
कारणान्तरम्‌ । । 


एवं चातिविपूलायाः सुर भारत्या उत्तरोत्तरं हासवश्नात्‌ परिज्ञायमाना परिदृत्तिर्म 
वास्तिविकी, ञ्नपितु भ्राम्तिसूलेव । 


वृतीयम्‌--यावान्‌ सुरभारत्याः शब्दराक्षिरस्मामिरधिगतपरिचयो विद्यते, न 
तावतंव दे-देशान्तराणां माषाणां तुलनां विघायेमां देववाणीं सवं माषाजननीपदं 
प्रतिष्ठापयितु हकनुमः 1 एतदयं दब्या वाचः संस्कृतस्यातिभ्राचीनकालिकं विपुल- 
स्वरूपम्‌, यदिदानीं बहुधा विनष्टं तस्य समुदढाराय प्रथममस्मामिः प्रयतनीयम्‌ । 
सन्तिनः सकाशे प्राचीनमहषिमिः सुरकष्यास्मम्यं प्रत्तास्तादश्चा उपायाः, यैरनाया- 
सेनेव तस्या व्रिपुलस्वरूपस्य समुद्धारं कतुं शक्नुमः । 


१. १।८२।१॥ 
२, एतद्विषयस्य विस्तरेण परिज्ञानाथंमस्मदीयं (संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का 
इतिहासः इति ग्रन्थस्य प्रथमोध्यायः परिशीलनीयः । 
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तन प्रथमं पाणिनीयं व्याकरणमेव महत्साहाय्यमत्राचरति परन्त्वष्टाध्याय्यास्ता- 
दृशी व्याख्या कतंब्या मविष्यति यया विनष्टकशब्दराशेः समुद्धारः स्थात्‌ (एतादृशया 
व्याख्यायाः स्वरूपमग्रं निदज पिष्यते) । श्रपरं च, यावदस्माकं संस्कृतस्य प्राचीनं 
वाङ्मयमुपलम्यते, तत्र तादुज्ञाः प्रयोगा भ्रन्वेषणीयाये परालब्धप्रचारा सन्तोऽप्यत्तर- 
कालमप्रयुज्यमानतां गताः । एतादृशान्‌ एव प्रयोगान्‌ धर्वाच्रीना वैयाकरणाशदछान्दसान्‌ 
्रार्षान्‌ सौतरान वा मत्वा न केवलमुपेक्षन्ते, श्रपितु प्रकारान्तरेण तेषामपशब्दत्वमूद्‌ 
घोषयन्ति । तथा चाह्‌ शब्दकौस्तुभे भट्रोजिदीक्षितः- 


“कथं सखिना पतिना प्रतौ ? भवर हरदत्तः-छन्दोवद्‌ ऋषयः करन्ति" इति । 
श्रस्यायमाशयः--भ्रसाधव एवते त्िशङ्क्वाद्ययाज्ययाजनवत्‌ तपोषाहालम्यशालौनां 
मुनीनाम्‌ ध्रसाधुप्रयोगोऽपि नातीव बाधत इति ।'' 


एवं हरद ततोऽप्याह--"इतिहासपुराशोष्वपशब्दा भ्रपि सन्ति" इति । 


भ्राः शान्तं पापम्‌, शान्तं पपमिति। ये हि नाम सर्वज्कल्पाः क्षिष्टा महर्षयः 
शब्दार्ेषु मर्यादात्वेन स्वीक्रियन्ते महामष्यकृता त एवापश्ब्दान्‌ प्रयोक्ष्यन्तीत्ि को 
नाम सचेताः श्रदृघीत । यदि हि वयमेव महाभारतपुराणादिषु श्रपशब्दान्‌ स्वीवुर्भ- 
स्तहि किमपराद्धं महामारतादिग्रन्थनिमतुन्‌ चारणमाटादिकशब्दैः स्मयमारौः 
पाश्चात्य विदद्धिः ? तस्म॑च्छान्दसानामार्षाणां सौत्राणां वा प्रयोगाणामपक्चब्दत्वा- 
ग्रह्तवभ्रामाणिक एव । एवं चतादुशशब्दानामन्येऽपि समानरूपा शन्दा ऊहनीयः । 
पाणिनौयग्याकरणस्य वेज्ञानिक्य। व्पाख्यथा, प्राचौनग्याकरणोपलग्वरः नियपैः, प्रा चीन- 
वाङ्मयोपलब्वशब्दसमूरैन चास्याः सुरमारत्या प्रतिप्राचीनं विपुलं स्वह्पमनायापे- 
नै वोपस्थापयितु शक्यते । 


पाणिनीयन्याकरणस्य कीदृशी , वंजाजिकी व्याख्या विघातव्पा, कथं च तयोत्प- 
त्रानां प्रयोगाणां पनरुदधारस्य सम्मव इति प्रदशनाय केषाल्चित्‌ सूवाणां तादृशौ 
ध्याख्या प्रस्तुयते-- 

भ्स्तिह्यकं पाणिनीयं सूत्रम्‌--कन्यांयाः कनीन च) । श्रव च कन्याशब्दाद- 
पत्या्थेऽणा्रत्ययो विधीयते । कन्याशब्दस्थ स्थाने कनीनदेशङदन प्रियते । एवं कानीन- 
पदं ग्युत्पाद्यते । यदि नामास्य सूत्रस्यंतदेव तात्प, पत्‌ कानौनपदं कन्थाब्दस्येव 
तादित रूप॒म्‌, तहि को नाम माषाव॑ज्ञानिकोऽतर श्रद्धास्यति । नहि कन्याशब्दादणि 
पभाञ्जस्येन कानीनपदं सिध्यति । ताद्धितेन नियमेन तु कानीनस्य प्रकृतिः कनीना 
एवेति निःसंशयं शक्यते वक्तुम्‌ । वस्तुतस्तु मगवान्‌ पाणिनिरिमपेवार्थं द्योतयितु 


१. भ्रष्टा० ४।१।११६॥ 
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कन्याक्षन्दस्य स्थाने मूलप्रकृति भूतं “कनीनः प्रात्िपददिकमादिश्चति । भगवतः पाणिनेः 
काते कानीनजब्दस्य प्रयोगस्तु विद्यमान श्रामीतु परन्तु तत्प्रकृतेः कनीना" शब्दस्यं 
लोके व्यवहारो नासीत्‌ । श्रत पाणिनिः कनीनाश्ब्दस्य समानाधकं लोके व्यवह्ठिय- 
माणं कन्ाशब्दमुपादाय तस्मादणुपरत्ययं विधाय चुप्तां मूलप्रकृति तत्स्थान श्रादिष्ट- 
वान्‌ । 


इदमपरं सूत्रम्‌ मनोर्जातावञ्यतौ बुद्‌ च! 1 प्रस्यायमथंः--मनुशब्दादपव्येऽधं 
श्रज्यतौ प्रत्ययौ मवतः, तस्य षुगागमङ्च । मनोरपत्यं मानुषः मनुष्यः। श्रत्रापिनंव 
ताद्धितेन नियमेन मनुष्यमानूषयोमनुशब्वः प्रकृतिभंविवुमहंति । मनोरपत्यं तु मानव 
एव, न मनुष्यो मानुषद्च । मनुष्यमानुपशम्दयोस्तु षकारान्ता "मनुष" शब्दः परकृतिः । 
द्यं च षकारान्ता प्रकृतिलंकिञ््रयुज्यमानाऽपि वेदेषु बहुत्र प्रयुज्यते । भ्त एव मगवता 
यास्केन (मनुष्यः कस्मात्‌ ? मत्वा कर्माणि सोन्यति मनोरपत्यं मनुषो वा इति 
ब्र वता षकारान्तो मनुष शब्दोऽपि श्रकृतित्वेन निदिष्टः । वस्तुतो मगवान्‌ पाणिनिरपि 
मनोः धुगायसं विधाय “मनुष स्वरूपं प्रतिपाद्य मनुष्य मानुषयोलंकिऽलन्धप्रचा रा मूल- 
प्रकृतिमेव प्रकारान्तरेण निदर्चंयत्ति । यदि पाणिनीयूत्रस्य यथाश्रृत एवार्थोऽभिप्रेतः 
स्यात्‌ ताहि श्रपत्यार्थादम्यत्र "मानुषं हते कुवन्ति" शातपधिकं 'मानृषाणि च कर्माणि 
इत्याद्यकवि प्रयुक्तं मानुषपदमसाधु इत्येव वक्तव्यं स्यात्‌, श्रपत्यार्थस्यामावात्‌ । श्रत तु 
तस्येदम्‌” (इत्यथे प्रयोगो दृश्यते,न चास्मक्नथं पाणिनिना मनौ; षुगागमो विषीयते 
्रस्मद्व्यास्यानुसारं तु षाम्ताया मानष्रकृतेः सद्‌ मावे ज्ञापिते, तस्मात्‌ तस्पेदमित्य्थ- 
ऽप्यणि मानुषरूपं सम्मवति । 


यद्यच्येत--कानीनपदस्य कानीना प्रकृततिनं कल्या, मनुष्यमानुषयों नष्‌ षका- 
रन्ता प्रकतिनं मनुरुकारान्ता, तहिं मगवता पाणिनिन)ऽयमादेशागमादिविघानरूपो 
दरविडप्राणायामः कत भ्राधितः, न स कानीनपदन्युत्पादनाय कनीनाप्रकूतिमेवोपाददौत 
एवं मनुष्यमानुषयो; षकारान्तां मनुषुप्रकुतिम्‌ ? उच्यते--श्दं व्युत्पाद्यत न 
तदर्थः सर्वथोज्मितु" शक्यः” इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । तथा सति यदि हि मगवान्‌ पाणिनिः 
कानीनक्षब्दं व्युत्पादनाय कनीनामेव प्रकृतिमूपादद्यात्‌, मनुष्यमानुषयोर्च कृते षका- 
रान्तं मनुष॒परकतिम्‌, तहि शब्दाथंज्ञानस्य लोकायत्तत्वाद्‌ प्रनयोश्च लोके व्यवहास- 
भावाद्‌ भरनि्ातांथंयोरेवोपादानं कुर्यात्‌ । तथा सति लोकेऽनयो रपरयोगात्‌ कदिचदपि 
तद्थौ बोद्ध समर्थो न स्यात्‌ । एवं च कत्वा शास्त्रकारेणानयोरर्योऽपि वक्तव्यो 
भवेत्‌ । 


१.. भ्रष्टा° ४।१।१६१॥ २. निरुक्त ३।५॥ 


भारतीयं भाषा-विज्ञानम्‌ ३६५ 


तत्र मगवान्‌ परमकारुणिकः पाणिनिरेके्नैव प्रयतेन कार्दमं साघयति । कनीना- 
देशविघामेन कानीनपदस्य विनुप्तां मूलभूतां प्रकृति प्रजञापयत्ति, कन्याशब्दं चोपादाय 
विचुप्तप्रकृतेः कनीनायाः कन्यारूपोऽथं इति च बोधयति । एनमेव मनुशब्दस्य षुगागमं 
विधाय नष्टम्रघोमषकारान्तं मनुषृशब्दं टुदढावुपस्थापयत्ति, मनूक्ञन्दोपादानेन च 
विलुप्तप्रकतेमेनुषलन्दस्या्थं निदशेयति इत्यहो एवैन शरेण लकषयद्टयनिपातनमिव 
पाणिनेः कार्यं तस्य बुद्धैः परमोत्कषं द्योतयति । तदथं कस्य पुनविपरिचतो "नमः 
परमर्षये पाणिनये" इति ब्रुवतः सश्चद्धं शिरो न नमेत्‌ । 


भ्रनयव च दिला समासान्तभ्रकरशो व्याख्यायमाने तदापि च श्विप्राषा समासान्तो 
मवति" इति पतञ्जलेज्ञापनमुररीकृत्य परःसहख' विनुप्तप्रयौगा; शक्या ऊहितुम्‌ । 
तथा नचोहितेषु बहवः प्रयोगाः प्राचीनवाडमये समुपलभ्यन्ते । यथा ऊधसोऽनङ्‌ 
इट्यनेनानङादेशेन निदक्षितस्य ऊधन्‌ शब्दस्य ऋम्वेदे बहवः स्वतन्त्राः प्र्ोया 
दृद्यन्त । 

नाभवातुप्रकरणो पटितेन सरवभरातिपदिकेच्यो लालसध्यां सुग्वक्तव्यः इत्यनेन 
ष्दधिस्यति' "मधुस्यति" इव स्वेषामपि प्रजन्तानां प्रास्निपदिकानां सान्तरूपमपि 
शक्यते विज्ञातुम्‌ ! एतेन नियमेन ज्ञापितस्य सकारान्तस्याग्निशब्दस्य सर्वमुख- 
स्थानमवणेभित्येके इति शिक्षावचनेन श्रकरस्येकारोकारौकाररूपेण प्रश्न शे इग्िस्‌ 
उङ्निस्‌ प्नौन्निस्‌ श्रादथः सान्तप्रयोगा मारोपीयमापासूपलभ्यन्त इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । 
इत्थमेव श्रोजसोऽप्तरसो नित्यं पयसस्तु विभाषया इति नियमेन सामान्यरूपेण 
सान्तशब्दानां प्रकारलोषे सति श्रजन्तरूपाण्यध्युहुनीयानि । तथा सति तपोवासनिटूयए५ 
इति चरकवचते तपसरोऽका रान्तत्वमपि स्वीबुत्य सन्धिरञ्जसोपपादयितु' सक्यते । 
सातिभ्यां सनिन्निणौ६ इत्युणादिसूत्रेण विहितस्य मनिणः संज्ञापूवको विधिरनित्यः 
इति नियमेन घातोरुपधाया वृद्धय मावेन बहुलग्रहुणाद्वा मनिन्‌विधानेन श्रत्मन्‌" शब्दे- 
भपि ज्ञापित गुढोऽत्मा प्रकाज्ञते* इत्युपनिषद चनेऽज्जसा सनन्धिरुपपद्यते । श्रन्यथा शगदो- 
ऽमा" इत्यन्याय्यः सन्धिः स्यात्‌ । शयं चात्मन्‌ शब्दो महामारतेऽसङ्ृत्‌ प्रयुज्यते ॥ 
यथा श्रात्मुतंरदृभुतात्मा इति शान्तिपर्वणि ।= 


१. प्रष्टा० ५।४।१३१॥ २. द्र°-महा० ५।१।५१॥ 
३. मधुष्‌ शब्दस्य प्रयोगः- मधुषा संपौति । तं० सं० २।४।६॥ 

४, महा० ३।१।११॥ वा० ५. सूत्र १।६॥ 

६. उ० ४।१५४॥ ७. का० ३।१२॥ 


८, ३३.७।१६॥ 


३६६ वैदिक-सिद्ान्त-मीमांसा 


इयं च मया कतिपयं रुदाहरणौ निदिद्यमाणा पाणिनीयतन्त्रस्य व्याख्या न प्रमाणविर- 
हिता, श्रपितु भगवत्पादेर्वातिकका रंमंहामाष्यकारेशचासकृद्‌ विज्ञापितमार्गा । तथा हि 
नेष्ट्‌ 'शब्दव्युत्पादनाय नयतेः षुक्‌ चः इति वाक्यकारीयं वचनम्‌ । श्रत्र पुगागमात्‌ 
पूर्व गुणं कृत्वा पुम्विधाय या नेष प्रकृति; सम्पाद्यते संव नेष्टुपदस्य मूलभूता प्रकृति- 
रित्यर्थस्य ज्ञापनाय महाभाष्यकारेरुच्यते-- नेषतिधत्विन्तरम्‌ । कयं लायते नेषति- 
घात्विस्तरमिति ? नेषतु नेष्टादिति. दर्शनात्‌ इति । इत्थमेव सुधातुरकं चर इत्यत्र 
व्यासव सुडनिषादचण्डालबिम्बानाभिति कंक्तव्यम्‌ इति वातिकं व्याख्याय माष्यकारं- 
रुक्तम्‌-- तर्त्तह वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌ । प्रकृत्यन्तराण्यवंवजातीयकानि इति 1 कृता- 
कङ्रूपाणीत्यथंः । एवं तत्र मवता महूामाष्यकारेणानेकन्न प्रकृत्यन्तरं चोतयता इयं 
व्यार्पानपद्धतिः प्रमाणीकता । भ्कूमारिलस्तु साक्षादेव त्रवीति-- 


यावांहवाकृतको विनष्टः शब्दराशिः तस्य व्याकरणमेवेकमूपलक्षणं तदुपलक्षित- 
रूपाणि च।3 


एवं यथा सुरभारत्या विपुलश्ब्दराशिपरिज्ञानाय पाणिनीयतन्तरस्य वैज्ञानिकौ 
व्याख्या श्रपेक्ष्यते तथैव संस्क्‌तश्षन्दानामथं बाहुल्यपरिज्ञानाय निरुक्तशास्त्रस्यापि वंज्ञा- 
निकी व्याख्या विघातव्या । श्रन्धथा यथास्थितव्याख्याया भ्राचारेण निरुक्तरास्तये ये 
दोषा उद्मावितास्ते न साकल्येन कथमपि समाधातु शयः । निरुक्तशास्त्रविषये 
कीदशी पाश्चात्यविदुषां तदनुयायिनां च भावनेति ज्ञापनाय तेषां कानिचिद्‌ मतान्यु- 
पस्थाप्यन्ते । 


त्व खलु मैक्डानलौ त्रवीति--“्यास्ककाले वैदिकपदानां वास्तविकऽ्थो विलुप्त 
भ्रासीत्‌ । स तु यथा कथिचदन्धकारातते प्रकोष्ठेऽमीष्टं वस्तु ग्रहीतुमितस्ततो हस्तं 
चालयति, तादगेव प्रयतते । तत्र प्रयतमानोऽपि तम्थंमनसिगम्येवेकस्य शब्दस्य बहु- 
म्यो धातुभ्यो व्युत्पत्ति श्रदश्यं तद्धिषये सन्देह्योतनाय वा शब्दं प्रगुदुक्तं । यथा-- 
विराट्‌ विराजनाद्वा विराघनाहा विग्रापणादू वा। 


श्रपरः खलु पाश्चात्यमतानुयायी डा राजवड़ स्वप्तम्पादितनिरुक्तशास्त्स्योपोद्‌- 
घातेत्रते-- 
१--नैतश्निरुक्तशास्तरं विज्ञानात्मकृमपितु विज्ञानस्योपहासकम्‌ । 


२--मयेतत्‌ कथयितु साहसः क्रियते यश्निरक्तस्य निवंचनविधिमू संतापं; 1 


१. महा० ३।२।१२५ वा० २. भ्रष्टा० ४।१।६७॥ 


१. तन्त्रवातिक 1 


भारतीयं माषा-विज्ञानम्‌ ३९७ 


सत्यप्येवमिदमद्य यावद्‌ विद्यास्थाने प्रतिष्ठित्तमित्येवारचयेकरम्‌ । 


३- निरुक्ते बहूनि निवंचनानि माव रहितानि । कल्पितसिद्धान्ताध्रवसोनैव तदी- 
यानि बहूनि निवंचनान्यशुद्धानि । यानि त्वस्य शुद्धानि निवचनानि तेषां संख्या 
त्वल्पीयसी । 


भ्रयमेव महानुमावः शुद्धाशुद्धनिवं चनानाम्‌ श्राहत्य संस्यामेवमाह--ढादशशतेषु 
निवंचनेषु प्रायेण सा्ंशतद्वयनिवंचनानि शुद्धानि सन्ति । 


इत्थमेवानेकमाषाविद्‌ डा० सिद्धेश्वरवर्माऽ्प्याह-- 


यास्कस्य निरं चनोत्साह्‌ उन्पत्तत्वसीमां प्राप्तः । इयमेव निवंचनतिषयिक्युन्मत्तता 
तस्य बुद्धिमपि नाशितवती । श्रतस्तस्य निवंचनदादिद्र यं विन्लश्षणं दृयते । एतेन 
गम्भीरदोषेण तस्य निवचनानि व्यर्थानि श्रनावश्यकानि सारहीनानि सत्याद्‌ दूरं 
गतानि सन्ति। स यास्क एतावदपि न बुद्धवान्‌ यत्वस्यचिच्छन्दस्य लक्षणयापि 
कदिचदर्थः प्रथते लोके । स लाक्षणिका्थंस्यापि पृथङ्‌ निवंचनाय प्रवतेते । इति । 


य. एते निरुक्तशास्त्रदिषयका केचन दोषाः पुरस्तात्‌ प्रकोतितास्ते सर्वेऽपि व्युत्पत्ति 
निवेचनयोरमेदं व्याकरणनिरक्तशास्त्रयोश्च व्यापारक्ेतरभेदमपरिज्ञायंवोद्‌माविताः ॥ 
एते खलु महानुमावा निरुक्तशास्त्रं व्युत्पत्तिशास्तं व्थाकरणवत्‌ प्रकृतिनिर्घारकं शास्त 
मन्वते । वस्तुतस्तु व्युस्तिशास्त्रं तु व्याकरणस्ास्त्रमुच्यते । तत्रैव घातोः प्राति- 
पदिकाद्रा शब्दा बव्युत्पाचन्ते। निरवतं तु निवंचनशास्त्रम्‌ । तच्च प्रतिशब्दं यथा- 
सम्मवमेकमनेकान्‌ वाऽर्थान्‌ न्रते। नह्यत्र शब्दानां प्रकृत्तिभरूता धातवो निदस्यंन्ते, 
भ्रपि तु क्स्य शब्दस्य कस्मिन्नर्थे कस्माद्धेतोः प्रह्त्तिरस्तीत्येव चिन्त्यते ३, अरत 
एव॒ निरुक्तवृत्तिक्ता मगवता दुर्गेणोक्तम्‌-- "तस्मात्‌ स्वतन्मेवेदं विच्यास्थानम्‌ 
श्रथनिवंचनम्‌ । व्याकरणं तु लक्षयप्रधानम्‌* इति । अनन्तमट्टोऽपि माषिकसूतव्याख्याने 
प्राह्--निवं चनं नाम भ्र्थस्यान्वारूयानम्‌” इति । एवं सायणप्रमृतयोऽन्येऽपि मारतीया 
विद्वांसः प्राहुः । 


निरुक्तशास्त्रमथे निवं चनायेव प्रत्तम्‌, न शब्दग्युत्पत्तय इति विस्पष्टयितु" म॑क्डा- 
नलेनोद्‌वृतः सन्दर्भ एव इह प्रस्तूयते-- 


विराड्‌ बिराजनादवा विप्रापणाद्वा । विराजनात्‌ सम्पूणक्षिरा । विराघनादुनाक्षरा, 
विग्रापणादधिकफाक्षराः । 


इतः पूवेमुत्तरं च वदिकन्दसां यानि नामानि छन्दःशास्त्रेषुषलम्यन्ते तेषु 


१. ३।६॥ २. निरुक्तम्‌ ७।१३॥ 


३६९० वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


केषाञ्चित्‌ निवचनानि शास्त्रकारेण प्रस्तरुषन्ते। श्रत इदं विराट्‌ पदमपि छन्दो 
नामेह निरुक्तः । विराडविशेषणं छन्दःशास्त्ैषु तरिघा प्रयुक्तम्‌ । तथाहि-- 


१--दशाक्षरात्मके पादे । यथाह पिङ्खलः-- विराजो दिक्ः१, एतद्‌ विग्रण्वन्‌ हुला- 
युच श्राहू-- "पाद इत्यनुवतंते । यत्र क्वचिद्‌ वैराजः पादे इत्युच्यते तत्र दयाक्षरः 
प्रत्येतव्यः" इति । दशसंख्या पूरं संख्याया उपलक्षिक। लोके विज्ञायते । 

२्‌- द्रचक्षरन्यूने छन्दसि । तथा चोक्तम्‌-द्राभ्यां विराद्‌ स्वराजौः। प्रत्राह 


हलायुधः त्युनाधिकग्रहणमनुव्तेते । हाम्यामक्षराम्यां स्मूनाधिकाम्यां गायत्री यथा- 
क्र चिराद्‌ स्वराट्‌ संज्ञा मवति । एवमुष्णिगादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌" इति । 


३- -एकाददाक्षरात्मके ज्रिपादयुते (११०८३३३ ्रक्षरात्मके) ब्रनुष्टुमि । 
यथाह ऋक्सर्वानुक्रमणीकारः कात्यायनः दक्षकास्त्रयो विराट्‌ एकादश्नको वा इति । 
श्र्थात्‌ यस्मिन्ननुष्टुमि दश्ाक्षरपरिमितास्व्रयः पादाः, एकाद्रगाक्षरपदिमिता वा त्रयः 
पालाः स विराड्‌ श्रनुष्टुब्‌ मवति । 


निक्तं एषामेव विषा व्यवहृतानां विराजामथेनिवं चनाय "विराड्‌ विराज 
नाद्रा" इत्यादि यास्काचायः प्रस्तुतवान्‌ 1 तत्र विराट्सेब्दस्य ये त्रयोऽ्याशछन्दः- 
शास््रेषुपलमन्ते तान्‌ लक्षीकृत्य त्रिभ्यो चातुम्यस्तेषां निर्वचनं ब्रवीति यास्कः। 
न त्रिभ्यो धातुम्पोऽयं विराट्‌ शब्दो निष्पन्न इति तस्थ मावः । स्वामिप्रायं 
स्वयमेवाह यास्कः--या सम्प्णक्षिरा--दशाक्षरा संका विराट्‌ । श्रयमभिप्रायो 
चिराजनात्‌ सम्यक्‌ दौपनाद्‌ च्ज्ञियः । यो हि परिपूर्णाङ्गो मवति स॒ एव 
दीप्यते प्रकाशते । यच्छन्दौ. दाम्यामक्षराम्यां हीनस्तत्र यौ हीनाथंको विराट्‌ 
शब्दः प्रयुज्यते स॒ विराघनार्थंकत्वाद्‌ लिज्ञेयः। विगतं राघनं संसिद्धिः पूणता 
यस्मात्‌ तादक्‌ छन्दो चिराद्‌ विशेषणेन निदय्यंते । एतदेवाह--विराघनादूनाभर। । 
यरिमन्‌ पादे पूर्ण॑संस्यातोऽधिका श्र्थाद्‌ एकादरसंष्यामितान्यक्नराणि मवन्ति तथा- 
भूतपादत्रयाल्मिकाऽनुष्टुव्‌ विराट्‌ रान्दवाच्या मवति । इममर्थं चयोत्तनायोक्तम्‌-- 
विप्रापणाद्‌ वा। भ्रत्र विशेषेण भ्राधिक्येन प्रापणं प्राप्तियंस्मिन्‌ तस्मात्‌ तादृक्पदात्मक 
छन्दो वि राड्च्यत इति भावः । एतदेवाह ~ विप्रापणवदधिकाक्षरेति । 


श्रस्माभिनिरक्तवचनस्य या व्याल्या कृता सा सर्वंकामपि दुगेस्कन्दादिप्राचां 
व्यारुयाकत्‌ णामनुकूला । इत्थ मुक्तवचने व्धारयायमाने यास्को निराट्‌र्दं विपूर्वाद्‌ 
राजृधातोः; विपूर्वाद्‌ राधधातोः, विपूरवाच्चि प्राप (पर--ग्ाप्व्‌ ) वातोब्युत्पादयति । 
तत्र चाथ निहचयस्यामावाद्‌ वा ब्द प्रयुक्ते इत्यक्षेपो निमूलतां मजतें । इत्थमेव 


१. २।५॥ २. छन्दःसूत्रम्‌ ३।६०॥ 


४७ भारतीयं भाषा-विज्ञानम्‌ ३६६ 


बेतवेल्क रभिद्धेदवरवरमभ्यां येषां येषां निर्वंचनानामयूक्तता प्रतिपादिता साऽपि दूरे- 
ऽपास्ता मवति । यतो हि ताभ्यां शनिवंचने यास्कस्य तत्तच्छन्दस्य घातुप्रद्ंने 
तात्पर्यम्‌ इत्यन्यथा विज्ञाय॑व निरुक्तकारः तदीयं शास्त्रं चाक्षिप्तम्‌ । 


एवं च निरुक्तशास्त्रस्यार्थान्वार्यानपरेण व्याख्यानेन तच्छोस्तर विषमे समुद्धा विता 
दोषास्तु निवा्ंन्त एव, सं्कृतशब्दानां बह्व्थ॑ता चापि विस्वष्टा मवति । 


इदमप्यवधेयम्‌- पुराकाले सर्वे शब्दा यौगिका एवासन्‌ यथा नैरक्तानां वैधा- 
करशोषु च शाकटायनस्य मतम्‌ । तेषु च समानार्थकत्वेन सम्परत्यभिमता पर्यायताऽपि 
नासीत्‌ । सवं एव शब्दाः सूक्ष्मार्थभेदेनार्थान्तरं मजन्ते स्म । एतत्तिद्वान्तज्ञापको- 
ऽन्याय्यश्चानेकशब्दत्वम्‌ जमिनीयो न्यायोऽद्यापि जाग्रन्‌ सुरमारत्याः पौवं कालिकं गौरवं 
स्मारयति । उत्तरोत्तरं मनुष्याणां मतिमान्द्ाद्‌ यौगिकाथंत्वेन यदथंबाहुल्य मासीत्‌ 
तस्य परिक्षयात्‌ यौगिका एव शब्दा योगरूढत्वं गताः । तदनु केषुचिच्छब्देषु घात्वथं- 
प्रतीतेः सवथा विरहे त एव रूढत्वं प्राप्ता; । एवं मूलतो यौयिका एवकविधाः शब्दा 
यौगिक-योगरूढ-रूढभेदेन चिधा विभक्ताः । तदुत्तरमेतादुशोऽपि श्रन्वक्रारमयः कालः 
समायातो यत्र पाचकयाजकादयो यौगिका श्रपि कृदन्ता रूढत्वं सम्प्राप्ताः । प्रत एव 
कातन्त्रव्याक्ररणप्रवकत्रा कृदन्तभ्रकरणस्य परित्याग एव कृतः । तदाह कातन्त्रन्यस्याता 
दुगं सिह्‌ः-- 


वुक्षादिवदिमे रूढा न कृतिना कृताः कृतः । 
कात्यायनेन ते सृष्टा विबुवप्रतिपत्तये ।।' इति । 


एतेन सवेषामपि कृदन्तानां रूढपक्षे निक्षेपः स्पष्ट एव । इत्थमेव पुरा ये शब्दाः 
सृकष्माथभेदेन सिननार्था श्रासन्‌ त उत्तरकाले मतिमान्यात्‌ सूकष्माथभेदापरिग्रहात्‌ पर्या- 
यत्वं प्राप्ताः । तेन वंदिकवाङ्मये पर्यायल्वे प्रि गतानां जीवनम्‌ श्रमृतम्‌ पयः 
क्षीरम्‌ प्रमृतीनां यावत्‌ सूक्ष्माथ॑मेदो न ज्ञायते तावदु वेदिकवांङ्‌मयस्य वास्तविकी 
व्फास्यां कतुं न कोऽपि प्रमवेत्‌ 1 

श्रस्मिन्नेव च महामोहसमये काले श्रन्यद्धि ब्युत्पत्तिनिमित्तमन्यद्धि प्रदत्ति- 
निमित्तम्‌" इत्येतादृक्लोऽशास्त्रीयो वादः प्रादुमुतः। न हि क्वचिदपि प्राचीने वाद्ये 
कुशलपदस्य "कुशान्‌ लातीति कुशलः" इत्येवं भता ग्परुतपत्तिरूपलम्यते । न चाप्यस्मिननरथे 
कुशलपदस्य क्वचित्‌ प्रयोगोऽप्युपलभ्यत्ते । नहि स्वां परित्यज्य कर्िदपि शब्दो 
व्युत्पादयितुः शक्यत इति प्राचां मतम्‌ । श्रतः कुशलपदस्य कुशान्‌ लातीति व्युत्पत्ति 
रेवान्युत्पन्निः । एवं च क्रुशानामाहरको मुर्योऽथः, पटुरिति तु लाक्षिणकः मम्मट- 
प्रमृतीनां मतमप्यश्रद्धेयम्‌ । वस्तुतस्तु कुशलशब्दो वृषलवदौपाधिकः । दशपादी- 
टे्तिकारेणाप्रं शब्द एवं व्यास्यतः-कुक्ञ इति सौत्रो घातु: वेदरष्यारोग्ययोः । 
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कोशति कोशनं वा कुशलो मेघावी, कुशालमारोग्यं च*। एवं प्रवीणशब्द विषयेऽपि 
द्रष्टव्यम्‌ । 


एवं मया यथाप्रज्ञं मारतीयमाषाविनज्ञानमधिकृत्य किञ्चिदुक्तम्‌ । प्रसद्खा- 
दन्येऽपि तत्सम्बद्धा विषया उपन्यस्ताः + मारतीयमाषाविज्ञानस्य त्वेते मूलभूता 
राद्वान्ताः-- 

१. संस्कृतमाषेवाद्या मानवानां वागासीत्‌ । दैवा श्रसुरा मनुष्याश्च भिविधा 
लोकाः संस्कृतमाषिण एवासन्‌ ॥ 

२. भ्रादिकालिका देवभाषा शब्दतोऽथं तश्चातिविपुला उत्तरोत्तरं मनुष्याणां 
मतिमान्याद्‌ घारणाशक्तेः क्षयात्‌ प्रम।दादिदोषेम्यङ्च हधासतां गता । 


३. भ्रस्यां माषायाः सहखशः पदानि निथतविषयाण्यासन्‌ । श्रतस्तत्तह्‌ शेषु तेषां 
तेषामेव नियतविषयाणां शब्दानामपभ्र शा दरीदृश्यन्ते । 

४. उत्तरकालमस्यामेवापश्च शानां प्रादुर्मावाद्‌ विविधा लोकभाषाः समजनिषत। 

४. श्रत एवोत्तरोत्तरं विकृतौ सत्यामपि प्रायेण सर्वासु माषासु, विशेषतो मारो- 
पीयमाषासु देववाचा सादुश्यमूपलम्यते । 

६. यदा खलु पाणिनीयस्य व्याकरणस्य प्रवचनमभूत्‌ तदानीं संस्कृतभाषा शब्द 
तोऽथेतदनात्यन्तं संकु चिताऽभत्‌ । 

७. भारतीयानां मतानुसारं सवंशास्तराणामुत्रोत्तरं संक्षेप एवाभूत्‌ 1 

घ. सम्प्रतिकाः सवं एवाषंग्रन्थाः स्वस्वविषयाणामन्तिमाः संक्षिप्ततमाइच सन्ति । 

६. पाणिन्यादिमहषिमिः स्वशास्त्रे सर्वत्रैव तादुशाः संकेता विहिताः, येषां 
साहाय्येन वयं सुरमारत्या लुप्तस्यापि विपृलांशस्य समुद्धारं कतुं समर्थाः स्म । 


१०. सुरमारतीशब्दानाम्‌ भ्रन्यमाषापदेस्तुलनायां क्रियमाणायां तदीयं प्राचीनं 
विपुलस्टरूपं स्व मनस्युपस्थापनीयम्‌, श्रन्यथा सामान्यरूपेण परिज्ञातया सुरमारत्या 
क्रियमाणा तुलना न लामकारी स्यात्‌ । 


4 


१. द० उ० व° ८।१०६, पृष्ठ ३५६ । 


तस्या (उर्वश्या) दर्शंनान्मित्रावकएयो 
रेतश्चस्कन्द 


निरुक्त ५।१३ मे यास्क ने लिखा है--“'तध्या दक्षंतान्मित्रावरुणयो रेतश्व- 
स्कन्द ।” श्र्थात्‌ उवंशी के दशन से मित्रश्रौर वरुण देवों का रेतः (वीयं ) स्खलिते 
हो गया । इसं घटना के उल्लेख के परचात्‌ तदभिवादिग्येषग्भेवति लिखकर यास्कने 
कभ्वेद ७।३३।११ की ऋक्‌ उद्धृत करके उसकी व्याख्या कीदै। कऋर्बेद के सातवे 
मण्डल का तेतीप्तवां सूक्त ही केवल वसिष्ठ से सम्बद्ध नहीं है; प्रपितु समस्त सातवे, 
मण्डल का द्रष्टा मंत्रावरुणि वसिष्ठ माना गया है । इस प्रकार समस्त सातवां मण्डल ' 
करिप्ती-न-किसी रूप मे वसिष्ठ से सम्बद्धदहै। पूराणोंमें मत्रावरूणि वसिष्ठ की 
उत्पत्ति का जो वणन मिलता है, उसका संक्षेप इत प्रकार है-- 
राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थंस्थान पुष्कर क्षेत्र में्रह्याके ढाराकियिजा रहे यज्ञ 
मे उव॑शी के दशंनमात्रसे मित्र भ्रौर वरुण देवोंका वीयं स्खलित हो गया । उसको 
देवों ने घड्‌ मे डाल द्विया । उससे वसिष्ठ कौ उत्पंत्ति हुई । 
पूराणों मे वसिष्ठके दो जन्मों का उल्लेश्त मिलता है । प्रथम वसिष्ठ को ब्रह्मा 
का मानसपूत्र कहा गयां । ग्रौर द्वितीय जन्म मित्र श्रौर वरुण का उरव्॑षी के दशंन 
से वीय॑पात होनेसे माना गयाहै। इसीलिए दूसरा वसिष्ठ मैत्रावरुणि कहाताहै। 
पुराणो का यह वरन वैदिक वाङ्मय मे वसिष्ठ-जन्म कै निदश्च का विकृत रूप 
है। 
दुर्गाचायं ने निरुक्त ५।१४ कौ व्यारू्या मेँ वस्षिष्ठके दो जन्मों का संकेत करने 
वाली निम्न त्वा उदवृत की है-- 
विच्‌.तो ज्योतिः परि संजिहानं मित्रावरुणा यदपश्यतां स्वा । 
तत्त जन्मोतेकं वक्तिष्ठागस्त्यो यस्वा विश्च भ्राजमार ॥ 
ऋण सं० ७।३२३।१०॥ 
दरगचा्यंकृेत इस मन्त्र कौ व्याख्या के ्रनुसार्‌ वसिष्ठ का एक जन्म वियत्‌ 
को श्रत्यधिक प्रकाशित ज्योति के दशन से भित्रश्रौर वरुण दैवोंके दारा श्रन्तरिक्ष 
मे हमरा श्रौर उस श्रन्तरिक्षस्थ वश्षिष्ठ कोश्रगस्त्य ऋषि ने मनुष्य लोक के प्रति 
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पहुंचाया । यह्‌ उसका दूसरा जन्म हभ्ना । स मन्त्र कौ श्रौर यास्क द्वारा उद्षृत्त 
उतासि मैत्रावकर्णः मन्त्र की व्याख्या के भ्ननन्तर दुर्गाचायं ने पौराणिक कथाका 
उल्लेख किया है-- 


रौ्रण किलं तेजसा निर्दग्धो वसिष्ठो भित्रपरिगृहीतायामुर्वेहयामुत्पन्नो वरुण- 
तेजसो जात इति पुराणे श्रयते । 


दस श्राख्यान के पूरवंमाग से यह्‌ ललात होता है करि प्रथम बार उत्यल्न वसिष्ठ 
किसी रौद्रतेजसे दग्ध होगयाथा। वस्तुतः दुरगचाये का व्तिष्ठ के उत्पन्न होने 
श्नौर रौद्रतेजसे जलने का संकेत श्रत्यन्त मरहत््वपूशं है 1 परन्तु दुर्गाचायं इसकी 
सम्यक्‌ व्यास्या नहीं कर सक्ता | श्रौर इसी कारण प्रथम निद्िष्ट मन्त्र कौ व्याख्या 
मो हमारी दृष्टि से प्रस्पष्ट रह गथी। वस्तुतः दुर्गाचायं दरार उद्वत पौराणिक 
श्राख्यायिकाकाजो पूवेमाग है, वह इस पृथिवी कदो विभिन्न स्थित्तियींका 
उल्लेख करता है । पुराणों क भ्नुसार पृथित्री-निर्माणकाल मे एक बार इतनी महती 
दृष्टि हई" रि उसमे सारी पृथिवी जलमग्न हौ गई। तदनन्तर सयं मे किती 
प्राक्ृतिक घटनाविशेष के कारण श्रतिश्चय ताप उ्पन्न ह्र । उससे व्भृथिवी का 
समस्त जल वाष्प होकर उड़ गया) उक्त समय की पृथिवी का स्वरूप पृराणोंमें 
"क््ष्ठा इवामवत्‌"'श्रथात्‌ कचचुएु की पीठ के समान ऊची-नीची (ऊबड्‌-खाबड्‌ ) 
कहा गया है ।१ तत्पदचात्‌ पुनः सूरं के स्वस्थितिमें भ्नाने पर वतंमान वर्षाक्रमका 
ग्रारम्म हृश्रा । वसिष्ठ नाम वासयितूतम ब्र्थात्‌ श्त्यन्त बसानेवाला होये के कारण 
जलक्राहै। प्राणिजगत्‌ के लिए वागु कै श्रनन्तर जल ही एक दसा पदार्थहै, 
जिसकी उपलब्धि न होन पर प्राणी को प्राणों से वंचित होना पड़तादहै। इम दृष्टि 
से प्रथिवी पर श्नारम्म मँ जो जल बरसा था, वह वसिष्ठ भ्र्थात्‌ जल का प्रथम 
जन्म था श्रौर्‌ उसके दग्ध श्रर्थात्‌ वाष्प वनकर्‌ उड जाने पर दुसरी बार जो जल 
की उत्पत्ति हुई, वहु वसिष्ठ को द्वितीय जन्म है । दोनों ही जन्मों मै जल की उत्पत्ति 
उर्गशी अर्थात्‌ मेघस्थ वियुत्‌ के दशंन से मित्र न्नर वरुणनप्राण श्रौर श्रपान ख्रथवा 
पूवं श्रीर परिचम से उत्पन्न मानसून के बादलों के संवरषंसे होतोहै। इसीलिए 
यञ्ुवेद (२।१६) मँ मित्रावरुणौ त्वा वष्ट्चावतां मन्तमाग में पित्र रौर वरुण 
दृष्टिकेद्वाया तुम्हारी रक्षाकरेः का निर्देश मिलताहै। इसका तात्य यह कि 
भित्रश्रीर वरूण का वृष्टि के साथ सीधा सम्बन्धहै । वेदमें मित्रावरूणसेही 
वसिष्ठ की उत्पत्ति कहौ गई है इसविषए यह्‌ टष्टिजिल ही वसिष्ठ है। यह 


१. यह लेख लिखते समय फरीदाबाद मे मेरे पास पुराण नहींहै, स्मृतिसंकेत 
मात्र कियाहे। 


तस्या (उवश्या) दशेनान्मत्रावरुणयो रेतश्चस्कन्द ३७३ 


स्पष्टहै 1 

पूर्वं जिस विद्य.तो ज्योतिः मन्त्र का उल्लेख किया है, उसमे वसिष्ठ के जिस 
एक (प्रथम) जन्म कासंकेत है, वह॒ जन्म भौ विद्युत्‌ ज्योति श्रौर मित्रावरणसेही 
सम्बद्ध है । किम्तु इस मन्त्र का चौथ चरण श्रगस्त्यो य्वा वि श्राजमार हैष्उसका 
श्रथ हमारे विचार मेँ-- श्रगस्त्य ने उस वसिष्ठ को पूतया श्रपहटत कर लिया 
था -होना चाहिए । इस श्रं के साथ दुर्गाचायं हारा उद्धृत कथांज्ञ का तथा 
पुराणोक्त क्मपृष्ठा इवाभवत्‌ की सङ्धत्ति यथा-तथा लग जातीहै। श्रव केवल 
विचारणीय दतना ही रहता है कि यह श्रगस्त्य कौन? 

भ्राज भी्षुवररूप मै यह्‌ घटना प्रतिदषं दोहरायी जाती रहै॥ सव लोग यह्‌ 
जानते है कि श्रणस्त्य तारे के उदय होने पर नर्षाका जल वाप्परूप हौकर उड्‌ 
जाता है-- । 

उदित भ्रस्त पंथ जल सोखा। 
जिमि लोर्माहि सोखं संतोखा ॥ 

यह श्रगस्त्य तारा शरद्‌ छतु के प्रारम्भ मेँ उदित.होता है । इसके उदय होने 
पर मनुष्य वर्षा की श्राशा खोड देते हैँ। शरद्‌ चऋछतुमें सूयं का ताप पर्याप्त प्रचण्ड 
हो जाता है) इसलिए ' "श्षारदिक श्नात्‌” सोक में प्रसिद्ध है1 (द्रष्टव्य--श्रष्टा- 
घ्यायी ४।३।१३) ! यतः श्चारदिक धूप रोगों -को उतपन्न करनेवाली होती है, इस- 
लिए पाणिनि ने विमाषा रोगातपयोः (४।३।१३) सूत्र में प्रातप कै साथ रोग का 
मी निर्देश कियाहै। मनु ने मी कहा है--“बालातपो वजयेन्नितयम्‌ (५६६) । मनु- 
स्मृति के ठीकाकार मेघातिधि ने बालातप का "बाल भ्रात्तप' विच्छेद सममकर के 
“तीन मूहृतं पयंन्त (उद्‌ ष्टे के) सूयं के प्ातप का सेवन नहीं करना चाहिए" 
अथं किया है। वस्तुतः यह श्रथं श्रगु है; क्योकि बाल ्रातप भ्रनेक रोगोंका 
निवारण करनेवाला है । यह निदेश श्रयर्गवेद के "“उ्न्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु"' 
(७1३२१) मन्त्र मँ कहा है । भायुनिक वैज्ञानिक मी प्रातःकालौन श्रातप के सेनन 
को नै रोग्यश्रद मानते ह । एे्ी स्थिति मँ मेधातिथि का श्रथं नितरां प्रबुद्ध ही माना 


१. क्म्वेद के सातवें मण्डल का ऋषि मँत्रावरुणि वसिष्ठ कहा गया है । सर्वा- 
नुक्रमणियों मे निदिष्ट समी ऋषि मानवशरीरवारी नहीं है, इसका संकेत “मेरी 
दृष्टि ने स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रौर उनका काय" प्रन्धमें पृष्ठ १५५ मे १६० 
तक किया है। मैत्रावरुणि वसिष्ठ श्राधिदैबिक तत्त्व है, यह उपर दर्शाया दै । यदि 
मैत्रावरुणि वसिष्ठ मानव ऋषि है तो पौराणिक कथानुसार उवंशी के दशंनसेभित्र 
श्नौर वरुण ऋषियों का जो वीयंपात हुभ्रा उससे वसिष्ठ ऋषि कौ उत्ति माननी 
होगी । 


३७४ वेदिक-सिद्धान्त-मीमां सा 


जाएगा । वस्तुतः यहां "बाला ~| ब्रातपः यह्‌ सन्धिच्छेद है । बाला नाम कन्याकाहै। 
इसलिए उसका र्भ है-कन्याराशिस्थ सूर्यं की पूष का सेवन नहीं करना चाहिए । 
संस्छृतमाषा मे बहुधा पर्याय शब्दों से निर्देश करने कौ प्रथा देखी जाती है । उससे 
कटईस्थानों पर श्रान्तियां मी हौ जाती हैँ । श्रगस्त्य काउदय कन्याराक्षिमेया 
शरद्‌ ऋतुमें ही होता है । श्रतः उससे सहचरित ्रादित्य मी प्रगस्त्य नाम से मन्त 
मे कहा गया है । भ्रगस्त्य की इस महिमा का वशंगे पुराणों मे कई प्रकार से मिलता 
है । एक जगह्‌ कहा गथा है कि श्रगस्त्यने तीन चुस्मुश्रौ मे सातो समुद्रो काजल 
पीलिया था। यह्‌ श्रगस्त्यसहचरित सूर्म की उस प्रदीप्त श्रवस्था का ही पौराणिक 
रूपान्तर है, जिसके हारा पृथिवीस्थ समस्त जल वाष्प बनकर उद्‌ गया था। द्री 
जगह कहा गया है कि विन्ध्याचल खडा होकर भ्टृता ही चला गया । उससे जब 
सूये का भ्रगमणमागं श्रवरुढ होने लगा तो श्रगस्त्य ने विन्ध्याचल से कहा कि मुभे 
दक्षिणे जानाहै इप्तलिए मागं देनैक लिए तुम पृथिवी परलेट जाश्रो रौर जब 
तक गँ दक्षिणसे नः लौहु तब तक लेटे रहो भ्राजतक बेचारा विन्ध्याचल भ्रगस्त्य 
के वापस लौटने कौ प्रतीक्षा कररहादहै। इस कथासेश्रगस्त्य तारा का सम्बन्ध 
विन्घ्यस्षे दक्षिण दिशासे प्रतीत होता है। 


श्रव “उवी के विषय मे मी विचार कर लेना चाहिए । उर्नशी शब्द प्रने- 
कार्थंक है, इसलिए यास्कने इसे निषण्टु के नगमकाण्ड (म्र० ४, खण्ड र्‌ ) मपह 
है श्रौर निरुक्त ५।१२ में इसकी व्याख्याकी है । वहां उवंशी का एक श्रथ उवश्य- 
नते दर्शाया है । इसका तात्पयं यह है जो शीघ्र ही विस्तृत क्षेत्र मे व्याप्त हौ जाती 
है । दूसरा श्रयं “भ्रप्सरा” दर्शाया है। श्रप्सरा के विभिन्न निवंचनों दारा श्रनेक 
भर्थो का श्रन्वाख्यान करिया है। इसका एक अथं दै--भरप्तारिणी प्रात्‌ जल मे गति 
करनेवाली*। दोनों मिर्वचनों दारा उवी के जिनधर्मोकीग्रोरसकेत क्ियादहै, वे 
दोनो विचयुत्‌.के है प्रौर लोकश्रसिद्ध ह । यास्क ने उर्वशी से सम्बद्ध प्रास्या को स्पष्ट 
करने के लिए जो मन्त्र उद्धृत कियाहै, वहु हस प्रकार है-- 


उतासि मेत्रावदणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽधि जातः । 

व्र्तं स्कन्नं ब्रह्मणा वेग्येन विश्वेदेवाः पुष्करे स्वाददम्त ॥ 
यह कऋम्बेद के ७वें मण्डल के ३३वं सूक्त का ११बां मन्त्रहै। इसमें उर्वशी पद 
निदिष्ट है ॥ दुर्गाचार्य ने इससे पूवं का जौ मन्व उदवृत किथा है (द्र०-यही लेख 
पृष्ठ ३७१) उसमें विदय.तो ज्योतिः का स्पष्ट उल्लेख है । उवंशी मध्यमस्थानीया 


१. विचयुत्‌ जल में ग्याप्त होती है, यह लोकप्रसिद्ध । श्रतः गीले हाथसे 
विजली के बटन उपर-नीचे करने मेँ खतरा होता है । 


तस्था (उवंश्मा) दरनान्मित्रावरुणयो रेतश्चस्कन्द ३७५ 


देवता है । इसकी व्याख्या के प्रसङ्खं म (निरुक्त ११।३६} जो मन्त्र उदधतत क्रिया 
है, वह इस प्रकार दै। 
विद्य घ या पतन्ती ववि्योदूमरन्ती मे श्र्या काभ्यानि। 
जनिष्ठो श्रयो न्थः सजात: प्रोदंशौ तिरत दीघंमायुः ॥ 
। क्० १०।६५। १०. 
इसमे उर्वशी को विद्युत्‌ के समान शीघ्रगत्तिवाली, प्रकाशित होनेवाली, जल- 
सम्बन्धी कामनाघ्रों को प्राप्त करानेवाली, तथा उससे उत्पन्न जलो को हितकारी 
कहा है। वह्‌ उवंशी हमारी श्रायु को बढ़ती है। 


उक्त प्रमाणो सि स्यष्ट दै कि निरुक्तकार हारा संकेतित श्राख्यान मेँ स्मृत उवी 
मघ्यमस्थानया विद्युत्‌ हीह \ उसके प्रकाशन से जिन मित्र श्रौर व॑रुण दैवं 
से वसिष्ठ की उत्पत्ति कही कर्ईदहै,वे भित्र ग्रौर वरुण विपरीत गतिवाले मेष, 
जिनके संघषं से उत्पश्न द्रप्स जल की बर्ह ।वेही पृथिवी पर जलकीबुदोंके 
रूप भें पहुंचते हँ । 

पूवं पुराणस्थ वसिष्ठं की उत्पत्िविषयक प्राख्यान का संक्षिप्तरूप उदूघृत किया 
था, वह्‌ ऋग्वेद की ७।३३।१० ऋचा पर ही मूलकूप से श्राधृत है । प्रह्या का सर्ग- 
स्जनरूप यज्ञ सदा चलता रहता है । वसिष्ठ की जिस सजंनरूप यज्ञ मे उत्पत्ति होती 
है, बह है पुष्कर ध्रथति भ्रन्तरिक्ष । 

इस प्रसङद्क मे भित्रावरुणविषयक दो मन्त्र प्रौर द्रष्टव्य हैँ । प्रथम है-- 


ऋतेन {मित्रावरुणावृतावघाव्‌ तस्पृश्चा । 
"क्तु बु हुन्तमाशाथे ॥ ऋ० १।२।८॥ 


इममे मित्रावरुण को ऋत-जल के दारा बढ़ा हृप्रा ऋतादधा श्रौर जलम 
स्पृष्ट ऋतस्पृश्चा कहा है । ऋत नाम उदक का है (निघण्डु १।१२)} । दूसरा मन्त 
> 
ऋतेन यावृताबुषावृतस्य ज्योतिषस्पती । 
ता भित्रावरुणा हुवे ॥ ऋ० १।२३।५॥ 
इस मन्त्र मे मी मित्रावरुण को जल से बहुं हुए श्रौर॒ जल्सम्बन्धी ज्योति का 
पत्तिक्हादहै। 
इन मन्त्रो से स्पष्टहै कि मित्र भ्रौर वरुण विभिन्न दिशाभ्रों से उरनेवाले जल से 
लबालब भरे हृए मेव हँ । भ्रथवंवेद में प्रतीची दिग्‌ वश्णोऽधिपतिः पश्चिम दिला का 
श्रधिपत्ति कहा है । श्रतः भित्र उसक्षे विपरीत पूवंदिश्षा से ्रानेवाले जल से पूर्ण मेघो 
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कानामहै। धे दोनों ही चराचर जगत्‌ कीदृष्टि से रक्षा करते है--मितावरुणौ 
ल्वा वृष्ट्या भवताम्‌ । (यजु २।१६) । । 

इस विचारणासे स्पष्ट है कि उर्गशी मेघस्थ विदत्‌ है। मित्रभ्रौर वरुण 
विपरीत दिला से श्राप्त होनेवाले जल सै भरे मेषदहैश्रौर इनतीनोकेसंयोगसे 
उत्पश्च वसिष्ठ मेघो से बरसनेवाला चराचर जगत्‌ का वास्तपिता है । 

हमने निरक्तस्थ इतिहास श्रौर भास्यानों पर जितना विचार किया है, उसके 
अनुसार ये सभी भरास्यान इस जगत्‌ में षटनेवाली षटनाश्रौसे ही सम्बदडहै | 
वस्तुतः यास्कीय निरुक्त श्राधिरेविक प्रक्तिया के भ्रनुपार मन्त्ब्यास्यान में रदत 
हृभ्रा है। भ्रतः उसमे निदिष्ट इतिहास वा प्रारयानों कामी भ्राधिदेविक स्वरूप 
समना चादिए । उपमं यदि लौकिक इतिहास दूढने बठेगे तौ इतनी विप्रतिपत्तियां 
उपरिथत होंगी कि उनका समाघान इतिहास्त माननेवाले व्यक्ति कभी नहींकर 
सकभे । वस्तुतः निरुक्त के ्राधारपरवेदमें इतिहास की खोज करनेवाले एकाक्षी 
है । वे केवल स्थुल प्रथं से ही श्रपने को कृतकृत्य समभ लेते हैं । किसी मी शस्व 
का वास्तविक तात्पर्यं तबतक समभ नहींश्रा सकता जबतक उसमे गहरी पेठ 
नहो । 

भो शम्‌ । 


(4 


ठ 


छन्द्ःशास्व ५) 


वेद का पांचवां भद्ध छन्दःशास्त्र है । इसमे सम्प्रति पि द्गलाच्य॑भोक्त चछन्दः- 
शास्त्र वेदाङ्ग के भ्रस्तगंत स्वीङृत है । वेदिक छन्दो का निदेश करनेवाले निम्न ग्रन्थ 
सम्प्रति उपलब्ध होते है-- 

१. शकूपातिशषास्य श्रन्तंत छन्दःपटल (ऋग्वेदीय ) 


२. ऋक्सर्वानुक्रमणी भ्रस्तं त ५ 
३. शाङ्खायनश्रौतसूत्र ब्रन्त्गत ) 
४. छन्दोऽनुक्रमणी वेङ्धुट माघवकृत 6 
५. यजुःसर्वानुक्रमणी भन्तगंत (बुक्लयनु्वे दीय) 
६. पतञ्जलिग्रोक्त निदानसूत्रान्तगंत प्रथम दो प्रपाठक (सामवेदीय) 
७. उपनिदानसूत्र गाग्यग्ौक्त र 
. ८. जयदेवङृत छन्दःशास्त्र (सामान्य) 


, इनमे यजुःसर्वानुक्त मणी जो सम्प्रति उपलम्ध होती है, वहं प्रामाणिक प्रन्थ नहीं 
है। सम्मवतः विक्म की १०वीं शताब्दी फे पर्चात्‌ उसका संकलन किया है । यह्‌ 
हम छन्दोमीमांसा मे लिख चुके ह| । 

छन्व-शास्वर के नापान्तर- छन्दःसूतों के लिए प्राचीन ग्रन्थों मँ निम्न चम्दोका 
उल्लेख भिलता है-- १ 


१. छन्दोविचिति ८. छन्दसां विचय 
२. छन्दोमान £, छन्दसां लक्षण 
३. छन्दोमाषा १०. छन्दःशास्त्र ,. 
४. छन्दोविजिनी ११. छन्दोऽनुास्षन 
५. छन्दोविजिति (छन्दोविजित) १२. छन्दोविढति 
६. छ्दोनाम १३. इत्त 


७. छन्दोग्याख्यान १४. पिङ्गल 
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लौकिक-वंदिक संस्कृतवाङ्‌मय में पिङ्गला चायप्रोक्त छन्दःशास्त्र की श्रतिप्रसिद्धि 
के कारण संस्कृतेतर लौकिक माषश्रों ठे पिद्लशब्दही छन्दःशास्त्र क्रा पर्याय 
बन गया दै, प्रतः हमने छन्दःशास्व के नामान्तरों मे श्वी संख्या पर पिङ्खल नाम 
का उत्लेख क्रिया है] 


छन्दःसम्बन्धौ वेदाद्ध-- हम पुवं पृष्ठ ७ पर लिखतु हैकिवेदाङ्खके ग्रन्त- 
्गतवेही ग़न्थ सम्मिलित किए गए रह, जौ वैद-लोकविषयक सामान्य ग्रन्थ हैँ। 
इसलिए जो छन्दोग्रन्थ केवल वेद की.किसी शाखा श्रादि से सम्बन्ध रखते द(उपरि- 
निर्दिष्ट श्राठ वेदिक -छन्दःकास्त्र) श्रौर लौकिक छन्दो से ` सम्बद्ध नहीं है, वे ग्रन्थ 
वेदाद्ध के श्रन्तर्गत नहीं ्राते। 

वेद के साथ छन्दःशास््र क! सम्बन्व--हमने पूवं पृष्ठ २ प्रर श्लोकात्मिका 
पाणिनीय शिक्षाके दो दलोक उदूधृत किए ह, उनमें प्रथम श्लोक कै प्रथम चरण 
मे कहा है--्छस्दः पादौ तु वेदस्य ।“ श्रथत्‌ मानवादि शरीरो मेंैरोंकानजो 
महत्त्व है, वही महत्व वेद मे छन्दःशस्वकादहै। इस दृष्टि से मन्तोंका स्वरूप 
(श्रक्षरसंस्या) प्रौर उनका प्र्शज्ञान छन्दम्शास्तर के प्रचीन । इसरनृष्टिसेमी 
वेदाय में पिङ्खलप्रोक्त छन्दःशास्त्र का ही विशेष महत्व है । ऊपर जिन वैदिक छन्दः- 
शास्त्रों का उल्लेख किया. है, उनम जयदैवकृत छन्दःशास्त्र क श्रतिरिक्त समी का 
सम्बन्ध वेद कौ याज्ञिक प्रक्रिया के साथ है। याज्ञिक प्रक्रियामें ब्राहमणप्रन्थों में श्रनेक 
स्थानों पर गायत्रीः शंसति; बृहतौः शंसति श्रादि विनियोगपरक नाक्यों मरै छन्दोनाम 
को प्रघीनतादीहै। ग्रतः उसी दृष्टि पे उपयुक्त वैदिके छन्दःशास्त्रं का प्रवचन 
ह्भ्रा दै। 

याज्िक-प्रक्रिया में कल्पित्त छन्दो का श्रा्रयण--या्ञिक प्रक्रिया से ब्राह्मणग्रन्थों 
भ्रौर श्रोतसूत्ों में श्रनेक स्थानो में से कल्पित छन्दो का उल्लेख हृष्रा है, जो छन्दः- 
नामों से मन्तरं मँ जितने श्रक्षरों कौ संख्या प्रतीत होती है,उतने श्रक्षरों के नहीं होते । 
फिर भी याज्ञिक प्रक्रिया मेँ न्यूनाक्षर मन्त्रों का तत्ततछन्दोनामों से विनियोग 
भिलता है । क्ही-कहीं तो छन्दोनामों से प्रतीत होनेवाली भ्रक्षरसंख्या से पांच ब्रक्षरौं 
तक भ्युनता देखी जोती दहै । नेक स्थानों पर पादविमाग मी उक्त वैदिक छन्दः 
शास्त्रों मै ब्राह्मणभरौक्तं विनियोगकी दृष्टिसेक्रिएु गएहैं। उन पादविभागों मे 
ऋण्बेद मँ लगमग १८ रेरे पादविभाग है, जिनमें पादादि स्वरश्चास्त्रविषयक दोष 
उपलम्ध होते है । इनमें युष्मद्‌-श्रस्मद्‌ सम्बन्धी कुछ एेसे शब्द मौ पाद के श्रारम्म 
मेश्रा गए, जो शास्वरनियमानुसार पाद कै श्रारम्भ में प्रयुक्त नहीं हौ सक्ते) 
उन्हे पदस्य, पदात्‌ (अष्टा० ८।१। १९, १७} के नियमस्षे पाद के मध्यम होना 
चाहिए । 
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दसौ दृष्टि से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने. छष्वेद म० १ सूक्त ३६५ ४४ के 
माष्यके ्रारम्म मेँ सर्वानुक्रमणी रादि के श्रनुस।र छन्दो का निर्देश करनेवाले वेव 
माष्यकार सायण, . मोक्षमूलर, विल्सन प्रभृतिः का प्रत्याख्यान किया है । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने श्रपने ऋष्वेदमाष्य में सवत्र प्रक्षरसंस्या को प्रधानता देकर 
पिङ्खलशचास्त्र के श्रनुस्ार छन्दों का उल्लेख किय है { इस विषय में हम “"वेदिक- 
छन्दोमीमांसा” के १८बे भ्र्याय में विस्तार से समीक्षा कर चुके हैँ । इसलिए यहां 
संकेतमात्र कियादहै। 


क्या छन्दःक्षास्त्र का वेदां के साथ को$ सम्बन्ध नहीं है ?--श्रनेक ग्पास्या- 
कारोकामत है रि छन्दध्शास्वर का सम्बन्ध वेदां के साथ नहीं । हमे भेक 
वर्षो तक यह्‌ शद्धा बनी रही कि जब श्रन्य वेदाङ्धों का वेदां के साध सीधा 
सम्बन्धहै तो श्रकेला छखे्दम्शास्न ही उसका श्रपवाद कंसेहो सकताहै? इस 
सम्बत्थ मे हमने श्रनेक वैदिक विष्टानों के सपय विचार-चिनिमय क्रिया, परन्तु किसी 
मी विष्ठान्‌ से हमें सन्तोषजनक समाघान प्राप्त नहीं हुभ्रा। 


एक-दो श्रक्षरों की न्यूनता श्रौर भरषिक्रता-- प्रायः समी वदिके छन्दःलास्त्रकारों 
ने मन्त्राक्षरं में एक-दो श्रक्षरों की न्यूनता वा श्रधिक्ता स्वीकार करते हृएुभी 
गायत्री श्रादि छन्दो का उल्लेव क्ियारहै। ब्राह्मणप्रन्थो में तो स्पष्ट लिला ै-- 
नवा एकाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न हाम्याम्‌ (ताण्डचग्राह्यण १२।१२।१७) । 
धर्थात्‌ एक-दो श्रक्षर न्मरून वा श्रधिकर होने पर मी छन्दौनामों मे भेद नदीं 
होता।, 


स विषयमे ह्म ४० वषं तक यह शंका बनी रही कि मन्तोंके रचयिता 
ऋषिजन हों चाहे ब्रह्म, क्या उन्हे छन्दोर्चना का प्रस्य नदीं था, जिस्तके कारण , 
दन्दो मँ एवदौ श्रक्षरों कौ न्थुनता वाश्रधिक्ताहो गयी? इसद्ष्टिसेतो 
कालिदास श्रादि लौकिक कवियों कोही छन्दो का ज्ञान यथावत्‌ धा, क्योकिःउनके 
काव्यो में एेसा दोष उपलन्य नहीं होता । दस शङ्खाकामी समाधान हमे किसी 
वैदिक विद्वन्‌ से प्राप्त नहीं श्ना । 


छदो के साथ षड्ज श्रादि स्वरों का सम्बन्ध--संगीतकेसाथमेरादूरकामी 
सम्बन्ध नहींहै, किर भी इतना तोज्ञानदहैःहीकि किसी एक मन्त्र का उच्चारण 
कसती एक षड्ज श्रादि स्वरम नहीं हो सकता। परन्तु पिद्धलाचायं ने गायत्री 
श्रादि सात छन्दो का षड्ज प्रादि सात स्वरों के साय सम्बन्ध दर्लायादहै। इस 
विषयमे मौ मभेश्राज'से दो वषं पूवं तक शद्कु ननी रहीः। मरत मुनिने भी 
वीरादिरस को बोधित करने के लिए जिसं पदावली का प्रयोग किया जाता है, उका 
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सम्बन्ध मौ षड्ज धादि स्वरों के साय दर्शाया है। यतः वैदिक स्वरमीमांसाके 
लेखनकाल में तथा द्वितीय संस्करण के मुद्रणकाल तक भी मुभे षडजादि के विषय 
मे यथार्थं ज्ञान नहीं हा था, भ्रतः वैदिक-प्वर-मीमांसा मेँ वाक्यस्वर श्रौर 
सन्दमस्वर का निदेश करते समय (मरण } किया है । वहु वस्तुतः उहानमूलक 


है। 


प्रथम दो शद्धुश्रों का समाधान--छन्दों का मन्त्रां के साय सम्बन्धहैया 
नहीं, तथा मन्त्रों मेँ एक-दो भ्रक्षरो की न्यूनता वा प्रचिकता काक्या कारण है--इन 
दोनों शङ्कुर का समाचान सन्‌ १६७७ मेँ हृ्रा । किन्तु जोज्ञान दभ्रा वहमी 
एकाङ्की है) श्र्थात्‌ प्रथम सप्तक के छन्दोविषयकही है, वह्‌-मी केवल श्राधिदविक 
प्रक्रियाकेसाथदही जानस्काहूं भ्रीर एकाक्षर-द्रघक्षर की न्युनता प्रौर श्रधिकता 
कामी मन्त्राथं मेक्या सम्बन्ध है, इसका ज्ञान मी उसी समय हृश्रा। इसलिए सन्‌ 
१६७८ के मई मास मे भण्डारकर शोघ संस्थान पुरोमें होनेवाली भ्रदिल मारतीय 
प्राच्य विद्या परिषद्‌ (श्राल इण्डिया भ्रोरियण्टल कान्फेस) मे “मन्त्राणाम्‌ प्राधि- 
दैविक्षाथं-विज्ञाने छन्दसां साहाय्यम्‌” शीषंक निबन्ध पठा ॥ उसे हम भ्रागे मुद्धित कर 
रहैरहै। 

तीसरी शद्धा गायत्री भ्रादि्ठन्दों के साथ षड्ज प्रादि स्वरोंका क्रिस दृष्टिसे 
सम्बन्ध है? इसका ज्ञान सन्‌ १६८८ में प्रकाशित यादवप्रकाश्चविरचित “पिङ्कल- 
छन्दोचिविि-माष्य"” के प्रकाशन के परचात्‌ हृभा । यादवप्रका ने पिङ्खल- 
छम्दोविचिति के तीसरे भ्रष्याय के ६३वे सूत्र स्वराः षड्जादयः के माष्यमे लिखा 
है 

यस्या; डल्वुचः षड्जस्वरो बहुलो मवति तां गायत्रीं विद्यात्‌ । 

स्वरयोगः छन्दसां सामनिषन्षनः । साम्नां सप्तस्वररवात्‌ । 


प्रयात जिस ऋचा मे षड्ज स्वर से उच्चायंमाण प्रक्षरो का बाहुल्य हो, 
उसको गायत्री जानना चाहिए । प्रथवा छन्दो कास्वरों के साय सम्बन्य साम 
(गीति) सम्बन्धित है । सामों कै सप्तस्वरवति होने से) भन्तमें यादवप्रकाशने 
मायक्ती श्रादि छन्दं के स्वरादि उपदे को कतिपय श्राचार्यो के मत से भरुष्टायं 


मानारै। 


यतः भने पिद्धल छू्दःशास्व का गुरमुख से भध्ययन नहीं किया परन्तु 
वेदिक छन्दभसम्बन्धौ विविघ ग्रन्थों का सपरिश्रम चिन्तन करके वंदिक छन्दं का 


छन्दःशास्त्र (५) ३८१ 


ज्ञान किरती तरह प्राप्त करने मे समथं हो सका। वेदिक छन्दःसम्बम्धी समस्त 
विषयों का वंन मैने “वेदिक-घछन्दोमीमांसा” मे यथाशक्ति करिया है । परन्तु उसमे 
छन्दोज्ञान के सम्बन्व मेँ शास्वकारौं ने “वृत्त को जो हेतुरूप से उपस्थित किया 
है, उपर “वृत्त"' के सम्बन्य भँ विशेषज्ञान न होने घे उसके सम्बस्ध में कुछ नहीं 
लिखा गया । यदि इस प्रन्थ का तृतीय संश्करण मेरे जीवनकाल में छषपेगा तो इस 
कमीको दुर कर सकूगा। लौकिक छन्दो के सम्बन्ध मे मुभे कुमी जान नहीं, 
इसलिए उसके सम्बन्ध में मैने कु नहीं लिवा । 


रि 


मन्वाणाम्‌ आधिदैविकार्थ.विज्ञाने 
चन्दसां साहाय्यम्‌ 


माननीया वैदिकवाडमयपरिशीलने बद्धपरिकरा विद्रहरेण्याः ! विदितमेव 
सलु तत्रमवदूभ्यो यद्‌ व॑दिकच्छन्दसां मन्वराक्षरसंस्यापरिङानमेव प्रयोजनमिति 
वेदिका मन्यन्ते । तत्फलं तु यज्ञकमंणि प्रानुष्टुभं शंसति, व्ष्टुमं शं्त्ति इति विधि- 
वाक्येषु तत्तच्छन्दोयुक्तानामृचां सुकरो विनियोगः । सत्यप्येवम्‌, वंदिकदन्दःगास्त्र- 
स्याध्ययनकाल एवे मम मनसि द्वे शद्ध उदप्ेताम्‌ । तव प्रथमा--शिक्षादिषु 
षट्सु वेदाङ्गषु छन्दःशास्त्रं विहायान्येषां वेदाङ्गानां साक्षात्‌ परम्परया वा वेदार्थं 
ज्ञाने साहाय्यं वेदविद्याविचक्षणा; प्रायेण स्वीक्रुवंते। तथा सति वेदाद्धमध्यपत्ति- 
तत्वात्‌ छन्दःशास्त्रेणापि प्रवद्यं छन्दोज्ञानद्रारा मन्त्राथेपरिज्ञाने कथंचित्‌ साहाय्यं 
चिघातन्यभेव । श्रन्यथा वेदार्थोपयोगिषु वेदाङ्गं धु तस्य परिगणनमसम्बद्धं स्याद्‌ इति। 
द्वितीया--प्रतिच्छन्दो नियताऽक्षरसंख्या बहृषु मन्त्रेषु एकटधक्षरन्धूनाधिक्येनाति- 
क्रान्ता समुपलभ्यते । एताद्गक्षरम्यनाधिक्ये कि कारणम्‌ ? किमेतद्‌ श्रक्षरन्यूनाधिकय 
मन्त्रकाराणां छन्दोरचनाया भ्रकौशलं सूचयति, यद्वाऽ्रास्ति तादृशो विशिष्टोऽर्थो 
वाच्यः? यम्‌ अक्षरन्यनाचिक्येन बोघयितुममिलषति । 


सुदीर्ेऽस्मिन्‌ काले उमयोरपि शद्कुयोः समाधानां मयाऽनेके कृतभूरिपरिश्रमा 
वैदिका विद्वांसः समपृच्छचन्त । परन्तु नव मया तरिचिद्‌ हदयभ्राहि समाधानमेकस्या 
श्रपि शद्कायाः समुपलब्धम्‌ । विषयमिमं सततमनृकलौलयता मया द्वित्रिवषेम्यः प्राक्‌ 
समाघानसूचिका काचिद्‌ श्राशाकणिका समुपलब्बा । तामेवाहमस्पिन्‌ निबन्धे संज्ेपेण 
समुपस्थापयामि । 


यद्यपि वैदिकेषु छन्दः त्रयः सप्तका गापव्यादच प्राञ्चि छन्दांसि निरूप्यन्ते । 
तथाप्यचावन्मया प्रथ्रमसषप्तक्स्थानां छन्दसां विषय एव किञ्चिदध्ययनं कृत्रम्‌ । 
तत्नापिन सर्वे ऋस्रेदीयाः तत्तच्छन्दोन्विताः सर्वं मन्त्राः परिशीलिताः । श्रत एवास्मिन्‌ 


१. यह निवन्ध शग्रोरियण्टल रिमचं कान्फस' के सन्‌ १६७८ के पूना केश्रषि- 
वेदनमें वेदविमागमें मैने पढाथा। 


मन्त्राणाम्‌ श्राधिदैविकांथं-विन्ञाने छष्दसां साहाय्यम्‌ ३८३ 


विषये यत्किञ्चिन्मया लिख्यते, तस्य प्रयोजनं छन्दांसि मन्त्राथंविज्ञाने साहाय्यं 
विघातु' शक्नुवन्ति न वेति. विचारपरम्परायाः प्रवतं नमेव । 

छन्दांसि बेदाथंविज्ञाने सहायकान्युतानुपयोगीनि, इत्यस्मिन्‌ विषये हविविघान्यपि 
वचनानि वंदिकवाङ्मये समुपलभ्यन्ते । तत्र तावद्‌ यैवंचनेश्छन्दसां वेदा्थजञाने 
सहायी मावः सूच्यते, तान्युपस्भाप्यन्ते-- 


१. जैमिनिराचार्थंः पूवंमीमांसाशाप्व् ऋग्लक्षणमित्थमाचष्टे-तेषाष्ग्‌ यत्राथे- 
शेन पादव्यवस्था (मी° २।१।३५)}। एतेन लक्षणेन ऋक्षु भ्रथेवशेन पादन्यवस्थां 
प्रतिपादयन्‌ सूत्रकारो मन्वाथंिज्ञाने छन्दसां सहायकत्वं प्रज्ञापयति । श्रत माष्यक्रता 
शबरस्वामिना श्रम्तिः पूवे मिं षिंभिरीडयो नूतनंरुत (ऋ० १।१।२) इत्यस्यामृचि 
प्रथमचरणे श्रवान्तरस्थाप्यर्थस्यापरिसमाप्तिमिवलोकयता सूत्रकारोक्तस्य ऋग्लक्षणस्य 
प्रायिकत्वमुक्स्वा क्वचिच्छन्दोऽनुरोधेनापि पादव्यवस्था समादुता । श्रस्मन्मते 
त्वत्रापि निदानमू वस्थस्यारछन्दोवि चित्या श्रष्टाक्नर श्राषञ्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति, 
श्रादश्ञाक्षरताया श्रमिक्रामति लक्षणाभ्याम्‌ धग्निः पूर्वे मि षिभिरीड्यः इत्येवं प्रथमं 
पादं नूतनेर्ते इ्येवरं द्वितीयं पादं स्वीकृत्याथंशेन पादव्यवस्थाऽञ्जता व्यवस्थापयितु' 
शक्यते । रतः सूत्रकारस्य जंमिनेर्लक्षणं सवंथा निर्दोषम्‌ 1 


२ श्छर्माप्यकारो वेद्कुटमाचवोऽपि जैमिनीयं लक्षणमनुरुध्य द्विरुक्तवान्‌ । पादे- 
पादे परिसमाप्यन्ते प्रायेणार्था श्रवान्तराः इत्तिषष्ठाष्टकस्याष्टमाध्यायस्यादौ चतुद॑शे 
शलोक उक्तम्‌ ॥ 

प्रतिपादमुचामर्थाः सन्ति केचिवघान्तराः इत्याख्यातानुक्रमण्या प्रादौ छन्दोऽनू- 
क्रमणिविवरणोऽलेखि । 


छन्दोविज्ञानं मन्त्राथं विज्ञाने केथं साहाय्यं विदघातीध्यत्रोक्तम्‌-- 

पादायत्तान विज्ञानं छन्दोजानैन सिदध्यति इत्य्‌गमाष्यादौ । 

एषं छन्दोज्ञानेन पादावसानं विज्ञायते, तञ्ज्ाने चावान्तराः पादार्थं विज्ञायन्त 
इति वेद्कुटमाधवस्याभिप्राय! । 

३. श्रार्षेयत्राह्मणो पठच्चते--यो ह बा प्रविदिताेयच्छन्दोदेवतब्राह्मगेन मन््रेण, 
याजयति वाऽध्याययति वा स्थाणु बच्छंति गतं वा प्यति प्रवा मोयते। 


श्त्र ब्राह्मणपदेन विनियोजक ब्राह्मणम्‌ इति लक्षणेन विनियोग उच्यते । दैवत 
विनियोगयोम॑न्वाथेज्ञाने सह्‌ायकत्वं सर्वैरपि स्वीक्रियते । श्राषंज्ञानमपि मन्तरा्थ्ञाने, 
सहायक्रारीति स्कन्दवेद्कुटमाधवी स्वग्मष्यस्यादौ स्दीकुवति 1 एवं तन्मघ्यपतितम्ययेन 
ऋदांस्यपि मन्त्रार्थे विज्ञाने सहायकानि इत्याषयन्नाह्यमणवचनाद्‌ विज्ञायते । 


३८४ वैदिक-सिद्धान्त-मीममासता 


४. ऋनसर्वानुक्तमण्यां कात्यायन पभ्राहु- श्र्थेप्तव ऋषयो देवताषछन्दोमिदप- 
घावन्‌ । प्रस्यायमाक्ञयः--मन्व्राणामथं लातुकामा ऋषयशछन्दसां साहाय्येन मन्त्राणां 
या देवता ये मन्वरार्थास्तान्‌ प्राप्तवन्तो ज्ञातवन्तः। 


५. सायणाचायं ृग्माष्यस्योपोदघाते षडङ्खप्रकरणो उपक्रमोपसंहारयोः सर्वेषा. 
मपि वेदाङ्गानां वेदा्थोपियोमित्वं मुक्तकण्ठेनोक्तवान्‌ । तथापि चन्दोज्ञानं वेदा्थविज्ञाने 
कथं सहायकारीति न विस्पष्टमूक्तम्‌ । 

द्वितीयं छन्दांसि वेदायंज्ञानेऽनुपयोगीनीति पक्षं केवलमूरभाष्यकारः स्कन्दस्वा- 
स्येव कण्ठतो ब्रवीति । तदुक्तम्‌-तत्राषंदेवतयोः भर्यावबोधने उपयुञ्यमानत्वात्‌ ते 
दर्शयिष्येते । न छन्दः, भरनुपयुज्यमानस्वात्‌ इति (ऋग्माष्यारम्भे ) । 


यद्यपि मध्वाचायंविरचितस्यग्मष्यिस्य टीकाकृता जयती्थेन स्कन्दस्वाम्युक्तस्य 
छन्दोज्ञानस्यानुपयुज्यमानत्वप्रतिपादकव चनस्य "एतेन छ्दोज्ञानमनुषयुक्तमिति कस्य- 
चिन्मतं निराकृतं मवति" इत्येवं खण्डनं कृतम्‌ । तथापि नतेन न च तद्धिटति- 
कारेण नरसिहेन छन्दोज्ञानं कथं वेदायेज्ञाने साहाय्यं विदधातीति न व्यक्तीङृतम्‌ । 


एवं च मारतीयवाङ्मये छल्दोविषये द्विविधान्यपि वचांस्युपलम्यन्ते । पतश्चन्दो- 
ज्ञानं मन्वा्थज्ञाने साहाय्यं विधत्तो न वेति जायते विचारणा । सहायकारित्वेऽपि च 
करि परादावसानविज्ञानेनावान्तरपादा्थंविज्ञाने साहाय्यमाचरति, उतान्याऽपि काचन 
विघा वतते, यया छन्दोज्ञानं वेदाथंविज्ञाने साहास्यमादधाति इत्यपि विचारणीयं 
मवति । 

यथा च जँमिनीयं वेङ्कुटमाघवीयं च मतम्‌, तथा सत्ति एकद्रधक्षरन्यूनाधिकताया 
न किमपि प्रयोजनं व्याख्यातं मवति । श्रतो मयाऽन्यो यो निरक्तकारेण यास्केन 
देवतानां मक्तिसाहचर्य्यं॑ व्याचक्षतां मागः सूचितः, तमनुरुद्ध्य करिचद्‌ 
चिचार इह प्रस्तूयते । श्रत एवास्य लेखनाभ्नि ्राधिदं विकाथं विज्ञाने" इति विशेषणं 
प्रत्तम्‌ । 


मगवता यास्केन देवतप्रकरणे (भ्र° ७।८-११)} भ्रग््यादीनां मक्तिसाहचयं प्रति- 
पादयता एवमूच्यते-- 


श्मयेतान्यग्निसक्तीनि-- श्रयं लोकः प्रातःसवनं वसन्तः गायत्रीः ` "1 श्रथैता- 
नीन्दमकतीनि--प्रन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं सवनं प्रीष्नसत्रष्टुप्‌ "^" । श्रयेतान्या- 
दित्यमक्तोनि-भ्रसौ लोकस्त्रतीयं सवनं वर्षा जगती" "+ एतेष्वेव स्थानब्पूहेषु 


ऋतुच्छन्दः र्तोमपृष्ठस्य मक्तिशेषं कल्पयति । श्रनृष्टुष्‌ परथिग्यायतनम्‌ "ˆ । 
पड्कितिरन्तरिक्षावतनम्‌ ˆ` ^" ॥ श्रतिच्छशंसि दय्‌. सक्तीनि इति । 


४६ मन्त्राणाम्‌ भ्राधिदेविकेथि-विज्ञाने छम्दसां साहाय्यम्‌ र्पः 


एतेन भक्तिसाह्‌चर्थग्यास्यानेन प्रथमेःततष्तकस्थानां गायज्यादिजगत्यन्तानां छन्दसां 
क्रमेण पृथिव्या भ।रभ्य॒चूलोकपयन्तं स्थिता्भिस्तत्तदुदेवत्तामिः सह्‌ सम्बन्धः प्रति- 
पादितौ मवहि। ँ । 

पृथिवीमारम्याऽऽ्युलोकं ये मरतो धिचेरन्ति -त. स्थानभेदात्‌ सप्तविषाः । तेऽपि 
पुनः सप्तसप्तमिर्मदेविमज्यमाना; "सप्त सप्त हि मारुता गणाः {रऽ त्रा० 
६।३।१।२५) इति वेदिकाः समामनन्ति । इमे एव सप्तविधा मरुतः पुराणेषु परिवह्‌- 
शब्देनोच्यन्ते । एवं च पृथिवीतलाद।रभ्यर चूलोकपवैन्तं यदन्तरिक्षं तत्सप्तभागेविमन्य 
प्रतिभागं गायत्यादिक्रमेण छन्दसां विनियोगो द्रष्टव्यः । यथा--[भ्निमपृष्ठे 
द्रष्टव्यम्‌] । 


+, 


३८६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


भनुष्टम्‌ ३२ 


उष्णिक्‌ रत 


गायत्री २४............... 


मन्त्राणाम्‌ श्राषिदैवि काथं-विज्ञाने छन्दसां साहाय्यम्‌ ३८७ 


एवं सप्तविघच्छन्दोऽन्वितं मेनतरस्तत्तस्थानस्था प्मग्निवायिवन्द्रवैश्वानरसवित्रादयो 
देवता; स्तुयन्ते वण्यैन्ते च इति निष्कृष्टोऽथेः समासेन । 


। यद्यपि निरुक्तकृता यास्केन वंदिका देवताः पृथिव्यन्तरिक्षयुस्यानभेदेन विमज्यो- 
पदिष्टाः, तथापि तासां देवतानां सव॑स्यानसंयोगो न शद्धुनीयः । यतोहि सर्वाश्रपि 
देवता त्रिता तरिता वोच्यन्ते । वितव्रिटच्चन्दाभ्यां च देवतानां त्िस्थानमाभि्वं 
सूच्यते । इह निदश्चंनाथं कतिपयानां देवतानां त्रिवृ्वमर्थात्‌ त्रिस्थानभागित्व- 
मुच्यते-- 

पृथिवीस्थाने पठितस्याम्तस्त्रत्वं == त्रिस्थान मागित्वं "तमू श्रष्ण्वन्‌ तरेधा भुवे 
कम्‌' (० १०।८८।१०) इत्युक्‌ प्रत्यक्षं वक्ति + व्यासयाता चेयमृक्‌ तथैव यास्केन-- 
तमकुरवस््ेषा भवाय पृथिष्याम्‌ प्रन्त्रिक्षे विवोति क्ाकपुणिः (निरुक्त ७।२८) 
इति॥ 

वायोस्विंस्वं श्वयुर्वा श्राश्ुरि्वृत्‌ । स एषु तरिषु लोकेषु वतेते" इति स्पष्टं 
शतपथे (८।४।१।६) श्रुयते । । 


इन्द्रस्य तरिदत्वम्‌ "इनदरो यद्‌ नच्री धृषमाणोऽन्धसा भिनद वलस्य परिधौ रिष 
तरितः इत्यृङ्‌मन्ते (ऋ० १।५२।५) वयक्तमुच्यते । यास्को चार्योऽपि “यस्य त्रितो श्यो- 
जका" इत्यृदमन्त्रं (ऋ० १।१०७।१) व्याचक्षाण श्राह -- "यस्थ त्रित भोजसा बलेन 1 
तरितस्तिस्थान इन्द्रो धत्रं विपर्वाणं ्यदंयति" (निर० ६।२५) इति । । 


वैश्वानरस्य त्रिवु्वं तत्तस्स्थानित्वनिदशं कैवं चर्न विज्ञायते । तथा ह्यस्य चुस्था- 
नित्वम्‌ "एष बाऽग्निर्वेहवानरो पदादित्यः' इति सँत्रायणीयानामाम्नाये (मै० सं०।१। 
६।६)शरयते । भरन्तरिक्षस्थानित्वं "तत्को वैइ्वानरः ? म्यम इत्याचार्याः । वषकमणा 
ह्यं नं स्तौति ` -वैश्वानरो दस्युमग्निजंघन्वां भधुनोत्‌ काष्ठा श्रव शाम्बरं भेत्‌" इत्यङ्‌ 
मम्त्रम्‌ (कण १।५६।६) उदाहरन्‌ यास्कः प्रतिपादयाञ्चकार (निद० ७।२२-२३)। 
पृथिवीस्थानित्वं चास्य व्वेहवानरं बिभ्रती मूमिरग्निम्‌' (भयवं १२।१।६ ) इत्याथ- 
वणी श्रुतिः श्रुत्यैव भरतिषादयति । 

एवमादयः सप्तभिर्गायत्यादिद्लन्दोमिः स्तुता देवताः तत्तत्सम्बन्िनि म॑रन्मण्डले 
परिवह वा विद्यमाना एव स्तूयन्ते न सामान्यरूपेण । एतस्य विषयस्य किन्चिक्षि- 
दशनाय उषोदेवताया मन्त्रा उपस्थाप्यन्ते । 


उषोदेवता चयुस्थाना वतंते 1 त्त्याः कालो राश्याः पर्चिमो यामो ब्राह्म 
मुहूर्ताख्यः । श्ररिमिन्‌ काले उषसः प्रकाश; सुदूरम्‌ भ्राकाशस्योष्वंभागे प्रथ ममुपलम्यते । 
तदनु भ्रयमेवोषसः प्रकाशो यथा-यथा सूर्योदयस्य कालः समीपमेति तथातयाऽधस्ताद्‌ 


दवण वैदिक-सिदढन्त-मीमांपा 


श्रवतरति । एवमुषोदेवता . दुस्थाना सत्ती श्रापृथिवीं सर्वाणि स्थानानि व्याप्नोति । 

अत एवास्याः स्तुतिः प्रथमसप्तक्रस्थै सर्वे रपि छन्दोभि छेद उपलभ्यते । प्रतिच्छन्दो 

मन्वा ऋगवेद इत्थमुपलम्यन्ते-- जागताः ४ चत्वारः, त्रष्टुमाः १२१ एकविश्षत्यधिकं 

शतसंर्याकाः, पाङ्क्ताः २८ श्रष्टा विशंत्िः,. बाहंताः १२ द्वादके, प्रानुष्टुमाः ४ चत्वारः, 
ष्णिहा; ३ त्रयः, गायेच्रयादच ३ त्रयः+ 


यथायथा प्रकाशस्य मात्रा वैघंते तथातथोषस उषस्त्वं हासतामेति । तत्तत्स्थानी- 
याया उषसः स्तुतौ छन्दांस्यपि यथाक्रमं परिवतंन्ते । तथेव उषसो व्॑नेऽपि परि- 
वतंनं समुपलभ्यते । यथाचछन्दो वशं न-परिवरतत॑नं तविस्थं द्रष्टु शक्यते-- 


उषस श्राच्योपलन्धिराकादस्य पुंरोमागे श्रत्युध्वंस्वत्पे स्थाने रक्ताभेन प्रकाशेन 
संयुक्ता गह्यते । गश्रतो दुस्यानाया उषसो जागतेषु मन्त्रष्वित्थं स्तुति; शूयते - एता 
उ त्या उषस्नः केतुमक्रत पुऽं रजसो भानुमञ्जते । निष्कृण्वाना श्रायुषानीव वृष्णव 
भरति गावोऽरषो्येन्ति मातरः । (ऋ० १।६२११) 


परस्मिन्मन्े रजसः पूर्वऽघं इत्येतैः पदं राकाशस्य पूवं मागे स्वल्यै स्थाने उषसः 
स्थितिरुक्ता । केतुर्यंधा दूराद्‌ दृश्यते, परन्तु तस्य दण्डो नोपलभ्यते, तथं वोषसः स्थितिः 
केतुमक्रत पदाभ्यामुच्यते । यथा कोशाननिष्कादयमानान्यायुषान्यकस्मात्‌ प्रकाशन्ते 
तथेव तमस्ति प्रकाशमाना उषो देवता निष्कृण्वाना श्रायुघानीव पदाभ्यां वण्यंते | 
उषस भ्रा्यप्रकाशस्य रक्तामत्वमपि गावोऽरुषीयेन्ति पदैः स्पष्टीक्रियते । एवमेकस्मि- 
न्नव मन्त्र चुस्थानाया उषसो वशंलमत्यन्तेश्चमतकारिभिश्कन्दैः समुपलभ्यते । 


यदोष पूरव॑स्थानाद्‌ किञ्चिदवतरति तदोध्व॑मागे प्रकाशस्य विस्पष्टा स्थिति- 
शं ह्यते । एतत्स्थानल्थाया उषसौ ` यथा मनोहारि ` वशंने त्षटुममन््ेष्वेमिः पदेरूप- 
लम्यते--इदं शरेष्ठं ज्योतिषां ञ्थोतिरागान्चिनः प्रकेतोऽननिष्ट विभ्वा {ऋ० ९। 
११३।१) इति । 


उषसः प्राक्तनो रक्तामः प्रकाशः शनकैः उवेतीमावं यात्ति। एतदवस्थाया उषसो 
वर्णनम्‌ श्ररुगेभिरञ्वैरोषा याति (ऋ० १।११३।१४} ; भ्र्वेद्‌ युवतिः पुरस्तावृ 
(ऋ० १।१२४।११).; युवतिः शुक्कवातसाः (ऋ० १।११३।७); स्षंद्‌ वासो बिरति 
(ऋ० ७।७७।२) ; इत्यादिपदं रुपलम्यते । भ्रस्यामवस्थायामपि प्रकाशस्योपरिमाग एव 
व्यक्तोपलबन्धिम॑वति । एतस्य निदक्ष॑नम्‌ ऊर्ध्वेव स्नातं (ऋ० ५।८०।५ ); ्राविवं्षः 
कृणुषे गुम्ममाना (ऋ० ६।६४५२ ) इत्याद्युपमामिः क्रियते । उषसः पवैतसानोरिव 
स्थितिः उषो श्रद्रिलानो (ऋ० ६।६५।५) इति सम्बुद्ध्या; ऊर्ध्वा श्र्या श्रज्जयो 
विश्चयन्ते (ऋ ७।७८।१)} पदेश्च व्यज्यते । एतत्कालिकस्य प्रका्स्याल्पतता न 


मन्त्राणाम्‌ प्राधिदैविकाथं-विक्ञाने छन्दसां साहाय्यम्‌ &<& 


दिज्ञो मिनाति (ऋ ५।८०।४)} , वश्च पश्यद्भ्य: (ऋ० १।११३।५); जार इवा- 
चरन्ती ( ऋ० ७।७६।३)} इत्यादिपदैः संसुजच्यते । 

तत्पर्चःद यदोषाः पूरदस्थानात किल्चिदवततरति, तदा तस्याः ्रकाश श्राधिक्यं 
मजते । एतस्याः स्थतेर्वण नं पाटूक्तेषु मन्तरैष्वित्यं द्‌ श्यते. म्नं बरहव्‌ यञ उषो 
सधोन्या बहु (० ५।७६।७); गोमतीरिष श्रावहः "`" । साकं सूयंस्य रषिभिः 
शुकैः श्ोचदि भरजिभिः (ऋ० ५।७६।८) ; नेत्‌ स्वा स्तेनं यथा दपु तपाति (ऋ 
५।७६।६} इति । 

तदुत्तरकालं यदयोषसः प्रकाश्ञः पूरवंस्मात्‌ स्यानान्नीचेरवतरति, वृद्धि च गच्छन्‌ 
भूमि स्पृशति दशसं दिक्षु च व्याप्नोति, एतादुश्या श्रवस्थाया निरूपरं बाहं तमन्तेषुप- 
लभ्यते । तथाहि--जरयन्ती वृजनं यद्द्‌ ईयते (ऋ० १।४८।५) ; चित्रेव प्रत्यदश्या- 
यत्थन्तर्दशमुं बाहुषु (ऋ० ०।१०१।६१३) इति । 

तंत: परचाद्‌ यदोपर्षः प्रकाश्स्ततोऽघस्तावावतंते, तदा शोषाः रदिमभिस्तमो 
विवासयन्ती विश्वं जगद्‌ भ्रवमासयति। तदुक्तम्‌-- व्युच्छन्ति हि रष्िमिमिविक्ष्वमा- 
भासि रोचनम्‌ (ऋ० १।४६।४) । 

ततेऽवरकालं यदोषः. प्रकाशौ नीचैः प्रसरति, तदा सा भुमभिरद्वंरगोभिः 
(द्विविधररिमभिः) सम्पृक्ता सतो विशेषेण प्रकाशते । एतादृशी उषो श्र्यह 
गोमस्यहववति विभावरि (कऋ० १।६२।१४} इत्यादिभिः विशिष्टः सम्बोधन 
सम्बुध्यते । 

भरन्ते दोषा परृथिवीतलमवतरति, तदा तस्याः शूक्रेण प्रकाशेन भ्रायुलोकं सवं 
जगत्‌ प्रकाशितो मवति । ` तथा चाह--श्रा यां तनोषि रदिममिरान्तरिक्षमुर प्रियम्‌ 
(ऋ० ४।५२।७) । 

एवं यथोषोदेवताकमन्त्राणां तत्तच्छन्दोऽनुरोषेन तत्तत्स्थानविरिष्टाया उषो- 
देवताया वणन निदशशनाथं संक्षेपेणोपन्यस्तम्‌, तथैव प्रन्थासामपि देवतानां तत्तच्छन्दो- 
ऽनु रोधेन तत्तत्स्थानविरिष्टानामर्थोऽम्यूहितव्यः। 

सम्प्रति प्रतिच्छन्दः संमुपलम्यमानाया एकट्चक्षरन्यूनाधिकतायाः किञ्चित्‌ 
प्रयोजनं प्रस्तुयतेः। एकट्धक्षरन्यूनाधिकतया मन्त्राथं विक्नाने कथं वंदिष्टच+ जायते, 
इत्यपि पूर्वेणंव मार्गेण विज्ञातु सुशकम्‌. । पूवं प्रथिवीमारम्य चुपयंन्तंये सप्त 
विभागा निदश्चिताः, यथास्थानं. च गायत्यादिन्दसां निर्देशो ग्यधायि,स छन्दसां 
निरंशः प्रतिछछन्दः पूर्णाक्ष रसंख्यक्रानां विज्ञेयः । भ्रघुना पूर्णाक्षरसंख्थाकरेखाया भरधस्ताद्‌ 
द्धे रेखे कल्पनीय । तत्र प्रथमा रेखा एकाक्षरन्यूनछन्दसः स्थानं निदशंयति । ततोऽ 
स्ताद्‌ द्वितीया रेखा द्धक्षरन्यूनछन्दसः स्थानं योतयति । एवमेव पूर्णाक्षिरसंल्याक- 
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रेखाया उपरिष्टाद्‌ दरं रेखे कल्पनीये । तत्रापि प्रथमा रेखा एकाश्न राधिकछन्दसः 
स्थानम्‌, धरपरा तदुपरिष्ठा द्घक्षराधिकछन्दसः स्थानं संकेतयति । .एतेषामेकदघक्षर- 
न्युनाधिकसंख्यकानां छन्दसामपि पुवंचित्रस्य दक्षिणमागे यथोक्तां रेलां प्रकट्प्य 
शरक रसंस्या-निददंनेन संकेतः संसूचित: । 

एवं च प्रतिच्छन्दो विमागे प्रकल्पिते प्रथमस्य हघक्षराविकस्य (२६ प्रक्षरस्य } 
गायत्रीन्दसो यत्‌ स्थानं तदेव तदुत्तरस्य दक्षरन्यूनस्य (२६ भ्रक्षरस्य}) उष्णि- 
होऽपि स्थानमाप्यते । एवं चै तादृक्‌ स्थानं पूरवेत्तिरयोशछन्दसोः स द्धमस्थानं मवति । 
एताद्‌क्‌ संगमस्थानस्थितं छन्दः कदाचिद्‌ द्रचक्षरन्यूनचन्दसोऽन्तगंतं भवति, कदा- 
चिच्च द्रचक्षराधिकल्न्दसोऽन्तर्गतम्‌ । तत्र "द्रचक्ष राधिकं पूवंदछन्दः उत दर्क्ष रम्यम्‌ 
उत्तरछन्बः इत्याशङ्कायां छन्दःसूत्रकारः पिद्धुलाचार्यो व्यवस्थां विदधाति-- 
श्रादितः संदिग्षे (३।६१) इति । भ्रस्यायं मावः--यदि कर््मिरिचत्‌ षड्विश्चत्यक्षर- 
परिमिते मन्त्रे सन्देहः स्यात्‌, यदस्य दृधक्षरायिकगायग्रीछन्द उत चक्ष रन्युनमूष्णिक्‌ ~ 
चछन्द दति, तत्र प्रथमपादाक्षरसंर्यया निर्णयो विघातव्यः । यदि प्रथमः पादोऽष्टाक्षर- 
सतहि तस्य दघक्षराधिकं गायत्रीदन्दौ जेयम्‌, यदि द्वादशाक्षरः प्रथमः पादस्तहि तस्य 
द्रक्षरम्यूनोष्णिक्‌चछन्दः कल्पनीयम्‌ । एवं सवत्र संगमस्थानस्य योष्डन्दसोनिणंयो 
विधेयः । एवे संगमस्थानस्था देवला कदाचिद्‌ दघक्षराधिकेन छन्दसा स्तुयते, कदा- 
चिच्च दघक्षरहीनेन छ दस्रा । एवं च स्धूलतथा विभक्तानि सप्त-सप्त स्थानानि पुनर्‌ 
एकद्वघक्षरन्युनाधिक्छदोऽतुरोषेन चतुर्धा वि मज्यन्ते । तथा सति प्रतिदेवतम्‌ श्रष्टा- 
विशत्तिघा भिन्ना स्तुतिरुपपद्यते, इत्यहो वेदिकवणंनस्य सौक्ष्म्यम्‌ | | सप्त मरुतोऽपि 
सरप्त-सप्तमेदमिन्नाः। एवं च प्रिदेवतम्‌ एकोनपञ्चाशद्‌ मेदभिन्ना स्तुतिः कत्प- 
नीया । एताद्क्‌ सूक्ष्मव्णं नस्याघारो न मया साक्षोदृपलन्धः, तथाप्येतावृकूसूक्ष्मवंन- 
स्थाऽऽधा रोऽधो लिखिते ब्राह्मणवचने निगूढो वतंते इति किर्वसिमि-- 

शरपेप्सव ऋषयो देवताहछन्वोभिरम्यधावन्‌ (उद्‌घृत ऋकसर्वा २/७) । 

यस्यायमसिप्रायः---मन्त्राणाम्‌ भर्यान्‌ ज्ञातुकामा ऋषयर्छन्दोमिष्छन्दसां साहा- 
य्येन मन्त्राणां या इन्द्राद्या दैवतास्तासरं सामीप्यं लब्ववन्तः। भ्र्थात्‌ छन्दोऽनुरोधेन 
दिवतानां स्थित्िमूपलम्य मन्त्राणां विरिष्टन्‌ पर्थान्‌ ज्ञातवन्तः । 

` अगवह्यानन्दसरस्वतीस्वामिमिः दात्िशदुत्तरंकोनविश्तितमे व॑करमाब्दे ( १८५५ 
स्यरस्तान्दे) विधीयमानेषु पञ्चदशषविशिष्टेषु प्रवचनेषु पञ्चमे वेदविषयके प्रवचने- 
ऽभि हितम्‌ -- पदायं ज्ञान विषये वेदेषु महती दक्षता विद्यते । तेषां तथाविप्रामिघाने क 
भ्राधार दत्ति न वक्तुः समथः? मवतु कदिचदप्याघारः, तथापि पदारथ॑विज्ञानस्य 
सौक्षम्यप्रतिपादिका छन्दसामाारेण या मन्त्रायंचिज्ञानकंली भयेह्‌ प्रस्तुता साऽप्य- 
तितसं विचा राहा वतंते । 


मन्त्राणाम्‌ भ्राषिदैविकाथ-विज्ञाने छन्दसा साहाय्यम्‌ ३६१ 


स्युनाधिकाक्षरछन्दसा एकश्या एव देवताया वर्णने यद्‌ विष्टर पूवंमुपपादितम्‌, 
तस्य निदशंनाय सवितूृदेवंताके गायत्रीचन्दस्के दरे चावुदाह्ियेते । एतदरथेस्य 
वंशिष्टधवोधनाय पृथिवीस्थानीयस्य प्रथमपरिवहस्य मुय स्थानं कल्पनीयम्‌ । 
श्रस्मन्मते तु मानवो यस्मिन्‌. पृथिम्याः प्रदेशे तिष्ठति, तदेव पृथिवीतलं प्रथमपरि- 
वहस्य मुख्यं स्थानम्‌ । तमनुख्द्ध्य॒पूवंस्यां दिशि भाकाशप्रदेशेऽ्येका २ेखाऽद्धुनीया 
(द्र०--पूवंचित्रे वाममागे) । इदमेव च चतुविशत्यक्षराया गायत्र्याः तद्रणितदेवता- 
याश्च मुख्यं स्थानम्‌ । एवं च सति यदा उद्यन्‌ सविता तद्र खास्थानमाप्नोति, भ्र्थात्‌ 
पृथिवीतलस्थस्य प्राणिनो ददं नयोग्यो मवति, तादृ शस्सवितुचतुविश्यक्षरनिबडया 
गायत्र्या वंन मवति । तथा चेयं पूर्णाक्षरगायत्री छन्दस्का ऋक्‌-- । 


विदवानि देव सवितदुं रितानि परा सुव । 
यद्‌ भद्रतंन भ्रा सुव ॥ 


श्रस्यामृचि “देव, सविठः' इति दं सम्बोधनपदे, (परासुव, भ्रासुव' इति मध्यम 
पुरुषस्य क्रियापदे । सम्बोचनमध्यमपुरुषयोः प्रयोगो तदेव भवति, यदा सम्बोष्य- 
माना प्राथ्यंमाना च देवता प्रसयक्षा स्यात्‌ । श्रतएव दर्शं नयौग्यसवितृदेवताके चतुविश- 
त्यक्षरछन्दस्के मन्त्रे सम्बोघनपदयोरम॑ध्यमपुरुषस्थक्रियापदयोश्च निबन्धनं युतं 
भवति 1 रपि चास्मिन्‌ मन्त्रे प्रयुक्तं सवितुपदं "षु प्रेरणे" इत्यस्माद्‌ धातोरेव व्युस्नम्‌, 
इत्यासुव-प रासुव-पदाभ्यां विस्पष्टम्‌ । भ्रस्मिन्‌ मन्त स्तुतः सविता श्रनुदभतररिमिः 
केवलं प्रेरक एव मवति । 

भरघुनाऽन्या ऋगुदाह्ियते । इयमूग्‌ वैदिकेषु गाय जरीति वा सावित्रीति वा गुरु- 
मम्ब हति वा रूपेण प्रसिद्धा वतंते । तस्या श्रयं पाठः 


तत्‌ सवितुबेरेष्यं र्गो देवस्य धौमहि । 
बियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।1 


श्रस्या ऋचः प्रथमे पादे सरप्ताक्षराणि, द्वितीयतृतीयपादयोश्चाष्टावष्टौ । एव- 
मियमेकाक्षरहीना त्रयोविशत्यक्षरा गायती न्दस्का क्‌ । प्नस्थामृचि सवितंव व्यते 
स्तूयते प्राथ्यंते च । परन्तु क्िमवस्थः सविताऽत्र स्तूयत ह्येकाक्षरहीनेन छन्दसा 
विनत्रियते । एकक्षरहीनाया गायत्याः स्थानं चतुविशत्थक्षरगायत्रया श्रवस्ताद्‌ वतते, 
इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । एवं चानय काक्षरहीनया गायत्र्या पादृक्‌ सविता वण्यते, यः 
सम्भरघ्युदयमावमप्राप्तः । श्रत एव च मोऽस्मदादीनामप्रत्यक्षः । भ्रस्यामृचि यानि 
पदानि प्रयुक्तानि तान्यपि सवितुः परोक्षेमावमेव व्यञ्जयन्ति । यथा--प्रथमं "तत्‌" 
पदं सवितुः परोक्षभावमेव प्रकटयति । “नरेण्यम्‌* पदमपि तस्य मर्गस्य व रणीयत्तामेव 
द्योतयति । प्रव्यक्षीमुतस्य सवितुरम॑गस्तेजो न सवंदा वरणीयो मवति । तेनास्य मन्त्र- 
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स्यं माकः--वयं परोक्षभुतस्य सवितुंद्‌ तरणीयं तेजो वतते, तद्‌ धीमहि। 
एतादृशो ध्यानेन श्रत्यक्षीभ्रुतः सनिता श्रस्मदीया-लुद्धीः शुमृकर्मसुः भेरयेत्‌ । 

शास्त्रकाराः "तत्सवितुः" इत्यस्या ऋचौ -जपक्राल श्रासूर्योदयाद्‌ इत्येव मन्यन्ते । 
एतस्यः विशिष्टकालस्योपपत्तिरपि एतस्या एकाश्चरहीनतयंबोपपदयते 1 

एवम्‌ ` श्रस्मिन्‌ निबन्धे" मन्वाणामाधिदैविकार्थविज्ञाने छन्दसां यत्‌ साहाय्यम्‌, 
यथा चं तत्लभ्यते इति यथामति विवेचितम्‌ । मन्त्ार्धोपयोगिषु वेदाङ्खषु पंरिगणितेन 
छन्दःास्तरेणापिं कथंचिद्‌ मन्तरार्थोपियोभिना भाग्यम्‌ दति चिन्तायां मथा या काचिद्‌ 
दृष्टिरुपलन्धा सा तत्रमवतां विदुषा पूरस्ताद्‌ उपन्यस्ता । उत्तरसप्तकंश्छन्दयोभिः कथ 
मन्त्राथं विज्ञाने साहाय्यं शक्यते लब्धुम्‌, इत्यत्र मया नाचयावत्‌ करिचन्मार्गो लम्च॑ः । 
वस्तुतः छन्दांसि मन्त्राथं विज्ञाते उपृकारीणि सन्तिः नवेति चिन्तनप्रवतंमानायेवाहं 
दुःसाहुसं कृतवान्‌ । प्रत्ते च चिन्तने “वादे वादे जायते तत्त्वबोधः" इति न्यायेन कदा- 
चित्‌ तत्त्वनिशुंयोऽप्येतस्मिनू विषये भृवितेत्येवाहमाशासे ॥ 
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मन्वों के त्राधिदेविकार्थविज्ञान मे 
छन्दं की सहायता 


दंदिक-वाङ्मय के परिश्षीलन में समपित माननीय विद्वदररण्य श्राप सब यहं जानते 
हीहैकिवंदिक छन्दो का प्रयोजन मन्त्रके श्रक्षरों कौ, संख्या का. परिज्ञानहीहै, 
एसा वैदिक जन मानते हँ। यज्ञकमें मेँ उसका फल श्रानुष्टरुमं शंसति, बेष्टुभं शंघति 
इत्यादि विधिवाक्यों मे तत्तच्छन्दोयुक्त ऋचाश्नों का सुकर विनियोग है । एसा होने 
पर मरी वैदिक छन्दःशास्त्र के प्रघ्ययनकालमें ही मेरे मन मेट्रो शङ्काए उद्भरतटो 
गयी थीं। उनमें पहली शद्धा यह्‌ थी किं वेदविद्याविचक्षण शिक्षा श्रादि छः वेदाङ्धों 
मे छन्दःशास्त्र को छोडकर भ्रत्य वेदाद्धौं का साक्षात्‌ ्रथवा परम्परा से वेदाथ्ञान 
मे साहाय्य प्रायः स्वीकार करते दँ। इस प्रकार तो छन्दःशास्त्र वेदाद्धों के मघ्य 
होने से उसका भी छन्दोज्ञान द्वारा मन्त्राथं-परिज्ञान मँ भ्रवश्य हौ किसी-न-किसी 
प्रकार साहाय्य होना ही चाहिये । नहीं तो वेदार्थोपियोगी वेदाङ्गं मे छन्दःशास्त्र कौ 
गणना श्रसम्बद्ध हो जायेगी । 

दूसरी शद्धुम यह थी कि प्रति छन्द ग्रक्षर-संर्या नियत होती है, परन्तु बहुत से 
मन्त्रो मेँएक वादो श्रक्षर कम श्रयवा श्रचिकर उपलब्ध होते हैँ । इस प्रकार श्रक्षरों 
की न्यरुनाधिकतामेक्याकारणदहै ? क्या यह्‌ श्रक्षरों की न्युनाधिकता मन्तरकारोकौ 
छन्दोरचना के प्रकौशलको दर्शाती है श्रथवा यहां कोद तत्सम्बन्घौी विक्षिष्ट 
अधं वाच्य है, जिसको श्रक्षरों की न्यूनाधिक्ताके हारा जनाया जाता है? 


बहुत समय तक मने दोनों शद्कुभ्नों के समाघान के लिये प्रनेक कृतभूरिपरिश्रम 
वैदिक विद्ठानोंसे पूछा, परन्तु एक मीश््धाका कोई हृदयग्राही समाधान मू 
उपलब्ध नहीं हृश्रा । इस विषय का निरन्तर भ्रनुशीलन करते हए मूमे २-३ वषं 
पूवं समाधानसूचिकः श्राशा की कोई कणिका उपलब्ध हुरई। इसः निबन्ध गे मै उसी 
को संक्षेप से प्रस्तुत कररहाहूं। 


यद्यपि वँदिक छन्दो मे तीन सप्तकों का निरूपण किथाजातारहै, तथापि मैने 
भ्रब तक्‌ प्रथम सप्तकमें विद्यमान चछन्दौंकाही कुद्भ्र्ययनक्रियारै। उसमे मी 
तत्तच्छन्दोन्वित समी ऋग्वेदीय मन्त्रों का परिशीलन नहीं क्रिया दै। इसीलिये इस 
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विषयमेजोकृछमी मै लिख रहा हुं, उसका प्रयोजन--मन्त्रा्विज्ञान मेँ छन्द 
सहायता कर सक्ते हैँ या नही--यह्‌ विचारणीय रहेगा । 


वेदाथेविजान में चुन्द सहायक रह या ्रनुपयोगी ह, इस विषय में दोनों प्रकार 
के वचन वैदिक वाद्मय म उपलब्ध होते हँ । उनम जिन वचनो के द्वारा वेदारथज्ञान 
मेँ छन्दो का साहाय्य सूचित होता दै, उनको उपस्थित करते ह - 


१. भ्राचायं जमिनि पूवंमौमांसाशास्तर में ऋक्‌ का लक्षण इस प्रकार करते है-- 
तेषाग्ग्‌ यन्नाथंव्ेन पादम्यवस्या (मी० २१३५} इस लक्षणकेद्रारा ऋचाग्रोमें 
श्रयं के भ्रनुसार पादभ्यवस्था का प्रतिपादन करते हुए सूत्रकार मन्त्राथविज्ञानमें 
छन्दो का साहाय्य बताता है। माष्यकार शबरस्वामौ ने यहां श्रनिनिः पूर्वेभिक्ऋषि- 
भिरीडधो नूतनेरत (ऋ० १।१।२) इस ऋचा के प्रथम चरण मे श्रवान्तर श्रथे पूरा 
होते न देखकर सूत्रकारोक्त ऋग्लक्षण को प्रायिक कहकर कहीं-कहीं छन्दोऽनुरोध से 
मी पादन्यवस्थाको मानादहै। हमारे मतमेंतो यहां पर भी निदानसूत्रस्थ छन्दी- 
चिचित्ति के भ्रष्टाक्षर प्रापचञ्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति, घ्रादशषाक्षरताया श्रमिक्रामति 
सूत्रों के हारा प्रग्निः पूरवेमिश्छषिमिरीडघः प्रथम पाद तथा तूतनेरुत द्वितीय पाद 
मानकर श्र्थानुसार पादव्यवस्था श्रनायास हीकीजा सकती है। श्रतः सूत्रकार 
जभति का लक्षण सवथा निदोष है| 


२. ऋर्माष्यकार वेद्धुटमाघव ने मी जैमिनि के लक्षणके प्रनसार दो स्थलों 
पर कहा है-- 


(क) पादे-पादे परिसमाप्यन्ते प्राधेणार्था श्रवान्तराः (षष्ट श्रष्टक के श्रावं 
श्रष्यायके भादि मे चौदहूवां इलोक} । 


(ख) प्राख्यातानुक्रमणी के प्रादिमे छन्दोनुक्रमणीके विवरण में लिखा है-- 
प्रतिफादमुचामर्थाः सन्ति केचिदवान्तरः। 


छन्दो का ज्ञान भन्त्राथंविज्ञानमें किस प्रकार सहायता करता है, इस पर 
ऋग्माष्य के प्रादि लिखारहै-- 


पादावसान विज्ञानं छन्वो ज्ञानेन सिद्ध्यति । 


दस प्रकार छन्दोज्ञान से पादावसान जाना जाताहै श्रौर उसके द्वारा श्रवान्तर 
भरथं जाने जाते है, एसा वेद्ुटमाघव का श्रमिप्रायहे। 

३. श्रा्षयब्राह्यण मे लिखा है- योह वा प्रविदितार्षेय्छन्दोदेवतब्राह्मणेन मन्त्रेण 
याजयति वाऽ्यापयति वा स्थाणु बच्छंति गतं वा पश्यति प्र वा मीयते । 


मन्वों के श्राधिदेविका्थै-विज्ञान में छन्दो कौ सहायता ३६५ 


चिनियोजकं ब्राह्मणम्‌ इस लक्षण से यहां श्राह्यण' पद से विनियोग कहा गया 
है। मन्त्राथंज्ञान में दैवत-विनियोग्र का सहायकत्व समी मानते है भ्राषज्ञान मी 
मन्ता्ज्ञान मे सहायक है, एेसा स्कन्द श्रौर वेङ्कुटमाघव श्रपने ऋर्माष्य केश्रादिमें 
स्वीकार करते ह । इस प्रकार तन्मध्यपतितम्याय' से छन्द मी मन्तराथं्ञानमें 
सहायक है, एेसा भराषय-त्राह्मणवचन से जाना जाता है । 


४. श्छक्स्वानृक्रमणी मेँ कात्यायन ने कषा है ध्रषेप्तव् ऋषयो देवतादन्दोमि- 
रभ्यवावन्‌ । इसका भ्राशय यह है कि मन्त्राथं को जानने कौ इच्छावाले ऋषियों ने 
दन्दो को सहायता से मन्तरं की जो देवता थीं, उनको प्रौर मन्त्राथं को जाना। 


५. स्लायणाचायं ने ऋग्माष्योपोदृषात के षडङ्घप्रकरण मे उपक्रम प्रौर्‌ उप- 
संहार मँ सभी वेदाङ्गो की वेदार्थं मेँ उपयोगिता मुक्त कण्ठे स्वीकार कौ है । फिर 
भी छन्दोज्ञान बेदाथंज्ञान मे किस प्रकार सहायक है, यह्‌ स्पष्ट नहीं कहा । 

छन्द वेदा्थंजञान मे प्रनुपयोगौ है, यह्‌ पक्ष केवल ऋरमाष्यकार स्कन्दस्वामी 
क्ता है तन्रारषदेवतयोः श्र्याववोधने उपयुरय मानत्वात्‌ ते दक्षयिष्पेते । न ख॑न्दः, 
श्रनुपयुज्यमानत्वात्‌ (ऋरमाष्य के प्रारम्म में) । 

यद्यपि मष्वाचा्यंविरचित्त छग्माष्य के टीकाकार जयतीथं ने स्कन्दष्वामीके 
हस छन्दोज्ञान की श्रनुषयुक्तता बतलानेवाले वचन का यह्‌ कहकर खण्डन किया 
है-- "एतेन छल्दोजञानमनुपयुक्तमिति कस्यचिन्मतं निराकृतं मवति" फिर मी उसने श्मौर 
उसके विदत्तिकार नरसिह ने छन्दोज्ञान वेदा्थंज्ञान में कंसे सहायकं है, यह स्पष्ट नहीं 
किया। 

इस प्रकार मारतीय वाङ्मय में चछन्दोके विषयमे दोनों प्रकार के वचन उप- 
लन्घ होति है, श्रतः चन्दोज्ञान मन्ता्थजञान में सहायक था नहीं, यहु प्रन उत्पन्न 
होता है । सहायक होने पर भी क्या पादावसान-विज्ञान से श्रवान्तर पादा्थतिज्ञानमें 
सहायता करता हैया श्रन्य मी कोई टेष्ठी विधा दै, जिसके दारा छन्दोज्ञान वेदायै 
विज्ञान में सहायता करता है, यहं मी चिचारणीय हौ जाता है । 

जैसा जेभिनि का श्रौर वैङ्ुटमाघव कामत है, उससेतो एकवादोश्रक्षरको 
न्युनाधिकता का कोई श्रयोजन व्यार्यात नहीं होता दै, प्रतः निरुक्तकार यास्क ने 
देवताभों के मक्तिसाहचयं की व्याख्या करते हृएजो श्रन्य मागं संसुचितक्रिराहै, 
उसके भ्रतुसार भै यहां कु विचार प्रस्तुत कर रहा हं । इसौलिये इस लेख के नाम 
मे “्राधिदेविकार्थविज्ञान' विशेषण दिया है) 

मगवान्‌ याध्क ने दैवत प्रकरण में (श्र० ७।८-११) प्रग श्रादि के सक्तप्ाह- 
चयं का प्रतिपादन करते हुए इस प्रकार कहा दै-- 
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भ्रथंतान्यग्निमक्तीनि--श्रयं लोकः प्रातःसवनं वसन्तः भायत्री" `“ । ्रथेता- 
नीन्दरभक्तौनि--श्रन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं सवनं प्रीष्मस्तिषट्प्‌' "^ । श्रथेतान्या- 
दित्यमक्तीनि-- परसो लोकस्तृतीयं सवनं वर्षां जगती" "" "4 एतेष्वेव स्यानब्यहेषु 
ऋतुच्छन्दः स्तोमयृष्ठस्य मक्तिशेषं कल्पयति । श्रनुष्टुष्‌ पृथिग्यायतनम्‌ ˆ“ 1 
पडिक्तरन्तरिक्षायतनम्‌"** ˆ“ ॥ श्रतिच्छन्दासि दय.सक्तोनि ईति । 


इस मक्तिसाहचयं व्याख्यान से प्रथम सप्तकस्थ गायत्री श्रादि से जगतीपर्यन्त 
चछदोंका क्रम से पृथिवी से लेकर ब्युलोक्रपयेन्त स्थित उन-उन देवताश्रो के साथ 
सम्बन्ध प्रतिपादित हौ जाताहै। 

पृथिवी से लेकर दयुलोकपयेन्त जो मरुत्‌ विचरते हवे स्थानभेदसे सातप्रकारके 
है, वे मी फिर सात-सात भेदों से चिमक्तहोते षेण वैदिकों कामत है सप्त 
सप्त हि सारता गणाः (शत० ब्रा° ९।३।१।२५} येही सातप्रकार के मरुत्‌ पुराणो 
म "परिवह्‌" शब्द से कहै जति हैँ । इस्त प्रकार पृथिवीतल से लेकर चुलोकपयेन्त जो 
भ्रन्तरिक्ष है, उसको सात भागोंमें बांटकर प्रतिमाग गायत्र्यादि मसे छन्दोंका 
विनियोग जानना चाहिये । इस विषय का निदशंक चित्र पृष्ठ ३८६ पर देख । 

इस प्रकार सप्तविव छन्दो से युक्त मन्त्रं से तत्तत्स्यानस्थ श्रगन, वायु, इनदर, 
वैश्वानर, सविता श्रादि देवताश्रों की स्तुति श्रौर वंन किया जाता है, यह संक्षेप 
से भ्रथं लिकला। 

यद्यपि निरुक्तकार यास्क ने वैदिक देवताश्रो. का पृथिवी, प्रन्तरिक्ष ्रौर चू 
स्थान भेदसे विभक्त करफे उपदेश किया है, फिर सी उन देवताग्नौ का स्थान स्त्र 
है, इसमें कोई शद्धा नहीं है । क्योफि समी देवता प्रिता वा त्रिता" कही गयी 
ह| त्रित रौर त्रिषटत शब्दों से देवताश्रों का त्रिस्थानभागित्व सूचित किथा जाता 
है-- 

पृथिीव.स्थान में पठित भरग्नि का त्रित्व = त्रिस्थानमागित्व प्रतिपादक ऋचा 
हैतम्‌ श्रकृण्यत्‌ त्रेधा भुवे कम्‌" (ऋ० १०।८८।१०} । यास्क ने मी इसका व्या- 
ख्यान उसी प्रकार किथा रहै--तमकूर्वस्त्रेवा भावाय पृथिन्याभ्‌ भ्रन्तरिक्षे दिवीति 
शाकपूणिः (निरुक्त ७।२८)। 

शतपथ (८।४।१।६) में वायु का त्रिटत्व स्पष्ट है--श्वायुरवा भ्राञ्ुस्तिवृत्‌ । 
स एषु त्रिषु लोकेषु वतते" । 

दन्द का व्रित्व--इनद्रो यद्‌ वच््री घृषमाणोऽन्धसा भिनद वलस्य परिधौ रिव 
तरितः (ऋ० १।५२।५} इस मन्त मे स्पष्ट कहा है । यास्कने मी धस्य त्रितो व्यो- 
जला" (ऋ० १।१५७।१) मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा ` है-- "यस्य त्रित श्रोजसा 


मन्त्रो के प्राधिदैविकारथं-विज्ञान मे छन्दो की सहायता ३९७ 
बलेन । तितसि्रस्यान इनदरो वृत्रं विपर्वाणं ब्यदंयति* (निर° ९।२५) । 


वैश्वानर का त्रित्व तत्तत्स्थाननिदशेक वचनो से जानाजाताहै। जैसेकि 
इसका दुस्थानित्व मेत्रायणीय प्नाम्नाय मेँ सुना जाता है--“एष वाऽग्निवेक्वानरो 
यदादित्यः (मे० सं० १।६।६) इसका श्रन्तरिक्षस्थानित्व यास्क ने ऋट्मन्त् 
(ऋ० १।५६।६) का उदाहरण देते हृए प्रतिपादित किया है--तत्को वैश्वानरः ? 
मध्यम इत्याचार्याः । वषंकमंणा ह्य नं स्तौति" ` `वश्वानरो दस्युमग्निजंघन्वां प्रपूनोत्‌ 
काष्ठा श्रव शाम्बरं मेत्‌ (निर० ७।२२-२३) प्रौर इसका पृथिवीस्थानित्व तो 
म्राथव॑णी श्रुत्ति ही प्रतिपादित करती है--वंशवानरं बिभ्रतौ मभिरग्निम्‌ (श्रथवं० 
१२।१।६}) । 


इस प्रकार श्राय सात गायत्री प्रादि छन्दो से स्तुत देवताश्रों कौ तत्तत्सम्बन्धी 
महन्मण्डल मेँ श्रथवा परिवह्‌ मे विमान श्रवस्था में स्तुति कीजातीहै, सामान्य 
रूपसे नहीं । दस चिषयके कुं निदक्षंन के लिये उषत्‌ देवता कै मन्त्रदेते है। 


उषस्‌ देवता का स्थान बचयुलोक है। उसका काल ब्राह्यमुहृत्तं नामक रात्रिका 
परिचम प्रहर है। इस काल मेँ उषस्‌ का प्रकाश्च प्रकाश मेँ सुदूर प्रथम उपलब्व 
होता है । तत्पश्चात्‌ यही उषःप्रकाश्च जंसे-जेसं सूर्योदय का काल समीप भ्राता है, 
वैसे-वैरे नीचे को उतरतादै। इसे उषस्‌ देवता दयस्थानव्राली होती हुई पृथिवी 
पर्यन्त सब स्थानोंमें व्याप्त हो जातीहै। श्रत एव इसकी स्तुति ऋग्वेद में प्रथम 
सप्तकस्थ समी छन्दो कं हारा उपलब्ध होती है। प्रतिच्छन्द मन्तो की स्या इस 
प्रकार है--जगरती--४, व्रिष्टुष्‌--१२१, पक्ति--२८, ब्हती--१२, अनुष्टुप्‌ --४, 
उष्णिक्‌-रे श्रौर मायत्री--२। 


जंसे-जैसे प्रकाश की मात्रा बढ़ती जातीहै, वसे-वसे उषम्‌ का उषस्त्व नष्ट 
होता जाता है । तत्तस्थानीय उषस्‌ कौ स्तुति में छन्द मी यथाक्रम बदलते हँ । उप्ती 
प्रकार उषस्‌ के वणन मेँ मी परिवतंन उपलब्ध होता है। छन्द के श्रनुसार वणन 
वा परिवतंन इस प्रकार देखा जा सकता है-- 


उषस्‌ की प्रथुम उपलब्धि प्राकाशके पुरो मागमे बहुत उपर स्वल्प स्यानमें 

कु लालिमायुक्त प्रकाश से गृहीत होतीदहै। श्रतः चुस्थानीय उषस्‌ की स्तुति 

जगमतीचन्दस्क मन्त्रो मे दष प्रकार है--एता उत्था उषसः केतुमक्रत पूवऽ्धे रजसो 

भानुमञ्जते । निष्कृण्वाना श्रायुधानीव धृष्णवः भरति गाबोऽरुषोयंन्ति मातरः । 
(ऋ० १।६२११) । 


इस मन्त्रम रजसः पूरवऽ्धं इन पदो से श्रा के पूवं भाग मेँ स्वल्प स्थानमें 
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एषस्‌ कौ स्थिति कही है । जैसे केतु दूर से दिलाई देता है, परन्तु उसका दण्ड उप- 
ल्व नहीं होता है, उक्लौ भकार उषस्‌ की स्थिति मी केतुमक्रत पदो से वणित की 
गयी है । जैसे कोश से निकाले जाते हुए शस्त्र श्रकर्मात्‌ प्रकाशित होते ईहैव॑सेही ` 
भ्न्धकार में प्रकाशमान उष्‌ देवता का वणंन निष्कृण्वाना श्रायुघानीव परदोसे 
कियाहै। उषस्‌ के प्रथम प्रकाश की लालिमा गावोऽुषोयेन्ति पदों से स्पष्टकी 
दै! इस प्रकार एक ही मन्त मे दयुस्थानीय उषस्‌ का वशंन प्रत्यन्त चमत्कारी शब्दों 
से उपलब्ध होता है । 


जब उषस्‌ पूरव॑स्थान से कुच नीचे उतरती ह तव ऊष्वं मागमे प्रकाश्य की 
स्थिति स्पष्ट दीखती दहै। इस स्थानकी उष्‌ का मनोहारी वणन त्रषटुम मन्त्रमें 
इन पदों से उपलन्ध होता है--इदं ष्ठं ज्योतिषां ज्योति रागाच्चित्रः प्रकेतोऽजनिष्ट 
विभ्वा (ऋ० १।११३।१) इति । 


उशस्‌ का प्राक्तन रक्ताम प्रकाश धीरे-षीरे सफेद होता जातारै। इस प्रवस्था 
की उषस्‌ का वरन श्ररणेभिरक्वरोषा याति (ऋ० १।११३।१४ ); श्रष्वेद्‌ युबतिः 
पुरस्ताष्‌ (० १।१२४।११) ; युवतिः शुक्षवासा; ( ऋ० १।११३।७); रुषद्‌ वासो 
बिरति (ऋ० ७।७७।२) ; इत्यादि पदौ से उपलन्ध होता है । इस भ्रवस्था ममी 
प्रकाश काऊ्परकामागही स्पष्ट दिखाई देताहै। इसका निदशंन ऊध्वेव स्नाती 
(ऋ० ५।८०।५) ; प्राविवंकषः कृणुषे शुम्ममाना (ऋ० ६।६४।२} इत्यादि उपमा से 
क्या जाता है । उष्‌ की पवंतकी सानु के समान स्थिति उषो श्रद्रिसानो (० 
६।६५।५) इस सम्बोधन ते ऊर्ध्वा श्या श्रज्जयो विशरयन्ते (ऋ० ५७।७८।१) 
पदों से व्यक्त की जाती है। इस काल की प्रकाज्ञ की भ्रल्पता न दिशो मिनाति ( ऋ० 
५।८०।४) ; बश्च पश्यदुम्यः (ऋ० १।११३।५); जार इवाचरन्ती ( ऋ ० ७।७६।६) 
इत्यादि पदों से सूचित की जाती दै । 


तत्पश्चात्‌ जब उषस्‌ पूवं स्थान से कुं नीवे उतरती है, तव उसका प्रकाश 
भ्रधिक हो जाता है। इस स्थिति का वरन पक्तिछन्दस्क मन्व मे इसका प्रकार है- 
चम्नं बृहद्‌ यश्च उषो मघोन्य। वह॒ (० ५।७६।७)} ; गोमतीरिष श्रावह्‌- "` “` । 
साकं सुंस्य रमभः शुक्तः शोचद्मरचिभिः ( ऋ० ५।७६।०); नेत्‌ त्वा स्तेनं यथा ' 
रिपु तपाति (ऋ० ५।७६।६) इति। 


उत्तरकाल भँ जब उषःप्रकाश कृ भ्रौर नीते उतरता हुश्रा दद्धि को भ्राप्त हौता 
हृमना दसों दिशाश्रों मँ व्याप्त होता हैरहस श्रवस्या का निरूपण वृहृतीचम्दस्क मन्त्रो मे 
उपलब्ध होता है--जरयन्ती वजनं यद्वद्‌ ईयते (ऋ० १।४८।५) ; चित्रेव प्रत्यददर्या- 
यत्यन्तदंशञसु बाहषु (ऋ० ८।१०१।१३} । 


मन्त्रौ के श्राधिदैविकाथं-विज्ञान मेँ छन्दो की सहायता ३९६ 


तत्पश्चात्‌ जब उषःप्रकाश उसमे मी नीचे श्राता है, तब वहं उषस्‌ रर्मियोंसे 
प्रन्धकार को हटाती हुई सम्पूणं जगत्‌ को प्रकाशित करती है । इसका वर्णन किया 
दै-श्ुच्छन्ति हि रदिमभिविश्वमामासि रोचनम्‌ (ऋ० १।४६।४) । 


वाद मे जब उषस्‌ का प्रकाश नीचे फलता है, तब वह्‌ श्रनेक श्रवो श्रीर गौवों 
(दो प्रकार कौ रिम) से युक्त होती हई विशेषरूप से प्रकारित होती है । इस 
प्रकार कौ उषस्‌ उषो श्रदय ह्‌ गोमत्यद्ववति विभावरि (ऋ० १।६२।१४) इत्यादि 
विशिष्ट सम्बोघनों से सम्बोधितकी गयी है । 


भरन्त में जब उषस्‌ पृथिवीतल पर उतरती दै, तब उसके शुक्र के प्रकाशसे 
दयूलोकपयंन्त सारा जगत्‌ प्रकाशित हौ जाताहै। तैसा कि कहा है भ्रा धां तनोषि 
रश्मभिरान्तरिक्षमुड प्रियम्‌ (ऋ ० ४।५२।७) । 


इस प्रकार उषोदेवताक मन्त्रौ से तत्तच्छन्दोऽनुरोच से उस-उस स्थानविशिष्ट 
उषस्‌ देवता का वंन निदशंनाथं संक्षेप से किया है,व॑ते ही तत्तत्स्थानविशिष्टं श्रन्थ 
देवताग्नो का भी प्रथं तत्तच्छन्दोऽनुरोध से ऊहित कर लेना चाहृये । 


सम्प्रति प्रतिच्छन्द मे उपलन्च एक-दो श्रक्षर की न्यूनाधिकता का कु प्रयोजन 
भ्रस्तुत क्रिया जाताहै। एक-दो श्रक्षरों की भ्यूनाधिकता से मन्ताथविज्ञान में किस 
प्रकार वशिष्ट होताहै, यह्‌ मी पूवं प्रदश्चित मागंसेही जाना जा सक्तां है। 
पहले पृथिवी से लेकर चलोकपयंन्त जो सात विमाग दिखाए ह श्रौर यथास्थान 
गायत्री श्रादि छन्दो का निर्देश कियाहै, वह्‌ छन्दो का निर्देश प्रतिच्छन्द पू्णक्षिर 
संख्याश्रो का जानना चाहिये । भ्रव पूर्णाक्नरसंस्यावाली रेखा से नीचे दो रेवाए 
कल्पित करनी हैँ । उनम प्रथम रेखा एकाक्षरन्युन छन्दो का स्थान दिखाती है पौर 
उसके नीचे दूसरी रेका दचक्षरन्यून छन्दो का स्थान दर्शाती है । एसे ही पूर्णाक्षर- 
संख्याक रेखा से उपरमी दो रेखाए" कल्पित करनी चाहिये । प्रथम रेखा एकाक्षरा- 
धिक छन्दो का स्थान श्रौर उसके ऊपर द्वितीय रेखा द्रक्षराधिक छन्दं के स्थान 
को संकेतित करतीदहै। इनमे एक श्रथवा द्रघक्षर न्युनाधिक संख्यावति छन्दो का 
संकेत पुवंचित्र के दक्षिण मागमे यथोक्त रेखा कस्पित कर प्रक्षरसंख्था दिखाकर 
कियादहै। 

दस प्रकार प्रतिच्छन्द विमाग प्रकल्पित करके प्रथम ठचक्षराधिक (२६ प्रक्षर) 
गायत्री छन्द का जो स्थान है, वही उससे उत्तर दधक्षरन्धून ॥ २६ अक्षर} उष्णिक्‌ 
कामी स्थान होता है। इस विचि से एेसरा स्थान पूरवत्तिर छन्दो का सङ्कमस्थान 
होता है । एेसे सद्खमस्थान में स्थित छन्द कमी दरघक्षरन्यून छन्द के प्रन्तग॑त होता 
है श्रौर कमी दश्वक्षराधिक छन्द के श्रन्तगंत । एसे स्थलों पर ्रचक्षराधिक पूवं छन्द 
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है श्रवा दचक्षरन्युन उत्तर छन्द है" यह शद्धा होने पर छन्दःसूत्रकार पिद्धलाचायं 
ने भ्यवस्था की है ध्रादितः सन्दिग्वे (३।६१) । इसका माव यह है कि यदि किसी 
२६ भरक्षरवाले मन्त्रमे यह्‌ सन्देह हो कि यह्‌ द्रचक्षराधिक गायत्री छन्दहि श्रथवा 
दघक्ष रन्युन उष्णिक्‌ छन्द है, तौ वहां प्रथम पादकीश्रक्षरसंख्या से निर्णय करना 
चाहिये । यदि प्रथम पादं श्रष्टाक्षरहैतो उस मन्त्र कादचक्षराधिक गायत्री छन्द जानना 
चाहिये सोर यदि प्रथम पाद द्वादशाक्षर है, तो उस मन्त्र का द्रघक्षरन्ुन उष्णिक्‌ 
छन्द कतित करना चाहिये । इसी विधि से सवत्र सङ्खमस्थानौं मेँ छन्दं का निणेय 
करना चाहिये । दसी प्रकार स द्धमस्थानस्थ देवता कमी दघक्षराधिक छन्द से स्तुत 
होती है भ्रौर कभी द्रचक्षरहीन छन्द से । इस प्रकार से स्थुलतया विभक्त सात-सात 
स्थान फिर एक-दी श्रक्षर न्यूनाधिक छन्दाभ्नुरोघसे चार प्रकार से विमक्त क्रिये 
जाते ह। एेसा होने पर्‌ प्रतिदेवता की २८ भेदो से स्तुति कौ जाती है । वैदिक 
वंन की कितनी सूक्ष्मता है {! सात मरुत्‌ मी सात-सातप्रकारसे भिन्न दँ । इस 
प्रकार श्रति देवता कौ ४€ भेदं से स्तुति कत्पितिदहै। रसे सूक्ष्म वर्णनकरा प्राघार 
मभ साक्षाद उपलभ्य नहीं हृश्ना, फिर मी रेस सूक्ष्म वर्णन क प्राधरार अ्रघोलिखित 
ब्राह्मणवचन मे निगूढ है, एेसा मेरा विश्वास है -- 

भ्र्थेप्सवे ऋषयो देवतादठन्दोमिरम्यघावन्‌ (उद्धृत कऋकयर्वा० २।७)। 

इसका यह्‌ भ्रमिप्रायदहै कि मन्त्रोके श्रथोँको जानने की इच्छावाले ऋषियोंने 
छन्दो की सहायता से मन्वों के जो इन्द्र श्रादि देवता है, उनका सामीप्य प्राप्त 
करिया । श्र्थात्‌ छन्दोऽनुरोघ से देवताश्रों की स्थिति उपलब्ध कर मन्त्रं के चिरिष्ट 
भ्र्थोको जाना । 

भगवद्‌ दयानन्द सरस्वती स्वामी ने संवत्‌ १६९३२ (सन्‌ १८७५) मे दिये पन्द्रह 
विशिष्ट प्रवचनों में पांचवें वेदविषयक प्रवचन में कहा है --“पदार्थज्ञान के विषयमे 
वेदों पे महती दक्षता है" । उनके एसा कहने मेँ क्या श्राधार था, यह नहीं पता । 
कोई सी श्राघार हो,फिर मी पदाथंविज्ञान की सूक्ष्मता की प्रतिपादिका जो मन्त्रार्थं 
विज्ञानशैली छन्दो के श्राधार पर मैने यां प्रस्तुत की दहै, वही श्रतितरां विचारणीय 

|: 

4 न्युनाधिकाक्षर छन्द के दवाय एक ही देवताकेवर्णनमें जो वंशिष्टच पुवं 
दिखाया है, उसके निदश्ंन के लिये सविता देवतावाली गायव्रीदछन्दस्क दो ऋचाए 
उदाहृत करते हँ। इस श्रथं की विरिष्टता जानने के लिये पृथिवीस्थातीय प्रथम 
परिवह्‌ का मूख्य स्थान कल्पित करना चाद्ये । हमारे म्मे तौ मानव पृथिवी के 
जिस प्रदेश में स्थित रहै, वही पृथिवोतल प्रधम परिवह्‌ का मुख्य स्थान है । उसके 
्रनुसार पूवं दिला में श्राकाशप्रदेश मै एक रेखः श्रद्धित करनी चाहिये (ब्र०--पृवं 
चित्रकावाम माग) । बहही चौबीस भरक्षरवाली गायत्री का श्रौर तर्हणित्त देवता 
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का मख्य स्थान है । एेसा होने पर जव उदय होता हुश्रा सविता उस्र रेखास्थान को 
प्राप्त करता है, भ्र्थात्‌ पृथिवीतलस्थ प्राणियों के दश्षंनयोग्य होता है, उस प्रकारके 
सविता का वर्णन चौबीस भ्रक्षरवाली गायत्री ते होता है । पूर्णक्षिर गायत्रीचन्दस्क 
ऋचा है-- 
विशवानि देव सचितंदुं रितानि परा सुव । 
यद्‌ मद्रतंनप्ना सुव ॥ 
दस मन्त्र म "देव" “सवितः' दोनों सम्बोचन पद ह । परासुव "प्रसुव मध्यम 
पुरुष के क्रियापद हैँ । सम्बोधन श्रौर मध्यम पुष्ष काप्रयोग वहीं होता है, जहां 
सम्नोध्यमान श्रौर प्राध्यंमान देवता प्रत्यक्ष हो । इसीलिये दशेनयोग्य सविता देवता- 
वाले चौबीस प्रक्षर के मन्त्र भें सम्बोधन पद प्रौर मध्यमषुरुषस्थ क्रियापदोंका 
निबन्धन युक्त है।` इस मन्त्र मे प्रयुक्त 'सवितु' पद ष प्रेरणे इस धातुप्ते ही व्युत्पन्न 
है, एेसा श्रासुव' "पराचुव" पदों से स्पष्ट है! इस मन्त्रम स्तुत सविता की रहिमयां 
भ्रमी नहीं निकली है, श्रतः वह्‌ केवल प्रेरक है। । 
अबदूषरीक्छचालेते हैँ । यह्‌ ऋचा वैदिको में गायत्री, सावित्री ग्रथवा गुर 
मन्वरहूपमें प्रसिद्ध है। उसका षाठ यह है-- 
तत्‌ सवितुवेरेण्यं मर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 


दस ऋक्‌ के प्रथम पादमं सात श्रक्षर रहै, द्वितीय श्रीर तृतीय पाद में ध्रार-श्राठ 
हँ । इस प्रकार यह्‌ एकाक्षरहौना तेर्दस श्र्लरात्मक गायत्रीछन्दस्क क्क्‌ है । इसमें 
सविताका ही वर्णन, स्तुति तथा प्राना है। परन्तु किस प्रवस्थावाले सविता की 
यहां स्तुति की नाती है, यह एकाक्षरहीन छन्द से स्पष्ट है । एकाक्षरहीन गायत्री का 
स्थान २४ प्रक्षर कौ गायत्री से नीचे है, यह पूर्वं कट्‌ चुके हैँ । इस प्रकार इस 
एकाक्षरहीन गायत्री से एेसे सविता का वर्णनकियागया है, जौ सम्प्रति उदयमाव 
कोप्राप्तहो गयाहै। इसलिये वह हमे भ्रप्रत्यक्षहै। इस ऋचामें जो यद प्रयुक्त 
कथि गयेरहै,वे भी स्रविता कै परोक्षमाव को सूचित करते दह । जंसे- प्रथम तत्‌" 
पद सतिता के परोक्षमावकोही प्रकट करता दह। वरेण्यम्‌ पद भी उसके मगंकी 
वरणीयताकोदही बताताहै। प्रत्यक्षीभरूत सविता का भ्गंरूपी तेज सवदा वरणीय 
नहीं होतादहै। श्रतः इस मन्त्र का भाव गह है--हम परोक्षभूत सचिताकानो 
वरणीय तेज है, उसे घारण करे । ध्यान से प्रत्यक्षीभ्रूत हेरा सविता हमारे बुद्धियों 
कोष्लुम कर्मो से प्रेरित करे। 

शास्त्रकार इम ऋचा के जपकोा काल सूर्योदय तक ही मानते ह । इमरके इस 
विशिष्ट काल वा ज्ञान मी इस ऋचा की एकक्षरहीनतासे ही होता है। 
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इस प्रकार इस निबन्ध में मन्त्रों के भ्राधिदेविकाथंविज्ञानं में चन्दोकाभजो 
साहाय्य है, उसकौ यथामति विवेचना की है । मन्त्रार्थोपयोगी वेदाङ्गो म परिगणित 
छन्दःशास्त्र को किसी मी प्रकार मन्त्रा्थोपियोगी होता चाहिये, इस विचारमजो 
कृ मी दृष्टि प्राप्ठ की, वह विद्रानौँ के सामने रखदी। श्रागे के सप्तकोंमें 
विद्यमान छन्दो का सी मन्त्रा्थंविन्ञान मे साहाय्य कैसे हो सकता है, इस विषय में 
मुे भाज तक कोई मागं उपलम्च नहीं हरा है । ` वास्तव मे चन्द मन्त्राथ॑विज्ञान में 
उपकारी या नही, इस चिन्तन कोप्रारम्म करनेकेलिथे ही मैने यह दुःसाहस 
किया है । चिन्तन प्रत्त होने पर (्वादे-वादे जायते तस्वबोधः' इस न्याय से सम्भव 
दै, इस विषय मेँ कमी-न-कमी तत्त्वनिर्णय होगा, एेसी मँ भाला करता हूं । 


४ 


ज्योतिष्‌ (६) 


छठा वेदाङ्गं ज्योत्तिषशास्त के नाम से प्रसिद्ध है 1 श्लोकात्मिका पाणिनीय 
शिक्षा के भरनुसार ज्योतिषामयनं चक्षुः भर्थात्‌ वेद केः श्रङ्खोमं ज्योतिषशास्त्र का 
वही स्थानहै, जो किसी प्राणी के शरीरम श्रांखोंका होता है। दस द्ष्टिसे यह 
कहा जा सकताहै किवेद के पाचों ्रङ्गों मँ भ्रवौण व्यक्ति मी वेद के विषयमे 
भ्रनधस्म हो है । सम्भ्रति ज्योतिषशास्त्र का जौ भ्रष्यवन प्रचलित है उसका सस्बन्ध 
पञ्चाङ्ध श्रादि की रचना, जन्मपत्री श्रादि बनाना रौर किसी व्यक्ति के सविष्यक 
फलादेश करने तक सीभित है । मे एेसे किसी ज्योतिषी का ज्ञान नहीं है, लिसकी 
ज्योतिषशास्त्र के अ्राघार पर वेदाथं मे गति हो । 


म ज्योतिषशास्त्र से सवथा श्रस्पृष्ट हूं । इसके जहां कुष श्रन्य कारण ये, वहां 
वेद से ्म्बद्ध ज्योतिषास्त्र के जाननेवाले विद्वान्‌ का पतान चलना प्रमूख कारण 
है । मेरे पिता भूतपूर्वं इन्दौर राज्य मेंश्रध्यापन का कायं करते थे, उनके भ्रचानक 
निधन होने पर उनके वेतन श्रौर बीमा श्रादिसे सम्बद्ध कार्योके लिए मुभे इन्दौर 
जाना पड़ा 1 इन्दौर मे एक रेस्े ज्योतिषी रहते थे, जिनका कहना था क्रिबेदके 
श्रचिकतर माग का वास्तविक श्रथंज्ञान बिना ज्योतिषशास्त्र के प्रष्यपनके नहींहो 
सकता, उनका नाम प° दीनानाथ शास्त्री चुलंट धा । इन्दौर मेँ जिनके घर परमै 
ठहरा था, उनके पास दीनानाथ शास्त्री चुलेट विरचित “वेदकाल-निर्णय'' पुस्तक 
देखी । मैने सरसरी दुष्टिसे एक हौ दिन में भ्रघ्ययन कर्‌ विया । उससे मेरे मनये 
शाश्त्रीजी से मिलने की इच्छा हई श्रीर मँ उनके निवास स्थान पर्‌ पहुंचा ॥ वार्ता 
लाप में उन्होने कठा कि यदि श्रापकरी वैदिक ज्योतिष पने की दइच्छाटैतोभ्राप 
मेरे पास ६ महीने रह जाश्रो। रै तुमह वैदिक `उ्योतिषमें पर दक्ष बनादूगा 
उनके श्रध्ययन कक्ष में श्रनेक स्वनिर्मित प्रह-नक्षत्र के चित्र टंगे ये प्रौर्‌ प्रत्येक चित्र 
के नीचे एक-दो वेदमन्र लिखे हृए ये । इससे मे बहुत प्रभावित ध्रा । इमी प्रसंग 
से उन्होने बताया करि कलकत्ता के एक विदान्‌ श्री" "मेरेपास श्राएये प्रर उनको 
मैने वैदिक गणित के दो-तीन नियम (गुर) बतलाएये। इन विदान्‌ महानुभाव के 
वैदिक गणित सम्बन्धी दो-तीन व्याख्यानर्मैने लाहीरमें सुनेयथेजववेवं।दक 
गणित से सम्बद्ध मन्तरतिरदेश्पूवेक ग्यारूयान देते ये श्रौर वेदिक गणित के कदय 
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गुरोंका निर्देश करते ये, तो जनता मन्तरमुग्ध-सी स्तन्च हो जाती थी । जबर्मैश्री 
चुलैटजी से मिला था, तन मेरे विवाहकोश्रौर लाहौर मेँ कायं प्रारम्भ करनेको 
कुच महीने ही बीते ये। इसलिए तत्काल धी चुलेटजी के चरणों मे उपस्थित होना 
मेरे लिये कठिन कायं था । अतः "भै ६-७ महीने के पर्चात्‌ श्रापकी सेवा में उपस्थित 
होऊ गा कहकर लाहौर लौट श्राया । श्री चुलैटजी के समीप कुठ काल रहने की 
व्यवस्था बनाने मेँ मुभे श्रधिक समयं लग गया। श्रौर जब उनके पास रहने की 
व्यवस्था मैने बनाली, तो मुभे ज्ञात हरा किश्री दीनानाथ शास्त्री चुलैट दिवंगत 
होगएदहैँ। मुभे इन्दौर बातचीत के प्रसङ्ख मे यह ज्ञात हुश्रा था कि उनके पुत्र 
नागपुर में रहते हैँ! श्रतः र्मैने विचार किया कि उनके पुत्रके पासही जाकर इस 
विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । उनके पुत्र श्रपने पिताके समान चाहे महा- 
विद्वान्‌ नहं पर कुष्ठ-न-कुछ तो उनको वैदिक ज्योतिष के सम्बन्धमें ज्ञान होगा 
ही । जब नागपुरमें श्रार्यंस्माज के तत्कालीन मन्त्री के द्वारा उनके पुत्र के निवास 
स्थानश्रादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखातो मुभे ज्ञात श्रा कि 
उनके पुत्र का शास्त्रीजौी से पूवं ही निघनदहो गयाथा। इसप्रकार वेद के नयन- 
रूपी ज्योतिषशास्त्र का श्रघ्ययन न कर पानेसें प्रपते क्रो वेदविषयमें श्रन्धा न सही 
मन्ददष्टि तो मानताहीहूं। 


यतः मै ज्योतिषशास्त्र का धरध्ययन नहीं कर सका, इसलिए इस शास्त्रसे 
सम्बद्ध मेरा कोई मौलिक लेख नहीं है, जो यहां उदचृत किया जा सके । 


हमारे सौरमण्डल मँ भूमि से अन्यत्र जेवी सृष्टि नहीं है 


कु समय पूं भ्रचानक हौ मेरे मनम विचार उदित हृभ्रा कि हमारे सौरमण्डल 
के जितने ग्रहोपग्रह है, उनमें एक पृथिवी या भूमि ग्रही एेसा है, जिसके समस्त 
नाम स्त्रीलिग दँ । श्रन्य ्रहोपग्रहं के जितने मुख्य वा पर्याय नाम हवे सव पुतिलिङ्ग 
हैँ । इस भिन्नता का कोर्द-न-कोई कारण श्रवश्य होना चाहिए । 


मुभे इस बात का ज्ञान पर्याप्त समयसे है कि हमारे पूवज जब किती वस्तु का 
नामकरण करते ये, तो उसके मुखूय श्राघार, भ्र(कार उसके गुण कमं श्रौर प्रभावके 
भ्राघार पर करतेथे। यह प्रक्रिया वंद्यकशास्न के निषण्टुभ्ों मे किसी जही-तरुटीके 
प्रमुख नाम श्रौर पर्यायनामों के रूपमे उपलन्ध होती है । श्रन्य क्षेत्र मी इससे ब्रूते 
नहीं है । मनुस्मृति पे जिस “बालातपः” के सेवन का निषेवहै, वह्‌ इसी प्रक्रिया 
के रहस्यम छिपा हग है । श्रतएव मनुस्मृति के कुं टौकाकारो ने "बाल {-श्रातपः 
एसा सन्धिच्छेद मानकर पूर्वां के प्रारम्भिक डेट घण्टे के श्रात्तप को भ्रेवनीय 
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बताया दै । वस्तुतः सूर्योदय के पर्चात्‌ ड्‌ घण्ट तकका जो आतप होता है, वह्‌ 
भ्ननैक रोगौ का निवारण करनेवाला माना गयादहै। श्रधरवेवेद के उद्यन्नादित्यः 
क्रिमीन्‌ हन्तु (७।३२।१) मन्व मे उदीयमान श्रादित्य को रोगाणुश्र को नष्ट करने- 
वाला कहा गया है । वस्तुतः मनुस्मृति के वचन में "बाला भ्रातप" यह॒ सन्धिच्येद 
है । बाला कन्या का पययिवाची है । भरतः इसका शुद्ध प्रथं है, कन्याराशिस्थ सूयं के 
घ्रातप का सेवन नहीं करना चाहिए । 


बारह राक्षियों के जितने भी नाम, वे सब नाम उनके ्रकार की साम्यता 
से रक्ले गये हं । भ्रथत्‌ एक-एक मण्डल मेँ जितने ताराएुं हँ, उन सबको बाह्य रेखा 
से जोड दिया जाय तो उसका ्आाकार जिस द्रव्यवा प्राणि के समान बनता, 
उस-उस श्राकृति को ध्यान मे रखकर राशियों के नाम रवे गयेर्। 


भूमि में जैविक सृष्टि विद्यमान है श्रौर उत्पत्तिधमं प्राणिमात्रे स्त्री (मादा) का 
देखा नाताहै। यहां तक किपुप्पों के परागमेंमीनर श्रौ मादाका भेद होता 
है । इसलिए जिस फलवाले दक्ष के पुष्पके स्त्री पराग के साथ जब पुरुष परागका 
एकीमाव होता दै, तब स्वरी पराग वाला फुर्ही फल का उत्पादक होता है। कही 
कहीं पर नर ग्ौर मादा के सूक्ष्म माग एक ही पुष्प वा बीज भ्रादि में उपलन्ध होते 
है । इससे स्पष्ट है कि पुराने ऋषियों ने श्रपने ग्रह (भूमि) पर जंविक-सृष्टि देल- 
कर इस ग्रह्‌ के स्तीलिग नाम रे। धतः ग्रहोपग्रहों के पराद्य नामकरण करनेवाले 
जिस व्यक्ति ने इमके नाम रखे, उसे यह वैज्ञानिक तथ्य किपी-न-किसी प्रकार जात 
थाकि पृथिवी के ्रत्तिरिक्त भ्रन्थ किसी प्रह पर जेविक पृष्ठि नहीं है। अतः उसने 
पृथिवी सो प्रतिरिक्त समी प्रहोपग्रहों का नामकरण पुल्लिङ्खमें ही किया । मङद्भुल ग्रह 
का एक नाम "भौम भ्रथात्‌ भूमिपुत्र है । उसके इस नामकरण का मौ कोई-न-कोई 
विशेष कारण होनार्चाएु। परन्तु भौम मी पुल्लिङ्धहै। यदि मौमी नामकरण 
होता तो उसमें जैविक सृष्टि की कल्पना कौ जाः सकती थी । जैसे कि ४०-५० वषं 
पहले के खगोलशास्त्री दूरबीन की सहायता से मंगल ग्रह के घरातल को देखकर यह्‌ 
मानते ये कि मङ्खत पर उच्च सम्यतावाले प्राणी निवास करते हैँ । उनकी इस 
कल्पना में भूल कारण यह थाकि मङ्खल ग्रह्‌ पर दूरबीनसेषुदेलने पर जो श्रतेक सीधी 
रेखाएं दिखाई पडती धीं, उसे उन्होने नहरोंका मागं समभा धा। परन्तु यह 
निञित है कि नियत तापमानसे श्रधिक तापमान होने पर ्रौर नियतस न्धून 
तापमान होने पर जीवनधारण करना श्रस्म्मव है । इसलिए बुध, शुक्त प्रौर चन्द्रमा 
मे तापमान की ग्रधिक्तासेश्रौरमङ्खलश्रादि ग्रहं मे तापमान की न्यूनता केकारण 
जँ विकृष्ट उत्पन्न नहीं हो सकती । चन्द्रमा पर रूप श्रौर श्रमरीकाके वज्ञानिक 
उतरकर वहां के वातावरण का श्रघ्ययन कर चुके ह । वहां पर घात के तिनके तक 
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मी उपलब्ध नदीं हृए तो श्रन्य प्राणियों की सत्ता स्वीकार करना निश्चय ही प्रज्ञान 
मूलक है। 

सौरमण्डलस्थ ्रहोपग्रहों का ज्योत्िषन्ञास्त्र के साथ सीधा सम्बन्ध है । श्रतः 
उनके नामकरण से जो मुभे ज्ञान हृ्रा उसी का उल्लेख यहां किया ह 1 इस सबका 
मुल प्राघार है--ऋषियो की नामकरण की विभिन्न पद्त्तियां 4 उनमें से गुणक्षमं 
साम्यता को लेकर उक्त विवेचन कियादहै। राशियोंका नामकरण उनके बाह्य 
श्राकार पर भ्रधितदटहै) ऋषियों ने नामकरणकी जो विभिन्न पद्धतियां भ्रपनायी 
है, उनका मूलकारण यही दहै कि जिन लोगों कौ कित्ती वस्तु के भ्राकारःप्रकार, 
गुण-घर्मौवा प्रमाव काप्रत्यक्ष ज्ञाननहोवे मी ईसप्रक्रियाके श्रनुसार उनके 
विषयमे कु जान सकं । उदाहूरण के लिए एक "प्रक शब्द का निदेश किया 
जाता है-- 

“प्रक नाम सूयं कामी है श्रोर “श्रकं^ {शाक} नाम एक दुम्धवान्‌ पौचे का 
मीहै। ऋषियों ने स्थे के श्रौर श्रकं पौचेके गुणों म साम्यता देखकर पौधे कानाम 
“प्रक रला । सूयोदिय फे पदचात्‌ मघ्याह्ञ तक सूं का तेज उत्तरोत्तर प्रचण्ड होता 
है श्रौर मध्याक्लं के परचात्‌ करमशः उसका प्रमाव क्षीण होता जा्ताहै। यही प्रमाव 
श्रके के दुग्ध का प्रौषधिरूपमें प्रयोग करने पर दे्ला जाता । दांतके ददं मेया भ्रन्य 
किसी रोग मेँ जहां श्रकेदुग्ब लामकारी है, वहां उसका प्रयोग सायद्धाल ही किया 
जाता है । यदि कोई प्रज्ञान से उसक्रा प्रयोग पूर्वाह्लमें करले तो उसका रोगी पर 
बड़ा घातक प्रमाव पडता है । इस प्रकार प्न्य श्रीषधियों में मी श्रायुकेदकास्वज्ञो ने 
गुण कमं स्वमावश्रादिको घ्यान में रखकर श्रौषचि्यो के नामकरण किए है । 

पाठकों के सम्मुख श्रपने सौरमण्डलीय ब्रहोपग्रहों मे नामकरणे का वैचित्यं देल- 
कर जो तात्पयं समभे श्राया, वह्‌ द्यलेख के द्रा प्रस्तुत ग्या है कुदलोग 
इन ग्रहोपग्रहों की “वसु नाम के श्राघार पर यह्‌ कल्पना करतेहैक्रि इनमें मी 
प्राणिसृष्टि विद्यमान होनी चाहिए । परन्तु शतपथब्राह्मण १४।६।६.४ में “वमु” का 
भ्रथं एते हीदं सवं वासयन्ते दर्शाया है। श्र्थात्‌ प्राणिधोंके जीवन-यापनमेंये 
निमित्त होते रै) इसलिए वसु डन्दका जो" शक्तपथ मेँ तात्य दर्शायाहै, वह्‌ श्रन्य 
ग्रहोपग्रहोंमे जंविक-सूष्टि नहौने पर्‌ ही यथावत्‌ उपपन्न होता है । प्रत्येक ग्रहोपग्रह का 
इस पृथिवी के चराचर जगत्‌ पर किसी-न-किमी प्रकार मलाया बुरा प्रभाव पड़ता 
ही है। इसलिए पृथिवीस्थ प्राणियों के वास कांहेतुहोनेसे पृथिवीसे ब्रत्तिरिक्त 
ग्रहो को मी “वसु कहाजतादहै। ग्रो शम्‌ । 


‡£ 


भ 


मीमांसाशास्त 


वेदाङ्खों के पदवात्‌ उपाद्ध वेदां के लिये उपकारक हँ । इने श्नन्तर इतनाही 
दै कि जहां वेदाद्ध पराक्षात्‌ वेदार्थं मेँ उपयोगी दै, वहां उपाङ्ग परोक्षहूप से उपयोगी 
दै । शरीर में हस्त पौर उसके भ्रवयव प्रड्गृलियोंश्रादिकाजो परस्पर सम्बन्धहै, 
वही वेदाङ्खों का श्रौर उपाद्घो का सम्बन्ध जानना चाहिये। यतः उपाङ्ग साक्षात्‌ 
वेदाथं मेँ उपयोगी नहीं दँ, श्रतः इनको उपाद्घ कहा जाता दै । 


उपाद्धों मेँ न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा श्रौर उत्तरमीमासाका 

न्तर्माव होता है । इमहे छह दशंन भी कहा जाता है। कतिपय श्राचार्यो के मत्तम 

उपाङ्खों मे विमिन्न ग्रन्थों की गणना क गहै 1 यहां हमने स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के मतके भ्रनुसार उपाङ्धों मे उक्त छह शास्नों का परिगणन स्वीकार कियाहै। 


यूवेमौमांसाश्ञास्त्र-- मीमांसा शब्द से दो शास्त्रों का परिगणन होता है । प्रतः 
दोनों मेँ मेद करने के लिए पूवं श्रौर उत्तर विशेषणो का प्रयोग किया जाताहै। 
लोक में प्रायः मीर्मासाशास्त्र नाम से महि जेमिनिप्रणीत्त पुवंमीमांसा काही ग्रहण 
होता है । पूवैमीमांसा म प्रथम बारह श्र्यायों पर सनसे प्राचीन व्याकू्या शबर 
स्वामी की उपलन्ध होतीहै। १३ से १६ तक चार भ्रघ्याय मी पूवंमीमांसा के 
श्रन्तग॑त ही गिने जाति है, परन्तु इनका निदं सङ्कुषंकाण्ड प्रथवा दंवतकाण्ड नमसते 
प्रायः उपलब्ध होता है । इन श्रष्यायों के कतुःत्व विषय में मी मतभेद है। 


मीमांसाश्ास्त्र जहम श्रन्य पांच दर्शनों भाकारमें बड़ाहै, वहां विषयकी 
दृष्टिसचे भी इसका क्षेत्र ग्रति विस्तृत है । यह वेदिक वाङ्मय के समस्त संहिता,शाखा 
ब्राह्मण, भ्रारण्यक, उपनिषद्‌ एवं कस्पसूत्रौं तक विस्तृत है । प्राचीनकालमें इस 
विषय के लगभग तीन-चार सहल ग्रन्थ विद्यमान थे। धब सङ्कुचित होकर लगमग 
पच्चीस (२५) प्रन्थ हौ उपलन्व होति है । यही कारणहै कि शनरस्वामी के माष्य 
म श्रनेक एसे वैदिक वचन उपलब्ध होते ह, जो वतमान मं उपलब्ध वैदिक वाङ्मय 
के ग्रन्थों में नहीं मिलते। 


मीमांसाशास्त्र का सम्बन्ध वदिक बाहमय में विहित विविध प्रकारके यज्ञोंके 
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साथ दहै । जिस समय यज्ञो का प्रचार-प्रसार बढ़ा तो उसमें प्ननेक मतभेद मी उत्पन्न 
ह्य गए । मीमांसाशास्त्र मे उन मतभेदों पर विचार करके न्याय्य सिद्धान्त स्थापित 
कियादहै। 


मीमांसाश्ावरमाष्य को हिन्दी-ग्याछ्या--्मैने सन्‌ १६७७ मे मीमासाशाबरमाष्य 
की हिन्दी व्याश्या लिखने का उपक्रम किया था । छह्‌ प्रध्याय तक बिना सुकावट के यह 
कायं चलता रह । उसके पश्चात्‌ स्वास्थ्य की गड़बड़ी के कारण कायं लगमग चार 
वषं बन्द रहा । पिच्धले साल से पुनः श्रारम्म क्रिया है । गत वषं सरातवे-प्राव्वें दो 
लघु श्रध्यायों की व्यारुया लिली है भौर इस समय नवम प्रध्याय कौ व्याख्या लिखी 
जारहीदहै। श्रव श्रीर्‌ कै प्रत्यन्त शिथिल हो जाने कै कारण -- लोकेन 
तदर्घेन तदर्घार्धिन वा पुनः । श्रवन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ दानाध्ययनकमेभिः ।॥ इस 
धर्म॑शास्व्रीय नियम का कथंचित्‌ पालन करते हुए व्याख्या लिखने का कायं कर 


रहाहुं। 


उ्थाख्या लिखने के कारण- मीमांसा की व्याख्या लिखने केदो प्रधान कारण 
है। प्रथम कारण यह्‌ है कि जहां प्नन्य पांच दशंनों पर्‌ प्रनेक विद्वानों ने हिन्दी वा 
ग्रन्य प्रान्तीय माषाग्रों में प्रभूत व्पाषटयाएं लिखी, वहां ईस शास्त्र कौ व्याल्या के 
लिए कम-से-कम हिन्दी में को. विशेष प्रयत्न नहीं हृश्रा । महामहोपाध्याय श्री पऽ 
भ्ायंमुनि जी ने मीमांसा के छह भ्रध्यायों कौ व्याख्या लिखी है । परन्तु बह व्याख्या 
प्रायः उत्पथ है! इसलिए मैने श्रावयक समभा कि मीमांसाशास्वर कौ विस्तृत 
व्यास्या यथासम्प्रदाय श्रौर भ्नाषंमतानुप्तार विवेचनपूर्वक लिबु'। अ्रतः मीमांसा 
शास्त्र की ग्याख्या के लिये सवंसम्मत एवं प्राचीन शवरस्वामी के माष्य को प्राघधार 
बनध्या । इसमे एक कारण यह्‌ भी था कि सम्प्रदायानुसार ब्ार्या से पृथक्‌ पने 
विचारानुसार श्राष॑मत जिस रूप में प्रकट करना चाहता था, वह्‌ भ्रधिक-से-ग्रधिक 


लोगों तकर पहुंच सके । 


मीमांसा के विषय में स्वतन्त्र नेश्ठ एक के श्रतिरिक्त ग्रौर कोई नहीं लिखाहै। 
परन्तु मीमांसामाष्य-व्यास्या के श्रारम्म मँ तथामघ्य में मीमांसाञ्चास्त्रविषयक 


श्रनेकं विषयों पर विचार प्रस्तुत किए । वथा 


शास्वावतार, वेद-्रुति-श्राम्नाय-संजञामौमांसा, श्रोतयज्ञमीमांसा--ये तीन 
निवंघ हिन्दी में मीमांसामाप्य-व्याख्या के प्रथम माग के रादि में रौर संस्कृतमें 
मूल शाबरभाष्य प्रथममागके श्रारम्म में सङ्कलित किए ह । इनमे से श्रौतयन्ञ- 
मो्मासा प्रकरण संस्कृत प्रर हिन्दीमे पृथक्‌ ग्रन्यकेरूपमरेमी छव गयादहै। 
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वेदापौरुषेय प्रकरण में (प्रथम प्रघ्याय के प्रथम पादके प्रन्त मे) प्राधुनिक मीमांसा- 
शास्त्रज्ञो की भ्राषंमतके श्रनुसार सूनो की श्यास्या श्रौर उस विषय पर विस्तरत 
विवेचना हिन्दी-ग्थास्या मे की है । यही विषय संस्कृत मे भूल शाबरमाष्य प्रथम 
खण्ड के भ्रन्तमे प्रथम परिशिष्ट भे ध्रधिक विस्तार से लिखने का प्रयास कियाहै। 


इनके श्रतिरिक्त मीमांसा एवं वैदिक वाङ्मये सम्बद्ध शाबरमाष्य व्यास्यामें 
भ्रनेक विषयों पर यथास्थान प्रकाश डाला है। यहां केवल मीमांसा के रयकारा- 
धिकरण पर जो लेख लिखा गया वा, उक्षे हम प्रागे छाप रहे ह । लेख संस्कृतमेंही 
है । इसका हिन्दी भ्रनुवाद करना इप्त समय मेरे क्लिए कठिनं है । 


ट 


रथकाराधिकरणम्‌ 


[यह लेख भरौ प°. उवयवोरजौ शास्त्री के श्रभिनन्दन-प्रन्य में प्रयम वार छपा 
था। यु° मी] 

महासुनिजैमिनिप्रोक्तायां पूवंमीमांसायां सामाजिकसम्बन्धदृष्टूया यानि कति- 
पयानि प्रमुखान्यधिकरणानि रन्ति, तेषु रथकाराधिकरणमप्यन्यतमं वतते । इदमधि- 
करणं षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे हादशं वतते । 

रथकाराधिकरशौ “वर्षा रथकार श्रादधघौत' इति वचनमाचृत्य विचार्यते--किमयं 
रथकारस्त्र वणिक उत त्रैवणिकभिन्न इति ? 

तत्न यथा शाबरमाष्यं तथा शुदरस्य यज्ञकवंप्रतिवेधाद्‌ रथकारस्य चाधान्रिघानात्‌ 
शरैवणिकैष्वेव ये रथनिर्माणकर्मणोपजीवन्ति तेषामेवात्र रथकाराणां विशेषेण वर्षा 
स्वाघानं विघीयत इति पुर्व॑पक्षः । त्रैवणिकानां ब्राह्मणादीनां वसन्तादुतुषु यथाक्रम- 
साधानं विधाय वर्षासु रथकारस्य चिशेषेणाघानमुच्यत इत्ति हसोस्त्र॑वणिकेम्यो भिन्नो 
रथकार इति सिद्धान्तपक्षः । तत्रापि नये ये रथकमं कूवंन्ति तेषां वषृस्वाघान- 
विघानम्‌ श्रपितु मन्त्रवर्णाद्‌ । विशेषतः सौघन्वनानां = सौघन्वनजाति विरिष्टानामेवेद- 
माघानम्‌ । यतो हि ते त्र॑वणिकेभ्यो हीनाः सन्तोऽपि धुद्रव्यतिरिक्ता इति! 


, सन्त्येतदधिकरणसंबद्धा केचन विषादास्पदा विषयाः । तानघिकृत्ये वात्र किडिनिद्‌ 
विविच्यते-- 

श्रस्मन्नधिकररो यद्धिवेचनीयं रथकारस्य त्रैवणिकत्वमुत तर वणिकमिश्चत्वमित्य- 
धिङृत्य विवदन्ते श्रौतसूत्रकारास्तद्ब्यार्यातारश्च । तचथा-- 


भ्रापस्तम्बश्रौतप्रवक्ता तु महता कण्ठेन रथकारान्‌ त्र वणिकान्‌ उदुघौषयाञ्चकार। 
तथाहि -' वसन्तो ब्राह्मणस्य, ग्रीष्मो राजन्यस्य, हेमन्तो वा शरव वेश्यस्य.वर्षा रथ- 
कारस्य दति तत्तद्‌ वर्णानां विशिष्टमाघानकालमुक्त्वाऽनुपदमेवाह्‌--े त्रयाणां वर्णा- 
नाभेतत्‌ कमं करं स्तेषामयं कालः (माप ° श्रौत ५।२।१९) । श्रापस्तम्बश्रौत- 
व्याख्यात्रा सद्रदत्तेन सूत्रमिदमित्यं व्यारूयायते--श्रिषु वणेष्वन्तू ता एव स्ववृत्ति- 
कषिता वे रथं कुर्वन्ति तेषामयमाघानकालः' इति । । 

यथा चापस्तम्बमतं तथा रथकार इच त्रर्वाणिकत्वाद्‌ वर्षतु रथकार श्रादधौत इति 
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वचने रथकारपदं विवादास्पदमेष नास्ति कुतस्तदूविचारणायाधिकरणस्यारम्भः 
स्यात्‌ ? 


कात्यायनश्रौतसूत्रे तु रथकारस्याधाने, नियतं च, नाभावाद्‌ घारस्यः हति प्रौणि 
सूव्राण्येतद्धिषयकाण्युपलभन्ते । सूत्राणीपानी कर्काचार्येण दिघवा व्याख्यायन्ते । सत्र 
यथाप्रथमं व्याख्यानं तथां श्रत्रैवणिकस्य (शूद्रस्य ) रथ ारस्थाऽऽधानमात्रेऽधिकारः । 
रथकारस्य शूद्रत्वं तु “क्षत्रियाद्‌ वैश्यायां जातो माहिष्यः, वैरपेन शूद्रायां जाता करणी, 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते (या० स्पर° भ्राचाराध्याय ९३, ९५ ) इति 
वचनानुसारं मातुनिमित्तकं व्याचख्यौ । 


भ्रस्मिन्‌ पक्षे मवति विचारणा यद्‌ रथकारायाऽऽघानमात्रैऽधिकारप्रदानात्‌ कितेन 
लामो लम्यते । यतो ह्याघानं स्वतन्त्रं कमं सदपि तस्य प्रयोजनं श्रौतकमंसु सामर्थ्यो 
त्पादनमेव याज्ञिका मन्यन्ते । नहिं तेन विना श्रौततकमेस्वधिकारः प्राप्यते । यचुत्येत 
श्राधानस्य पूर्णाहति मधिकृत्य पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति (तं० त्रा° ३।८।४) 
इति वचनविहितं सवं कामावाप्तिरूपं फलं लप्स्यते, तन्न तथा सति सवंक्रतुनां वं षथ्यं- 
प्रसङ्गात्‌ । प्रत इदं वचनं शू्गह्ित्ति जुहोति" इत्यस्य विधेः स्तुतिपरमथंवादवचन-- 
मिति सर्वंमीमांसकर्याललिकं दवं कमप्येन स्वीक्रियते (ब ०--मी° १।२।६} तस्मादृत्तर- 
कतुष्वनधि कारे रथकारस्याधानमात्रेऽधिकारप्रदानं निष्प्रयोजनमेव । 


उपयु क्तया व्याख्ययाऽपरितुष्यन्‌ ` कर्काचार्थोऽन्यथा प्रकरणमिदं व्यास्याति । 
तस्यायं संकषेपः-- "रथकारस्य नाघानमात्रेऽधिकारः, म्रपितु सर्वेषु नित्यने मित्तिककाम्य- 
कममस्वधिकारः। प्राधानमाटमसंस्काराथंमगिनिद्रारेण । संस्काराङ्चोपरितनकमंहैतवः । 
श्रतदचोपरितनकमंस्वप्यधिकारः । श्रपि च लिङद्धमप्यस्ति--प्राघावेति शूद्रस्य, मस्तु 
शूद्रस्य, श्रष्ठीवद्ध्नं शरुदस्य' इति । शशूद्रासंबन्धाद्‌ रथकारः शप्र" इत्यमि वीयते इति । 


रथकारस्य मातृपक्षतः शद्रत्ेऽपि तस्थोषनयनं केचन गृह्यकाराः तदृव्याख्यातारद्च 
स्वौकूव॑न्ति। तथाहि--बोघायनगरृह्यप्रवक्ता उपनयनप्रकरणे ववर्षाधु रथकारम्‌" इति 
सूत्रेणोपनयनं विदघात्ति । पारस्कर रग्र्यस्यानेके व्याख्यातारः. शरद्राणामद्ष्टकमणामुष- 
नयनम्‌" हइत्यापस्तम्बवचनमूद्‌ धृत्य रथकारस्योपनयनं व्याचक्षते । उपयनयने सति 


१- भ्रापस्तम्बघरमसूंत्रे ( १।१।६) च्वित्थं सूत्रस्य पाठ उपलम्यते--श्रलुद्राणाम- 
इष्ट कर्मणामुपनयनम्‌ ॥' अतर सूत्रपाठ्मेदे कारणं मृग्यम्‌ । 


.२- पारण गृह्य २।५ सूत्रस्य व्याह्याया भ्रन्ते, वृष्टे २०८, २१४ (वेद्ुटेर्वर 
प्रस) । 


४१२ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


वेदाध्ययनं रथक्रारस्य स्वतः प्राप्तम्‌ । सति च वेदाध्ययने सर्वेषु श्रौतकमस्वधि कारोऽपि 
लम्यते । 


मारद्वाजश्रौतसूत् तु स्पष्टं चतुथंवणंस्य (शूद्रस्य) भ्राघानेऽविकार उच्यते । 
तथाहि-- विद्यते चतु्ंवणेस्याग्न्याषेयमित्येके, न विद्यत इव्यपरम्‌ (५।२।६) इति । 
एतत्सूत्रानुसारं येषां मते चतुरथंवणंस्याप्यरत्याघानेऽधिकारः तेषां मते रथकारस्य 
सत्यपि शुदरत्ने वर्षासु 'रथकार श्रादषौत इति वचनं न विचाराहं मवति । 


सत्येवं येषां मते रथकारस्वैवणिकेम्यो भिन्नः, श्राघाने च शूद्रस्यानेधिकारस्तेषां 
मतमेव पुरस्कृत्य जैमिनिना “वर्षासु रथकार भ्रादधीत' इति वचनस्य विवेचनायेव 
रथकाराधिकरणं पूरवंमीमांसायां संयोजितं स्थछदिल्युक्तं मवति । 


रथकारस्य ये शूदरस्वमुररी कुर्वन्ति ते मात्रृपक्षतः बूद्रत्वप्रान्ति स्वीकुर्वन्ति । 
्रतरेदं विचारणीयम्‌-- क बीजं प्रघानमूत क्षेत्रम्‌ ? श्रस्मिन्‌ संशये वीजं प्रधानभित्येव 
शास्त्रकाराणां मतम्‌ । एतन्मतमनुरुष्यैवे जन्मना वणं व्यवस्थां मन्वाना श्रपि शद्राति- 
शूद्रयोनिषृत्पन्नानां मातद्खवसिष्ठकृष्णदं पायनादीनां ब्राह्मणत्वे स्वीकूवंनिति । भ्रम्यया 
क्षेत्रस्य प्राघान्ये मातङ्गादयः शटा भ्रतिशूद्रा वा मवेयुनं ब्राह्यणपदवाच्याः । लोकेऽपि 
बीजक्षेत्रयोमंध्ये बीजस्थ॑व प्राधान्यं प्रत्यक्षं दृश्यते । कृषकंयंस्य यस्य धान्यस्य बीजं 
यस्यां कस्यां वा॒भरमावुप्यते, ततो बौीजानुरूपमेवाङ्कूर उत्मधते । नहि कदाचिदपि 
ब्रीहीणामावापे कृते यवा गोघमा वोत्प्न्ते । कषेतरगणानुूपमेताषदेव भवति 
उक्छृष्टा्यां भूमावुप्तमुक्कृष्टं फलं ददाति, निङृष्टायां निकृष्टम्‌, भ्रतिनिङृष्टायां बीजं 
नोत्पद्यते । सत्येवं जन्मना वशंग्यवस्थायाः स्वीकारेऽपि रथकारस्य क्षत्रियत्वमेव वक्तु 
शक्यते, न शुद्रत्वम्‌ । यतो हि याज्ञवल्वयस्पृत्यनुसारं क्षत्रियाद्‌ वंह्यायां जातो यो 
माहिष्यः स बीजानुरोघात्‌ क्षत्रियः, श्येन शृद्रायामुत्यल्ञा या करणौ सा वैव्या, 
माहिष्यात्‌ क्षत्रियात्‌ करण्यां वंहयायामुखन्नो रथकारः क्षत्रिय एव । 


एतेन वणसंकरेषु मातृपक्षतो हीनवशंत्वारोपो विच्राराहं एव सम्पद्यते । वस्तु- 
तस्तु वशौम्वस्था न कैवलं जन्मना,. भ्रपितु गुणकर्मस्वमावानुसारिणी । तदुक्तं 
मगवद्गीतायाम्‌-- चातुर्वण्यं मया दृष्टं गुणकभं विभागशः (४। १३) इति । गुणकमं- 
स्वमावानृसरिण्यामपि वणंग्यवस्थायां जन्मापि सहकारिकारणं मवति । 


सम्प्रति रथकाराधि करणस्यान्ते “सौघन्वनास्तु हीनत्वान्मतरवर्णाल््रतीवेरन्‌ इति 
सूत्रेण यदुच्यते, तद्विषये किञ्चिदुच्यते - 

तत्र प्रयममेतदधिकरणसूत्ररयद्‌ विचारितं तत्संक्षेपेण निदिष्यते--तत्र "वचनाद्‌ 
रथकारस्य" (६।१।४४) इत्यादिसूत्रेण रथकारस्य भ्राधाने सवशेषत्वात्‌ पारिशेष्याद्‌ 
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र््र॑तणिकत्वं स्िद्धान्तिनोक्तम्‌ । तदनु ४५ तमेन सूत्रेण रथ कारोऽवरवणिको न मवितु- 
महति, शूद्रस्य यज्ञकरमप्रतिषेघ इति पूरव॑पक्षिणा स्वराद्धान्त उपस्थापितः । तत्पश्चात्‌ 
४६-४८ तमाम्यां सूत्राभ्यां सिद्धान्तिना पूवपक्षस्य निराकरणं विहितम्‌ । ४८ तमेन 
सूत्रेण पूर्॑पक्षिणा याऽऽशद्का समुपस्थापिता, सा ४६ तमेन सूत्रेण सिद्धान्तिना निरा- 
कृता । ४६ तमसूव्रप्यन्तं रथकारस्यात्रंवणिकत्वं सुतरां सूत्रकारेण प्रतिपादितम्‌ । 
एतेन सहैव रथकाराधि करणस्य मुखुयो विचारोऽपि परिनिष्ठित एव । 


रथकाराधिकरणस्य विचारपरिनिष्ठानन्तरमृच्यते--सौधन्वनास्तु हीनत्वान्मन्न- 
वर्णात्‌ प्रतीयेरन्‌" (५१) इति । श्रस्य सूत्रस्य यच्छाबरमाष्यं तस्पायं संक्षेपः "न स्वं 
एवा्रवणिको रथकार श्राघानेऽधिक्रियते;श्रपितु सौधन्वना एवाधिक्रियन्ते । सौधन्वना 
इत्येष जातिशब्दः । हीनस्वात्‌- तेषां त्रं वणिकेभ्यः किञ्चिद्‌ हीनत्वात्‌ (मातृपक्षतः 
द्रत्वप्राप्तः)। मन्त्रवर्णाच्च- सौधन्वना ऋमव सुर्वक्षस इति, नेमि नयन्ति ्छमवो 
यथा इति मन््रनिर्देशाद्‌ ये सौधन्वना ऋमवौ रथस्य नेमि नयन्ति तेषां वर्षाऽऽघानकाल 
इति 1" 

एतव्छरू्रमेतस्य माष्यं चानुरध्योत्पद्यन्ते बहवो विचाराः पक्षाः । तान्‌ क्रमदा 
उपस्थापयामः- 


(१) तत्र तावदिदं विचारणीयं यदस्पाधिकरणस्य प्रमुखविचारस्य सुपरिनि- 
ष्टे सत्ति सूत्रमिदं किमथ सूत्यते ? धर्मकञास्त्रानुसारं रथकारो वशंसंकरो जाति- 
विशेषः, तस्मिश्च मातृपक्षतः शूद्रत्वम्‌ । सत्येवं सौधन्वनाः कर रथकाराम्तगंता एव, 
उत तती भिन्नाः 2 सौधन्वना रथकारजात्यन्तगंता इत्यत्र न किमपि प्रमां श्रौतं 
स्मातं चोपलभ्यते । के नाम सौधन्वना इति विचारे श्रास्यात्तु जायते वक्यात्‌ सुध- 
म्वाचायं एव च' इति मनुवचनम्‌ (१०।२३) उपस्थितं मवति । भ्रस्य सुघन्वाचायंस्य 
ये पुत्रास्ते सौधन्वना विज्ञाता भवन्ति । एषां सौघन्वनानां रथकारान्तगं तत्वे नास्ति 
किञ्चित्‌ प्रमाणमित्युक्तं प्राक्‌ । मनुस्मृस्यनुसारं तु सौघन्वना उपनयनसंसका ररहिताद्‌ 
वंदयात्‌ सवर्णायां सार्याथामूतवन्नस्य सुधन्वनः पत्राः । नते वणंसंकराः, न च सौघ- 
त्वना इति जातिविशेषवचनः शब्दः । सस्येवं यदि रथकारकषब्दस्य पौगिकाथंः--थे रथं 
कुवन्ति ते रथकाराः इत्याश्रीयेत, मन्त्रवर्णाच्च सौधन्वनानाम्‌ ऋभणामपि रथ- 
कतृत्वं विज्ञाय रथकरारान्तमंता एव सौधन्वना इत्युच्येत तहि ये दत्तिकषितास्तर- 
वणिका रथक्ं कुर्वन्ति तेऽपि रथकारपदवाच्याःस्युः। नच ते रथकारजातिशब्दे- 
नाभिप्रेताः। भ्रपि च स्मृतिविरोयोऽपि मवति । माहिष्यात्‌ करण्यामृतपन्ना रथकारा 
इति पूवं प्रतिपादितम्‌ । सत्येवं स्पृत्यनुसारं रथकाराणां जातिविशेषाणां शूद्रत्वे न तेः 
सह सौधन्वनानां कञ्चित्‌ सम्बन्ध उपपद्यत इति भुतरामिदं सूररं माष्यं च प्रमत्तजल्पित- 
मिव भवति । नहि क्वचिद्‌ ब्राह्मरोषु श्रीतसूत्रषु वा तथा संकेत उपलम्पते,येन प्रावाने- 


4. वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


ऽधिक्ृताः सौधन्वतां एव रथकाराः, नान्ये रथकारा इति। तत्र सामान्येन रथकार 
इत्युच्यते । मीमां सादशंने यथा सूत्राणां नंगूनाधिक्यं दृश्यते, सूतेषु पाडान्तराणि च, तान्‌ 
विमृश्यंतदनुमीयते सूत्रमिदं न जंमिनीयम्‌ । 


(र) श्रस्य सूत्रस्याजेमिनीयत्वे “होनस्वान्मन्त्रवर्णाच्च' इति हैतुदरयोपस्थापनमपि 
लिङ्गम्‌ । जेमिनीयमतानुसारं मन्त्रेषु जाति-गुण-क्रियाशब्दा एव प्रयुज्यन्ते । भ्राकृत्य- 
धिकरणान्तगंते लोकवेदाधिकरणे (मी० १।३।१०) एतेषामेव निर्देशः क्रियते", न 
रूढशब्दानाम्‌ । प्रतो मन्वैषु नास्ति करिचदपि रूढशब्दो जै भिनिगत इत्युक्तं मवति । 
जातिशब्देन श्राकृतिरच्यते जैमिनीय शस्त्रे । जतेस्तु लक्षणं समानप्रसवात्मिका 
जातिः (न्या० द° २।२।६८) इति । न च ब्राह्मणादयो वणंवाचिनो जातिशब्दाः, 
दशं नमात्रेण गवादिवत्‌ समानवुद्धेरनुत्पादात्‌ + श्रतः 'सौघन्वना इत्येष जातिवचनः 
ब्दः" इति शवरस्वामिनो वचनं चिन्त्यम्‌ । यदि दुजेनतोषन्यायेन ब्राहाणादीन्‌ 
जातिवचनान्‌ उररीकृत्य तददेवं सौघन्वनशब्दस्यापि जातिवचनत्वं स्वीक्रियेत, तथापि 
सौधन्वना ऋभवो न त्रैवणिकेम्यो हीनाः, एेतिह्यविरोघात्‌ । "सौघःवना ऋमवः 
सुरचक्षसः” इत्यस्य व्याख्याने निरुक्तकार प्राट्--ऋभूविभ्वा वाज इति सुधन्वन 
श्राङ्धिरक्षस्य त्रयः पुत्रा बश्रुवुः (निरुक्त ११५१६} । एतेन सुधन्वा श्रद्धिरसः पुत्र 
इति व्यक्तं मवति । प्रङ्जिरास्तु ऋषिर्रह्मणः, तस्य पत्रः सुघन्वाऽ्पि ब्राह्मणः 
सुधरवनइच पुत्रा स्वादयोऽपि ब्राह्मणा एव । तथा सति कथं सौधन्वनास्व्रं बरणकेम्ो 
हीना इति शक्यते वक्तुम्‌ । रतः 'सोधम्वनास्तु हीनत्वाद्‌* इदं वचनं जमिनेर्वे दिक- 
विज्ञानशूम्यत्वमेव द्योतयति । न च मगवतो जेमिर्वेदिकविज्ञानशून्यत्वं केनापि 
श्षक्यते वक्तुम्‌ । एतस्मात्‌ कारणादपि प्रकृतं सुरं जमिनीयं न भवितुमहंति 1 

(३) श्रि च, यदीतिहासपक्षमाधित्य "मर्तासः सन्तो श्रमरृतत्वमानशरुः" (ऋ०° 
१।११०।४) इति मन्वलिङ्धाद्‌ ऋभूणां मानवज्रीरधारित्वं स्वीक्रियेत, तथापि 
तेनैव मन्तरेण ऋभुणौं देवत्वप्राप्तिरपि स्वीकरणीया । एवमपि न कथंचित्‌ सौधन्वना- 
नामूभरुणां वैव्णिकेभ्यो हीनत्वं शक्यते वक्तुम्‌ । 

(४) जेभिनीये सूत्र 'मन्ववर्णात्‌" इत्यंशेन यस्य मन्त्रस्य संकेतः "स सौधन्वना 
ऋमवः सुरचक्षसः' इति शबरस्वामिनो वचनाद्‌ विज्ञायते । ऋग्वेदस्य यस्मिन्‌ सूक्ते 
मन्त्रोऽयं पटूयते, तस्य देवता ऋभवः इति ऋक्सर्वनुक्रगण्यामुन्यते । तस्य च श्रमि- 
प्लवषडहस्य चतुर्थेहनि वश्वदेवशस्त्ै इदमाभेवं निविद्धानम्‌ (व्र०-सायणमाष्यम्‌, 


१. द्रव्यगुणकमंणां सामान्यमात्रमकृतिः । 
२. एेतिह्यपक्षमाश्रित्ये तदस्माभिरुच्यते ॥. वस्तुतस्त्वतर श्रद्कधिरा न करिचद्‌षि- 
विशेषोऽपितु युलोकस्थः सूयं इत्यग्रं सप्रमाणं वक्ष्यते । 


रथकाराधिकरणम्‌ ४१५ 


ध्रार्व० श्रौत० ७।७) इति विनियोगः । मौीमापतकानां मते देवता न विग्रहवती 
{्रपुरुषविघा--इति निसक्ते १।२ श्रपि) । एतेन मन्त्रोक्ताः सौघन्वना छऋमवो न 
शरीरघारिणः। सत्येवं कथं नाम जैमिनिः स्वसिद्धान्तविर्दधं सौधन्वनानामूभरुणां मानव- 
देहधारित्वं स्वीकृत्य तेषां वर्षासु रथकार श्रादघौत इति वचने रथकारविशेषजाति- 
वत्वं ब्र.याद्‌ इति मवति चिचारार्हम्‌ । 

(५) सौधन्वना ऋमवः सूरचक्षसः" इति यस्मिन्‌ सूक्ते पद्यते तस्य मयो 
देवता इत्युक्तं प्राक्‌ । श्रत ऋभूणां देवतापक्षमाश्चत्य तेषां स्वरूपस्य विचाराय 
प्रयत्यते । यास्केन देवतावाचिनां पदानां निषण्टोः पञ्चमाध्याये समाम्नानं कृतम्‌ । 
तस्यायेषु त्रिषु खण्डेषु पृथिवीस्थानीया देवताः समाम्नाताः+चतुधंपञ्चमखण्डयोमेल्यम- 
स्थानीयाः (श्रन्तरिक्षस्थानीयाः), षष्ठे च खण्डे दुस्यानीया; । तत्र ऋभवः" पदं 
पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमखण्डे पट्यते ! तदुत्तरमेव च "धङ्किरसः (श्राङ्गिरस्‌शब्दस्य 
वहृवननरूपं) पदम्‌ । एतेन श्रद्धिरसः पत्राणां सुघन्वादीनां, सुधन्वनः पुत्राणाम्‌ 
ऋभूणां (ऋभुविभ्वावाजानां ) मघ्यमस्थानीयत्वं विस्पष्टमेव । सत्येवं सौधन्वन्यना- 
मृभूणां पृथिवीस्थानित्वं निराकृतं मवत्ति । तेन च वर्षास रथकार श्रादधीत इति- 
वाक्ये "सौघन्वनास्तु हीनत्वान्मन्तरवर्णात्‌ प्रतीयेरन्‌" सूत्रेण सौघन्वनानामुभूणां यः 
सम्बन्ध उक्तः सोऽपि प्रत्याख्यातो मवति । 


एवं सौधःवनानामृमूणां त्रैवणिकेभ्यो हीनत्वं मन्त्रवर्णाच्च तेषां रथकारत्वनिदकंनं 
निराङृत्य ऋभुणां स्वरूपं च निदक्यं यस्मिन्‌ मन्त्रे (सौषन्धना ऋभवः सूरचक्षसः" 
इति श्रूयते, तस्य ग्यारुयानं प्रस्तूयते -- 


श्रहसमवः' मध्यमस्थानीया देवता त्युक्तं प्राक्‌ । ऋमव इति बहुवचनेन विम्वा 
वाज इस्यतयोग्र हणम्‌ (एवं “वाजाः' बहुवचनान्तेनापीतरयो ग्र हणं मन्सरषु दुर्ये } । 
मध्यमस्थानीयासु देवतासु इन्द्रस्य प्राघान्यम्‌ । “तिर एव देवता इति नैरुक्ताः" इति 
वचनानु्ारं त्वन्ये मध्यमस्यानीया देवतास्तस्यंवाङ्घप्रस्य ङ्गमूता इति नैरक्तानां 
राधान्तः! 


ऋ मवः' पदस्य निर्वचनं यास्केनैव निदश्येते- ऋ मव उक मान्तोति वा, ऋतेन 
भान्तीति वा, ऋतेन वन्तीति वा (निरुक्त १११५ ) एषामभिप्रायः---उस बहु 
मान्ति दीप्यन्ते । श्र्थाति तेषां प्रकाशस्तीनत्रो मवति । ऋतेन उदकेन मान्ति दीप्यन्ते 
(ऋतमिति जलनाम । निघण्डु १।१२) ऋतेन उदकेन मवन्ति सत्तां लभन्ते । इमानि 
नि्ेचनानि मघ्यमस्थानीयामिन्द्रदेवतामेव लक्षयन्ति । इन्द्रश्च मध्यभस्थानीया विद्यु- 
देव । सा हि उर बहु दीप्यते, मेषस्थेनोदकेन दीप्यते, मेषस्थैनोदकेन उत्पद्यते । सर्वा- 
श्च देवतास्ति्रतो मवन्ति। यथा-श्रगनेज्वला प्रकाशोऽङ्खाराशच त्रयोऽप्यवयवा 
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एकेनाग्निरब्देनोच्यन्ते, पृथङ्नामभिर्च । यथा वा विद्युतः प्रकाशः शब्दो दाहश्च । 
प्रकाशार्थं विदयुच्छब्देन द्योत्यते, शब्दः स्तनयित्नुना गदयित्नुना वा, दाहश्चोत्कुषी 
शब्देन । एवभेव ऋभुदेवताऽपि तरिष्त्‌ । तस्योरुप्रकाश्च ऋमुपदेनोच्यते, व्याप्तिविभ्व- 
शब्देन, बलं च वाजशब्देन । नात्कं कोऽपि शब्दो बहुवचनेन संयुक्तः सर्वानवयवान- 
भिचत्ते । 


सम्प्रति ऋभुपदस्य निवचनानि प्रददयं माष्यकांरोद्तस्य मन्त्रस्यार्थः प्रदश्यंते 
मीमांसामाध्यकारेण "सौधन्वना ऋमवः सूरचक्षसः" इति यौ मन्त्रं उद्धृतः, तस्यायं 
सकलः पाठः-- 


विष्ट्वो शमौ तरणित्वेन वाघतो भर्तासि सन्तो श्रमृतत्वमानशुः । 
सोधम्बना ऋमवः सूरचक्षसः संवत्सरे समपृच्यन्त घौतिमिः ॥ 
ऋ० १।११०।४॥ 


सन्वोऽयं स्कन्द भहेश्वरविरचिते निरुक्तविवरण त्थं व्यार्यायते-- 


विष्ट्वी विष्टूवा व्याप्य कृतवेत्यथेः। शमीति कमंनाम । कर्माणि प्रस्यातानि । 
तरणिरिति क्षिप्रनाम । क्षिप्रत्वेन शीघ्रमित्यथंः। वाषसः यद्यप्येतद्‌ ऋतिवङ््‌नाम, 
तथाप्यत्र सामर्थ्याद्‌ वहे (रुद }कस्य वोढारः । मर्तासो मरणघर्माणः क्षणविनाशिनः 
सन्तोऽमृतस्वमविनाशित्वम्‌ भ्रानबुराप्नुवन्तः । सौधन्वना धन्वान्तरिक्षं, शोमनं च 
धन्व सुधन्व१, तस्मिन्‌ धन्वनि मवास्ते ऋमवो वंचयुता ्यौतिविशेषाः। कीदृशाः ? 
सूरचक्षसः सूरय॑समानदर्शनाः कृत्स्नस्य प्रकाशकाः । कथं ज्ञायतेऽमृतत्वमानशुरिति ? 
संवत्सरे गते इति शेषः, पुनरपि समपृच्यन्ते संबध्यन्ते । ते चीतिमिः स्वेरुदकवपंशौः 
कमि पुनरपि ष्टि कुवंनस्येते इत्यर्थः । 


एतेन निरक्तव्याख्यानेन मध्यमस्थानीया ऋमवो वदयत ज्योतििशेषा इति 
सम्य्व्याख्याताः । सम्प्रति शभ्रङ्गिरसः' सुधन्वानः' पदे ग्याख्ययेते-- 


भ्रद्जिरसां जन्माग्नेरित्ति ते भरग्नेः परि जज्ञिरे (ऋ० १०।६२।५) इति मन्त्र 
वर्णाद्‌ विज्ञायते । तेषामद्किरसां गम्मौरवेषसो विरूपा वि विध्रूपा ऋषयो गतिशीलाः 
पत्रा इत्यप्यस्मि्नेव मन्त्र उच्यते "विरूपास इवृषय इदूगम्मौरवेपसः । ते श्रङ्किरसः 
सूनवः" (ऋ० १०।६२।५) । भङ्किरसः पदं मध्यमस्थानीयदेवतामु पद्यते (निषष्दु 
५।४)} । तेनाद्जखिरसो मध्यमस्थानीयाः, तेषां विरूपसः पुत्रा श्रपि मध्यमस्थानीया 


१. प्रस्मन्मते तु सुवन्वानोऽङ्जिरोभ्या मरदुम्य जायमाना मेवा इत्यपरं वक्ष्यते । 


५३ रथकाराचिकरणम्‌ः ४१७ 


एव 1 सत्येवम्‌, श्रमेम॑ट्तो घर्मादुत्पद्यमाना वाण्पीभरूतजलस्य वोढासो मरुतोऽङ्जि रसः" 
तेषां सूनवो विरूपा सुघन्वानो मेधाः तेभ्य उत्पन्नाः सौधन्वना ऋमवो विच्युतौ ज्योति- 
विशेषा इति वैदिकानां सुगमः पन्थाः । 


यातु ऋर्वेदस्य पञ्चममण्डलस्य सप्तपञ्चाक्त्तमे सूक्ते मतां स्तुतिः, सा 
श्रायुवं धृतमित्िवत्‌ कारे कारणशब्दप्रयोगात्‌ मेघकारणानां मरतां जेया । भरत एर्व तस्य 
सूक्तस्य द्वितीये मन्त्रै मरुतः सुचन्वान उक्ताः । 


्रन्ते रथकाराधिकरणविषये मीमांसाक्चस्त्रस्य व्याख्यातृणां मतभेदप्रदशेनाय 
केषां चित्‌ प्रमुखानां मीमांसकानां मतान्युद्ध्ियन्ते-- ६ 


(१) भष्टकुमारिलेन दुष्टौकायामेतदविकर्णं न्‌ व्याख्यातम्‌ । 


(२) शाबरमष्यव्यास्याता सटृशरमाकरो बृहत्यां रथकारस्राघानविषानाद्‌ 
उत्तरक्रतुभ्वप्यचिकारमाह्‌ । ब्रृहतीव्यारुपरायापुजुविमलाथां शालिकनाथ ब्राहु-- 
भमराघाने क्रृकतया रथकारस्याग्निवक्तया अयोततिष्टोमादिष्दधिकारप्रतिपादनात्‌ 
कल तंवाघाने रथकारस्यान्यथा नोपपद्यते स्वरूपमात्रस्याग्नीनामपुरषाथेत्वात्‌" इत्ति । 
माग ४, पृष्ठ त । 


(३) मा्टुमतानुयायी कास्वरदीपिकाकृत्‌ पारथसारधथिमिश्रौ वसन्तादिविषयका- 
चानात्‌ रथकारविषयकाघानस्य वैलक्षण्यं मन्वानो स्थकारस्याधानमात्रैऽचिकार्‌ इति 
सूचयति । उक्तवंलक्ष्यं विवृण्वन्‌ सोमनाथ श्राह---“दमित्यनेन वसन्तादिवाक्य- 
विहिताघानवंलक्नण्यं दशयति । तद्धि (ज=वसन्तादिविषयकमाधानमू) श्रग्नि- 
संस्कारार्थम्‌, इदंतु न संस्कारार्थम्‌ । रथकारस्याघानसद्‌ मावेऽप्यादानमाच्रोपक्षीशोना- 
घानविघीनां क्रतुविधानकल्वनासंमवादविद्यामावेनोत्तरकरत्वधिकारानुपपत्या भ्रग्तीनां 
माब्युपयोगरादहित्येन संस्कारानहत्वात्‌ । नदि भ्रामाकरवदस्मामिः रथकारस्य करत्वधि- 
कारोऽद्धी क्रियते । तस्मादर्निगुणकमथेकर्मदमाघानम्‌' इति । 


(४) माह्ूमतानुयापौ खण्डदेवस्तु भाषटृदीपिकायां प्रथमं तन््रल्नकाराभिमतं 
म्रथकारस्याघानमात्रेऽधिकारः । विद्यामावादुत्तरक्रतुष्वनविकाराद्‌ प्राधानमात्रमरणि- 
मयितलौकरिकागिनिगुणकं कल्प्यस्वगं फलकं समं कमनृष्ठेयम्‌' इत्युक्त्वा मम तु भ्रति- 
माति इति निदिष्याह्‌--श्ाद््ताग्निमग्नि्निदहुन्ति यज्ञपावरेदचेतिवचनवि हिते दहि 
(अग्नीनाम्‌) उपमोगसंमबात्‌ । (ग्राधानस्य) पवमानेष्टुयद्धपात्रसत््वाच्च यज्ञान्न 

१. “मानसून' इत्यास्य द्विविधा वििष्टा वायवः । तत्के ध्रार्ोः, प्रपरे शुप्कराः। 
इह्‌ श्रा मानसूनसंज्ञका वायुषिशेषा श्रद्ध रसः" उच्यन्ते । 


४१८ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 
समुच्चयेऽपि न क्षतिः । एतेनोत्तरकत्वमावेऽपि रथकार छ़ृतस्याघानस्यार्थवत््वमाह्‌ । 


माहृदीपिकाया व्यएट्याता शम्भमट्स्तु पूवं माष्दीपिकां यथावद्‌ व्याख्याय 
सोपष्टम्मं तन्मतं दूषयत्ि-- 


(क) वस्तुतस्तु पूर्वोक्तरीत्या सोघन्वनेषु रथकारपदवाच्यत्वे प्रमाणामावात्‌ 
माहिष्योत्पन्नस्येव रथ कारत्वेन भटित्युपस्थिते पयं व्षितविशेषमेव रथकारपदं नैव 
मन्त्रवर्णाद्‌ विदहितविशेष हवे राक्यं ग्यवस्थापयितु सामान्यस्य सामान्वाकङ्क्षाया 
इव विशेषस्यापि विशेषाकाङ्क्षाया अमावात्‌ । 


(ख) मन्त्रवशंस्यापि मृगणा त्वाङ्किरसा, श्रादित्यानां त्वा देवानाभित्यादिपूवं- 
पठितमन्त्रसोमान्येन कऋभूसंजञेकानां देवानामेव संकीतंनाद्‌ विधिमन्त्रयौरेकंविषयत्व- 
नियमस्याप्यत्रानपेक्षणोन प्रकृते नियामकत्वानुपपत्तं एच ॥ 


(ग) नहि मृगवोऽङ््िरस भ्रादित्या वा केचन ब्राह्मरोषु जातिविशेषाः } किन्तु 
ब्राह्मणादीनां. ते ऋषयो . देवा मवन्तीत्यत्तः तेषां देवानां व्रतेन है व्रतपते भ्रग्ने त्वाद- 
घामौति पूवंमन्त्राणामर्थंस्तयथंव ऋभूणां स्वेति मन्तरस्यापि यो रथकारध्य ऋमवो देव- 
विशेषाः सौचन्वनापरपर्याया रथकर्तारः केचन, तेषां देवानां ब्रतेनाग्ने त्वामाद- 
घामीत्ययमेवार्थो युक्तः । 


(घ) प्रतएव सर्वेषु मन्मरषु देवानामिति सामानाधिकरण्यं “ययर्ष्याघानम्‌' एति 
केल्पमूत्रकाराणां समाख्या चोपपद्यते । एतादृश्चाथंमन्त्रवरंस्य व्रैवणिकानामधिकारो 
न किन्तु रथकारदेवानामेव मन््रवशं संकीतंनाद्‌ “रथकार जात्यन्तरस्येव इत्यर्थे एव 
नियामकत्वमेव “सौघन्वनास्तु हीनत्वान्मन्त्रवर्णात्‌ प्रतीयेरन्‌” इति जंमिनीयभूत्रमेतद- 
धिकरणस्थम्‌, न तु माहिष्योत्पक्नापिकारभ्याट्त्तितत्पर्येण सौवन्वेनानां रथकारजाती- 
नामपिकारनियमप्रद्शनपरम्‌ । 


(ड) श्रपि च सौधन्वनामधिकारेप्याधानमात्र एवाधिकार इत्यप्ययुक्तम्‌ । 
यथे वाधानविचिबलात्‌ तावन्मात्रौपयिकविद्यापिक्षेणाघानेऽधिकारस्तथेव द्वितीयाश्रुत्या 
श्रग्निसंस्कारकत्वेनवाघानविधानाद्‌ विघेयाग्निसंस्कारकाघानविघानसामर्ध्यादाघान- 
पूव॑ंकोत्तरक्रतुषु श्रधिकारोऽपरिहायं एवेति। तस्मादुपनीताधिकारिकसंस्कारककर्मा 
धानप्रायपाठादु विद्यपेक्षकल्पनामावक्ृतलाघवाद्‌ कक्ष्यमाणश्ञङ्खादिवचनद्तिता- 
वयवायंसंमवाद्‌ रूढेऽच् माहिष्येण करण्थामुत्पन्नस्य रथकारस्यव संमवाव्‌ उपनयनादि- 
संस्कार्याषानपुवं पत्त रक्रतुष्वधिकारो न तु सौधन्वनाम्‌ । 


यथाह शद्धः--क्षत्रियावेश्यानुलोमानन्तरोत्पन्नौ यो रथकारस्तस्येज्याधानोप- 


रथकाराधिकरणम्‌ ४१९ 


नयन्संस्कारक्रियाश्च प्रतिष्ठारथमसूत्रवास्तुचिचाध्ययनदृत्तिता च 1* रथसूत्रं रथ- 
चिद्येति मञ्जर्या व्याख्यातम्‌ । "वतंयेच्छिल्पद़त्यात्र सवंस्मिम्‌ शिल्पश्यास्त्रवित्‌' इति 
योगीडहवरेणोक्तः । श्रत एव सिताक्ष यायामेतच्छोकविवरगो उक्तम्‌--तस्य 'चोप- 
नयनादिसवं कार्थं वचनात्‌ ॥” 


(च) भ्रतएव त्राह्यणायुपनयनविधायकव चनप्रायपाठे पर्ति रथकारादान- 
विवायथकवचनमप्येतादृक्षं सवंत्रमधिकारिणं रथकारं रथविद्योपजीनिनं विहाय 
सावित्रीपतितोत्पन्नं सवं कर्मानधिकारिणं सौघन्वनमाधानेऽधिङ्कवं न्ति मीमांरफार्तत्कय- 
मिव युक्तमिति न प्रतीमः । 

(छ) मन्त्रवर्णस्व च स्पष्टमेव सुवन्वनोऽङ्किरसरस्यापत्यनरूता ये ऋभूरविस्व। 
वाजेति नामघेयास््रयः पुत्रा प्रमिनष्टोमादिकमंमिः ऋभूसंज्ञकदेव मावं प्राप्ता अरिविनों 
रथं कृतवन्तस्तादुशदेवप्र तिषाद कत्वम्‌, न तु ब्रास्यवेरयपुत्ररूपसौ दन्वनहप रपर्याप मू 
सं्ञकमनुष्या वान्तरजाततिप्रतिपादकत्वम्‌ । 

(ज) इत्यमेव मन्त्रवर्णविरोव मरिप्रत्य पू्दलिखितकात्यायनसूत्रहयस्य दवितीय- 
व्यारूयायां मादहिष्योत्पन्न र्थकारस्यंव प्रधिकार इति सिद्धान्तप्रदशंनावसरे देयाज्ञिक- 
निबन्वे ऋभूणां त्वेति मन्तरदर्णस्य पदं व्यारूयायां सौघन्वनानामपि कारसाव कतयोपन्य- 
स्तस्यानुवादपूवंक' परिहरो नैव दशितः । 


एवं च (मस्तुदयद्रस्य' इत्यादिविधौनां रथक्रारापरत्वमुपपन्नं मवति । तस्यापि, 
मातृसमानवर्णत्वेन मातामहीद्ारा शूद्रवर्णत्वात्‌ 1“ 


परस्मिङ्च पक्षे (माट्दीपिकाकारस्य) रथकाराघानस्याथेकमेत्वं, स्वर्गादिफल- 
कल्पना, तदाहितारनीनां दाहुमात्रोपयो गित्वकल्पना च नापद्यत इति सवं शिवम्‌ ! 


उपसंहारः 


एवं जमिनीयं रथकाराधिकरणमस्माभिर्यथामति पर्यालोचितम्‌ । तत्र रथकार- 
स््रैवणिक उतात्रंवणिक इत्यस्मिन्विषये कल्पसूत्रकाराणां यो मतभेदः, श्रौतरसूत्र- 
व्यार्यातुणां च रथकारस्याघानमात्रेऽविकार उत सवंश्रौतकमंसु इत्यापि यो 
चिवादः, स यथाक्ञास्त्रं प्रदशितः । सौधन्वना न रथकारा मवितुमहन्ति इत्यपि 
तदृत्पत्तितिषयकम्मृत्तिव चने; स्पष्टीङृतः । सौवन्वना ऋ मवः सुरचक्षसः इति मन्व 
निदिष्टाः सौचन्वना ऋमवो न मत्यंलोकस्था मानवविशरेषाः श्रपितु मघ्यमस्धानीया 


१. बौधायनयृह्यो उपनयनध्रकरणे वर्षाश्च रथकार" इति मूत्रेण रथकारस्योप- 
नयनमुक्तमित्यस्मामिः प्राडनिरूपितम्‌ । , 


४२० वैदिक-तिद्धाःस-मीमांसा 


देवताविशेषा- इति सुनिपुणमुपपादितम्‌ । सौधन्धनास्तु हीनः्वान्मन्तरवर्णाच्च प्रती- 
येरन्‌ इति सूृत्रजैमिनीयत्वेऽनेकान्‌ दोषान्‌ प्रद््यं तस्य जैमिनीयत्वं निराकृतम्‌ । भन्ते 
च मीमांसाशास्तरस्य प्रमुखानां ग्याश्यातृणामेतदधि फरणविषयका मतभेदा निदर्शिताः 
माट्दीपिकाग्यास्यात्रा राम्भूमटरन माट्रदीपिकाग्यार्यानान्तंरमेतदधिकरणविषये 
योऽत्तिगहनः शास्त्रप्रमाणक्षमभ्वितो विस्तरेण विमशंः कृतः, तस्य प्रधानभूता ्रंशा 
उदृघ्‌,ताः। शम्भुमटूस्य विमर्गोऽप्यस्मन्मत्तिपौषक एव ।: सौषन्दनास्तु हौनल्वान्मन्त्र- 
कर्णात्‌ प्रतोयेरत्‌ सूतस्य शम्भुमटन या व्यार्याऽकारि, तदनुसारं सूत्रस्यैतस्य जमिं- 
नीयत्वं कथंचित्‌ स्वीकतु' शक्यते इत्यलमतिविस्तरेण । 


(41 


कल्पविषयक अवशिष्ट दो ्ेख- 


कख-सूतर प्रकरण का शेष 
अश्वमेधस्य श्रापिदैविकं स्वरूपम्‌ 


[राष्ट्रियं स्वरूपं च 


[यद्यपि यह तले कल्प-प्रकरण में छरना चाहिये था, परन्तु यहं उस प्रकरणके 
छंपने के पचात लिला गया । यद्यपि यह लेख. भौतर्ज्ञमी्मांसा प्रकरण में यथा- 
स्थान संक्षेपसे दषा है, परन्तु यहां उस पर यथोचित विचार करके विस्तृतूपमें 
लिला है । श्रनेक श्रं श्रधिक तया पवपिक्षया इसमे विस्पष्ट ह] 


वैदिकलाङ्मये नित्यनं मित्तिककाम्यभेदेन बहुनां यागानां विधानमुपल्यते । 
एतेषामंतिहानिकं याज्ञिकं च पक्षमाधित्य बहवो विषया श्रस्मामिः “'श्रौतयनज्ञ- 
मीमांसा?”१ इत्याख्ये निबन्वे विद्रताः । तत्रैव वंदिकवाङ्मये प्रसङ्गाद्‌ यज्ञानां वरिषयेय 
श्राधिदेविकपक्षनिदशकाः संकेता उपलम्यन्ते तान्‌ सूक्ष्मेक्षिकया विचायं “श्रादी यज्ञानां 
प्रयोजनं सततप्रदत्तसूष्टियज्ञानामेव केषाञ्चिद्‌ प्रंशानां व्यास्यानम्‌, यह्वा परोक्षरूपेण 
सृष्टौ घटमानानां घटनानां नाटकघमंण प्रत्यक्षं निदनं नमेव श्रासीत्‌” इत्यपि संक्षेपेण 
प्रकटीकृतम्‌ । दह व दिकवाङ्‌ मयेऽत्तिवि रिष्टं स्थानं मजमानस्य “्रश्वमेष” महा- 
क्रतोराधिदेविकं स्वरूपं संक्षेपेण प्रस्तूयते । भरन्ते चास्य महाक्रतो राष्ट्ियं स्वरूपमपि 
निदजञं यिष्यते । 


श्रहवसेधयागस्य हौ सागौ--प्रहवमेदयागस्य दवौ मागौ स्तः । तत्न प्रथमे मागे 


यज्ञीयमञ्वमध्चिकृत्य कानिचित्‌ कार्याणि विधीयन्ते, श्रपरमागे यागसम्बन्घीनि कार्याणि 
निरूप्यन्ते । 


श्रह्वमेघोयाहवसम्बधोनि कार्थाणि-- प्रस्वमेषस्याधिदे विकस्वरूपस्य निरूपणात्‌ 
प्राग्‌ श्रर्वमधिद्कत्य यानि कार्याणि याज्ञिका विदघते, तेषां केचन प्रमुखा श्रंडा प्राप- 


१, इयं “श्रौतयनज्ञमीमां सा" हिन्दी माषानुवादेन सहिता “रामलाल कपूर दृस्ट, 
बहालगढ़ (सोनीपत, हरयाणा) [पिन १३१०२१]“ इति स्थानादुपलम्यते 1 


२२ वेदिक-सि द्वान्त-मीमांसा 


स्तम्बोयं कात्यायनीयं च श्रौतसुत्रमनुसृत्य संकषेपेणोपस्थाप्यन्ते । यत एतेषामाश्रयेण 
श्रह्वमेधस्याधिदं विकस्वरूपनिदशंने सौकर्यं संपत्स्यते । 


श्रहवमेधस्याधिकारिणः--भ्रापस्तम्बे श्रौतसूत्र (२०।१५१)१ “राजा सावं मौमो- 
ऽहवमेषेन यजेत, श्र्यसावं ममः” इत्युक्तम्‌ । कात्यायनश्नौतसूर (२०। १।१)१बु 
““दाज्ञोऽहवमेषः सवंकामस्य” इत्युपलम्थते । इत्थम्‌ ध्रश्वमे धस्यपत्रयोऽधिकारिण उक्ताः । 
तत्र ^सार्वंमौमो राजा भ्रस्याधिकारीति प्रथमः कल्पः, “प्रसाव॑मीमो राना” इति 
द्वितीयः कल्पः, «सवंकामो राजा" इति तृतीयः कृल्प; । 

यः पूवमेव सावं मौमत्वं मजते, तेन राज्ञा किमथंमयं करतुराहतंन्य इति नोक्तम्‌ । 
या त्वेश्वमेस्य प्रक्रिया वेदिकवाङमये समुपलभ्यते तया त्वस्य क्रतोः प्रयोजनं साव॑- 
मौमत्वसम्परादनमेव प्रतीयते । श्रत. पूवंतः सम्पन्नेन सावंमौमेन राज्ञा किमथंमयं 
क्तुराहतंग्य इत्युदेति प्रश्नः । वयं तु पश्यामः सावंमौमेन राज्ञा कालेऽस्य ऋतोराहरणेन 
““कदिचन्माण्डलिको राजाऽस्मत््रतियोगी तु नः संदत्तः'” इत्यन्वेक्षणमेव प्रयोजनम्‌ । 
यद्वा याज्ञिकमतानूसारं रात्रिसत्रन्ययिनः “एतेन ब्रह्महुत्याभतरन्त्सवं पाप्मानं तरति, 
तरति ब्रह्महत्यां योऽदवमेधेन यजते य उ चैनं येद? (तं ° स० ५।२।१२ } इत्यथंवाद- 
रूपेणोक्तं फलं कल्पनीयम्‌ । 

श्रसावं मौमस्य राज्ञोऽस्य क्रतोराहुरणो सावंभौमत्वप्राप्तिरेव मृश्यं फलम्‌ । श्रतः 
समर्थेनेव राज्ञाऽस्य क्रतोराहुरशो प्रवक्षितव्यं न दुर्बलेन, श्रन्था स स्वराज्यादपि 
भ्रश्येत । भरत एवोक्तम्‌--परा वा एष सिच्यते योऽबलोऽदवमेधेन यजते (तं ° ब्रा० 
२३।८।६।४) इति । 


\ ^ 
स्व॑कामस्य राज्ञोऽस्य करतोराहरणो सवंकामानामवाप्तिरेव फलम्‌ इति सूत्र- 
वचनाद्‌ विज्ञायते । यत्‌, विद्याधरश्चमंणाऽस्य सूत्रस्य दत्तौ “रत्र च सवेकामद्ग्देन 
मुमृक्षुरमिधौयते (श० १३।४।१।१) । मोक्षप्राप्तौ च सर्वकामावाप्तेः सरमवादिति 


१. उमयोः श्रौतसूत्रयोराकरस्थाननिरदेदं समानं दृष्ट्वा नात्र भमित्त्यम्‌ । 

२. राश्चिसत्रम्यायो मीर्मासायाशचतुर्थाध्याये तृतीयपादेऽष्टमाधिकरशे (सूत्र -१७। 
१८-१९) द्रष्टव्यः । 

३. शव रस्वाभिना मीमांसाभाष्ये , (१।२।४); “तरति मृत्यु तरति ब्रह्महत्यां 
योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनं वेद इत्येव पाठ`उद्‌ धि यते । 

४. एवं सति यो राजा तस्करान्‌ श्रश्वहारिणो जेतु" [श्रमः] बलहीनोऽर्व- 
मेषेन यष्टुमारमत एष राजा परास्िच्यते -स्वराष्टादपि भ्रश्यत इत्यथः । द्र०-- 
सायणमाष्यम्‌ । । 


म्रर्वमेधस्य प्राधिदेविकं स्वरूपम्‌ ४२३ 


कर्काचिार्याः'” इत्युक्तं, तदापांततो रमणीयमेव । न हि शतंपथे १३।४।१।१ इत्येवं 
निदिष्टे स्थाने सर्व॑कामशब्दस्य मुभूकषुरथं उपलभ्यते । भि च, वैदिकवाङ्मयेऽ्यं 
“'सवंकाम' शब्दो बहुत्र श्रूयते । यथा--स्वगंकामो दशपूर्णमासौ । एककामः सवं - 
कामो वा (श्राप० श्रौत ३।१४५०,६} । न ह्यं ताद्‌क्स्थलेषु कषिचिदपि व्याख्याता 
स्व॑कामशब्दस्य “मुमुक्षुः” इत्यथं व्या चरूयौ । वस्तुतस्तु प्रकृते सवंकामकब्दे यः स्व॑- 
शब्दः स स्वाधिकारसम्बन्धिनि स्वत्व प्रयुक्तः । भरतः “पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान- 
वाप्नोति" इत्यत्र यथा सवेत्वमाधिकारिकम्‌ (मी० १।२।१६} एवं ““राज्ञोऽदवमेधः 
सवेकामस्थ'” इत्यत्रापि द्रष्टव्यः । श्र्थाद्‌ ब्श्वमेषेन यो यः कामः सम्पादयितु शक्यते, 
स सर्वोऽपि सम्पाद्यते । प्रर्वमेधेन राज्ञा सावं मौमत्वलूपः कामः सम्पाद्यते । श्रतस्तमे- 
वार्थं स्वंकामङेन्दो ब्रवीति, न तु निरपेक्षसवंकामल्वम्‌ । 

श्रहवमेधस्य कालः--श्रदवमेचक्रतुः प्रायणंकसंवत्सरसाध्यः । यद्यप्ययं क्षत्रिययागः, 
क्षतनियस्य च ग्रीष्मतुं : कालः, तथाप्ययं वसन्ततौ फाल्गुनमासस्य शुक्लपक्षस्य श्रष्टम्यां 
नवम्यां वा ्रारम्यते। तदुक्तं शतपथे--तदं वसन्त एवारभेत्त । वसन्तो वै ब्राह्मण- 
स्यतुयं उ वं कदचन यजते ब्राह्मणीभूयेवेव यजते" -“ ` ` - सा यासो फाल्गुनी पौणं- 
मासौ मवति, तस्ये पुरस्तात्‌ ¡षडहे वा सप्ताहे वत्विजि उपसमायन्ति" 
(१३।४१।३-४) । 

श्रवलक्षणानि--योऽय परनोऽरव मेधायाद्धियते तस्य पूर्वोऽघं मागः कृष्णः, पर्चा- 
दागः शुक्लः, ललाटे च शकटाकारं लक्ष्म श्रपक्ष्यते (द०--ल्त० १३।४।२।४) । 


ध्रत्वरक्ञनाथाः प्रमणम्‌--भरवमेधीयस्याश्वस्थ ' दमंमयी (क्वचिन्मुज्जमयी) 
रशना द्वादशारत्निप्रमाणा त्रयोदशारत्निप्रमाणा वा मवति [भ्ररत्निप्रमाणंतुदहा- 
विशत्यङ््‌गृल्यात्मकम्‌, क्वचित्‌ चतुविशत्यङ्गुलिघध्रमाणमपि स्वीक्रियते] । तां र्ना 
घुतेनाज्जयन्ति । नशु 1 

राज्ञः पल््यः-राज्ञश्वतल्लः पलम्यः (महिषौ ==प्रयमपरिणीता कृताभिषेका, 
वावाता --वल्लमा, परिक्ता =श्नवल्लमा, पालागली = दूतपुत्री) आमरणादिभिरल- 
इङ्ृताः सानुचयंः शतेन शतेन (== ४००) यजमानस्य समीपमूपतिष्ठन्ति (कात्या० 
श्रौत २०११२) (श्रापस्तम्बक्नौतसूत्रै पालागल्या ` निर्देशो नास्ति। तेन महिषी 
वावाता परिषक्ता तिस्र एव सानुचयंः राजानमुषयान्ति) । 


१. तुलना कार्या--““रपि राजन्यं वश्यं वा ब्राह्मणं इत्येव ज्र. यातु । ब्राह्मणो हि 
जायते यो यज्ञाज्जायते ।“ शत० ३।२।१।४०॥ यथा दीक्षानन्तरं ब्राहमणं यजमानं 
“दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः” इत्युच्चं राश्राव्यते, तथेव राजन्यवेदययोदीक्षानन्तरं ““दीक्षि- 
तोऽयं ब्राहमणः” इत्येव श्राश्वावयेत्‌ । 


४२४ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


राज्ञो ब्रह्मचरयपुवेकं श्यनम्‌--राजा वावातायाः (== वल्लमायाः) प्या 
उवन्तरे शिरः त्वा ब्रह्मच पालयन्‌ संवत्सरं यावद्‌ रात्रौ शेते (कात्या० श्रौत 
२०।१।१७} । ; 

भ्रदवस्य नि्णेजनं चतुरषश्ुनो मारणं च--यज्ञीयमश्वं तेन सह चतुरक्षं ईवानं 
च तडागादिमहाजले प्रवेश्य, यत्र शुनः पादा भरमि नस्पृक्षन्ति, तत्र सघ्रकेणग 
मुसलेन इवानं हत्वा श्रर्वपादानामघस्तात्‌ प्रास्येत्‌ । तं चाश्वं चतसृषु दिक्ष्ववस्थिता 
महस्विजो निरो निजति प्रोक्षयन्ति । चतुरक्षस्य शुनोऽमावाद्‌ यस्य॒शुनोऽक्णोस्परि दर 
लक्ष्मणी मवतः, स इहामिप्रेतः । 


भ्रवस्थोत्स्जनं रभिणां चानुगमनम्‌--यज्ञीयोऽश्वः संवत्सरं यण्वत्‌ स्वच्छन्दः 
परिभ्रमणार्थ॑म्‌ ईशान्यां दिशि उत्सृज्यते । संवत्सरात्‌ प्राग्‌ नतं परावतंयन्ति। 
भ्रश्वस्य रक्षां रास्त्रास्त्रकवचवारिणः शतं राजपुत्राः, शतं क्षत्रियपुत्राः सङ्ग- 
धारिणः, शतं सूतग्रामण्या पुन्ना दुव्षिणः, दतं क्षावसंगृहीतुणां पुत्रा वंशादिदण्ड- 
धारिण (= १०००८४--४००) श्रनुयान्तिर (कत० १३।४२।५; कात्था० श्रौन 
२०।२। १०) । च वडवाम्यः स्नानारहाच्चौदकाद्‌ श्रर्वें वारयितुमादिश्यन्ते । (कात्या 
श्रौत २०।२।१२-१३) । ते रक्षकाः संवत्सरं यावद्‌ श्रव भ्रामयित्वा प्रत्यान- 
यन्ति भ्रस्मिन्नन्तराले यदि केरिचद्‌ राजा-स्वराज्ये भ्रमन्तम्‌ प्र्वमवरुणद्धि, ति 
रक्षकास्तं युद्ध पराजित्य स्वानुचरं विघायाग्न प्रयान्ति । इत्थमदवमेवस्थार्वो यस्य 
यस्य राज्ञो राज्ये परिश्चमति ते सरवेऽष्वमेधकतुमाहरतो राज्ञः शास्तनमुररीकृत्य यज्ञ- 
काले उपहारानादायोषतिष्ठन्ति। 


यज्ञौयकार्याणि 


श्र्वस्योत्सजं नानन्तरं यावत्‌ स न प्रत्यावतंते तावद्‌ राजा ग्रनेका इष्टीजञांदच 
करोति । श्रवस्य प्रत्यावतंनेऽस्य महाक्रतोः पमुखं यज्ञकमं प्रारभते । 

भ्रस्मिन्‌ क्रतौ द्वादश दीक्षाः, दादश चोपसरदो भवन्ति। तदनन्तरं तिलः सुत्या 
(सोमयागाः) भवन्ति । तत्र प्रथमा सुत्या श्रमग्नष्टोमसंस्थाका भवति, द्वितीया उक्थ्य 


१. संध्रको महासारो वृक्षविशेष इति सापणः । त° घ्रा० भाष्य ३।८।४।१॥ 


२. भ्रापस्तम्बे श्रौतसूत्र तु श्रद्वरक्षिण इत्यं निर्दिष्टाः - “श्तं कवचिनो 
रक्षन्ति । प्रपर्यावतंयन्तोऽश्वमनुचरन्ति। चतुःशता इल्येकेषाम्‌ । शतं तल्प्या राज- 
पुत्राः सन्नद्धाः सत्नद्वसारथिनः.शतमग्रा श्रराजानः सन्नद्धाः सन्द्धसारथिनः, शतं वंश्या 
विपथिनः, शतं शूद्रा वरूथिनः । तेऽस्य गोप्तारो भवन्ति ।” श्राप० श्रौत २०।४। 
१०-१४॥ 


भ भ्रर्वमेधस्य भ्राधिदैविकं स्वरूपम्‌ ४९५ 


संस्थाका, तृतीया च श्रतिरात्रसरस्थाका। तदनन्तरम्‌ प्रवमृथस्तानम्‌ उदवपानीयेष्टि 
च कृत्वा क्मतत्‌ समापयन्ति । 

द्वितीयसुस्थादिवसे विशिष्टं कमे-श्रर्मि्नहनि प्रत्यागतम्‌ श्रवं रज्जुभिः सवतो 
वेष्टयन्ति । रज्जुना पयन्तमागे विमिन्नदेवताकान्‌ पशून्‌ बध्नन्ति (कात्या० श्रौत) 
भूभिका पृष्ठ १६. विद्याघरीया टीका) । सप्तविक्त्यत्तरं शतत्रयं प्राम्याः पञ्चवः, 
दाविशतिरेकादशिनीपश्चवः, षष्टच्‌ त्तरं द्विशतम्‌ भ्रारण्याः पश्चव ्राहृत्य नवोत्तराणि 
षट्‌शतानि(६० ६)पशषवौ मवन्ति (द्र ०--उव्वटमहीध रभाष्य,यजुः २४५४६) । प्रारण्याः 
पञश्चवः परम्िकरणानन्तरम्‌ उत्मृज्यन्ते (कात्या० श्रौत २०।६।९ } शिष्टा ग्राम्याः पशव 
ध्रालम्यन्ते 1 

श्महवमेषयार्वस्यालम्मः, तदनुङत्यं च- -भ्रस्वमेधीयस्य श्रर्वस्यालम्मनानन्तरं 
महिषी (राज्ञा सह कृताभिषेका पत्नी) मूृतस्याश्वस्य समीपं गेते । प्रघीवासेना- 
रवमहिष्यौ प्रच्छाचेते। महिषी श्रर्वस्य शिश्न स्वोपस्थे कुरुतं । तस्मिन्नेव कालि 
श्रष्वयुकुमायौ, ब्रह्ममहिष्यौ, उष््गातृुवावाते, होतृपरिवृक्ते, प्रतीहारपालागस्यौ 
हाभ्यां द्वाम्यामृगम्यां परस्परम्‌ श्रस्लीलं सम्बादं कूवेन्ति । श्रनन्तरं ब्रह्मोद्यं मवति । 


प्महवमेघस्य श्रािदेविकं स्वरूपम्‌ - सम्प्रत्यदवमेधक्रतो रा धिदं विकपक्षं . पुरस्कृत्य 
विचायते । भ्रश्वमेघीयाश्वं तदधिकारिणं चाधिकृत्य ये प्रमुला श्रंशाः पुरस्ताच 
दक्शिता; तैरेतद्‌ विस्पष्टं मवति यदिदं श्रार्वमेधिकं कमं भ्राधिदंविकस्य कस्यचिद्‌ 
सृष्टियज्ञस्य प्रातिनिध्यं करोति । इदमेव स्पष्टीकतु वयं परस्तान्‌ निर्दिष्टान्‌ विषयान्‌ 
यथाक्रमं व्यास्यातु' प्रयतामहे । 

सार्वमौमो राजा- म्रवमेधस्य ये तयोऽधिकारिणः पुरस्तादुक्तास्तेषु “'सवंमोमो 
राजाऽक्वमेधेन यजेत” इत्येव मुरूयः पक्ष इति याज्ञिका मीमांसकाश्च मन्वते । 


ददमत्रावधेयम्‌- यद्यपि लौकिके ऽदवमेधे यजमानरूपः सावंमौमो राजा, श्ररवरच 
सिप्नौ मवत; । तथाप्यहवस्य राज्ञस्तेजसः प्रतीकलत्वाद्‌ उमौ परस्परं सम्बद्धौ स्तः। 
भ्रतएव राजा न स्वयम्‌ भ्रन्यान्‌ राज्ञः स्वाधीनान्‌ं कत्त्‌ प्रयाति, श्रषितु स्वस्थाने 
स्वतेजसः प्रतीकरूपकमश्वं वि मुञ्चेति । येऽर्वमेघीयमश्वं स्वराज्ये चरन्तं न 
निरुन्धन्ति वेऽङ्वमेधकतु: क्षासनमूररीकूर्वन्तीति सूचयन्ति । यः करिचत्‌ स्वाभिमानी 
राजाऽन्यस्य वशशीमावं न सहते, स यज्ञीयमश्वमवरुणद्धि युद्धाय च सन्नद्धो मवति। 
भ्रनुचारिणोऽश्वरक्षका तेन सह युदूघ्वा तं पराजित्य वशं नयन्ति । 

भ्राचिदेविकपक्षेऽस्मदीये सौरमण्डले सावेमौमो राजा सूयंः। श्रयं स्वतेजसा 
सर्वानपि ्रहोपग्रहान्‌ भ्रमिमवति। श्रयं हि स्वामीशुभिः सर्वान्‌ ्रहोपग्रहान्‌ स्वस्व 
मर्यादायां { = स्वस्वकक्षाया) भ्रवतंयत्ति, न करिचद्‌ स्वमर्यदामतिक्रामत्ति। या्ञि- 


४६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


कानां मते कऋर्वेदस्य श्रथममण्डलस्य १६२-१६३ तमे मूर्ते प्रदवमेध विषयक स्तः । 
परन्त्वनयौः सूक्तपरोः ववचिदश्वशब्देन, क्वचिन्च तत्पर्यायवाचिना सू्स्य स्तुति- 
खुपलम्यत्ते । मतएव ववचित्‌ ततः प्रसृतानां रदमीनामपि वणंनमुपलम्यते । श्रनयो- 
राङ्वमेधि कभूक्तयोविषयेऽग्रो विचारः करिष्यते । 


श्रक्वलक्षणानि -- अर्वमेवीयाश्वस्य यानि लक्षणानि पुरस्तान्निरूमितानि, तान्या 
धिदेविकपकषे सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ प्रत्यहं लक्ष्यन्ते । तथादि सूरयोदिणात्‌ साधं चतुध॑रीपूवं 
(द्विषण्टापूर्वं) रातररन्तिमे मागे तमो भवति, बिन्तु तस्मिन्‌ काले पुवंस्यां दिशि 
द्विवि उन्नतप्रदेशे उषसः शकटाकारः प्रकाश उपलभ्यते । अ्रयमेवास्वस्योन्नतप्रदेणे 
ललाटे शकटाकारं लक्ष्म विज्ञेयम्‌ । पद्‌ उषःकालेऽस्मदीये भुमागे तमो भवति तदेवा- 
उ्वस्य पूव मागस्य काष्ण्यम्‌, यत्त ग्रस्मख्देशात्‌ पूवंस्यां दिशि सूर्योदयात्‌ प्रकाशः 
संरत्तः, स एव तस्य पश्िमाभिमुखमुपसपतोऽद्वस्यापरभागस्थ शौक विज्ञेयम्‌ । 
ग्र श्रग्रं उषः प्रयात्ति तदनु च सूयंस्य प्रकाशः प्रचलति। नयैव ग्या श्राधि- 
दंविकस्याङ्वस्य प्रत्यहं त्रीणि रूपाणि सव॑देशीयैरुपलम्यन्ते । 

श्रक्वरशनया द्वे प्रमाणे यत्पुरस्ताद्‌ श्रदवमेघीयार्वस्य रनाय दादशारस्नि- 
भ्रमाशं त्रयोदशारत्निप्रमाणं चोक्तम्‌, तेऽप्यक्वमेषस्याधिदविक पक्षमेव पोषयततः । 
तथाहि-- धस्मदशे द्वौ संवत्सरी प्रवर्तेते । तत्रककचानद्रः, श्रपरः सीरः । सौरत्षात्‌ 
चान्द्रवषे प्रायेण दकादिवसा न्यूना मवन्ति। श्रत भ्रायस्ततीये तृतीये वर्षे चान्दरभेकं 
मासमधिकं परिगणय्यं उमयोवंस्सरयोः सामञ्जम्यं विदधति ।१ ऋष्वेद उपजाय 
मानस्य त्रयोदशस्य मासस्य निर्देशः साक्षादुपलभ्यते 1 यागादीनि सर्वाण्यपि शुम- 
कार्याणि श्रायङ्चानद्रवत्सरानुसारमेव कुवन्ति, न सौरवत्सरानुसारम्‌ । दयोश्चान्द- 
वत्रयोददश द्वादश मासा मवन्ति, तृत्तीये च वत्सरे त्रयोदश । प्रतएवार्वमेषीया- 
रवस्य रशनाया श्रपि द्व प्रमारो निर्दिष्टे । ब्राह्मो त्रयोदश्ारत्निप्रमाणस्य प्रशंसोप- 
लम्यते । तथाहि-- 


तदाहुः--ढदश्षारत्नी रशना कार्या ३ त्रयोदश्षारत्नौरेरिति। ऋषभो वा एष 
ऋतुना यत्स वत्सरस्तस्य जयोददो मासौ विष्टपः। वृषभ एष यज्ञानां यदहवमेषो 
यथा वा ऋषमस्य विष्टपमेवमेतस्य रष्टय त्रथोदश्षाररत्न रशनामुपदध्पात्‌ । दात० 


१. कृ रानमताचुयायिनश्चान्द्रसौ रवषंयोः सामञ्जस्यं न विदधति । श्रतस्तेषाम्‌ 
ईदादिपर्वाणि प्रतिवर्षं दशदिनानि पुरस्तादुपसपंन्ति । सत्येवं षट्रिशत्सु वपषु तेषां 
सप्तत्निशद्‌ वर्षाणि मवन्ति 1 

२. वैद सासो घृतव्रतो दादश प्रजावतः । वेदा य उपजायते । ऋ० १।२५।८॥ 

३. इत्थमेव किञ्चिद्‌ भेदेन तेत्तिरीयत्राह्यणो (३।२।३।३ )ऽपि पठघते । 


प्ररवमेधस्य श्राधिदेविके स्वरूपम्‌ ४९७ 


१२।१।२।२॥ विष्टपं ककुषित्य्थः । 


ध्रस्मिन्‌ स्तुत्यथेवादे रशनाप्रमाणयोः प्रत्यक्षं चत्सरस्य दादश्त्रयोदनमासंः सह 
सम्बन्धः परिकीत्तितः। 

सूत्रकारास्तु द्वादक्ञारहिनप्रमाणस्य त्रयोदक्षारतिनप्रमाणस्य च सामान्यरूपेण 
विकल्पमूररीकुव॑न्ति । वयं तु मन्यामहे यजमानो यस्मिन्‌ चान्द्रवर्पेऽश्वमेषं कतु 
प्रारभते, सस्मिन्‌ वषं यदि द्वादशमासाः स्पुस्तहि हादलारतिनप्रमाणा रशना कार्या । 
एवं यस्मिन्‌ वर्षे व्रयोदशमासाः स्युस्तस्मिन्‌ त्रयोदशारत्निप्रमाणा र्ना कार्या । 
इत्येवं व्यवस्वितविकल्पौ ज्ञेयः ।१ एतादृनश्रमाणया रशनया बद्ध म्ाधिदैविकोऽदवौ 
संवत्सरं यावद्‌ प्रमतिः ! यदुच्यते “श्रष्वरश्ानां धृतेनाञ्जन्ति ।'' घतं नाम दीपकस्य 
तेजस्विनः पदार्थस्य उपलक्षकः (घृ क्षरणदीप्त्योः) । सूयंस्थेयं रशना प्रकाशेन दीप्ता 
तेजस्विनी च मवति। 


राज्ञश्चतललः षपल्न्यः--सावंमौमस्य राज्ञः सू्ंस्य चतसः पतलन्यर्चतस्रो दिशः । 
पूर्वा दिङ्‌ महिषी नाम्नौ प्रधाना पर्नी। श्रनया सहैव उदीयमानस्य सूर्॑स्याभिवेको 
गवति । भ्र्थात्‌ पूरवंस्यां दिश्येव सूर्य॑म्‌ उद्यन्तं जनाः परयन्ति । परिचमा दिग्‌ वल्लमा 
नाम्नी-पत्नी ॥ श्रस्यामेव दिशि सूर्यो निम्रोचति (= विश्राम्यति) । अत एवादव- 
मेघे राज्ञो दलत्लमाया ऊर्वोरन्तराले शिरो निघाय शयनमुक्तम्‌ । ग्रस्मिन्‌ काले यद्‌ 
बरह्मचयं मुक्तम्‌, तस्य द्रं करयो । प्रथमं यज्ञे दीक्षितस्य यावद्‌ यज्ञो न समाप्नोति 
तावद्‌ ब्ह्मचयंत्रतस्य विधानम्‌, श्रपरम्‌ प्राधिदैविकपक्षे स्माकं दृष्टौ यदा सूर्यो 
वल्लमायां परिचमस्यां दिशि निख्रौचत्ति तदा ततः परस्मिन्‌ देशे सूर्यः प्रकाञ्चम्ानो 
मवति, श्रतोऽस्मददृष्ट्या वल्लसायां परिचिमस्थां दिरि सुरस्य निश्रोचते मल्यपि न 
तया सह तस्य वास्तविकः सम्बन्धो मवति । इत्थमेव भ्रवल्लभद्रतपुत्रयौ उत्तरदक्षिसो 
दिशौ स्तः । भ्राभ्यां सह सू्ंस्योत्तरायशो दक्षिणायने चेव संयोगो मवति, त 
सवदा | 
दं चतसृणां राज्ञः पत्नीनां याज्ञिकपक्षमनुरुध्याधिदेविकं स्वरूपं निदश्ितम्‌ । , 


हदमनत्रादधेयष्ट्‌ -यधा चंव याज्ञिकः पक्षस्तथा ब्रहवमेधकत्त. राज्ञो न्यू नातिन्युनं 
चतसः परन्योऽवश्यमवेक्षन्ते । परन्तु मारते वर्षे दागरथिरामपद्क्षां एकप्नीतति नोऽनेके 


१ श्रयं व्यवस्थितविकष्पः पाणिनीये तन्त्रे बहुधाश्रोयते। 


२. श्राधिदेविकोऽरवः सूर्यो न पृथिव्यादीनां परितो भ्रमति । तथापि धादे 
ददप तादुगुच्यते" (ऋर.० ५।४५४।६}; इति वँ दिकन्यायेन सूर्॑स्योदयं तस्यास्ताचलं च 
गमनं जना उपलमन्ते । ब्रत एव दूर्यो प्रहोपग्रहान्‌ प्रति भ्रमतीति वादः श्रवते | 
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राजानौ बभुवुः, येबेहुङृत्वोऽरघमेधक्रतुराहृत इति रामायणमहाभारताद्वभ्यो म्रन्थेभ्यो 
विजायते । चतसृणां पत्नीनामभवि कथमेतेरश्वमेधः सम्पादितः स्यादिति ? 


वस्तुतस्त्वाधिद विकस्याशवस्य (सूर्यस्य ) एकंव परत्नी,याऽस्माकं जनयित्री? भाघार- 
भूता च पृथिवी वतेते। श्रतएवेकस्मिन्‌ वैवाहिके मन्व भ्राधिदेविक पत्तिपत्नीमाव- 
मनुवर्णंयन्‌ वरः पत्नीं ब्रवीति-- द्यौरहं पृथिवौ त्वम्‌ । ताविषु सं मवाव प्रजामा 
जनयावहै ।* (भ्रथवं ० १४।२।७१) । वैदिकवाङ्‌मयेऽन्यत्रापि ्यावःपृथिब्योः पति- 
पत्नीरूपेण निदेश उपलभ्यते । यतः पृथिभ्या एव पत्नीमावः, तस्माद्‌ श्रास्माकीने 
सौरमण्डने ये ग्रहोपग्रहाः सन्ति तेष्वेकमात्रमस्यामेव जंविकी सृष्टिवंतंते, नान्येषु ग्रहो- 
पग्हेषु । एतद्विज्ञाय वास्मतपूवंजैवंज्ञानिकंरस्येन गृहस्य स्व्रीलिङ्खममिघानं कृतम्‌, 
भ्रन्येषां ग्रहोपग्रहेम्यः पुःदिलिद्धाभिधानं प्रत्तम्‌ । यतोऽस्यामेव पृथिव्यां चराचररूपा 
जविकीसूष्टिरुत्पद्यतेऽत श्रस्याः “"मवन्त्यस्यां प्राणिन इति भुमिः" इत्यन्वथं नाम । 
श्रस्थां जे विकीसुष्टेरत्पादने सूयंएव स्वतेजसा बीजा वपनमिव प्रघानां भूमिकां निवतं 
यत्ति । भ्रतएव यदा बहुदिवसपयंन्तं सू्ंस्य तेजो मेधंराच्छादितं मवति तदौषधि- 
वनस्पतयो स्लायन्ते } 


प्मष्वस्य ईशान्यां दिष्युरेसजंनम्‌- भ्रश्वमेवीयोऽदवः संवत्सरं यावत्‌ परिभ्रमणाय 
ईशान्यां दिश्युत्सृज्यते । यद्यप्याधिदेविकोऽत्वः सूर्यो यस्मिन्‌ कालेऽवमेधीयं कर्मा 
रभ्यते तदा स॒ विषुवद्रेखाठो दक्षिणमार्गं उदेति, परन्तु तस्योत्तरायणकालत्वात्‌ 
सूर्यो यत॒ उत्तराभिमुखो मवति, भरतः स ईशान्यां (उत्तरपूवदिगन्तरालायां) 
दिहयुत्सुज्यते । 

श्रदवस्येकवषेपयन्तं रमतो मध्येऽप्रस्यावतंनम्‌--एकवषं यावत्‌ परिश्रमणायादव- ` 
मेघीयोऽदवो न मध्ये प्रत्यावत्यंते ! इदमपि कमं श्रक्वस्याधिदेविकमेव पक्षं पुष्णाति । 
श्रत एवोक्तम्‌-- 

तमेतऽउभये देवमनुष्याः संनिदाना श्रप्रस्यावतयन्तः संवत्सरं रक्षन्ति । तदूयंन 
प्रतयावतंयस्ति एष वा एष य॒ एष तपति क उ ह्य तमहंत्ति प्रत्यावतंधिदुम्‌ । शत ० 
१३।४।२।१६॥ 


एतेन ब्राह्मण वादेन भ्रहवमेघीयाङवस्य प्रत्यक्षम्‌ भाधिदैविकं स्वरूपं निरूप्यते । 


१. माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । भयवं० १२।१।१२॥ 

२. भरयवंवेदस्य चतुर्दशे काण्डे पठिते ढं सूक्ते विवाहुकमंणि चिनिमकते स्तः । 
उक्तो मभ्वः किञ्चित पाठभेदेन पारस्करगृह्यसृत्र(१।६।३)ऽपि विवाहुकमंणि विनि- 
युक्त उपलम्यते । 


श्ररवमेधस्य श्राधि्दैविकं स्वरूपम्‌ ४२९ 


यथा हि सूरस्य परितो भ्रमतो नंदि संवत्सरात्‌ भाक्‌ प्रत्यावर्तन मवति । संवत्सरान्त 
एव सू॑स्तं स्थानं प्रत्यावतंतेयतस्तेन परिभ्रमणं परारन्वमासीत्‌ 1 भरतएव यज्ञीयमश्व- 
मपि संतत्सरान्त ८व प्रत्यावर्तयन्ति। 


खतु:्तमऽवस्थ रक्षकः श्रर्वस्य रक्नाये मागं उपस्थिता बाधां च दूरीकतु 
विविधरशास्तास्वधारि णद्चतुश्छतसंख्याकाः पुषा नियुज्यन्ते । एतद्विवानमपि यज्ञीया- 
इवस्याधिदै विक स्वरूपं पुष्णाति । ऋग्वेदे सूयंस्य सहख्विघा रदमय उक्ताः युक्ता 
हवस्य हरयश्शतादश्च (६।४७।१८) । एषां घहख्विधानां रदमौनां त्रयो भेदा वायु- 
पुराणे (५३।१६-२३), ब्रह्माण्डपुराणो (पूवंभागे २४।२६-३०), मल्स्यपुरारो 
(१२८१८२२) च निदिष्टाः सन्ति! तेषु चित्नमूतिनामानः शतचतुष्टयं रद्मयो 
वयन्ति ) यज्ञीयाद्वस्य विचरणं शत्रोः प्रतिरोषं दरुरीकतुः शतचतुष्टयं विविघ- 
शस्वास्त्धारिणः सैनिका श्रतुयागति । सूष्टियजञेऽपि वषेतौ सुरस्य रदमौनां प्रकाशस्य 
ला प्रचरणो मेघा श्रवरोघका मव्म्ति । तान्‌ विच्छद वकाः चित्रमूतिनामानो 
रष्ययोऽपि शतचतुष्टयपिता एव तन्ति । मेवानां विच्छेदे प्रवर्षिते च श्रवरोधामावात्‌ 
सूर्यस्य रश्मयः प्रकाश्लो वा यथेच्छं भूमि प्राप्नोति । ऋग्वेदस्य प्राणि न रथ्यम 
मृताषि तस्थुः (१।३५१६) इति मन्त सृष्टिसजंका रक्मयोऽशृता श्रपराजिता 
उक्ताः ॥१ 


प्रसवस्य सर्वाद्धाणां रज्जुभिर्बन्धनम्‌-- प्रत्यागतेऽवमेधीयेऽदवे प्रारवमेधिकं प्रघानं 
कमं प्रारमते। द्वितीये सृत्यादिवसेऽ्वस्य सर्वाङ्गान्‌ रज्जुभिर्वेष्टयन्ति । तथा तत्त- 
त्स्थानेषु रज्जुना प्रान्तमागेषु केचन प्लवो बध्यन्त इत्युक्तं पराक्‌ । इदमपि कम्‌ 
सृष्टियज्ञार्तगं तमकवभेषभेव संकेतयति । सूयंमण्डलस्य परितो सूयंरङ्मयः प्रसृता 
भवन्ति) तं रद्धिमभिरेव कृत्स्नं सूर्यमण्डलं वद्ध श्र्थाद्‌ ्राच्छादितं वतंते। रज्बु- 
शब्दो रदविमपर्यायः 1 तथा चोकं वेङ्कटमाधवेन--रज्जुः सर्गो रश्मिपाशौ रशना- 
मोन्नुरेव च । दामामिमानिधघा-“" 1२ सुयरषिमषु नद्धा एव सवं प्रहोपग्रहाः स्व- 
स्वकक्षासु परिभ्रमन्ति । 


१. उत्तरस्मिन्‌ मन्त्र, यदा गमीस्वेपा श्रसुरो वृत्रो महामेधो सूयंमाच्छादयति, 
` सर्पो दृष्टिपथं नायाति तदा मनुष्याः पृच्छन्ति-- ~ 

कवेदानीं सुः कषिचकेत कतमां घां रदिमरस्या ततान (ऋ० १।२३५।७} । 

२. नामानुक्रमणी, पक्ति ८५-८६ ॥ द्रष्टव्थ--वेदिक निषष्टुतंग्रहु+ पृष्ठ १००। 
सम्पादकः--पं० धर्मवीरो विध्यावारिघिः । प्राप्तिस्थानम्‌-रामलालकपूर टस्ट, 
बहालगद (सोनीपत-हुरयाणा) पिन १३२१०२१ । 
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एवमस्मामिविस्पष्टीकृतमेतद्‌ यद्‌ द्रव्यमयरूपस्य श्रदवमेषस्य सम्बन्धः सृष्टि 
यज्ञस्याश्वमेघेन सह्‌ वतते ! एतेन साकं लौक्रिकस्याहवमेधस्य एक राष्टियरूपमप्य- 
स्ति । तस्य ग्याख्यानमुपरिष्टात्‌ करिष्यते । 


ऋग्वे दीये भ्रववमेधविषयके सुक्ते--ऋवेदस्य प्रथममण्डलस्य १६२, १६३ तमे 
सूक्तं श्ररवमेधे विनियुक्ते स्तः । 


सम्प्रति तयोः सह १६४ तमं सक्तं सम्मेल्य त्रयाणां. सूक्तानां विषयेऽतिसंक्षेपेण 
लिरुयते-- 


रिष्ट यत्तरशततमस्य (१६३) सूक्तस्य प्रथममन्त्र श्रवस्योतपत्तिः समुद्रात्‌ 
पुरौषाच्चौक्ता, द्ितीयमन्तरे यमेन प्रदत्तस्य त्रितेन युक्तस्य श्रदवस्योपरि इन्द्रः प्रथम- 
मध्यत्िष्ठत्‌, गन्धर्वोऽस्य रक्चनामगरृह्त्‌, वसवः सूराद्‌ श्रस्तरमतक्तन्‌ इति निदि- 
स्यते । चतुर्थे मन्त्र प्र्वस्य दिवि श्रप्यु समुद्र च त्रीणि बन्धनान्युक्तानि । षष्ठे मन्त्र 
पतद्धः {= गत्तिशीलोऽदवः). यलोके गच्छकषि्दिष्टः दक्षमस्य ईर्मान्तासः मन्त्रस्य 
व्याख्या निरुक्तकारेण सूय ररिमपरा व्यघायि (० निरुक्त ४।१३} । एकादशे स्ने 
अङ्वस्य जुमु राणि देदीप्यमानानि श्ङ्खाणि प्ररण्ये विचरम्तीव्यक्तम्‌ । लौकरिकस्या- 
शवस्य शृ द्खाण्येवं न मवन्ति, पुनः कथं तेषां देदीप्यमानानाम्‌ प्ररण्ये विचरणं 
सम्भवति ? सू॑स्यतु देदीप्यमानानि गतिमन्ति श्यृद्धाणि तस्य रदमयः! एतैः सकेतं- 
विस्पष्टं मवति यद्‌ श्ररवमेषे क्रतौ विनियुक्ते त्रिषष्ट्‌युत्तरशततमे सूक्ते उक्तोऽश्वः सूयं 
एव, न लौकिकः पदुः 1 


चतुष्षष्टयुत्तरशततमस्य सूक्तस्यारमर श्रस्यं वामस्य पलितस्य इत्येवं भवति । 
भ्रादौ निर्दिष्टम्‌ श्रस्य इति सवंनामपदम्‌ । सवेनामानि च पूवंनिदिष्टस्य स्सारकाणि 
उत वा प्रमिधायकानि भवन्ति। ध्रनया दृष्ट्या पूर्वपटितयोः १६२, {६३ तमयोौः 
सृक्तयोयस्यादवस्य वरं नमभूत्‌ तमेव श्रस्यपदेन स्मारयित्वा तद्विषये विशेष पच्यते । 
श्रस्मिन्‌ भ्मस्थवामीये सूवते सूयंस्य तद्रदमीनां च वरणंनमूपलम्यते। ददं च वनं 
एतावत्‌ स्पष्टं बतंते, यदस्मिन्‌ प्रकरणो सूर्यस्य तद्रदमीनां च वशंनम्‌ श्रत्तिरिच्य 
नान्यस्य कस्यचित्‌ वणन स्वौकतु शक्यते । लिस्क्तकारो यास्कोऽप्यस्य्‌ सूक्तस्यानेकेषां 
मन्धाणां सूर्य॑परामेव व्याख्यां निरुक्ते कृतवान्‌ । 


सम्प्रति द्वाषष्ट्‌युत्तरशततमस्य (१६२) सूक्तस्य स॒मस्यावःष्यते । वद्यप्यस्मिन्‌ 


१. एतत्सृक्तस्थाः सर्वेऽपि मन्वाः दुक्लयजुषि २६।१२-१४ पर्मन्तमुपलम्यन्ते 1 


२. एतत्सूक्तस्थाः सर्वेऽपि मन्त्राः बुक्लयजुषि २५।२५.४५ प्रपि पठचन्ते। 


र्वमेध॑स्य श्रांधिदविकं स्वरूपम्‌ ४३१ 


सूक्तेऽनेके मन्त्राः पदसमहाष्चैतादशाः सन्ति, ये प्रापाततो श्रहवमेखीयारवस्यालम्म- 
सम्बन्धिनः प्रतीयन्ते । तथाप्युत्तरयौः सूक्तयोः भ्रकाणे एतत्क्तस्य मन्त्राणां विशिष्टां 
च पदानाम्‌ श्रायिदे.वकोऽशं एव-कतु न्याय्यः | घ्र.प चास्य सूक्तस्य एकविशा ग्‌ 
एतादृशा पट्यते, यस्पामर्वमेधीयाइवस्य मरणं प्रत्यक्ष प्रतिषिध्यते । तथाहि-- न 
वा उ एतरिश्नयत्े न रिष्यद्वि देवां इदेषि पथिभिः सुगेमिः।! यदुच्यत श्रस्थामूचि 
अशइदस्प यन्मरणप्रतिपेघ उक्तः, स तस्य स्वगंप्राप्तिमपेक्ष्ोक्तः। यदि यज्ञे हिसितोऽदइवः 
स्वर्गमतीत्युल्यते, तद्रि चार्वाकाणां “पञचुञ्चेन्निरतो स्वर्गं॒॑ज्योत्तिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन पय तेत्र न हस्यते" इति वचनस्य किमूत्तरं स्यात्‌ ? वस्तुतस्तु 
ग्रस्मित्तत्ि सूक्ते सूरयरूपस्यंवाश्वस्य वणन विद्यते। सएव हिन कदाचनिरिप्रयते 
हिस्यत्ते वा। सम्रस्तंगतोऽपिन स्वरूपं जहति न च रिष्यति। श्रपरस्मिन्‌ दिनेस 
नियततसमये पुनरुदेति । अयमेवासिप्रायः प्रकारान्तरेण ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रकटीकृतः । 
थाहि --- ॥ 


सवा एषन कदाचनात्तमेति नोदेति" `" "स. वा एष न कदाचन निम्लोचति 
(० ब्रा० १४।६) इति । 


सवा एष न कदाचनास्तमयति नोदयति" सवा एष न कदाचनास्तमयति 
नोदयति) सह वं कदाचन न निश्रोचति (गो० ब्रा० २।४।१०} इति । 


यस्त्वत्रार्दस्याङ्धानां पचनस्य गन्ध उपलभ्यते तदप्यापाततौ रमणीयमिव। 
काण्ववृहुदारण्यकोपनिषद प्रारम्भे श्रश्वाद्घानाम्‌ श्राधिदेविकी व्यास्या इत्य- 
मूपलम्यते- ~ 


उषा वा श्रवस्य मेध्यस्य शिरः। सुयंशचकषर्वातः प्राणो ग्यात्तमग्नर्वेहवानरः 
संवत्सर श्रात्मार्वस्य मेध्यस्य । द्यौः पृष्ठमन्तरिक्ष्रुदरं पृथिवी पाजस्यम्‌ । दिक्ञः 
पावे श्रवान्तरदिशः पञ्ंव ऋतवोऽद्धानि मासाक्चांमासाहच पर्वाण्यहोरात्राणि 
भरतिष्ठो नक्षत्राण्यस्यौनि नमो मांसानि। ऊवध्यं सिकताः सिन्धवो गुदा यक्च्च 
बलोभानश््च पवंता श्रोषधयइ्च वनस्पतयश्च लोमानि उद्यन्‌ पूर्वार्धो निम्लोचञ्जघ- 
नार्घो यद्धिजुञ्मते यद्टि्ोतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्रषंतति वागेवास्य 
वाक्‌ || 


इत्यमन्वमेधीयारवस्य प्रत्यद्खमाधिदंविकीन्यास्यां सत्यां को नाम विपरिचद्‌ 
रदस्य प्रथममण्डलस्य द्राषष्टच्‌त्तरशततमे सूक्तेऽदवस्यालम्मनं तस्याङ्गानां 
निकर्तनं पचनं च व्यारुपरातुमर्हति, ऋते विनियोगमोहुनिमज्जितेभ्यो याज्ञिकेम्थः । 


ध्रदवस्य संज्ञपनम्‌, तदर्तरङकृध्यम्‌-्रत्याभतेऽवे मुख्यं यज्ञीयं कमं भ्रवतंते । तत्र 
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द्वितीये सुत्याहनि श्रवस्य संज्ञपनम्‌, भ्र्वमहिष्योः सङ्धमः, ऋत्विजां साजपत्नीनां च 
परस्परम्‌ भ्ररलीलमाषणं मवति इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । 


भ्रतर प्रथमम्‌ अश्वस्य संज्ञपनविषयमविकृत्योच्यते । श्रन्यकमंयोविषये श्र्वमेधस्य 
राष्ट्ियस्वरूपनिदरंनकाले वक्ष्यते । 


श्ररवमेधक्षब्दस्यार्थः--भरवमेघशब्दे षष्ठीतत्पुरुषः समास्ः-- श्रवस्य मेधः 
भर्वमेघः । भयं समासस्य (प्रष्टाष्यायी ६।१।२२३} हत्यनेनौत्सगिकेण समासस्वर- 
त्रिघायकमूत्रेणान्तोदात्तः । पूर्वपदे योऽदवश्ब्दस्तस्याधिदैविकं स्वरूपं पुरस्तान्नि- 
दश्चितम्‌ । इदानीं मेधश्षब्दार्थे विचारः क्रियते । 


मेघशब्दस्याथंः-- मेघशब्दे मेध संगमे च इत्यस्माद्‌ घातोः गावेऽकतंरि च कारफे 
संज्ञायां घन्‌ प्रत्ययो मवति। मेधु संगमे. च इति धातुसूत्रे वर्तमानेन “च” शब्देन 
भिद्‌ मेद्‌ मेधरहिसनयोः इति पर्वसत्रस्थौ “मेधाहिसनयोः श्र्था समूच्चीयेते । तेन 
मेधङम्दस्य मेधाजननम्‌, हिसनम्‌, संगमनं चेति त्रयोऽ्था लभ्यन्ते । मयः कस्यचिद्‌ 
व्याकरणान्तरस्य धातुपाठे मतिहिसनयोः पाठो दृष्ट भ्रासीद्‌ इति स्मरामि । तथा सति 
मेधश्ञग्दस्य गत्यर्थोऽपि ज्ञेयः । 


सेघशब्दान्ताः केचन श्ब्दाः--लोकिके वंदिके च वाङ्मये बहुवो मेघान्ताः 
शब्दाः प्रसिद्धाः । तेषु केविन्मेधज्ञब्दार्थस्य विचारायप्रस्तुयन्ते । तद्यथा - गृहमे, 
पितूमेघ, नरमेघ, गोभेघ, भ्रदवमेध, पुरुषमेध, सवंमेव, प्रजमेध, श्रविमेष, 
इत्यादीनि । 

एषु गृहमेध-पितूमेघशब्दावीदृशौ स्तः,ययोनं करिचन्मेघ शब्दं हिपार्थकं मनुते । गृह 
मेधज्ञम्द। “गृहैगृ' हिणोमिष्दरिष्मेषन्ते स द्च्छन्ते यत्र” इत्येवं गृरहस्थाश्चमं ब्रते । 
कोश्चकारैरप्ययमर्थो गृहमेवस्य संगृह्यते । इत्थमेव गृहमेधिन्‌" शण्दो पृहस्थग्रमिणं 
तरते । यथा--श्रनायै गृहमेधिनाम्‌" इति ( रपुक्् १।७)। "गृहमेयिन्‌" इत्यत्र "वृहुमेध' 


१. द्र०--“न गृहं गृहमित्याह गू हिणी गृहमुच्यते" षति सुमाषितम्‌। 

२. दारशब्दः पुर्लिद्लो नित्यबहुवचनान्त इति वचनं तु प्राधिकम्‌ । एकवचने- 
ऽप्यस्य प्रयोगो दृयते । यथा--श्नोतरियस्थ दारेण नोपहसते । बृह ° उप० ६।४।१२॥ 
श्राचार्मदारे' । श्राप० घर्म० १।२।७॥ दारः । तन्त्राख्यायिक, पृष्ठ ६७, एलोक 
१५८॥ एवं 'सिकता-प्रप्स रस्‌" शब्दयोरपि बहुवचनान्तत्वं प्रायिकम्‌ । द्र ०--वेदिक- 


सिद्धान्त-मीमांसा, माग २, पृऽ्ठ १७७ । 


५५ श्रदवमेधस्य भ्रा्धिदैधिकर-स्वशूपम्‌ ४३ 


शब्दाद्‌ “प्रत-इत्निठतौ". (भष्टाष्यायी ५।२। ६१५} इतिःःमहत्तकयं ` “ह मिः अत्यः +> 

भस्स्येका गृहमेधीय ष्टिः । इयं चातुरमासस्य. साक्रमेषास्ये तृतीये ` षवंणि7ःसाय- 

यते । तदुक्तम्‌ --"सदबभ्यो गृहमेधिस्यः सायं चः पयसि" (कार्या ० श्रौत ५।६्‌ 

)। एवमन्येष्वपि श्रीतसूतरषु । भत्र पयति चरुहूँ विरक्तः । पितुमेघशन्दस्तु मूृतंस्या- 
स्तेष्टि ब्रते । भत्र पितरृशब्दो मृतस्योपलक्षकः । तदुक्तं मनुना-- 


गुरोः भेतस्थ क्षष्यस्तु पितरमेषं समाचरन्‌ । 
प्रेतहारैः सभं तत्र॒ दशरात्रेण शुच्यति ॥ (५।६५) 


प्स्मिन्नेवाये "पितृमेव' शब्दो ्रार्वलायनगृह्यपरि शिष्टे तृतीयाध्याये श्रूयते 
श्रथ पितुष: संस्थितः । कात्यायनश्रौतसूत्रे तु मृतस्य पितुः स्मृतौ संवत्सरा 
ष्यं पितृमेवाख्यं कमं विहितम्‌ -पितरमेषसंवत्त्रात्‌ स्प (२१।३।१) । इदम्‌ 
श्रन्त्येष्टिकमंणो भिन्नः पितृमेघः । भ्रत्रापि मेषशषब्दो यज्ञाधेक एव । 


नरमेषः-- नायं क्वचित्‌ साक्षादनेन नाम्नोपदिष्टोऽस्मामिरूपलग्यः । भत्र मेव- 
कषब्दो यज्ञवाच्येव । तेनं नरमेघो नृयज्ञस्य पर्योयंः 1 नुयज्ञः पञ्चमहायज्गेषूत्तमः 
(भ्रन्तिमः)*। नुयजञोऽतिथिपुजनम्‌ दृत्याह मनुः (३।७०) । तेन -नरमेघोऽतिधि- 
यज्ञः । 

गोमेष-भ्रजमेध-प्रविमेधाः--यद्प्येतन्नामकाः ऋतवो न क्वचिदस्माभि सपलन्धाः, 
तथापि पकवालम्मवादिन एतान्‌ उदाहरन्ति । श्रत एतेषां विषये यद्‌ वक्तु शक्यते 
तदस्माभिः शश्रौतयज्ञमीमांसाय)म्‌” {ष्ठ ८३-८६) विस्पष्टमुक्तम्‌ ! भरते एतेषां विषये 
नेह प्रपञ्च्यते । 


पुरुषमेषः-- प्रस्थैः ऋतोयद्टिशी प्रक्रिया शतपथे श्रौतसूतरेषु च दश्यते, तदनुसारं 
पुरुषमेषे ये ` विविधभ्रकारकाश्चतुरशौप्युत्त रशतसं्याकाः पुरुषा प्रानीयन्ते, ते सवे 
पयं ग्निकरणानन्तरम्‌ उत्सृज्यन्ते न त्वालम्यन्ते । कमणः समारन्ति ब्रह्मणे स्वाहा 
कषत्राय स्वाहा इत्येवमाज्येन हूत्वा क्रियते । श्रत पुरुषमेषे मेघशन्दः संगमनायंक एव 
न हिसना्ंक ति विस्पष्टम्‌ । श्रस्मिन्‌ विषयेऽस्माभिः; श्रौतयज्ञमौमां्ायां (पृष्ठ 
७१-७६) विस्तरेण विवेचितम्‌ । 

सव॑मेघः--सरव॑मेषे तु . केषाञ्चित्‌ पशुनामालम्मनं मवति (ब्र०--कात्या० ध्रौत 
२१।२।३, तदीया कर्काचिायङृता व्याख्या} । 


श्रह्वमेधस्यातवं कोऽलब्धु सम्थः- पुरस्ताद्‌ यज्ञीयाश्वस्थ संवत्षरात्‌ राक्‌ 
्रस्यावते ननिवेघे या शातपयी श्रुतिरुदृघता सा दत्यं वतंते-- 


तमेतं उमये देवमनुष्याः संविदाना भ्रप्रत्यावर्तयन्तः संवत्सरं रक्षन्ति । तदयंन 
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्रतयावर्तवन्तेष.वा एष य एषः तपति । क उ हय तमति: प्तयांतंयितुम्‌ । यद्येनं 
्रव्यावतेभुः परागेवेदं सर्व स्थात्‌ ।' रात १३।४।२।१६॥ | 


भवर भगवता याज्ञवल्क्येनाद्वमेधीयाव्वस्मापरावतंने यत्‌ कारणमुक्तम्‌--एष वा 
एष य एष तपति भ्रयद्‌ योऽयं यज्ञीयोऽदवः स॒ आधिदविकरस्य य एष तपति सूर्य॑स्त- 
त्मतिनिधिभ्रुतः । सूर्यं कश्चित्‌ संवत्सरात्‌ प्राक्‌ परत्यावर्तंयितुमसम्थं;, तस्मात्‌ तत््ति- 
निधिभतो यज्ञीयोऽञ्वोऽपि संवत्सरात्‌ प्राह न परावत्यते। 


इत्थमश्वमेधीयोऽवो थस्य प्रतिनिधिभतः, तमेतं तपन्तं सूयं काऽपि दैवी शक्तिः 
सहलचतुयुःगेम्यो योऽस्य स्थितिकालः,ततः प्रामालब्धु' हिसिबु' ्र्वंसधितुमर्दंति, तहि 
तस्य प्रतिनिधिभूतं यज्ञीयाश्वमपि न करिषद्‌ यजे तस्यायुः (जीवनकालात्‌ ) 
भरागालब्बुः प्राणौवियोजितुमहंति । सत्येवं यज्ञीयादवस्यालम्भनं यद्‌ यज्ञ कुर्वन्त, 
तत्सवंथा युक्तिविरुदधम्‌ । 


शभ्रपिच श्ररवस्यालम्मते छते याज्ञिका एकामृचं प्ठन्ति-- 


नवा एतनिस्र्रसे न रिष्यसि देवां इदेषि पथिभिः सुगेमिः। 
हरी ते युञ्जा पृषती भ्रभुतामुपास्याद्‌ वाजी धुरि रासभस्य ॥ 


--ऋ० १।१६२।२१॥ 


माघ्यन्दिनसंहितायामयप्यश्स्यालम्मनानन्तरमेक्रो मन्त्रः पट्यते । तस्य पूर्वाधंस्तु 
पूवोक्तया चचा समानः, उत्तराघंस्त्वेवम्‌-- 


यत्रासते सुङृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ 
--यजु° २३।१६॥ 


उमयोः समाने पूरवे प्रशस्य मरणं हसनं च प्रत्यक्षं प्रतिपिध्यते । श्रव इदम- 
प्यववेयम्‌-- ऋग्वेद यमूक्‌ तस्मिन्‌ सूक्ते वतते, यस्मिन्‌ ध्रह्वालम्मनस्य कश्ठिचद्‌ 
गन्धोऽस्तीति वतुः शवयते । (एतस्मिन्‌ विषये पूरं यदुं (पृष्ठ ४३१ ) तद्‌ 
द्रष्टव्यम्‌) । 


यज्तेषु पशूनां हिसनम्‌--यस्मिन्‌ कालि श्राधिदं विकस्य, व्रिज्ञानस्य परिरक्षाये,यद्या- 
ऽधिदेविके यज्ञे याः परोक्षा विविधा घटना घटन्ति, ताः भरव्यक्षं निददा पितु' नाटक- 
घर्मेण यज्ञानां श्रकल्पनाः पूर्वमिदं षिमिः कृताः 1 तस्मिन्‌ काले यज्ञेषु पशुनां हिसनं 


१. भ्रस्यायममिप्रायः-- एषोऽर्वो वा एष यं एष तपति.“ । 
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म. मवति स्म । तदक चरकसंहितायां मगवता वशम्पायनेन?-श्रादिकालि सलु यज्ञेषु 
पशवः पमालमनीया बबु; तालम्माय प्रक्नियन्ते स्मः ( चिकित्सास्थान ,१६।४) 
इति । 

भ्रस्मिन्‌, चरकसंहित।वाक्ये ' सभालमनीधाः धालम्भाय इति दः पदे श्रप्यत्यन्ते 
महत्वपूरण 1 एतस्मादिदं विज्ञायते" यत्‌ पुराकाले लभे लम्म इति हौ स्वतन्त्रौ घात 
भ्रास्ताम्‌ । श्रांलभ” इति तु ्राप्तिस्पशंयोर्थयोः प्रयुज्यते स्म, प््रालम्भ' दति तु 
हिसार्थं । उत्तरकमले शरालम्म्‌ः इत्यस्य क्रियापदानां लोपे श्रवश्िष्टानां केषाल्चित्‌ 
पदानामुतत रकालिकेवेयाकररौः पालम. इर्य नुमागमं विधाय यथाकथंचित्‌ साधुत्वं 
प्रदशितम्‌;4९ महामारते पुरशेषुः चोपरिचरस्या खो -सज्ञो थदास्यार्नमूपल मतेः तेनापि 
हस्तामल्‌कवत््‌ प्रत्यक्षं सिदघ्यत्ति यह्‌ पुराकाले यजेः पश्युनां देधोः नः मवत्ति। स्म । 
तदानींततना ऋषयङ्च यज्ञेषु पशुनां हिसनं नोररीकरवंन्ति.रुम । इदमप्येक माङचयुकरम्‌, 
यद्‌ यज्ञेषु हिसायाः. भवतत सत्यपि प्रययावत्‌.पश्ुयत्नो “'पञयुबन्वः” नास्ता स्मयते, न 
“पञुचक्ष” नाम्ना । भस्येदमेव कारणं यत्‌ धुरा सरवेषु.कषुयागेपु बर्षुनां मपे बन्धने 
सृति पयेगिनक्ररणानन्तरं त उत्सृजन्ते स्मु प्रथः आरण्यका परश्वः, पुरुषमेधे चे रुषा 
.उत्सृज्यत्ते । इददमप्यतिमह्त्राघाग्नि. तथ््रस्‌, यत्‌ सर्व॑वित्रानां पशुग्रागानां विघाग्रक्- 
वाक्येषु भ्रालमते भ्रालमेत वादरत्येव क्रिय!.भूयते न तु श्रालम्मतते प्रालम्भेत बा । 
(मालम्भक्रियायाः पूवं स्वतन्त्रः प्रयोगौ भवतति स्म, तस्य. .लोपस्तु बरत्तरकालं 
व्रूव) । 

उपरि द्वित्रा विषया नामग्राहरूपेण श्रथदतिसंक्षषेण उक्तास्तेऽस्माभिः श्रौत- 
यज्ञमौमांस्ायां विस्तरेण, विहताः । भत उत्तरं श्रदतरमेधक्रतो -राष्ट्ियं स्वरूपं विवरि- 
ष्यते । तन्मध्य एव च मृताश्वमदिष्म्रोः संगमस्य, ऋत्विजां राज्ञः पर्नीनाम्‌ श्ररलील- 
संवादस्य च विषये वक्ष्यते । 


प्रडवमेषल्य राष्टि . स्वरूपम्‌-- श्रदवरमेधक्रत्रोराचिदं{विकं ` स्वरूपः पुरस्तादूप- 
वरणितम्‌ । सम्भरति तस्य राष्ट स्वल्पं त्रिहत्यते.। 


श्रहवमेधेनः राष्ट्रस्य पतम्बर्धः-- श्रदलमनेघेनःश्रसाव्रं मौमोऽमाण्डलिको `राजा “साव 


१. श्वरक इति. वंशम्पायनस्याख्या' काशिका ४।३।१०४॥ भ्रत्र “दुष्कृताय 
रकाचाय॑म्‌” इति मदीयो लेखो द्रष्टव्यः । वदिकसिद्ान्तमीमांसा, माग. पृष्ठ 
१७६-१६१ ) 
२. उंमयोः "लम लम्म' इति पृथम्‌. धात्वोः शब्दानाम्‌ एकस्माद्‌ लमधात्वौः 
सम्बन्धे कृते भ्रमोऽयमुत्पन्नो यद्‌ श्रालम इत्यस्य हिसाऽप्यर्थो वर्तते । भ्रयं भ्रम एव 
कालान्तरे यजे पशुनां वपे मुरुं कारं समपद्यत । 


४३६ वेदिक्ःसिद्धौन्तमीमांसां 


मौमः"=सेख्राद्‌ ` सम्पचते भर्थादः महद्‌ राष्ट्र लमनेः। "कये कारणषम्दः” इति 
न्यायेन यथा. ्रायुधौ निमित्तं धृतम्‌ "रायु घृतम्‌” इत्युच्यते, त्व राण्टृष्ाप्तौ 
निमित्तभूतोऽरवमेधो ब्राह्मणग्रन्यषु बहुच राष्ट वा श्रश्वमेषः इत्युच्यते । श्रयं राष्टराश्व- 
मेघयोः सम्बन्धः ““प्रस्मवेमौमो राजा भ्ररवभेधेन यजेत” दत्ति वचनाद्‌ यद्वा "सवं 
कामो वा राजा भ्रवमेषेन यजेत" इति वचनादवगम्यते । यदा भ्रष्वमेघेनः सामान्यो 
राजा सवं मौमत्वं स्राटुत्वं वा लमते, तदा तस्य सवं एव कामाः पूति लमन्ते । 


शतपथादिब्राह्मणग्रन्धानां मृष्यं प्रयोजनं यज्ञीयप्रक्रियाया व्यारूयानं वतंते । तथा- 
प्यश्यमेधप्रकरणे शतपथादिन्राह्यणप्रवक्तमि र स्वमेधभ्रक्रियाग्यास्यानेन सह॒ तस्य 
राष्टियं पक्षमपि . पदे-पदे प्रकटीकृतम्‌ । रणष्टृस्यं . रक्षां तदव भवति यदा संवेऽपि 
तश्लिवास्तिनो मनुष्या तदरक्षणव्यापारे संलग्नाः स्युः । भ्रयमर्थो यज्ञीयादवस्य रक्षणे 
राजपुत्राणां, सामान्यक्ष्रियपत्राणां, सूतपुत्राणां, दूतादिकम॑णि नियुक्तानां पुत्राणां च 
नियोजनाल्लम्यते } यद्वा चत्वारोऽपि वर्णा यदा राष्टूरक्षरो प्रदत्ता मवन्ति, तदैव 
राष्ट" रक्षितु" शवयते { श्र॑त एव यदा राष्टृस्योपरि कस्यचिन्महाबलवतोऽभियानं 
प्वत्तत, तदा ब्राह्मणौरपि शस्वराण्यादेयानीति मनुराह । दिसहघ्वर्षात्‌ प्राग्‌ 
यदा गनानवासिनां वाहीकश्रदेशे (पंड्चनदप्रान्ते) वलवदाक्रमरुमभत्‌, तदा? माल- 
वमण्डलस्थानां कठशाखीयोनंं श्राह्धिणानां प्रत्याक्रमणेन यवनाः पराजयं प्राप्य स्वदेशं 
भ्रतीयुरितीतिहसि प्रसिद्धम्‌ 1 


धतोऽङ्वमेषस्य मुर्यं प्रयोजनं सृष्टियज्ञसयेकदेशश्रुतस्याश्वस्य सूर्य॑स्य वापिकी 
उत्तरायणदक्षिणायनरूपा च या गतिः, तस्य रज्जुभिंरमीष्ुमी रश्मिमिभ्रंहोपग्रहाणां 
मर्यादायां रक्षणरूपं च यद्विज्ञानं तस्य ब्यास्यानं तंते । दितीयं च दृष्टप्रयोजनं सातरै- 
मौमत्वप्राप्त्या सह्‌ राष्टरस्योपलब्धिः, तद्रक्षणं चास्ति 1 


भ्रवभेघकरतौ यत्‌ स्व राज्यस्य चतसूभ्यो दिग्भ्यो जलाह्‌ रणं तत्स्व राज्यस्य चत- 
सृषु दिक्षु या सीमा तस्या निदशनं प्रयोजनम्‌ । यच्च स्वराज्ये वतंमानानां ग्राम्याणां, 
भ्रारण्यानां, जलचराणां, वायन्यानां पषुपक्षीणां समाहरणं, तत्‌ स्वराष्ट्रस्य जद्धम- 
सम्पत्तेनिदर्दानम्‌, यदा .स्वश्रजानांः नानाविधपषुपक्षीणां दरंनेन ज्ञानपरिवर्ध॑नं मनो- 
रञ्जनं प्रयोजनं ज्ञेपम्‌ । यथा सम्प्रति बृहृश्रगरेषु “चिष्ठियाघर” इत्ति नाम्ना प्रसिद्ध 
स्थाने ` विविवपुपक्षीणां समवायेनानकेषां तत्तस्प्राणिविषयकं ज्ञानं वषंते बालानां 
सामान्यजनानां चःमनोरञ्जनं मवति । 


प्व मदवमेधप्रक्रियानिदशंनेऽष्वस्यालम्मनानन्तरम्‌ भररवमदिष्योः स द्धमः, ऋत्वि- 
रराजपत्नीनां चाश्लीलमाषणः निदितम्‌ । एतत्‌ सवं कृत्यं श्रौतसूत्रेषु वर्तते । 


१. इदं मालवमण्डलं पञ्चनदस्थं ज्ञेयम्‌ । 
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कात्यायनश्रौतसुत्रे तु सर्वाधिका: ` धु्लयजुषः (२३।१६.३१) श्रथोदंक्चम॑न््रा भत्र 
विनियोजिता: । 

उक्तमन्त्राय राष्ट्परं ्यार्यानम्‌--रातपथब्राहारो शुषलयजुषः २३।१९-३१ 
संसयाकानां ्रयोदशमन्वाणां इयोः स्थानयो््यस्यानमुपलम्यते ( १३।२८।४ इत्यत 
श्रारम्य १३।२।३।६ पर्यन्तम्‌, तथा १३।५।२।१-८ पयन्तम्‌) 4 `भ्रनयोः प्रथमस्थाने 
"रणानां श्वा" इत्यादीनां त्रयोदशमन्त्राणां राष्टरूपरा व्याख्योपलम्यते । भपरत्र भौत- 
सूत्रे यथा विनियोगो दृश्यते, तत्पराऽर्लीला वरिवति । 


भमत्र या दितीया श्रौतसूत्रानुसारिणी व्याख्या, तद्विषये बहवः प्र्ना उद्‌ मवन्ति। 
तद्यणा-- 


१-- नहि समभर .शतपयेऽन्यत्र क्वचिद्‌ एकस्मिन्नेव प्रकरण कस्यचित्‌ कयोर्दिवत्‌ 
केषाञ्चिद्‌ वा मन्त्राणां द्विविषं ग्याख्यानमुपलम्यते । 

२ दवितीयं व्याख्यानं तु यत्रोपलभ्यते तस्य ब्राह्मणस्यारम्भे एते उक्त्वा. यदवधि 
गो: परिशिष्टं मवति इति वाक्यमुपलभ्यते। कृरस्नेऽपि शतपथे कस्मिन्नपि कर्मणि 
नेतादृशष परिशिष्टं दृश्यते । भरपि च .“परिशिष्टण शब्दः प्रायेण प्रन्यऽनुक्तानां 
विषयाणां ग्रन्थसरमाप्त्यनन्तरं यत्र प्रतिपादनं मवति तस्मिक्तथे प्रयुज्यते, यद्रा 
तादुज्ञा धिषया प्रन्यान्तरेषु व्याख्यायन्ते ,। - यथा कात्यायनश्रौतसूतरऽनुक्ता विषया, 
शरष्टादशसु कात्यायनपरिशिष्टेषु संगृह्यन्ते । प्रन्यमध्ये तुन क्वचिदपि -समायोजनं 
मवत्ति। इदमप्य तरावयेयम्‌--इदमशध्ि गोः परिदिष्ट नाश्वमेघस्य कर्मणः समाप्त्यनन्तर- 
मपि त्वक्वमेघकम॑णो मध्य एव दुद्यते । यदि गणानां त्वा इत्यादीनां त्रयोदशमन्तराणां 
द्वितीयं व्याल्यानं रष्टूपरस्य प्रथ मव्याख्यानस्यानन्त रमेवाम विष्यत्तदा शतपथकारस्यो- 
क्तानां त्रयोदकषमन्त्राणां म्माख्यानन्तरमप्यभिग्रेतम्‌ ` इति वक्त. शक्यम मनिष्यत्‌ । 
परन्तु द्वितीयं व्याख्यानं त्व श्वमेवकर्मणः समाप्तेः किञ्चिदेव पूवं मुपलम्यते । त्रयोदश- 
मन्त्राणां ग्यास्यानस्यानन्तरं ब्रह्मों वपाहोमो राज्ञां गाथा इत्येतान्येव कर्मण्णु- 
क्तानि। 

, ३--““्रध्ि गोः परिदिष्टं मवति” इति प्रकरणे ऋत्विजां राजपत्नीनां चादली- 
लमाषणानन्तरमश्लीलमाषशोन दूषितं मुखं सुरभिमत्‌ . कतु सुरभिमत्या ऋचो 
जप उच्यते श्रथेतरे भुरभीमतीमूचमन्ततोऽन्वाहूः दषिकाष्णो प्रकारिषभिति । परप 
वा एतेभ्य प्नायुदेवताः क्रामन्ति । ये यज्ेऽपुतां वाचं बदम्ति वाचमेव तत्‌ पुनते देव 
यज्याये देवतानामपक्तमायः 1 शत ० १३।५।२।९-१० । [तं ० त्रा (३१६।७।४) भरपि 
शब्दभेदेनायमेवा्थं उक्तः १] 

इदं याज्ञिकानां कर्म तथाभरुतमेव, यथा लोके करिचत्‌ पूवं मलं भक्षयित्वा 


३.८ वैदिकःसिद्धान्त-मीमां सष 


पतिर्गतिः मुखं सुरभनििष कतु घुगरिषु परायसमष्नीयात्‌ ॥ चिपरिचत्तस्तु का वार्ता, 
कदिचन्भखं तमोऽप्येव विधं कर्मं नाभिनन्दितुमहति । 

एतं: कारणं विज्ञायते यदध्धिगोः परिक्षिष्टं न शतुपथस्य समूलम।गः, श्रपितु 
कालान्तरे श्रौतस्‌ ्ोक्तकमैणां श्रतिमूलत्वनिदशं नाय प्रक्षिप्तम्‌ 1 

` -४--तं त्तिरीमन्राह्मणे यच्छतपथस्यप्रत्यक्षीभरूतं वतते, तस्मिन्नपि. ्योदश्षा- 
न्तगंताः केचन मन्त्राः (यावन्तः तं ्तिरीयशाखायां पठचन्ते) "तथैव राष्ट्रा वरयाल्या- 
यन्ते यथा शातपथस्य प्रथमस्थाने व्यास्यायन्ते। इदमप्यत्राववेयम्‌--तंज्निरीगघ्राह्मरो 
भ्राप्तम्ब सूत्रोक्ता श्रववमहिष्योः स द्धसनरूपा ऋत्विजां राजपत्नीनां चारलीलमाषण- 
रूपां चन्थिा व्यार्योपलम्यते । केवलं राष्टृपक्षोयमेवेतेषौं मन्त्राणां व्याद्यानं दृष्टि- 
पथं याति (तं० त्रा० ३।९।६।४; ३।५।५।१-४) । तंत्तिरीयक्राहमणस्य व्यास्णता 
साथंणाचायंस्तु सूत्रकारमतमनुंरद्घ्य त्राह्यणोक्तं 'राष्ट्पक्षीयं व्यास्यानमपिं बलाद्‌ 
भ्रन्यथा व्याचस्यौ (सहटमास्करीयाः तं०) ब्रा० व्याख्या ` सम्प्रति नास्मत्सकाशे 
विदधते);4:! 

तेतिरीथे ब्राह्मणे मन्त्राणां राष्टूपक्षोयस्यैव  व्थाख्यानस्थौपलन्स्थीऽपि वकेतुः 
शक्यते" यतु' शत्तपथे प्र्धिगोः परिष्िष्टे यर्न्मनत्रोणामश्लीलंः व्याख्यां नं तस्य प्रक्षिप्तत्वं 
द्यौतयति 

(५) `यलुष॑ः, “उ्सक्यो ` परवगुदं बेहि” "(२३।२१) इति मन्त्रेण महिंषीसङ्गमे 
यज॑मांनोऽश्वम्‌ श्रमिन्त्रयते-- “हे 'पश्वः ! अंस्या महिष्या श्रवगुदं योः योनिः तस्यां 
स्वलिङ्ग संचार ।” मानुषस्शीणो थोर्निप्रदशो धुदप्रदेशादू्वं मवति नः तु नीचैः । 
पदुस््रौणों गुदेन्धियम्‌ ऊध्वं मवति, यौनिप्रदेरस्तु नीचः । श्रतोऽश्वमहिष्योः सङ्गमे 
उक्तंमन्त्रेण यजमानस्यारवस्यभिमन्त्रणं दृष्टिविरोघादप्रमाणम्‌ + 

६--“यकासकौ! (यजु २३।२२) इति मन्त्रे "गमे" “पत्े' इत्येते परदे स्तः । 
श्रश्लीलमाप्रणपक्षे मन्त्रद्याह्यातारोऽनयोः यद्वयो रा्न्तविपयंयनियमेन स्त्रीयोनि- 
वाचिनि “मने पुप्रजननवाचिति “सपे ह्पं परिवर्तयन्ति । शतपथब्राह्मणो (१३ 
२।९।६). तु रण्टूपरे व्याख्याने यथामन्त्रमेव पदे व्यारूयाते । 

.इत्थमुक्तमन्त्राणाम्‌ श्रव्लीलव्रास्पानु  दृष्टविरोचाद्‌ यथामन््ं पदयोः शतपथे 
वय्‌ाख्यानदश्चनाज्त दूषितं जेयम्‌ । 

प्शवमेषस्य ःरषठूषरकव्याष्यानस्य पुनरद्वारकः --परःसदस्रवषेभ्यः कल्पसूत्रोक्तं 
चिनियोगमनुरुदुष्य मन्ग्याख्यातारो याज्ञिका शुवलयनुषः; २३।१९-३.१ संद्याकानां 
मन्त्राणाम्‌ ्रहवमदहिषीसङ्कमनसूपम्‌ ऋत्विजां राजपत्नीनां चा्रलील्तमाषणपरं 
मृन्प्राथं व्याचक्षते स्म.। 


श्ररवमेषस्य ग्राधिदैविकं स्वरूपम्‌ ४३९ 


प्रथमः तावदिदं चिन्तनीयं यन्पन्त्राथनुततारं कमसु विनियोगो -भवति, छते वा 
विनियोगानुसारं मन्त्राणां -व्यारथानम्‌ । -श्ररिमन्‌ विषये श्ास्तरका राणेष निंरेचयो 
यन्मततार्थानुसारमेव कर्मसु मन्त्रा विनियोक्तव्याः । तथा चोक्तम्‌ -~ 

१--एतद्रं यज्ञस्य समृद्ध यद्‌ रूपस्द्ध' यत्कमं क्रियमाणम्‌ धजुर्वाभिवदति 
(गोऽब्रा० २।२।६) । “यचुर्वा' इति पदरहितमिदं वाक्यम तरेयंब्राहाणो बहुत्र 
(१४, १२, १६, १७) उपलम्थते । एतद्‌वचनापुप्रारं मन्तरा्ानुकूलेनैव विनियोगेन 
माव्यमित्येषोऽमिप्रायः स्पष्ट एव । 

२--मगवान्‌ जैमिनिरपि तच्चोदकेषु मन्त्रास्या (मी° २।२।३२} सूत्रेण 
भ्रभिधासस्य चोदकेष्वेवं मन्त्रसं्ञां विदधघनु मन्तराथानुकूलं विनियोगो मवेतीत्यथं 
ब्रवीति । 

सत्येवं ये विनियोगा मन्त्रार्थं नानुसरभ्ति तेऽप्रामाणिका एव ।१ तस्मान्मन्ताथा- 
नुसारेण विनियोगेन मान्यम्‌ । यत्त्‌, विनियोगानुपतारं मन्त्रा्थंवचनं तद्‌ श्रड्वस्य पुर- 
स्ता रथयोजनवद्‌ हास्यास्पदम्‌ । । 

श्रतएव दयानन्दसरस्वतीस्वामि रा ^“ऋगेदादिमाष्यभुमिका”” ग्रन्थे "माष्यकरण- 
शद्धातमाषाविषये” कास्यायनश्रौतसुग्रानुसां रं गणानां त्वा इत्यादीनां ` (यजुः २३। 
१६-३१ ) त्रयोदशमन्त्राणां महीघरकृतम्‌ भर्वमहिषीसंवादादिल्यमरलीलं व्या- 
ख्यानं निराकृत्य शतपधन्राह्मणानुषासेषां मन्त्राणां राष्टूपरं व्याद्यानं व्यघायि । 
राष्ट" बा प्ररवमेषः (शत० १२।१।६।३} इंत्यादिमिवंचनेः “राज्ञो म्यायषमेपुवंकं 
प्रजापालनमदवमेषः”' इत्यक्तम्‌ (द्र ° - सत्या्ंप्रकाश समु ११ ) । 

एतेनेदं शक्यते वक्तुः यद्‌ दयानन्दसरस्वतीस्वामिना शतपथन्राह्यणानुसारमश्व- 
मेघस्य राष्टुपरिपालनलूपो योऽभिप्राय श्रासीत्‌ तस्थ पुनरुद्धार कृतः। विनियोगानु- 
सारं या मन्त्रव्याख्यानपरम्परा भ्रासीत्‌ तं निराकृत्य मन्तरार्थानुसारस्य विनियोगस्य 
युक्तता प्रत्यपादि । तदुक्तं दयानन्दसरस्वरतीस्वामिना-- 

शत्र वेदमाष्ये कमेकाण्डस्य वणेनं शाबदप्थं तः करिष्यते । परन्त्वेतेवेदमन्तैः कमं 
काण्डविनियोजितेयेत्रयत्राग्निहोत्राघदवमेधान्ते यद्यत्‌ कर्तग्यं तत्तदत्र॒ विस्तरतो न 
वणेयिष्यते । कुतः ? क्म॑काण्डानुष्ठानस्येतरेयश्ञतपयब्राह्मणपूवंमोमां श्रौ तसुत्रादिषु 
यथां विनियोजितत्वात्‌ 1" "` तस्माद्यक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूलो मन्त्रार्थानु- 
सृतस्तदक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतु योग्योऽस्ति। (ऋण्वेदादिमाष्यमुमिका, प्रति- 
हाविषयारम्मे ) । ,. 


१. एतद्विषये श्रौतयन्ञमीमोसोयां ““काल्पनिका विनियोगाः” इति प्रकरणं (पृष्ठ 
३८-४० ) द्रष्टन्यम्‌ । 


४४० वेदिक्र-सिद्धान्त-मीमांसा 


वेदानां विषग्नेयालपिः दोषान्‌ - पाश्चात्याः पौरस्त्याश्व विद्रंस उद्‌मावगन्यि 
तस्थ प्रधानकारणं कल्पभुत्रोक्तविनियोगानुसा रं वेदभ्यास्यानमेव विद्यते । धत एव 
दयानन्दसरस्वतीसवामिना “युक्तिप्िभाणसिद्धः, वेवादिप्रमाणानुषुलः. मन्न्रार्यनुपृतः 
इति श्रयो. गुणा विनियोगस्य ्रत्तिपादिताः '\ एतंगं णौ रन्वित्तो विनियोग एव प्रमा- 
णाहः । एतद्गुण रहिता विनियोगा न - केवलं प्रमाणानर्हाः, भपित्ु विनियोगशग्द 
भ्रयोगानहंः- 
इत्थम्‌ प्रद्वमेषस्य कतोराधिदे विकस्वरूपं यथाभ्रमाणं यथामति यथाशक्ति 
बिदतम्‌ । भत्र केवलं चतुरक्षस्य षुनो मारणम्‌ श्रधस्ताच्चारेवस्य जले प्रवाहुणरूपं 
यत्कमं छियते, तस्याधिदं विकस्वरूपमिह नोस्लेखितम्‌ । यतस्तस्य किमाघिदंविकस्व- 
रूपमिति मयाऽद्य यावन्न विज्ञातम्‌ । प्रमाणरहिता तु या कल्पना क्रियते ता नात्तव्य- 
माषणादतिरिच्यतल इति मम मतम्‌ । 
शतपथादिग्राह्यण ग्रन्थेषु राष्ट्र वाऽवमेषः हइतिवचनाद्‌ भ्ररवमेघीयमन्त्राणां 
राष्टूपरस्य व्याख्यानस्य च दकशंनाद्‌ प्रश्वमेघस्य रारष्टपरं स्वरूपमपि विदयते। दया- 
नन्दसरस्वततीस्वामि नाऽपमेव पक्षोऽदवमेधस्यो ररीकृतः । 
ज्याज्ञिकेषु य भात्मयाजिनस्तेषामू भ्रर्वमे घस्य श्रष्यात्मस्वरूपमश्न विधते, तश्नह 
विदत्यते । पद्वमेषस्य एुकदेशमाभ्रित्य केचन लौकिकाः पक्षा श्रपि विवृरितु 
शक्याः । इत्यमयम्‌ भ्रश्वमेध्रनामा महाक्रतुविवि षे सूपः समन्वितो.बतंते । यज्ञीयपक्ष- 
स्तु तस्यं कदेशभरत-एव । इत्यलमतिविस्तरेण 1. 


ॐ 


१. एषां सप्रमाणं: द नसं जहस्सं ज स्यासया मोतमशषमीमासाया ३३-३४ परष्टयो चर व्याख्या श्रौतयशमी्मांसायां ३३-३४ पृष्ठयो- 
दरष्टभ्या1 


५६ 


सर्वमेध 


कात्यायनश्चौतूत्र मे पुरुषमेध+ के भ्रनन्तर सर्वमेव का विघान मिलतादहै। 
पुरुषमेध कै पञ्चात्‌ यजमान के लिये विधान है कि वह्‌ तपश्चर्याके लिये अरण्यमें 
चला जाये, श्रथवा संन्यास ग्रहण करले। इस प्रकार यजप्रान इस यज्ञ के फल 
श्रतिष्डा (श्रन्योंसे उप्र उठना ता भ्यो का प्नतिक्रमण्‌ करना) फ़ल क्मोःप्राप्त 
होता है । यदि ल्ारीरिक स्थिति अ्ररण्यगमनमें श्रथवा.संम्यास्तलेनेमे बाधकहीतो 
स्वग्राम मेँ निवास करता हुश्रा तपरचयय हारा श्राप्मा दै उत्कं के लिये प्रयत्न करे । 
मगवान्‌ मनुने भी इस पक्ष का उत्लेव दस रूप मे करिया है 

संन्यस्य सवेकर्माणि कमं दोषानपानुरत्‌ । 
नियतो वेदमभ्यस्य पुतरश्वयं गृहं वसेत्‌ ।।६।६५॥ 

मर्थाप्‌ समस्त लौकिक कर्मो कात्युग करके कमं दोषों कोद्र करता हुश्रा पुत्र 
के पास वास कूरे । 

दरसे संन्यास-व्रमेगास्तर में वेद संन्यास कहा है, प्रात्‌ वेद के श्रम्यास के लिये 
संन्यास 1 इससे जहां प्रपनी श्रात्मा का उत्कं होगा वहां पुत्र पौत्र ग्रादि सम्बन्वियों 
एवं प्रामवासषियो का भी निश्चय ही उत्कषं होगा । 

भाष्यकार उन्वह् के श्रनूपार ३ प्रध्याय का श्रध्यात्मपरकं माष्यं कियाया। 
इसी पक्ष के अन्तगतं विराट्‌ पुरुष ईर्वर केद्वारा रचो गई सुष्टिरचनापरक श्रयं 
स्वामी दयानन्दं सरस्वती ने ` ऋरवेदादिमष्यभूमिकां प्रन्तगंतं 'सष्टिविद्याविषथ) मे 
करियाहै। श्राधिदेविक पक्षं में प्रत्येक सौरमण्डल के.श्रन्तग॑त प्रहोपग्रहों कौ रचना 
प्रण्डान्तगेत्त पक्षीकशावैकों के प्रङ्खोपङ्धों की रचनाके समान महदण्डोंमें होती है। 
इस श्रण्डके बरंहत्‌ होने से मह्रण्ड, पुष, विराट्‌ पुष्प, हिरण्यगभे अ्रादि श्रनेक नाम 

दिक वाङ्मय मं उपलन्ध होते हैँ । अण्डान्तग॑त उत्वयमान भजाश्रों का पति होने 

सै यह प्रजापतिं मी कहाताः है । अ्रण्डान्तगेर्ते ग्रहोष्रहों की पूणं निष्पत्ति हो जाने 
पर्‌ परुष काक्राय पूणं ह्यो जाता दह ्र्थात्ि उत्पादनरू्प कमं चे संन्यस्त (निषत्त) 
हम जाला.है । इस: महत्‌ कमं सेयह श्राविरेविकः पुष प्रतिष्ठा को प्रप्त होता है, 


स्वर्नि्भित प्रजाश्रों का पति कदातादहै। इमी स्थिति करा वर्णन ३१ें श्रध्यायके १९ 
वे मन्त्रे किया है-- 


` ए. पुरुषमेव का वर्णन हमने त्नौतवलमोनासा' प्नं सत ब्र हिन्द दोनो त हिन्दी दोनों मे 
क्था हे। । 


४४२ ` वैदिक-सिद्धान्त-मीमांस 


प्रजापतिरचरति गमं न्तर जायमानो हुषा विजायते । 
तस्य योनि परिपक्ष्यन्ति घीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभुं वनानि विश्वा ॥ 


भर्थात्‌ प्रजापति गभं (महद्‌ श्रण्ड) के मीतर स्वमहिमासे विचरता है, 
स्वयं उत्पन्न होता हृधा सी बहुत प्रकार से उत्पन्न होता है (कस्ता दह) । उसके 
कारण को धीर मनस्वी लोग ध्यान द्वारा जानते हैँ । उस प्रजापतिमें ही स्वमण्डल 
सम्बन्धी भुवन लोकलोकान्तर स्थिर रहते! है । 


इस प्रकार विराट्‌ पुरुष ने प्रजाश्नौ ;को उत्सन्न कर प्रजापतिरूप 'भ्रतिष्ठास्थिति 
को प्राप्त कर लिया । मन्त्र मेँ विवा भुदनानि तस्थुः से स्पष्ट ह कि वह्‌ विश्वकर्मा 
बन चुकारै। 


इसके पदचात्‌ सवमेव क्रतु का विधान मिलता है। सर्व॑मेव यज्ञ का प्रचिकारी 
सव प्रकार की कामनावाला कहा है-- सर्वमेध: सर्वकामस्य (का० ध्रौ° २१।३।१ )। 
श्मायस्तम्ब श्रौतसूत्र मे राजा यजते यः कामयेत सवंमिद मवेयम्‌ । जो राजा यह्‌ 
कामनाकरेकि म स्व कुहो जाऊं र्यात्‌ मेरी `सब कामना प्री हो जायें । 
काल्यायन ने सामान्यरूप से सवंकामनावाले को श्रधिकारी कहा है, तो श्रापस्तम्बेने 
राजा को प्रधिकारी बताया है) 


सवंमेध यज्ञम यजुर्वेद के ३२ भ्रौर ३३बे भ्रघ्यायोंका विनियोग माना गथा 
है, परन्तु न श्रष्यायौं के मन्त्रं का साक्षात्‌ विनियोग भतमव मे उपलन्ब नहीं 
होता ह । कर्काचिार्यं के मतानुसार शतपथ ६।२।१।१५ मेँ पुरुष प्रह्व गौ श्रवि प्रौर 
श्रजके प्रकरण में एतावन्तो वं सवे पक्चवः का निर्देश होने से इन्दं 'सवं' शन्दसे 
निदिष्ट पांच पथुक्नौ का श्राज्ञम्मन होते से इसे सवमेध कहाहै। सवमेव से पूवं 
भ्रष्वमेध मे भ्रव काञ्मौर पुरुषमेध सें पुरुपका ही निदेश है । रतः इस यागमें 
पाचों प्ुभरंका निर्देश होने से इसका सर्वमेव नामहि। भ्रत्य भ्राचार्यो के मत 
मे सप्तम दिन तमी स्थावरजंङ्गम पदार्थो मँ से एक-एक प्रतिनिधि लेकर यागका 
धरनुष्ठान कहा गया है । इसलिये दसक। सवेमेध नाम है । इस यज्ञ मेँ दश सुत्याएं 
(सोमयाग) होती है । 


यहां यह व्याने रखना चाहिये कि सर्वभेव का विधान पुरुषमेष के श्रनन्तर 
ही किया गया है । पुरुषमेध के पद्चात्‌ यजमान क लिये प्रण्यगमन प्र्थात्‌ वानप्रस्थ 
ग्रहण करने श्रथवा संन्यस्त होने का विधानरहै, यह्‌ हम श्रारम्ममें दही लिल चुके 
ह । वानप्रस्थ भ्रथवा संन्यस्त यजमान इस महायाग का विधान कंते कर सक्ता है, 
इस पर किसी ने यिचार नहीं किया। 


सवंमेघ ४४३ 


वस्तुतः संहिता में ३१ वें प्रध्याय में प्राचिदैविंक सूष्टियक्ञका विधानहोनेसे 
श्रगले ३२ वे श्रष्याय से सभ्वद्ध सवमेधकाभौ सृष्टियज्ञसे ही सम्बन्व होना 
चाद्ये । जब प्राचीन श्राचारयो ने सृष्टियक्न के विविध भ्रंशो के निदशेन करानेके 
लिये द्रव्यमय यज्ञो की प्रकल्पना को तव पुरुषमेध के प्रनन्तर सवमेव का विघानं 
करना श्रावदयक हो गया। परन्तु इस रूपान्तर मे वनस्थ वा संन्यस्त यजमान सव- 
मेष क्रतु किस प्रकार सम्पन्न कर सकेगा, इस प्र ध्यान ही नहीं दिया गया । 


वस्तुतः पुरुषमेध श्रौर सर्वभेव दोनो श्राधिदेविक सृष्टियज्ञ हैँ ।॥ हम पूवं लिख 
चूके टै किसगंकेश्रारम्म मे; प्रति सौरमण्डल कौ उत्पत्ति के लिये महद्‌ भण्ड 
उत्पन्न होता है, उसके मीत्तर ही सब ग्रहोपग्रह उत्पन्न होते है । जव उनकी निष्पत्ति 
हो जाती है, तव वह श्रण्ड प्रादित्यवणैवाला हो जाता दै। इसी भवस्थाका नाम 
हिरण्यगमं है। यजुेद के ३१वेश्रध्यायके ८ वे मन्त्रमें दस महान्‌ पुष को 
श्रादित्यवणंवाला कहा है ।१ यतः इषम सब ग्रहु-उपग्रहु निष्पन्न हो चुके, श्रतः १९ वं 
मन्त्रम उसे हौ प्रजापति कहा है श्रौर उसके भ्रन्दर सब भुवनो की स्थिति बतायी 
है। इस प्रकार पुरुष प्रतिष्ठा रूप प्रजापतित्वं को प्राप्त हो चुका। भवदे वं 
शरघ्याय मे उस विकद्वकर्मारूप पुरुष के सवंमेध का वणन क्या है । 


३२वें प्रव्यायके प्रारम्भमें तदेवाग्निस्तदादित्यः से उस प्रजापति का ही 
कारणे का्शचब्दः न्याय के प्रनुरार भ्रग्नि वायु भ्नादि नामोंसे उल्लेख क्रियाहै। 
जसे लोक मे श्रषयुवं घृतम्‌ मे श्रायुवघंकघृतकोहीभ्रायु कहा नाताहे। 


श्राधिदंचिक सरव॑मेघ को समभने.के लिये निरुक्तविषयकं नेखों मे विङ्वकर्मा 
मौवन के जिस सर्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया है (पृष्ठ ३४९-३४९) उस में निरुक्त- 
कार के विश्वकर्मा मौवनः सवं मेघे सर्वाणि भूतानि जुहवाञ्चकार स श्राटमानप्यन्ततो 
जुहवाञ्चकार (निरुक्त १०।२६} कथन के श्रन्तिमि वाक्य “उने श्रस्त मेँ प्पे 
कोमीहोम दिया" पर ध्यानदेना भावश्यकहै। इसके श्रतुसार उस विक्वकर्मा 
प्रजापत्ति महद्‌ श्रण्ड का भेदन भ्रा । जैसे पक्षियों के शावकों के श्रण्डे ब्रन्तमें दरटते 
हैश्रौर अण्डो के मीतरसे पक्षियों के शावक बाहर निकले है, वेस ही उस महद्‌ 
श्रण्ड का भेदन हूघ्ना श्रौर उसके मीतर निष्पन्न ग्रहोपग्रहु बाहर निकले । यह महद्‌ 
श्रण्ड का भेद हौ ख श्रात्मानमष्यन्ततो जुहवाञ्चकार' कब्दो ते कहा गयाहै। इस 
महद्‌ प्रण्ड कै द्विधा माव का वणन वैदिक वाङ्मय मे बहुत्र मिलतादै । यथा-- 
तदण्डमकरोद्‌ विवार (मनु ११२) । । 


१. तदण्डममवद्धेमं सटलांशुसमप्रमम्‌ । मनु ° १।६॥ 
२. प्र०--भ्रन्ते वष॑सहृखस्य वायुना तद्‌ द्विषा कृतम्‌ । वायुपुराण २४।७४॥ 


> 1 । वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


भ्रघ्यात्मपक्च मेँ पुरुपः जवः वानंप्रस्ष भै स्वाध्याय घौर -्पद्र्या से अथवा पूरं 
जन्म केरविशिष्टः संस्कारों के कारण लोकंषणा, वित्तैषणा ओर पूर्ैषणा ते मुक्तं दो 
कर सामान्य पुरुषों से श्रेष्ठ बनता है, यदी उसका पुरुषमेव है । भौर संन्यासी वन 
कर्‌ श्रपने को - संसार के उपकार मँ लगाना ही सर्वमेष है-- सर्वेभ्यः प्राणिमात्रम्यो 
मेधः । 


वस्तुतः वैदिक श्राश्चममर्यादा पुरुष की स्व सावना को उत्तरोत्तर विस्तृतं करने 
के लिए ही दै । ब्रह्मचयंकाले में ब्रह्मचारी प्रधने तकर हौ सौमित रहता दैः क्योकि 
उसे श्रपने लिए ज्ञान का अर्जने करना रै । गृहस्थ में उसका ^स्व' पना स्त्री, पुत्र, 
मातां, पिता श्नदि तक विस्तृत हौ जाता है । वानप्रस्थ भे उसका 'स्व' श्रौर अधिक 
विस्तृत हो जाता दहै) संन्यास मे उसका “स्वः प्राणिमात्र तक व्याप्त दो जाता है । 
दूसरे शब्दो भँ श्रव “स्व, पना पूरणंतया समाप्तहो जाता है । इस श्रवस्था मे उसे 
अर्थों क उत्कषं की भावना प्रधान हो जाती है स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मौ 
तो इसीं सावना से प्रेरित होकर श्रन्त सै-श्रपने को होम दिया-था। यहु स्वामी 
दयानन्द का भव्यातमं सर्वमेध धा । 


नमः सरवेमेषकलु'स्योऽतिपुरुषेस्यः । 


‰ 


व्याकरणविषयकोऽरशिष्टलेख 
्रसाधुलेनाभिमतानां संस्कत-वाङ्मये 
प्रयुक्तानां शब्दानां साधुलासाधुलदिक्चनम्‌ 


[भ्रव लेखो गतवषे (सन्‌. १९६६) श्रक्हूबरमास्तादौ 'श्रविल मारतोयसंस्कृत- 
सम्मेलनस्य" यदधिवेशनं देहली" नगर्यामभूत्‌ तंत व्याकरणपरिषदि मयाऽ्पाठि । | 


सम्ध्रति संस्कृतसमाजे विशेषतो वैयाकरणनिकाये तेषामिव प्रयोगाणां सायुत्व- 
मुररी क्रियते, येषां साधुं पाणिनीयेन शास्त्रण व्यवस्थाप्यते । येषां साधुत्व पाणि- 
नाथेन तन्त्रेण नोच्यते ते द्विविधाः सन्ति-एके छान्दसः, श्रपरे चार्षाः। तत्र 
छान्दरसानां साधुत्वं वैयाकरणाः स्वेषामास्तिकानां छन्दसि श्रद्ध।तिगयाद्‌ श्रगतिक- 
गतिक्रया स्वीकरवंत्े । एवपार्षाणामपि परमोगाणां सावुंत्वम्‌ श्रौषचा रिकदृोव ब्रूवते । . 
श्रत एव तान्‌ उंमयविघानपि प्रयोगान्‌ ते प्॑थौगानर्हान्‌ मन्यन्ते । ये नाम केचन साह 
कारा वैयाकरणा बभूवुः सन्ति च, ते भ्रपाणिनीयानां छान्दसानाप्‌ ्रार्षाणां च 
प्रयोगाणाम्‌ श्रपशब्दत्वम्‌ श्र्थात्‌ प्रोगानहत्वम्‌ उच्चैरघोषियाज्चक्र्‌ घोषयन्ति च । 
तत्र केषाञ्चित्‌ प्राचीनानां वैयाकरणानां तथाभूतानि वचनान्यधस्ताद्‌ उदि ध्रवन्ते-- 

१-कथं माषाथां वेन्यो राजेति 7 छन्दसं एवायं प्रमादात्‌ कविभिः प्रयुक्त इति 
कारिकायां (४।१।१५१) जयादित्यः। 

२--इतिहासपुराणेष्वपशन्दा श्रपि सम्मवन्ति इति पदमज्जर्य्याम्‌ (माग १, 
पृष्ठ ७) हरदत्तः । - 

३--छन्योवद्‌ ऋषयः कुरवेन्तीति, । शरस्य माश्नयः-प्रसाधव एवते वरिज्ञङ्क्वा- 
याज्ययाजनादिवत्‌ तपोमनहाज्ालिनाम्‌ श्रसाधुप्रयोगोऽपि नातीव बाधते इति सन्द 
कौस्तुमे (१।४।७) मट्रोजिदीक्षितः । 

इयं त्वार्षप्रयोगाणां पसयोक्षरूषा श्रपशब्दत्वस्य घोषणा । इदानीं प्रत्यक्षापरपश्न्द- 
घोषणां निदर्शयितुं यास्कीयं "पारोवयवित्‌” प्रयोगमवन्ञम्न्य वेयाकरणमतःनयुदिध्र- 


१. इदं पदमञ्जरीस्थं हरदत्तवचनम्‌ । तमुदूधृत्य व्यल्यातवान्‌ दीक्षितः । 
२. पारोवर्थविस्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो मवति । निरक्त १।१६॥ 


४४६ नदिक-सिद्धान्त-मीरमासा 


१--पारोवयंविव्‌ इत्यस्यासाधुर्वाहूः प्रस्ययसन्तियोगेनेव निपातनस् युक्तत्वं 
मन्यमाना इति कंग्यटः (महा प्रदीप ५।२।१०)। 

२--कथं पारोवयं विदिति ? भ्रसराधुरेवाय लप्रत्ययसन्नियोगेन परोवरेति निषा- 
तनात्‌. इत्याह हरदत्तः (पदमल्जरी ५।२।१०) 1 

३- कथं परोवर्थविदिति ? भ्रसाधुरेव । सप्रत्ययसन्नियोगेनेव परोवरेति निपा- 
तनात्‌ इत्याह भट्टोजिदीक्षितः (सि० कौ० तद्धितप्रकरण ५।२। १०) । 


वेदाङ्गेषु निरुवतास्यस्य प्रधानस्या ङ्गस्य प्रवक्ता तत्र भगवान्‌ यास्कोऽपश्ष्दं 
प्रयोक्ष्यती्ति को नाम लक्षश कचक्षु्यो वेयाकरणोग्योऽन्यो विश्वसेत्‌ । 


सन्त्येम्थो द्विव्रिषेम्योऽपाणिनीयभ्रयोगेम्योऽतिरिक्ता ध्रपि केचन तादृशाः प्रयोगाः, 
येषां पाणिनीये शास्त्रे प्रयोगे सत्यपि तेषां साघुर्वबोधकं न॒ किल््चित्लक्षणा तत्रोध- 
लभ्यते । एतादृशां लक्षणविरहितानां पाणिनीयप्रयोगाणामपि दं विध्यमूपलम्यते । तत्र 
सन्ति केचन (शओोमापुराणसवंनामादयः) प्रयोगा येषां लक्षणविरदितत्वेऽपि पाणिनीय. 
प्रयोगसामर्थ्यात्‌ साघूत्वमरथात्‌ प्रयोगाहत्वमुररी क्रियते । परन्तु तादृशा एव पाणि- 
` निना प्रयुक्ताः सन्ति केचन रपरे (ब्रादेच्‌ ऋहलोः. तियंचि भन्वचि) इत्येवमःदय 
शब्दा येषां साधुत्वं प्रयोगाहेत्वं व॑याकरणा न स्वीकृवंन्ति। इय वेयाकरणानां 
पाणिनिप्रयोगधिषयाऽरंज रतीय। व्यवस्था न प्रमाणपदवीमा सु" श्क्नोति । 
नंतावदेव, रपि तु ( न्यथौत्तरमुनीनां प्रामाण्यम्‌”) इति वदन्तोऽर्वाचीना वेया- 
करणा वाछिककारवचनात्‌ पाणिनीयानां, म्यक्रारवचरनाच्च वात्तिककारीयाणां 
शब्दानामप्यसाधुसवं प्रतिपादयन्ति । 
प्रपरे पुनः वैयाकरणीयं साधुतवग्यवस्यापकं मानमनाश्नित्य सूत्रवातिकमाष्यो- 
क्तानां बहूनां प्रयोगाणां मुक्तकण्ठमपशब्दत्वं बू वन्ति। तथाहि मद्‌ठकुमारिलः- 
(भसूत्रमाष्यवातिकेषु दृर्यते चापस्चन्दनम्‌" ) इप्युक्त्वा सूत्रमाष्यवातिकोक्तानां केषा- 
ल्चित्‌ पदानां सप्रमाणमपशञब्दल्वं प्रतिपादयाञ्चकार (४ 
तदेवं शाज्दानां साधुत्वासाधुत्वलक्षणव्यामोहे के साधवः के चासाधुवः, श्रथवा 
त्रिमुनिलक्षितेम्यो व्यतिरिक्ताः प्रयोगाः साधवोऽप्ाघवो वेतीह विवैच्यते-- 


तत्र तावदिदं विवेचनीयं, साधूत्वस्य किलक्षणम्‌ ? तिमुनिग्यास्यातशब्दशास्त्रोप- 
लश्षिततवं, साधुत्वपिति सम्ध्रतिका वैयाकरणा भ्रातिष्ठन्ते । तत्र विसुनिमाषित- 


१. "विक्वसेत्‌" इत्यस्य साधुत्वाय माघवीयाधातुवृत्तिद्रष्टन्या (भ्रदादि २।५६}) + 
२. तन्त्रवातिक, भ्र १, पाद ३। 


ध्रसापूत्वेनाभिमतानां -शब्दानां साधुत्व साघुत्वविवेचनम्‌ = ४४७ 


क्षणलधषितत्वभिति चेत्‌ प्रतिपदनिष्िष्टानां लक्षणविरहितानां चिमुनिप्रयोगाणां 
साधुत्वं नोपपद्यते । प्रतिपदनिदिष्टानामपि, त्िमुनिप्रयोगाणां साधुत्वमुररीक्रियते 
चेत्‌ दि रादैच्‌" इत्यत्र (कुत्वामावस्य } › "छहलोण्येत्‌/ इत्यत्र (परयोगे षष्ठोनिदं- 
शस ), (ऊकालोऽज्मु्वदी्षप्लुतः, इत्यत्र समाहारे पु स्त्वस्य, “तिर्यच्यपवगे, शरन्व- 
च्यानुलोम्येः इत्यत्रासव॑नामवि मक्तावङृताल्लोपथो; (तिर्यक्‌ ्रन्वक्‌ ) शब्दयोः 
साधुत्वं कथं नोररौक्रियते 1 
यदि हि नाम पाणिनीयस्यैव तन्त्रस्य साधुत्वं क्रियेत, तहि पाणिनीयेन शास्त्रेण 
सर्वे साधवः शब्दाः स्वलक्षणैः संग्रहीता न वेत्ति जायते विचारणा । तत्र स्वँ साघवः 
शब्दा; पाणिनिना स्वैलंक्षणौः संशृहीता न कर्चिज्जातु कती; शक्नोति वक्तुम्‌, 
कन्दानामानन्त्यात्‌ परिमितैलक्षणीः संग्रहीतु मशक्यत्वात्‌ । 
श्रपि च भारतीयं तिह्यो जागर्स्येकं सान॑जनीनं तथ्यं यत्‌ प्रतिक्ास्वं ग्रन्था यथ पूवं 
विस्तृता विस्तृततरा विस्तृततमास्च बभुवुः, उत्तरोत्तरं च तेषां प्रवचने संक्षपोऽमूद्‌ 
इति ! एतदनुसारं पाणिनोयमपि तन्त्रम्‌ श्राषेषु शन्दशास्त्रेषु संकषिप्ततमं वतते । इद- 
मेव॑तिह्य प्रमाणीकृत्य महामारतव्याख्यात्रा देवबोधेनोक्तम्‌-- 
न दृष्ट इति वैयासे शब्दे मा संशयं कथाः । 
श्रज्ेरज्ञातमित्येवं पदं न हि, न विते ॥ 
यान्युज्जहार भाहेनद्राद्‌ व्यासो बयाकरणाणेवात्‌ । 
पदरत्नानि कि तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ 
भत्र देवबोधेन देन्दरव्याकरणाणं व्यपेक्षया पाणिनीयस्य तन्त्रस्य गोश्पदत्व- 
मर्थाद्‌ प्रत्यल्पपरिमाणवत्वं स्पष्टमुक्तम्‌ । एतदेव च तथ्यं पुरुषोत्तमदेवीय माध्य 
व्याख्यायाः प्रपञ्चकारेणोद्धृतेन-- 
समुद्रवद्‌ व्याकरणं महेश्वरे, 
ततोऽम्बुकुरभोद्धरणं बृहस्पतौ । 
तद्मागभागाच्च दातं पुरन्दरे, 
कुशाग्रविन्दुप्रयितं हि पाणिनौ ॥ 
इति वचनेनापि व्यज्यते | 
पाणिनीवञ्याक रणस्परातिकषेयत्वं स्वयमुरात्तलंक्षणवि रहितः, कात्यायनपतजञ्ज- 
लिम्यां च स्गृहीतैः भब्दरपि विस्पष्टं च्वन्यतं । 
सत्येवं शब्दानां साचुत्वासाघुतवव्धरवस्थापने पाणिनीयमेवेकं तन्तं भ्रमाणमिति 
साम्प्रतिकानां वैयाकरणानां मतं निरा्ृतं मवति । 
न केवलं शष्दशास्तरऽपितु समस्तेऽपि संस्कृतवाह्मये प्रमाणी भुतो मगवान्‌ माष्य- 


छत वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


कारोऽपि नहि पाणिनीयलक्षणविरह्‌दरेव कस्यचित्‌" प्रथोगस्यासाघुरं ब्रवीति, श्रपितं 
स शञ्दव्यवहारे शिष्टानां प्रामाण्यं मःयमानः पाणिनीयलक्षणविरद्धितनामपि शिष्ट- 
प्रयोगाणां साधुसवं व्यवस्थापयति । तथाहि-- 

कौ: पुनख्पदिष्टाः ? दिष्टैः । के- पुनः क्षिष्टाः 2..." "` "एतस्मिन्नायवितं 
निवासि ये ब्रह्मणाः कु्मोवान्यः लोलुपा अ्रगृह्यतणक्रारणाः किज्चिदन्तरेण 
कस्यादिचद्‌वयायाः पारङ्घतस्तथ्र भवन्तः करिष्टाः। यदि तहि ष्टाः शष्देदु 
प्रमाणं ङिनष्डाटदयया क्रिपते ? विष्डवरिजःनार्यास्डिःच्पायो 1 कथ पुतरष्टाध्यष्ययः 
शिष्ठा; क्षक्वा चिज्ञादुन्‌ 2? अरष्ाध्पःयौमघीयानोऽन्धं परवत्यनषौयानं येऽत्र विहिताः 
शऽ्दास्तान्‌ प्रयुञ्जानम्‌ । स पश्यति नूनमस्य देवानुव्हुः स्वभावो व, योत्यंन 
चाष्टाध्यायनवीते वे चास्यां विहिताः शब्दशस्तांह्चं प्रयुक्ते । नूनदयतन्धःनपि 
जानातीति । एवतेवा शिष्ट ्ानार्याषष्टाध्यायौ । महा० ६।३।१०६॥ 

श्रस्मिन्‌ महाम।ष्वकारीये सन्दर्भे ब्दानां साधुत्वे शिष्टा एव प्रमाणम्‌, चष्ट 
ध्यायी तु लिष्टपरिज्ञाना्था, नतु तेषामेव नियःमिकरा, शिष्टादच तानप्यन्यान्‌ शब्दान्‌ 
जानन्ति, यऽष्टाध्यय्यामनुक्ता इति तयोऽर्था विस्पष्टं प्रतिपादिता मदन्ति । 

सम्ध्रति संस्कृतभाषाया लोकव्यवहारे प्रयोगामावादु ज्चन्दव्यवहारे पाणिलोय 
व्याकरणप्नव प्राधान्येनो्ंकास्कमित्यत्र नास्ति विवादावक्षरः । वियः स्यु ॐ 
पाणिनीयलक्षणविरहितनाम्‌ ्रार्षाणा प्रयोगाणां पाघुत्वविषवेऽ्थाति तेषां प्रयोगाहैत्व- 
विषय एव नदते । पै 

साम्धरतिका वंयाकरणा पाणिनिनोक्ताः शब्दा एव साधवः, इत्येवं नियमं प्रति 
जानते। वथंतु ब्रमः--पाणिनिना द्योःतताः जब्दाः साध्व एवेत्येवं नियमो द्रष्टव्यः| 
तेन तस्लक्षणतररटिताः पाणनिना प्रवृत्ताः सर्वेऽपि शकद्‌ साधवोऽर्थात्‌ प्रयोगार्हः 
सरन्ति, न त्वधेजरतीभन्यायेन कचन { द्ोभावुराणकर्वनाषादयः ) केचन प्रयोगार्हा 
श्रथरे च (ब्रदंच्‌) (-तिरथ॑चि अन्वचि इत्यनमादयो-प्रपां दति प्रयि च 
पालिनिनाऽनुक्तेषु धष्ट्प्रयोनेषु नाष्टाघ्वाथ्याः स्ाक्षदद्‌ व्थरापारः । त तुं त।दगलक्षण- 
चिरद्िता श्रपि सर्वे दिष्टश्रयोगसामध्यादिव साघवौ ज्ञेवा इति पर्णिना (पृषोदगा- 
दीनि यथोपदिष्टम्‌) (६।३१०९) इति सूत्रतः विस्पष्टौङृतम्‌ । 

पाणनायजास्त्रविषये साम्ध्निकानां वंधाकरभान्‌ं मतमूपरिष्टादुग्यस्तम्‌ । वयं 
तु सहामाष्थकारीयं ('चिष्टपसिनानार्थाःबरष्टाध्यायीण) इति मतं तदीधां अमार्यान- 
सरणील्चानुसृत्य तथाविधा प्राणिधयततनत्रस्य व्यास्पां वर्पायेनन केवल छन्दस॒त्यै- 
नाभिनतानां सवेषां चार्षाणां प्रवोगाणानव साबुत व्यज्यतञ्पि तु देदवाण्या विच 
प्तानां परःगहला्णां लब्दानाददधाशऽपि सम्माध्यते। तदथंिह्‌ काचिद्‌ उदा- 
हरणानि उपस्थाप्यन्ते 


५७ असाधूत्वेनाभिमतानां शब्दानां साधुत्वासाघुत्व विवेचनम्‌ ४४९ 


व्याकरणक्ास्त्र लोपागमवणए विकारादीनि कार्याण्युच्यन्ते । क्रि तानि ` नादुक्छं 
सत्यान्यसत्यानि वा ? रसत्यानीति वैयाकरणा एेकमत्येन प्रतिजानते तेषां मते 
श्षब्दानां नित्यत्वात्‌ । तथा चोक्त महामाष्ये-- 


सवं स्व॑पंदादेशा दा्षिपृत्रस्य पाणिनेः 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥इति॥ 


सोऽयं लोपागमादेदविकाररूपः सवेपदादेशः कीदृश इत्यत महामाष्यकारीयदुक्ञा 
विचारे क्रियमाणे प्रकृव्यन्तल्यः प्रत्ययान्तल्यो वेत्यस्माकं मतम्‌, यततः क्वचित्‌ 
प्रकृतिमागे लोपागमादेशविकारा उच्यन्ते क्वचिच्च प्रत्ययमागे। 

परकृत्यन्तरल्प प्रादेशो हि प्रङृतिसगे क्रिपरमाएंर्नोगावमदिश्ववरंविकरारदिपिः 
प्रतिपाद्यत इति महामाष्यकृताऽ्प्पपङ्गदुक्तम्‌ । तथाहि -- 


१-(घुातुरकट्‌ च} (४।१।६७) सूत्रे (सुघातृव्यास्तवद्डनिष्‌ादचण्डालविम्ब- 
कानाभिति वक्तव्यम्‌} इत्यकडयदेशविव्ायकस्य वात्रिकस्य च्पारपानं कूव॑न्‌ मगवान्‌ 
पतञ्जलिः--(तर्ताह वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌, प्रकृत्यन्तयण्येवंजातीयकानि) 
इत्पु्तवान्‌ । तेनाकड़ादेशद्वारा सु्ातक व्याप्तक प्रमृतीनां; पाणिनिकाने सराक्षाद्‌ 
श्रव्यवह्िपमाणानाप्‌ श्रयत्‌ तत्काले विलुप्तानां मूलभूतानां प्रकृतीनामुद्धारः प्रद 
शितो मवति । 

२--नेष्ट्‌ शब्दव्याख्यानायः प्रवृत्तो माष्यकांरः “नयतेः पुक्‌ च' (२।२।१२३५) 
इति कात्यायनीयं वात्तिक्‌ व्याचक्षाण प्राह-नवा वक्तव्यम्‌, {क कारणम्‌ ? -घत्वा- 
न्थत्वात्‌ ! घात्वर्तरं नेषतिः । कथं ज्ञायते 7? नेषतुः नेष्टादिति दर्शनात्‌... ....-- 
इन्द्रो वस्तेन नेषतु, गावो .नेष्टात्‌ इति । श्रत्रापि महामाष्यकारेण नयतेः षुगागमे 
कृते यत्प्रकृतिरूपं निष्पद्यते तस्य स्वातम्व्येण सद्‌ मावः स्वीकृतो भाष्यकारेण । 


३--हू दयस्य हृदादेश विषये काशिकायामुक्तम्‌--'ह॒ दयशब्देन समानार्था हृनच्चन्दः 
्रकृत्यन्तरमस्ति तेनव सिद्धे विकल्पविघानं प्रपञ्चाथंम्‌" (६।३।५०), इति । 


४--स मासान्ते प्रत्यये -श्रादेशे व्रा कृते उत्तरपदानां यानि कूपाणि निष्पद्यन्ते 
तान्यपि मूलरूपेण शब्दान्तरमेव । तथाहि ( “ऊघसोऽनङ्‌' ) ५।४।१३१) त्थकडादेशे 
कृते उत्तरपदस्य यद्‌ (ऊध्रन्‌' ) इत्येवं नकारान्तं रूप मूषपद्यते तत्‌ प्रोतिपदिकान्तर 
द्रष्टव्यम्‌, रत एव हि तस्य वेदेषु प्रायेण बहुषु विमक्तिपु रूपाण्युपलभ्यन्ते । 


भ--राजन्‌शब्दात्‌ टच्‌ प्रत्ययं कृत्वौत्तरप॒दस्य यपदका यन्तत्वमाख्यायते तस्याका~ 
रान्तराजशब्दस्थास्तित्व एव तात्पयंम्‌ । तेनं देवराजः महाराज इत्यादयः प्रयोगा 
ध्रकारान्तस्य रजशब्दस्य तथा महामारतादिषु प्राचीनेष्वा्शरन्धेषु ` प्रयुक्ता “मत्स्य 
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राज्ञा सवंराज्ञा इत्येवमादयः, वैदिकवाङ्मये च प्रयुक्ता “देव राजञां मनुष्यराज्ञाम्‌” इत्ये 
वमादयः प्रयोगा नकारान्तस्थः राजशब्दस्य इति व्यवस्थाऽञ्जसं वोपप्यते । 


६--पाणिनीयशास्तस्थेस्तंदीयेः प्रथीगेयंधाकेषां चित्‌ , सव॑नामपुराणभ्रमृतीनां 
शब्दान साघृत्वं वं गक रणा प्रातिष्डन्ते तथाऽन्ये रपि तत्प्रथोगेस्तथाविधानां प्रयोगाणां 
साघृत्वध्रापकनियमानां सद्‌मावं पदि स्वीकुयुं इ्चेद्‌ बहुनां लुप्तानां प्रयोगाणामुद्धारः 
सम्मवति । तथाहि-- (भूवादयो धातवः) (१।३।१) ह्यत्र सन्धौ वकारव्यवधा- 
नेन यण्व्यवघानरूपस्य नियमस्य ज्ञापनं क्रियते तहिं इयद्वडदेरविषयका श्रन्ये च 
यतरेयङ्वडोः प्रास्तिरपि नास्ति ताद्‌ गा बह्वः प्रयोया भ्रनायासेनंवोपपचेरन्‌ । तथा 
च (नैयङ्भुवम्‌ न्याङ्ुवम्‌) इत्युमययोयेथाक्रमं नियङ्क्‌ न्यङ्कु च प्रकृतिरित्यञ्जसैव 
व्थास्यातु' शक्येत । तंत्तिरीपरवाड्मये चैतादुशा बहवः प्रमोगा दृश्यन्ते येषामुत्पत्ति- 
रियद्वद्म्यामपि न सम्मवति ऋते यण््यवघानसन्धेः । 


७--(दिसेः सिः) इत्यादिषु वशंविपयसिन या दाब्दसाधुत्वपरक्रिया वयाकरणौ- 
नैरव्तंश्चाधिता तत्रापि हिसघातो रा्न्तवणं विपयसिन या "सिह" रूपा प्रङृतिनिष्प्ते 
संव सहशब्दस्य प्रकृतिरित्यत्रंव तात्पयं द्रष्टव्यम्‌ 1 इयं च प्िहरूपा प्रकृतिः पाणिनेः 
भराचीने काशकृत्स्नीये धातुपाठे "षिहि हिसायाम्‌" इत्येवं्पेण पठचचमाना दृशयते । 


उपसंहारः 


तदेवं पाणिनीयक्ास्त्रै प्रकृत्यशे प्रत्ययांशे च लोपागमादेश्चवशांविकारादिविघान- 
द्वारा यः प्रङ़ृच्यन्तरनिरदेशो व्याख्यातः तदनुस।रमेव यदि सवस्या श्रपि प्रष्टाघ्याय्या 
य्यास्यानं मवेत्तहि देववाण्या विलुप्तानां परःसहस्राणां शब्दानां समृद्धारः चक्यते 
कतु मू। व्याकरणशास्त्रे विदितानां लोपागमादेशवणंविकारादीनामत्रैवाथे तात्प्य॑मित्ति 
मन्यमानो मदटकुमारिलोऽप्याह्‌ तन्त्रवातिके-- 


यावांह्चाङ्ृतक्ञो विनष्टः शब्दरादिः तस्य व्याकृरणमेवंकमुपलक्षणम्‌, तदुप- 
लक्ितरूपाणि च । । 


एवं च सति पाश्चात्यं मषिाविद्धिरुद्धावितः पक्षो यत्‌ संस्कृतमाषाऽपि कस्या- 
दिचत्‌ स्वस्याः पौवंकालिकायां माषायां लोपागमादेशवणंविकारादिभिरपश्र शमधि- 
गतेति समूलमृन्मलितं मवति 1 


ए 


विधषिधविषयक अवशिष्ट लेख-- 
पेद के अरनुकरपणोसं्क ग्रन्थ 


तथ 
ततप्रतिपादित ऋषि, देवता तथा छन्दो पर विचार 


[यह्‌ लेख गौतम नगद, नई दिललौ से, प्रकादित : होनेवाते 'दथानस्द-सन्देश' 
(मासिक पत्र) $ सन्‌ १६३६ के फरवरी, माच, श्रप्रैल श्रौर मर्द के श्रद्धों में करमशः 
खेपा था । उत्ते यहां स्वल्प संञ्ञोषन प्रौर परिवधेन करके छापा जा रहा है 1] 


वैद के श्रत्येक मर्व के ऋषि, देव्ता, छन्द तथा स्वर भादि के निर्देहाके लिये 
प्राचीन श्राव्यो द्वारा जो ग्रन्थ बनाये गए, वे श्रुक्रमणी नाम से प्रसिद्धहै। 


भ्रनुक्षपणियों के दो विभाग 
ये भ्नुक्रमणी प्रन्थदो प्रकारके है । एकवे हैः जिनमें केवल एक-एक विषय का 
ही निदेश होता है । यथा ्लौनकीय भ्राषानूक्रमणी श्रादि। दूसरे वे दँ जिने ऋषि, 
देवता श्रीरन्दका एक्तही सद्धुलनहोताहै। इस ्रकरार के पनुक्रमणी ग्रन्थ 
सर्वानुक्रमणी नाम से प्रसिद्ध ह । प्राचीन काल में प्रत्येक वेद श्रीर उनकी शाखाश्रों 
से सम्बन्ध रखनेवाले भ्नुक्रमणी ग्रन्थ सेकड़ों की संख्या में विचयमान रह हयगे, परन्तु 
भ्राजकल दुरमाग्यवश कुच एक अरन्य ही उपलन्व होते है । 
ऋग्वेद की श्रनुक्मण्रियां 
पूराकाल मेँ. ऋगवेद तथा उसको श्राखाश्नों कौ, श्रनेकों भरनुक्रमणियां प्राचीन 
ध्राचार्थो ने बनाई होंगी, जो श्राजकल उपलन्ध नहीं है । उनर्मे से जो उपलन्ध हो 
रही है, उनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है-- 
क्नौनकक्रृत १० श्रनुक्रमणियां 
वेदिक वाङ्मयम प्रसिद्धि है किश्राचायं शौनक ने कऋ्वेद की दस श्रनुक्तम- 
णियां बनायी थीं । जिनमें सम्प्रति श्रा्षनुक्रमणी, छन्दोऽ्नुक्रमणौ श्रौर भ्नुवाकानु- 


१. (शौनकोपदेशानुक्तमणी दश्चकृ-"- "^ ' इति।। वेदाथंदौपिक्‌ा, पृ० ५७ । 
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कभणी ये तीन ही श्रनुक्रमणियां उपलन्ध होती ह । एक छन्दःसंच्यापरिक्िष्ट भी 
शौनक के नाम से उपलब्ध है । 


(१) भार्षानुक्रमणी--इस ग्रन्थ मेँ भ्राचायं शौनक ने ऋम्वेद के समस्त ऋषियों 
का वशंन किथाहै।१ इस कई स्थानों पर कात्यायनङ्ृत सर्वानुक्रमणी से भेद है । 
उनका संक्षिप्त निदक्ष॑न श्रागे करायेशे । इसका एक संस्करण बङ्गाल एशियाटिक 
सोसाइटी दवारा प्रकाशित हृभ्रा है, जो श्रस्यन्त ही भ्रगुदध है । 


(२) देवतानुक्रमणो--शौनकाचायेकृेत यह्‌ ग्रनुक्रमणी ग्रन्थ ॒भ्राजकल उपलभ्ध 
नहीं होता । परं प्राचीन वैदिक साहित्य मे. इसे शतशः उद्धरण उपलब्ध होति है । 
जिन्हे देखने से प्रतीत होता कि इस ग्रन्यमे मौ कात्यावनीय ऋलसर्वानुक्रमणी से 
पर्याप्त भेद रहा होगा । यह्‌ बात विशेष च्यानदेने योग्य है कि यह्‌ प्ननुकरमणी 
शौनकीय बृहद्देवता से सर्वया पृथक्‌ थो । कात्यायनीय सर्वानुक्मणी का व्यास्पाता 
षड्गुरुरिष्य लिखता है-- 


“ऋत्विक्‌ स्तुतिरिति वह वंतायामुक्त देवतानुक्षमण्यां व ऽ्वदेवत्वोक्त शच 
विकल्पः” । (वेदाथंदीपिका, पृ० १५८) 


इसी प्रकार प° १४१ पर भी बृहद वता भरर देवतानुक्रमणी के विभिन्न मतों 
का उत्लेख किया है । जिनसे स्पष्ट है कि देवतानुक्रमणी बृहुदृदेवतासे पृथक्‌ 
स्वतन्व ग्रन्थ दहै। 


छन्दोऽनुष्ूमणो--भाचायं शौनक ने दस ग्रन्थ में ऋग्वेदीय मन्त्रो के समस्त 
छन्दो का निधान कियाहै। छन्द की पारिमापिक संजञाश्रौ का इसमें कुच्वमी 
उर्लेख नहीं हे । इस ग्रन्थ मँ मौ कात्यायनकृत ऋकृघर्वानुक्रमणी के छन्दो से 
पर्याप्त विमिन्नताहै। जौ दोनों ग्रन्थो कौ तुलनात्मक दृष्टि से श्रध्ययन करन पर 
स्पष्ट प्रतीत होतौ है । यह मी एश्षियादिक सोसादइदी द्वारा ही प्रकाशित इई है 18 


्नुवाकानुक्रभणी--इस प्रन्थ मे शौनकाचायं ने ऋष्वेद की शंशिरीय शाखा 
के श्रनुवाकों का प्रतीकनिर्देश पुरःसर सद्धलन किया है। साथंही बाष्कल शाखां 
मे जहां क्रम की विभिन्नता यी उसक्तामी निर्देश कर दिया है।* इस प्रकार इस 


१. बृहदुदेवता के भरन्त में । 


२. यहं पृष्ठसंख्या कात्यायनीय ऋक्सर्वाचुक्रमणी फे मैक्डानल द्वारा प्रकाशित 
संस्करणकीरहै। 


३. बृहद बता के श्रन्तमे । ४. भनुवाकानुक्रमणी, श्लोक २१। 


वेदं के श्रनुकमणीसंजञक ग्रन्थ ४५३ 


एक ही श्रनुक्रमणी से सम्प्रति श्र॑नुप्लन्ध शकषिरीयग तथाः बाष्कल दोनों शाखाश्रोंकेः 
स्थूले स्वरूप का परिचय हो जाता है1: षड्गुरुरिष्यने इस पर एक 'ध्ति मी 
लिखो है । जिसका सार डा० मेकडांनल्ड द्वारा प्रकाशित हो चुका दहै +र 


इस श्रनुक्रमणौ का एक संस्करण उपयुक्त सोसाइटी* द्वारा प्रकाशित दट्म्मादै। 
दूसर। संस्करण डा० मकड़ानल्ड ने ध्रकाशित क्रिया है 1 यह्‌ संस्करण प्रथम सस्करण 
की भरपेक्षा शुद्ध दै । 

भ्राचायं शौनक ने इनके श्रतिरिक्त छः भ्नूक्रमणियां प्रौर बनायी थीं, जिनके 
नाम भ्रमी तक हमारी दुष्टि म नहीं प्राये। 


क्या कोई स्वरानुक्मणौ भो धी ? 


प्राचीन वैदिक स्त्य के श्रवगाहन से प्रतीत होतादै कि प्राचाय शौनकया 
्रन्य किसी की बनायी हुई कोई स्वरानुक्रमणी भौ श्रवक्य यी, जिस भ देवता भ्रादि 
की तरह. मन्त्ौंके स्वरो का (भ्र्थात्‌ किस मन्त्र का किंस स्वर मे उच्चारण करना 
चाहिये, इसका) निदेश रहा होगा । क्योकि श्राचायं पिद्धल* ते सन्दिह्यमान छन्द के 
निय के लिये लिखा है-'देवतादितङ्च' (३।६२) भ्र्थात्‌ सन्दिग्ध छन्दो का 
निरय देवता तथा स्वर (षड्जादि) भ्रादि से करना चाहिये । पिङ्गल के उपयुक्त 
सूत्र की टीका करता हुम्रा हलायुच लिखता है--श्रादिग्रहणं स्वरादिपरिग्रहणायम्‌ 
भर्थात्‌ सूत्र के प्रादि पद से स्वरादि का ग्रहण करना चाहिये] भ्रोगे चल कर पिद्धल 
ते किंस स्वर का कौन छन्दं होता है,सका निर्देश क्रिया दै । देखो घ ३,सूत्र ६४॥ 


भ्रव यहां यह्‌ बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यदि देवतानुक्रमणीवत्‌ मन्तो 
के स्वस का ज्ञान करानेवाला को स्वरानुक्रमणी ग्रन्थन रहाहोगा तोस्वरोंका 
ज्ञान कसे सम्भव ह्यो सकता है? पभ्रौर उसके भ्रमाव में पिद्कलाचायं का यहं लिखना 
कि 'सन्दिग्च छन्दो का निरय षड्जादि स्वरों से करे" कंसे युक्तिसङ्गत हौ सकता 
है? रतः यह सन्देहं युक्तियुक्त प्रतीत होत दै कि पिङ्गल कै समयमे वेद काकोई 


१. हमने काशी मे एक ऋग्वेदी ब्राह्मण के घर मे हस्तलिखित प्रन्थों का एक 
सूचीप्न देखा था। उसमें ऋषवेद के गन्थों मै शशिरीय शाखा का नाम लिखा या। 
पर भ्रनुसन्धानं करने प्रं मालूम हृभरा कि टद क्ाह्यणं के भरने के श्रनन्तर वह ्रन्य 
उस धरें से किसी रकार नष्ट हो गया। 

२. ऋमसरवानुक्रमणी के अन्त में । ३. बृहटे वता के भ्रन्त में । 

` ४. यांदवभ्रकाश की पि्लचन्दोविचिति की व्यास्या श्रभी सन्‌ १६८्८्मे चयी 
है। 


४४५४ वैदिक-सिद्धान्त-पीमांसपे 


स्वरानुक्रमणी प्रन्थ श्रवश्य होगा । जो कि श्रव लुप्त हो चुकादै। सम्भवतः इती 
प्राचीन वदिकं मर्यादा कोलक्य मँ रल कर्‌ उक्तकै पुनष्धार के लिए महूषि 
दयानन्द ने ्रपने वेदभाष्ये ऋष्यादिकी तरह स्वर कामी सवंत्र.उल्लेव क्रिया 
है । उनके स्वरादि के निदेश का भ्राधार पिद्खल का स्वराः षड्जषंमगान्धारमध्यम- 
पञ्चभधेवतनिषादाः' (३।६४) सूत्र ही प्रतीत होताहै। या सम्मव दै न्द कोई 
स्वर-बिषयक ग्न्य मिला होगा 1 यदि हमारा ग्रन्तिम सन्देह सत्य सिद्ध हो जायतो 
हरषि दवारा निर्दिष्ट छन्दो कौ समस्या बही हौ सुगमततापूरवेक हल हो सकती 


है । 


भ्राश्ा है विदान्‌ महानुमाव इस भौर प्रवद्य ध्यान दंगे । 
बृहद्देवता 


इन उपयुक्त श्रनुकरमणियों के भ्रति्िक्त प्राचाये शौनक ने एक वृहदुदेवता 

संज्ञक प्रन्थ मी बनाया था । यहं ग्रन्थ अ्रपने विषय का श्रदुभुत ग्रन्थ है । “यथां नाम 
तथा गणः" यह्‌ उक्ति इस प्रन्थमें श्रक्षर्ः सत्य सिद्ध होती है। इसका उपोद्घात 
प्रकरण वेदार्थ-जिन्नायुप्रों के लिए भ्रत्यन्त उपयोगी दै। ययि इस उपोद्घात 
प्रकरण मे भरधिकतया निरुक्त की छायः हौ दष्टिगोचर होती है तथापि श्रनेक विचार 
एेेमीदहैजो दपं श्रन्थत्र उपलम्ध नदीं होते । इस ब्रन्धमे भ्राचायं कशषौनकने 
प्राचीन भावार्थो के देवताविषयक विभिन्न मतो का बड़े सुन्दर रूपमेँ पद्कुलन किया 
है जिनसे वेदमन्वो को विभिन्न दुष्टिथों से विचारने मँ भ्रत्यन्त सहायता मिलती है । 
उदाहरणाथं हम एक स्थल उपस्थित करते है-- 

११११1111111111111 प्रसुष्टुतिरितिस्टचि ॥ 

ज्ोनकादिभिराचार्यदेवता बहुधेरताः । 

इडस्पति क्ञाकपुणिः पजंन्या्नी तु गालवः ॥। 

यास्कस्तु पषण मेने स्वुतमिन्ध' तु शौनकः । 

वैश्वानरं मागृरिस्तु-" ॥ 

वृहु० ० ५ लोक ३८-४०॥ 


रथात्‌ -छवेद ५।४२ के “प्रमुष्टुतिः'" मन्त्र मे लौनकादि माचार्यो नै वहत 
प्रकार से देवता का विधान कियाहै। शाकपूणिके मते इस मन्त्रक्। १इउस्पति' 
देवता है । गालव प्राचा पर्जन्य" प्रीर प्य्मग्निः को देवता पानता है । यास्क कहता 
हिकि चस मन्न का देवता पूषा" है । कशौनकाचायं इन्द्र की स्तुति मानतादै। मगुरि 


चैरवानर की स्तुति बतलाता ई । 


वैद कै भ्रनुक्रपणीसंज्ञक ग्रन्थ ४५१ 


दस प्रकार इस मन्त्र के इडस्पति, पजन्य, प्रन, इन्र श्रौर वैश्वानरं ये छः 
देवता माने गए । जो लोगं श्रज्ञानवज्ं यह षममे बटे कि मन्ये श्राया हृश्रा पद 
ही देवतावाचक हौ स्ता है तदथं या ततुपर्यावाचक मरही, उनके लिये यह्‌ स्थल 
विशेष रूप से विचारणीय है । क्योकि इन छः देवताग्नो मे से केवल एक इडस्पति 
पद ही उपयुक्त मन्त्रम श्राया है। शेष देवता मन्त्रां से सूचितमात्र होते है । दस- 
लिए जो लोग “र्थं देवतां नहीं होता” रेसा लिखते है, वह्‌ सवंथा श्रयुक्त दै । 


इसी प्रकार जौ लोग सर्वानुक्रमणी श्रादि म उत्लिवितत देवताश्नों को शईर्वर'! 
संकेतित मानतेऽ है, वे महानुभाव मी इस स्थल को विशेष ध्यरानपूवंक विचारे, उन 
श्रपने मन्तव्य की श्रयुक्तता स्वयं प्रतीत हौ जाएगी ! क्या वे महानुमाव बता सकते 
हैँ कि इस प्रस्तुत मन्त्रकेये इङस्पति श्रादि सब देवता ईदवरसंकेतितर्दै याको 
नहीं मी, यदि नहींतोक्योँनहीं? श्नौरयदिहां तौ क्या इनमे भ्रतिरिक्तश्रन्य 
कोई देवता ईरवरसङ्कुत्तित नहीं हु? यदि नहीं तो क्यों नहीं? 

इस ग्रन्थ कांएक संस्करण प° राजेन््रलाल ने बद्खाल एशियाटिक सोपायटी 
द्वारा प्रकाितत किया दै । यह्‌ संस्करणगरत्य॑त श्रशुद्ध है। इसका दूसरा संस्करण 
डा० मंकडानल्ड ने अ्रपते श्रप्रजी अ्रनुवाद सहित प्रकाशित किया है, जो पूवपिक्लित 
ग्रधिक शुद्ध है, पर समे मी कई एसी भयंकर श्रयुद्धियां ह जिनसे भ्रथं का भ्रनथं 
हो जाता है 1 श्रतः इस ग्रन्थ के प्रत्यन्त शुद्ध छपने कौ महती आवदयकता है । 


इस प्रन्य की तथा पूर्वोक्त श्रार्षानुक्रमणी प्रौर छन्दोऽनुक्रमणी की कोई टीका 
श्रसी तक उपलब्च नहीं हुई है । 

ऊपर बृहद्देवता का जो वचन उद्षृत किथा है, उसमै शाकपूणि, गालव, 
यास्के प्रौर भागुरि के मत उत्लिखित रहै. ॥ प्रतः इन भ्राचार्यों नेःसी किसी 
श्रनुक्रमणी श्रथवा सर्वानूष्मणी ग्रन्थ का प्रवचन किया होगा । 


ऋवंप्रातिक्लाख्य 


इन उपयुक्त ग्रन्थों के प्रतिरिक्त श्राचायं शौनक काएक ग्रन्थ प्रौर मीदहै, जो 
शऋकूप्रातिशाख्य या पारषदसूत्रके नामसे प्रसिदढह। यद्यपि यह अनुक्रमणी ग्रन्थ 
नहीं, तथापि इसके श्रन्तिम कृचं पटलों (१६-१८) मे न्धो कौ पारिमाषिक 
संज्ञानां का वणन होने से प्रसङ्कवद इसका यहां उल्लेख क्या है । हम पहले लिख 


१. देखो--"वैदिक घर्मं" फरवरी १६३८ ॥ 
२. देखो-- “वेदिक चर्म" फरवरी १९३८, पृष्ठ १५१। 
३. "विजय" (ञ्रनमेर) ५।१२।१९३८ 
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चुके ह कि छन्दोऽनुकपणी मे शौनक ने छन्दःसम्बन्धी परिमाषाश्रों का उल्लेख. नहीं 
किया है। इस कारण यहौ प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ में उनका वंन करदेनेके 
कारण .ही पुनः छन्दोऽनुक्रमणौ) परे उत्लेख नहीं किया गया ॥ इस पर ठन्वट कौ दीका 
प्रकाशित्त हो चुकी है। दस. का सबसे उत्तम संस्करण भरग्रेजी भरनुवराद सहित धी 
ङा० प्रद्खलदेवजी शास्त्री एम० एन ने प्रकाशित कियाहै। इसकी एक नई टीका 
कलकनत्ते से ्री भ्रकाशित हई है, किन्तु वहु उव्वट-रीकाः का संकषेपमात्र है । 

क्षाचायं शौनक ने श्रपने सव ग्रन्थोंकीरचनाष््यमै हीकीदहै। 

कात्यायनृत ऋश्सर्वानुक्रमणी 

भ्राचायं कात्यायम ने प्राचीन प्रनुकमणी ग्रन्थों के भाषारः-पर ऋगवेद का एक 
सर्वानूक्रमणीसज्ञक ग्रन्थ बनाया । इस प्रन्थके नामके प्रादि प प्रयुक्त "सव॑ण पद 
विशेष महत्व रखता है । शौनकादि श्राचार्यो ने ` ऋषि, ` देवता तथा छन्द भदि के 
निदेशायं पृथक्‌-पृथक्‌ भरनुक्रमणियां बनाई थं । परन्तु कात्यायन ने इन समी 
विषयों का श्चपने प्रन्थ में एकन्न ही समावेश्च कर्‌ दिया। श्रत एव उसने रपत ग्न्य 
का नाम श्रनुक्रमणी मात्र न रखकर सर्वानुक्रमणी रक्वा । 

कात्यायन भ्राचाग्रं शौनक का शिष्य था।* श्रतः सम्भव ह उतने प्रपते ग्रन्थमें 
दौनकके मत कीःही भ्रचानतादी हो । भरर भ्रनेक स्थानों पर शौनक पे उसका मतः 
भेद मी उपलब्ध होता है (जिसका विवेचन ध्रागे चल कर किया जायेगा) । रतः 
सम्भव. है वहां पर उसने भ्रन्य भ्रनुक्रमणियों का ्नृकरण कियादहौ। इस सर्वानु- 
क्रमणी की टीका करता हृश्रा षड्गुरदिष्य कड स्थानों पर लिखता है--'प्रनुक्रमण्य- 
स्तरानुक्मणाथं च (वेदा्ंदीपिका, पृष्ठ ६५, ११५, १२६) । प्रयति यहां पर 
कात्यायन'ने श्नन्य श्रनुक्रमणियों को भ्रनुकरण क्रिणाहै। षड्गुरुशिष्यके इस्त लेख 
से भौ हमारे उपयुक्त लेख की पुष्टि होती है कि पराकाल में श्रनेक म्रनुक्रमणी ग्रन्थ 
बनाये गये ये। 

कात्यायन ने प्रपने म्रन्थ की रचना सूत्र.मे-कोरहै। इसका उपोदूघाति प्रकरण 
मी बहत भ्रच्छाहै। यदि केवल इतने मागकाही मले प्रकारं ्रनुश्ोलन किमा 
जावे तो साभ्प्रतिक देवता विषयक वाद-विवाद वहीं समाप्त हो सकता है।४ 


श ५५९ ५१००० शरनुक्रमणी" प्रनतिक्रमेण म - `+ । वेदाथेदी पिका, पृष्ठ 
५७ । भरनुक्रमण्यन्तरानुकमणा्थं च, । वेदार्थेदीपिका, पृष्ठ &€४,, १६५१ १२६, 

२. "एको हि शौनकाचा्यंशिष्यो सगवानू कात्यायनः ।* वेदाथंदीपिकाधृष्ठ ५७ ॥ 

३. यह्‌ देवताविषयक विवाद सन्‌ १६३८ में श्रीपोाव दामोदर सातवेलेषःर ने 
भ्रपते वैदिक घमं के माध्यमसे चलाया था । उनकेःउत्तरमे भरी पूज्यः गरंरवयं ने 
श्ननेक लेख लिखे ये । १ 


भत वेद के भनुक्रपरणीसंजञक ग्रन्थ ४५७ 


ऋवसर्वानुक्रमणी की टीकाये 
इस ग्रन्थ कम पांच टीकां उपलम्च हैँ। 
एक सबसे पुरानी टीका यजुवद के माष्यकार उव्वट कीहै। इस टीका का एक 
श्रपणं हस्तलेख लाहौर कै डी° ए० वी° कालेज के पृस्तक्रालय में है । : एेतिहासिकों 
के मतानुसार उव्वट का काल विक्रम कौ ११ वीं शताब्दी है। 


दूसरी टीका षड्गुरश्िष्यं कौ है। इस का नामं वेदार्थदीपिका है । षड्गुरुशिष्य 
का काल पिक्रम की १३ वीं शतान्दीहै। इस टीका का केवल विशिष्टांश ही डा० 
म॑कडानल्ड द्वारा प्रकाशित हुश्राहै। जितेदेखनेसे प्रतीत होतादहैकि यह्‌ टीका 
श्रव्यन्त उपयोगी है श्रौर इसका पृणंल्प से मुद्रण होना प्रावस्यक है ।* 

तीसरी टीका जगक्नाथकरेत है, यह सर्वाचुक्मणोधिवरण के नाम से प्रसिददहै, 
इसके हश्पलेख लाहौर, काशी प्रीर कलकत्ता श्रादि प्रनेक स्थानों परैं । 


चौवी टीका कृऽ्णदत्त के पुत्र गणेश ने लिखी है! जिसका नाम ऋकङ्‌नर्वोनुक्रष- 
णीदीपिका है । इसके काल का श्रमी तक कोई निक्चध.नहीं हो सका। दस टीकाके 
दो हस्तनेख बडोदा के राजकीय पुस्तकालयमें हैँ । इनमें से एक हस्तलेख (नं० 
१४८६) संऽ १५९६ का लिखा हुभ्राहै, भ्रतः यह १६ वीं शताब्दी या उस्ने पुवंका 
हो सक्तारहै। 

पांचवीं टीका वासुदेव ने की हैष इसके भी दो हंस्तलेख उपयुक्त पुस्तकालयमें 
वतमान हैँ । इसके कालादि का निर्णायक कोई प्रमाण भ्रमौ तक्‌ "उपलब्ध नहीं 
हमा । 


इन टीकाम्रौ मे करईस्थानों पर देवताश्रादि के विषय में मतभेद है । श्रततः इन 
सब का मुद्रण होना परमावश्यकदहै। , 
प्राह्वलायनङत श्रनुक्रमणी 
श्राचार्यं श्रार्वलायन्‌ ने मी'चऋस्वेद की “प्रादवलायन' शाखा की एकः प्रनुक्रमणी 


बनाई थी, जो भ्राज कल उपलम्च नहीं होती । ्रयर्ववेदीय बुहत्‌सर्वानुक्षमणीः के 
ग्यारहवे पटल के प्रारम्भ मे लिखा है-- 


अ्रथाथुवंणे विशञतितमस्य काण्डस्य सुक्तसंस्या सम्प्रवायात्‌, ऋषिदंवतचन्दास्था- 
इवलायनानुक्रमानुसारेणानुक्षमिन्यानः 4” प° १७० (लाहौर संस्करण) 


१. इस वेदांदी पिका" का भरनेक हस्तलेखों के प्राधार पर डा० श्री विजयपाल 
जी, भराचायं पाणिनि महाविचालय, बहालगद्‌, (सोनीपत) ने सम्पादन किया है। 


४/5 वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


भ्र्थात्‌ श्रथरवंवेद के नीसवे काण्ड की सूक्तसंख्या (सूक्तं की मन्त्रसंख्या ) सम्प्र- 
दायानुसार श्रौर ऋषि, देवता तथा छन्द आइवलाघ्रनकृत , धरनुक्रमभूत्र के भनुसार 
लिंगे 


देसं-जद्धरण सें स्पष्टूप से भ्राश्वलायनकृत श्रनुक्रमसूत्रो का उल्लेख है । भ्रनु- 
क्रमणीकाही दूसरा नाम श्रनुक्रम है। इसलिये बृहत्सर्वानुक्रमणीकार का सूक्तसंख्या 
के विषयमे "सम्धदायात्‌' लिखना मी उपयुक्त प्रतीत होता है । 


शौ नकीय बृहद्देवता में श्रारवलायन के मत का भ्रसकृद्‌ उल्लेख होने से सिद्ध 
होता दहै कि यह्‌ भ्रारवलायनीय शनुक्रमणी इन सनष प्राचीन है । कात्यायन शौनक 
का शिष्य था, श्रतः उसकी श्रनुक्रमणी सबसे पीलेकीहै 


वेङ्कटमाप्रवकृत सर्वानुक्रमणौ 


वेद्धुटमाधव ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध भाष्यकार है। इसने कऋष्वेद पर लघु प्रर 
बहू दो भाष्य लिखे है । जिनका श्रवलोकन करने से उसके प्रसावारण पाण्डित्य 
का परिचय मिलता है । इसने श्रपने लघु माप्यकेप्रति ्रघ्थायकेप्रारम्म में भिन्न 
भिन्न विषो पर बहुत सुन्दर विचार कियाह, जो देखते ही बनता है। बह श्रनु- 
क्रमणी नामसेप्रसिद्धदहै। 


वेद्धुट ने श्रपने सम्पुरं ऋग्माष्य मेँ श्रष्टकानुसार प्राठ ्रनुक्रमणियां बनाई हु । 
जिनके नामये रहँ स्वरानुक्मणी, भ्राल्यातानुक्षमणी, पिपातानुक्रमणो, श्षब्दावृत्तयनु- 
क्रमणी, श्रा्वानुक्रमणी, छन्दोऽनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी भ्रौ र मन्त्ार्थानूक्रमणी 1 इनमें 
जो प्नार्षादिविषयक श्रनुक्रमणियां है, उनमें मी तत्तद्धिषय पर -गम्मीर विवेचन किया 
है । इन श्रनुक्रमणियों के सम्यक्‌ परिश्ीलन से भ्रनेक क्षास्त्रीय ग्रन्थियां बही श्रासानी 
से सुल जाती है । उपयुक्त इन सब प्रनुक्रमणियों का एक संग्रह्‌ मद्रास बूनिव्तिटी 
से प्रकारितहो चुकाहै। 


ेतिहासिक विद्ठानों के मतानुसार वेङ्कुटमाघव का काल विक्रम की ग्यारहुवीं 
शताब्दी है। 


१. देवराजयज्वा ने प्रपनी निघण्टु की टीका में ` दोनों माष्यों के उद्धरण दिये 
है। भ्रवये दोनों भाष्य भ्रडियार की ्रहयविद्या' पतिका में यथाक्रम प्रकाशित हो 
रहै दहै। [बृहद्‌ माध्य दौ खण्डों.मे प्रथमाष्टक पन्त भ्रडियष्रःसे माधवकेनामसे 
छप चुका है। इसके सम्पादक दसे वेद्कुटमाधवजृत नहीं मानते । हमने देवराजीय 
निंषण्टुटीका मे इस बृहद्‌ माष्य के श्रनेक उद्धरण दढ सियेरह।] 


वेद के भ्रनुक्रमणीसंज्ञक ग्रन्थ ४५६ 


यजुवेद को श्रनुक्रमणी 

यजुक्द की एक सर्वानुक्रमणी भ्राजकल उपलब्ध हौ रही है, जो करि कात्यायन 
के नाम से प्रसिद्ध है। पर वस्तुतः यह भ्राचायं कात्यायन की कृति नहींहै। हमारा 
निश्चय है कि यह्‌ भ्रनूक्रमणी लगमग ८००-६०० वर्षो के मीतर-मीतर ही कात्या- 
यनकेनामसे प्रसिद्ध कररी गर्ई्है। इसमें निम्नहेतुह- 

(१) उव्वट (११बीं शतन्दी) ने श्रपने यजुरवेदमाष्य के प्रारम्म मे लिखा है-- 

गुरुतस्तकंतश्चेव तथा क्ञातपयश्नतेः । 
श्टपीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवतादछान्दसं च यत्‌ ॥ 

परथात्‌ मँ गुरु (सम्प्रदाय), तकं तथा शतपथ के ्रनुसार ऋषि, देवता श्रौर 
छन्द लिखुगा। 

यहां यह्‌ बात विशेष ध्यानदेने योग्यै क्रि यदि उब्वट के काल में वतमान 
यजुःसर्वानुक्रमणी होती तो बह इतना द्रविड प्राणायाम न करके सीधा स्पष्ट लिख 
देता कि मै कात्यायनङृत सर्वानृक्रमणीके श्रनुसार ऋषि, देवता श्रौर्‌ छन्द 
लिखूगा। या श्रपने प्रन्थो.में कहीं उल्लेख ही करता । श्रपने सम्प्रदाय के एक प्रौढ 
विद्वान्‌ द्वारा सर्वानुक्रमणौ का उत्लेख न होना उसकी सत्तामे प्रवध्य हौ सन्देह 
उत्पन्न करताहै। 

(२) इतना ही नहीं श्रपितु स्कन्द तथा दुग्ृत निरुक्तदीकार्रो के देखने से मी 
हमारे उपपुक्त मन्तव्य क पुष्टि होती है । अनादिष्टदेवताक मन्नों में देवतताका 
ज्ञान कंसे करना चाहिये, इस प्रसद्ध में दु्गाचायं लिखता है-- 

““यदृदेवतः स यजः प्रधानं हविः । तद्या प्रकृतावेनदरसाल्नाय्पं माहेन्द्रः वा तत 
संस्कारपरा "दषित्वा"वयः । तेऽनाविष्कृतलि द्धा रेनद्रा एव सवन्ति माहेन्दा वा” ईति । 

पृष्ठ ५५० (आनर्दाश्नम, पूना) । 
इसी प्रकार स्कन्द स्वाभी भीं लिखता है-- \ 

“यदुदेवत्त इति । एेन्. पयोऽमावास्याया (ते०-सं ०. ३।२।५} मिति भरू र्ते महेन्द 
वा इति, तच्छेषश्रुताः श्ाखच्छेदनादिषु साश्नाग्यसंस्कारत्ेन विनियुक्ता “दवेता! 
दयस्तद्देवस्वाः” इति ॥ मा० ३ पृष्ठ ५५.। 


१. उव्वट ने ऋश्वेदीय प्रातिशाख्य तथा छऋक्तर्वानक्रमणी पर श्रपनौ टीकाए 
लिखी ह, परन्तु यजुवंद का भाष्य करते हृष मौ उसने वतं मान याजुष सर्वानुक्रमणी 
पर न कोईव्यास्या ही लिखी श्रौर न कहीं उसकां उल्लेख ही किया । श्रन्यथा जिस 
प्रकार उस्ने याजुष प्रातिल्लाख्य कौ व्याद्यां लिखी, उसी प्रकार यजुःसरवानुक्रमणी 
की व्यारुया मी भ्रवर्य लिखता । 


४६० वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


इन दौनों उद्धरणों का माव यहु ह कि ईइषेःवीर्नेत्वा' प्रादि मन्त्र दर्शेष्टिमें 
इन्द्र था महेन्द्र देवता वाली सान्नाय्य हवि के संस्कार प्रकरण बे पढ़ होने से इनका 
देवता इन्द्र या महेन्द्र है । शाखाच्छेदन में विनियौगमात्र है । 

इन उद्धरणों से निम्न परिणाम निकलते है-- 

(१) याज्ञिक प्रक्रिया में "इते त्वोजं त्वा' इत्यादि का देवता नरया महेन 
है। 

(२) षे त्वो त्वा" परादि का शाख च्छेदन प्रादि में विनियोगमात्र है। 
शाखादि देवता नहीं है । 

(३) वतमान यजुःसरवानुक्रमणी म जो शाखादि देवता लिखे है, वे याज्ञिक 
परक्रियानुसार मी श्रदुद्ध है 

(४) याज्ञिक प्रक्रियासे श्रतिरिक्त इन मन्त्रों का देवता इन्ध या महैन्द्रसे 
सिन्न होगा) जैसाकि कहाहै-- 

श्रथान्यत्र य्नात्‌ प्राजापत्याः । निर० ७1 

इस प्रसद्ख म यह्‌ भी बात ध्यान देने योग्य दै कियदि दुं प्नौर स्कन्दके 
काल मे "दषे त्वा" श्रा,द मन्त्र के यजुःसर्वानुक्रमणी लिखित शासादि देवता होते त्तो 
वे उनके विषय सेंकुन क विचार भ्रवद्य करते ) हमारी समभ मे इस सर्वा 
नक्तमणी का कर्ता कोई वेदिकप्रक्रियानभिन महामूखं प्रतीत होता है । क्योकि उसने 

त्र का चाखाच्छेदन श्रादि में विनियोग देश्कर शादि को ही देवता बना 

दिया। इश्र के पञ्चमाष्याय मे कातीय ऋक्घर्वानुक्रमणी के भ्रारभ्म मे लिते गये 
दछन्दोविषयक सूत्र उद्धत कर दिये हँ । भरन्त मे लिखा है--तानन्‌क्रामन्त एषोवाह 
हरिष्यामः । ऋक्सं्वानिक्रमणी मे यह वचन भ्रादि भै है । वहां उवाहरिष्यामः क्रियायुक्त 
है । परन्तु इस याजुष भनुक्रमणी भे यह्‌ भरन्त मेहै। सग्रह करनेवंलिने इतना मी 
ध्यान नहीं रखा । । = 

इस सर्वानुक्रमणी पर देव-याक्लिक (१६ शताब्दी) की टीका काशी से प्रकाशित 
ही रुकी है, जो -कि भत्यन्त अशु दै । 

ण्व सर्वानुक्रमणी 

यजुर्वेदीय काण्व शाखा की सर्वान्‌ कमणौ मौ कात्यायन कै नाम से प्रसिद्ध है। 
यह्‌ कोर स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है भ्रपितु पूर्वोक्त सर्वानूक्रमणी का पाठान्तर मात्र है। इस 
परं मौ देव-या्निक की टीका उपलब्ध होती ै। कालौ के पूर्वोक्त संस्करण में 


इसके पाठान्तरं का उल्लेख किया है । यहं श्रनूक्रमणी भी पूवोक्त दोषों से दूषित , . 


होने के कारण श्रप्रमाणदै। 


वेद के नुक्रमणीसंजञक ग्रन्थ ४६१ 


तैत्तिरीय सर्वानूक्रमणी 

धाचायं शौनक ने श्रपने वृदद्‌देवता मे यास्क के मत श्रनेक स्थानों पर लिखा 
ह । उनम से उसके दर्शाए कु एक मत यास्कौय निषुक्त मे उपलब्ध होति हैँ । पर 
जो मत निश्क्त मे नहीं मिलते उन्दः देख कर मनमें बार-बार सन्देह उत्पन्न होता 
थाकरि यास्क का निरुक्त के प्रतिरिक्तश्रीर कोई मी वेदिक ग्रन्थरहा हीगाजो 
श्राजकल हमे उपलब्ध नहीं होता । श्रौर श्राव्यं शौनक उस ग्रन्थ मेही यास्कके 
श्रनुपलन्ध मतो को उद्धूत करता होगा । इस सन्देह की पुष्टि “उरो नब्रृहुतौति 
यास्कस्य' (३।३०) इस पिङ्गल के सुतर से मी होती थी 1 क्योंकि उरोबृहूती छन्द 
का वंन यास्कीय निरुक्त मे कहीं पर नहीं है। कालान्तर में पता लगा कि यास्क 
ने तंत्तिरीय दाला की एक सर्वानृक्रमणी मी बनाई थी । उसके ्रनेक उद्धरण साम 
वेदीय निदानसूवान्तगंत छन्दोविचिति के टीकाकार पेत्ता क्षस्त्री की टीका" मे उप- 
लम्ध होते है । श्री उा० कुह्वुनरान ने उक्त सर्वानुक्रमणी के सब उद्धरणों का सद्धुलन 
करके प्रकाशन पिया है। उनमें उरोबृहती छन्द सम्बन्धी उद्धरण निम्न प्रकार 
ह र 

“तदाहु तत्तर्वानुक्रमणीकारो यास्कः-- हितीयश्चेत्‌ स्कन्धोग्रीवी परोष्टुकेः, उरो 
ब्रूहतौ वा स्यात्‌” इति । प° १४२ 

यास्क के इस उद्धरणकी पिद्खलसूत्र से तुलना करने पर स्पष्ट पता चलताहै 
छि पिद्कुल यास्कीय मत को इसी तंत्तिरीय सर्वानुक्रमणीःसे ही उद्धृत करता है । 
इस उद्धरणसे इस बात का मी पता चलताहै कि यास्क ने द्मपनी सर्वानुक्रमणी मे 
छन्दो की पारिमाषिक संज्ञाश्रों का मी उल्लेख कियाथा। 


छन्दोविचिति का टीकाकार पेत्ता दस्त्रौ लगमग १५०-२०० वषं पुराना है। 
प्रतः यास्ककृत यह्‌ सर्वानुक्रमणी ग्रन्थ दस समय मी उपलज्ध हो सक्ताहै, एसा 
पूरा विद्वास है । 


च्छक्‌परातिशास्य तथा बृहद्देवता कै भ्रनुश्तौलनसे हमे धमी मी सन्देह होतादै 
कि भ्राचायं यास्क ने इन दोनो ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त्‌ एक ग्रन्व भौर भी बनायाथाजो 
कि ऋभ्वेदसम्बन्धी रहा होगा। क्योकि कऋक्प्रातिक्षासप सें एक स्थान पर लिला 
है-- 
“न॒ दाहातय्येकपवा, काचिदस्तोति वं यास्कः) 
प्नन्यघ्र वेमदयाः सेकादशिनो मुखतो विरा<्‌ ॥' (१७।४२) 


१. इस की एक प्रतिलिपि लाहौर सनातन घमं कालेज के प्रोकेसर्‌ श्री कंलाश- 
नाथ जी शास्त्री एम० ए० के पसमीदहै। 


४६२ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांस। 


पर्णात्‌--श्राचायं यास्क के मत मे षेद की समस्त शालाग्रो में एकु ऋचा को 
छोड़ कर भ्रम्य कोई मी एकपदा ऋक्‌ नहीं है । 


भ्राचाये यास्क का यह्‌ मत निरुक्त में उपलन्ध नहीं दोता श्रौर तंत्तिरीय सर्वानु- 
क्मणी मे इमकी सम्भावना मी नहींहो सकती क्योकि यहं मत ऋष्वेदसेही 
सम्बन्ध रखता है । इसी प्रकार भ्रन्य मी श्रनेक प्रमाद, जिन्हँ हू विस्तारभयसे 
यहां उद्धृत नहीं करते । 


सामवेदीय सर्वानुक्रमणौ 


सामवेद कौ सर्वानुक्रपणी का कोई श्राषं प्रन्थ प्रमी तक हमारी दृष्टि में नहीं 
प्राया ) श्रड्ियार लाइब्रेरी में तालड्न्तनिवासीकृत एक सामवेदीय सर्वानूक्रमणी ग्रन्थ 
वतंमानहै, परन्तु उस ग्रन्धमें क्या विषयरहै, यह ग्रन्थ देने परही नानाजा 
सकता है । इसका एक हस्तलेख काशी के सरस्वती भवनम मीदहै, पसा स्मरण 
पड़ता है । सामवेद कौ एकं सरवनुक्रमणी क्िषराम ने बनाई मी है, इसके पिताका 
नाम विश्रामहै। इस ्रनुक्रमणीके प्रथम इलोक को देखनेसे प्रतीत होता करि 
उसके समयमे मी सामवेद की कोई प्राचीन भ्राषं श्रनुक्रमणौ नहींथी। वह्‌ इलोक 
इस प्रकारै - 


प्रणम्य तातं विश्नामं विघ्नेशं जगदस्थबिक्तम्‌ । 
संहिताया ऋषिच्छन्दोदवतानि यथामति ॥ 
इसमे "यथामति पद ध्यान देने योग्यहै। इस के हुस्तलेख बड्ौदा, प्रलवर+ 
प्रादि करई स्थानों परह । 
नंगेयज्ञाखेय श्रनुक्षमणौ 
सामवेद की नंगेय शाला की ऋषि प्रर देवताविषयक दो पृथक्‌-पृथक्‌ श्रनु- 
क्रमणियां उपलब्ध होती हँ । इनका एक सुन्दर संस्करण हमारे मित्र डा श्री सीता- 
राम शास्त्री सहगल ने सन्‌ १९६६ मे प्रकाशित किथा-है | 
भ्रथवेवेद कौ सर्वानुक्रमणी 
भ्रयवंवेद को सम्प्रति एक बृहत्‌ सर्वानुक्रमणी उपलन्धं होती है । यह्‌ ग्रन्थ ११ 
पटलों मँ चिमक्तहै। भ्रारम्म के दस पटल ग्रन्थकार की श्रपनी कृति है पर शष्वां 


१, श्रलञवर के हस्तलेख मेँ. उक्त शलोक का पाठ दम्‌ प्रकार है-- 
प्रणम्य तातं विश्रामं विध्नेवां जगदम्बिकाम्‌ । 
बरह्मयजादिसिध्यर्थश्ष्यावीनुच्यते कमात्‌ ॥ 


वेद के-भ्रनुक्रपणीसंजञक श्रन्य ददे 


पटल भ्रार्वलायनानुक्रप्रणी के. भ्राघार पर ग्रन्कार द्वारा दही संगृहीतहै। जैसाकि 
हम ऊपर (्राहवलायनानुक्रनणी के प्रसङ्ग मे) लिख चुके द \ इस ग्वारहवें पटल 
के घवलोकन. करने से सम्प्रति श्रनुपलब्ध श्राश्दलायनानुक्रमणौ की शली का परि- 
ज्ञान मी मली प्रकार हो जाता दै । इस ग्रन्थ की कोई टीका प्रमी तक हमारी द्ष्टि 
मे नहीं श्रा । इसका एक संस्करण लाहौर डी? ए० वी० कलिज से प्रकाशित हौ 
चुकादहै। 

उपयुक्त धरनुकरमणी के कर्ताका नाम भ्रमी तक श्रज्ञात है। 

इस प्रकार श्रनुक्रमणियों के संक्षिप्त परिचय के अनन्तर उनके प्रधान तथा 
परत्तिपाद् विषय ऋषि, देवता तथा छन्द पर भ्रति संक्षेप से विचार किया जाता.है। 


पूर्वाचार्य का कथन है कि प्रत्येक मन्त्रके क्षि दैवता तथां छन्द का परिज्ञान 
श्रवदयं करना चाहिषए्‌१ । देवता का मन्त्रा्थंके साथ रीघा सम्बन्धहुं। छन्दक 
मंन्त्राथेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं, एेसा अचायं मानते हैः । पर हमारा विचारहै्कि 
छन्द मी मन्तराथं मरे बहुत सीमा तक उपयोगी हैर । क्योकि निरुक्तकार यास्ककामतदहै 
कि ्रनिदिष्टदैवताक मन्वे छन्दसे मी देवता कौ परिज्ञानकंरना चाहिए ! इस- 
लिए उन्होने पप्तमाध्याय मे सक्ति साहुचयं प्रादि का विधान किया है । उसमे छन्दों 
का मी उल्लेख कियादहै। 

श्राषें विचार ` 

समस्त श्रनुक्रमणीकार इस बात मेँ सहमत है कि ऋषि मन्त्दरष्टा होते है ।* 

`प्रायः करके सब ्रनुक्रमणीकार ऋषिनाम के साथ गौत्रादि विशेषणो का 
उल्ले करते है, परस्तु कया प्राचीन क्या भ्र्वाचीन समस्त वैदमाष्यकार (सापण 
को द्यो कर)  ग्रन्थगौरवादि के कारण प्रायः करके भ्राषं नामों के साथ गो्रादि 
विशेषण पदों का उल्लेख नहीं करते । इस विषय पर स्कन्द स्वामी उद्गीथ नैद्धुट 
माधव दुर्गाचायं तथा वररुचि श्रादि के भाष्य देवे जा सकते हैँ । वस्तुतः देखा जाय 


१. ्रार्षेय त्रा° ११।ऋ० सर्वा १।१॥ 

२. तव्ापैदेवत्नयोरर्थाविबोघने उपगुज्यमानत्वात्‌ ते दकयिष्येते। न छन्दः, भ्नुप- 
युज्यमानत्वात्‌ । स्कन्द ऋ० मा० पू०२। 

३. द०--इसी प्रन्थ के इसी भाग मे छन्दःशास्त्र प्रकरण म मुद्रित “मन्त्राणाम्‌ 
श्राधिदेदिका्थं विज्ञाने छन्दसां साहाय्यम्‌" । यह लेख संस्कृत भ्रौर हिन्दी दोनों माषाश्रों 
मेषा है 1 पृष्ठ ३८२-४०२। 

४. सव क्षिनाम मानवं के नहीं हैँ । प्रनेक नाम मानवेतर प्राणियों प्रौर जड़ 
परदार्थौके मीर । द०--मेरी दृष्टि में-- स्वामी दयानन्द सरस्वती श्रौर उनका 
काये" । पृष्ठ १५४-१६० । 


४६४ ऽवैदिक-सिद्वान्त-मीमांसा 


तो गोत्रे पदो का उल्लेख न करना कोई दोषावह मी नहीं है । ब्राह्मणप्रन्थों तक भ 
भ्रनेकों स्थानों पर गो काःउल्लेख नहीं मिलता । यंथा-- 


"तानु वा एतान्‌ सम्पातान्‌ विहवामितः प्रयममपदयत्‌-*-“- तान्‌ विहवाभित्रेण 
दृष्टान्‌ वामदेवः प्रथममघ्रुजत्‌ 1“ पे० ज्ना० गो० जा० । 


५ 


“प्यं सो श्रग्निरिति विहवामित्रस्थ सुक्तम्‌ ।'” तं सं° ५।२।२३।। इप्यादि । 


इतना ही नहीं श्रपितु कई भनुक्रमणीकार मी प्रायः गोत्रादि का उल्लेख नहीं 
करते । उदाहरणाथं श्रयबवेदीय बहत्सर्वानुक्रमणी को उठा कर देखे । वहां ९५ प्रति 
संकड़ा गोत्र पदों का नरेमा मिलेगा । हां इतनी बात. ठीक दहै कि गोत्र पदोंका 
उल्लेख करना प्राचीन एेतिह्य के परिज्ञान में बहुत सीमा तक उपयोगी होता है। 
इतना होने पर मीः गम्मीरतापूवंक विचार करने से मालूम होगा कि प्राचीन 
्राचायं गोत्र पदों को कोई विशेष महत्व नहीं देते थे परन्तु भ्राजकल के कुच एक 
्मल्पज्ञ शास्त्रीय परिपाटी घे सप्र॑था भ्रनभिज् लोग यहां तक लिखने का दुःसाहस 
करते है कि स्वामी दयानन्दने भ्रपने वेदमाष्य में गोत्र पदों का उल्लेलन करके 
८ श्रश्युद्धियां की" । 


इसके श्रतिरिक्त एक यह्‌ भाक्षेप मी करते है कि कहीं गोत्रादि पदोंका 
उल्लेख करभा प्रौर कहीं न करना मी श्रनुतरित है । सवव एक जी शली रहनी 
चाहिए) इत्यादि । 

यद्यपि इनमे से भ्रन्तिम भाक्षेप देखने में प्रति मयद्धुर प्रतीत होताहै, तथापि 
यह प्राक्षेप वस्तुतः श्रक्षेप ही नहीं है क्योकि ग्रन्थकर्ता श्रपने ग्रन्थ के रचने भें स्वयं 
स्वतन्त्र होतारै भरौर.उसकी,ग्रपरनी विष्ट शली होती है । जिसके भरनुषार वह्‌ 
निर्बाध रूप से चलता है 1 उदाहरणार्थं पाणिनीय व्याकरण कौ हौ लीविएु । उसमें 
कहीं "वि माषा" कहीं 'परन्तरस्याम्‌' कहीं "वा! श्रादि पदों का उल्तेख क्ियादै। 
यद्यपि ये सब पद समानार्थक ह तथापि “्रषेमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वेया- 
करणाः'' इस नियय के श्रनुसार “ववा पद का, या एक शली रखने के विचारसे इन 
मेसेकिपीएकपदकाही प्रयोग करना चाहिए थापर पाणिनि ने देता नहीं 
किया । क्या यह्‌ पणिनि कौ भरल मानी जयेगी ? कदापि नहीं । महामाष्यकार पत 
ज्जलि लिखते है--- 

“सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्छ्रम्‌, तत्र नेकः पन्थाः शक्य श्रास्यातुम्‌ +" 
(६।३।१३) । 


१. देखो "वेदिक घर्म" पाचं १६३० । 


५.६ वेद के प्रनुक्रमणीसंज्ञकं ग्रन्थ ४६५ 


रथात्‌ पाणिनीय व्याकरण सब वेदों का व्याकरण है। श्रतः बहा किसी एक 
सा का अ्रवलम्बन नहीं किया जा सकता। इस एक उदाहरण से पमस्त शास्त्रों के 
तत्त्व का निदशेनहो जातादै।॥ क्या देसी श्रवस्था में स्वक्िषत सिद्धान्तो के भनु- 
सार स्वामी दयानन्द की सेकड़ो श्रशुद्धियां निकालना श्ममनी श्रज्ञता का प्रकाश करना 
नहींदै?१. 

भ्रव हम कुच एसे उदाहरण उपस्थित करते है, जिनसे पतता लगेगा कि स्वामीजी 
की शैली प्राचोन शिष्ट सम्प्रदायानुमोदितदहै। 

(१) हम उपर सिख चुके हैँ कि भ्रयवेवेदीय वृहत्सरवानुक्रमणी में प्रायः करके 
गोत्र पदों का उल्लेख नदीं किष है पर कदी-कदीं उस्लेल कथा गया है । यथा-- 
'प्रनूणकामः कौरिकः' (पृष्ठ ६३ ), "इत्द्रुषस्व' "-“" भृगुरथवंणः' (पृष्ठ १२), 
“मरीचिः काडयपः' (पृष्ठ ७६) इत्यादि । 

{रः इसी प्रकार निरक्तसमुच्चयकार वररुचि ने मी श्रपने ग्रन्थ यें गोत्रादि पदों 
का दल्तेल न करते हृए केवल दो स्थानो. पर॒ श्क्तिनीम वसिष्ठगुत्र तस्याषेम्‌' . 
(पृष्ठ ६९) श्रजीगर्तो नाम ब्रह्मषिः सृवचसस्य सुनुः" (पृ० ७७) (प्रथम संस्करण ) 
इत्यादि लिखा है। 

देसे ही स्कन्द तथा दुगं ्रादिने मौ कह कहीं गोत्र पदों का उल्लेख किया 
है, जो उनके ग्रन्थ देखने से स्पष्ट प्रतीतहयो जातादहै। विस्तारमयसे हम उन्हे 
उद्धृत नहीं कस्ते \ श्रब शान्त हृदय से विचारनाः चाहिये कि क्थाये सन ग्रन्थकार 
(बराह्मणग्रन्थों से लेकर भ्राज तक के वेदमाष्यकर्ता) मौ शमि दयानन्द कौ तरह 
बराबर श्शुद्धिां ही करते चने श्रये याये शराकषेपकर्ता महानुभाव ही शास्त्रीय 
नियमों का परिज्ञान नहीं रखते 

यह तो केवल गोत्रादि पदों के उल्लेख नः करते की बात रही, भ्रव यदि कहीं 
पर श्राष॑नामो मे विभिन्नता हो तब मी हेम उन्हे एक दम प्रबुद्ध कहने का साहस 
नहीं कर सक्ते, क्योकि हमे पता ह कि इन सर्वानुक्रमणियो मे भौ परस्पर पर्याप्त 
विमित्नताहै श्नौरसाथही यहमीध्यांन रलना चाहिये कि इन सर्वानुक्रमणियोमे 
ऋषि-नामों का पूरा-ूरा सद्धुलन मी नहीं हमा है । उदाहरणा पूर्वं उद्घृत एेतरेय 
बाह्मण के पाठेकोही लीजिये, उसमें कहा हे कि "ऋग्वेद के चौये मण्डल के १६९, 
२२ तथा २३बे सूक्त कों विष्वाभित्र ने प्रचम देला था तदनन्तर वामदेव ने देखा" 
इत्यादि इस ब्राहमणपाठ के श्रनुषार हन सू्ताके वामदेव श्रौर विक्वामित्र दोनोँदही 
ऋषि है। पर सर्वाक्रमणी में ऋषि केवल वामदेव कोहौी लिखलाहै। कल्पना 


१. श्री पं० साहवलेकरनी ने ष्वैदधिक धर्म" सनु १६९३९ सें दर्शाई शीं 


दद्‌ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


कीजिये कि भ्राज एेतरेयन्राह्यण का यहु पाठनष्टहो चुका श्रौर किसी प्राचीन 
वेदमाष्यकार ने विश्वामित को इन सूक्तं करा ऋषि लिखाहै (जो सर्वानुक्रमणीमें 
नहीं है) तो क्या उसका लिखना केवल इसलिये श्रबुद्ध होगा फि ऋक्सरवानुक्रमणी मे 
उसके स्थान पर वामदेव रो ऋषि लिखा हुभ्राहै। । 

उदहरणाथं दुर्गाचायं गौ निरुक्त टीका को देखिए । उसमें पृ० १००१ प्र ऋण 
१०।१६६।१ का ऋषि “सुरा नाम गौतमः' लिला है। इसी सर्वानुक्रमणी मे इसका 
ऋषि 'शबरः काक्षिवतः' लिखा है। इसी प्रकार पृ० ५०२ पर क्छ० ८।३२।१२ 
का ऋषि "ककयप" लिखा है । सर्वनृक्रमणी में इसका ऋषि भमेषातिधिः काण्वः" है । 
(एसे उदाहरण बहतसे ग्रन्थों से दिए जा सकते पर चिस्तारभयसे नहीं 
लिखे) तो क्था दुर्गाचायं का लिखना श्रद्ध होग ? 

हमारे लिखने का केवल एकमात्र यही प्रयोजन है कि सम्पण वेदिक वाह्मय 
का श्रनुश्शीलन न करके केवल मात्र एक सर्वानुक्रमणीकोही परम प्रमाण मान कर 
उसके ही भ्राघार पर किसी की प्रशुद्धि निकालना टीकपेसाहीहै जैसा कि स्वयं 
हरी एेनक लगा कर दूसरे (यथांवादी )को अ्रन्धा कहना । इसीलिए महु यास्कने 
कहा है-- "पारोवर्यवित्सु वु खलु वेदितृषु भूथोविद्यः परज्ञस्यौ भवति" (निरतक्त १३। 
१२)भ्र्थात्‌ पारोवयंवित्‌ पुरुषों म मी श्रधिकत पढ़ा हुभा प्रशस्य होता है। 

हमारे उपयुक्त विवेचन करा सार निम्न प्रकार है-- 

(१) भ्राषं नामोंके साय गोत्र पदोंका उल्लेठन करना कोई दोषावह बात 
नहीं है । 

(२) ऋषि दयानन्द की तरह प्राचीन वेदमाष्यकार तथा कोई-को श्रनुक्रमणी- 
कार भी सरवंत्र गोत्र पदों का उल्लेख नही करते । 

(३) सर्वानुक्रमणियों मँ समस्त श्राषेनामों का पूरा-पूरा सद्धुलन नहीं है भर्थात्‌ 
सर्वानक्रमणी श्रादि में लिक्ञे हए ऋषियों के भ्रतिरिक्त प्रस्य मी करई षि है । 

(४) जहां सर्वनुक्रमणी प्रतिपादित ऋषिनामों से विभिन्नता हो, वहां मी हम 
उन्हें श्रदयुद्ध नहीं कह सकते । 

प्रव दस विवेचन के श्रनन्तर पाठक महानुभाव शान्त हुदयसे विचार करे कि 
क्या दयानन्द के वेदमाष्य म कऋषिनामों की वस्तुतः ४८ श्रशुद्धियां है ? 

श्रथ देवतविवेचन 
हम पुवं लिखत चुके हैँ कि मन्त्रार्थं के साथ देवता का जितना सम्बन्व है, उतना 


१. ह पृष्ठसंख्या श्मानन्दाश्नम, पूना" मुद्रित संस्करण कौ है । 


वेद के श्रनुक्रमणीसंज्ञक ग्रन्थ ` ४६७ 


ऋषि श्रौर छन्द का नहीं टै, इसलिये सर्वानक्रमणी-प्रतिपादित दवतां का विचार 
विशेषल्पसे न होगा । 
देवता का लक्षण 
देवता का लक्षण ऋक्सर्वानुक्रमणी मे इस प्रकार किया है--शया तेनोच्यते सा 
देवता" (परि० २।५) श्र्थात्‌ मन्त्र के दवारा जिसका प्रतिपादन किथा जाता है, वह्‌ 
उष मन्त्र का देवता होता है" । यह सवंतन्बरसिद्धान्त दै । 


मन्त्रोंकेदोभेद 
ल््रदो प्रकारके होते हैँ । एक वे जिनमें देवतावाची पद का निदश्च होतादै। 
से मन्त्र 'निर्दिष्टदेवताक' काते हैँ! दूसरेवे होते हँ जिनमें देवतावाची पदका 
निदेश नहीं होता । ये मन्त्र श्रनिदिष्टदेवताक' कहातते हैं । 


देवता का यथाथंज्ञान ऋषियों को हौ होता है 
देवता का निश्चय करमा बड़ा ही कटिन कायं है। जो परुष पूणंतया मन्वार्थं 
को समभतादहै, वही देवताका निश्चय कर सकतादहै। यस्कने लिखारै-- “न 
ह्ये ु भ्र्यक्षमस्ति-श्रनषेरतपसो वा' (निरुक्त १२३।१२) भ्र्थात्‌ मन्त्रां (देवता) 
का ज्ञान भ्रनृषि या श्रतपस्वी को नहीं हौ सकता । निरुक्त के इसी वचन के श्रावार 
पर श्राचायं शौनक ने लिखा है-- 


न प्रत्यक्षमनषेरस्ति मन्तम्‌ । योगेन द्ष्वेण दमेन बुध्या बरहुभर्‌त्या तप्त 
नियोभैः । उपास्यास्ताः कृर्स्नक्ो देवताः । व° दे° ८।१२६, १३०॥ 
्रथात्‌ मन्त्र श्रनृषि को प्रत्यक्ष नहीं होते । योग, दम = इन्द्रियनिग्रह, व्यापकं 
पाण्डित्य तथा तपश्रादिके वारा समस्त देवताश्रोंको जानने का यत्न करना 
चाहिये । ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार वेद्कुटमाघव ने श्रपनी देवतानुक्रमणी में 
लिखा है-- 
देवतातत्वविज्ञानं महता तपसा मवेत्‌ 1 
शाक्यते किमस्माभिर्यायातथ्येन माषितुम्‌॥ 
(पृ° ५५ मद्रा संस्करण) 


श्रथति दैवता का यथा्ंज्ञान बड़ (तपसे होताहै, इसलिये हमलोग उसका 
यथायथं तथा वणेन नहीं कर सकते । 


१, ^तेन वाक्येन यत्‌ भ्रतिपाचं वस्तु सा दैवताः (षड्गुरुज्ञिष्य, बेदा्दीषिका, । 
पृष्ठ ६०) । 


४६द वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


यह है प्राचीन श्राचार्यो तंथा विद्वानौ की सम्मति। पर प्राजकलके कुं एक 
प्रल्पश्रृत लोगों का कहना है कि-- 


(१) किस सूक्त का कौन देवता है, इसका निश्चय करये के लिये किसौ योग- 
सामथ्यं तपोबल की श्रावर्यकता नहीं ।* . 


(२) श्रामो हम क्रिस भी संस्छृतज्ञ को वह युक्ति बतादेनेको तैयाररहैः 
जिससे वह किसी योगबल तपोबल के विना तथा सर्वानुक्रमणौ के विना ही फलान 
सूक्त की फलानी देवता है, यह सूक्तं पढ़ते ही बता देगा ।* 


निरुक्तकार यास्क के समयमे मी एेसे-४मे "विद्रच्छिरोमणि' उत्पन्न हो गयेये, 
जो कहते ये कि श्टुम निरुक्तशास्त विना पठे मन्तरको देखकर ही समभ लेगे कि 
इस मन्त्र काक्या देवता है" एसे 'विदन्मन्यो' को फटकारते हुए यस्किने लिखा 
है 

“्रथापि याज्ञे दैवतेन बहवः प्रदेशा मवन्ति ते चेद्‌ ब्र युलिद्धजा भ्रत्र स्म इति। 
“इन्द्रः न त्वा ज्वरा देवता वायु पृणम्ति' इति वायुलिद्ध चेन््लिङ्ध' चाग्नये मन्त्रे । 
“प्रम्निरिवं मन्यो त्विषितः सहस्व" इतति भ्रग्निर्मान्यवे मन्त्रे 1“ (निरुक्त १।१७) 


सर्थात्‌ यज्ञकमं मे देवतानिर्देशपूवंक ध्रनेक विधियां कदी गई ह । यथा--देन््घा 
गा्हषत्यमुपतिष्ठते इत्यादि । निहक्तशास्तर के श्रष्ययनके विना देवता का यथार्थं 
ज्ञान (कैन प्रवान दै श्रौर कौन निपात है) नदीं हौ सकता, यदिवेकहँकि हम 
सिङ्ख (देवतावाचक पद} जानते हँ तो यास्क दो मन्त्र उद्धृत करके पृचछतेहकि 
इनदरं न त्वा" इस श्राग्नेय मन्त मे वायु तथा इन्द्र श्रौर “भ्रग्निरिव मन्यो मन्यु 
देवतावाले मन्त्र में प्रग्नि का लिद्खं देखा जाता है, बताभ्रो यहां कौन देवतादै? 


यह्‌ कथा उन मन्त्रों की, जो निदिष्टदेवतावाले है । जब इनमें ही देवतावाची 
पद के दरानमान्नसे देवता का निश्चय नहीं हौ सकता तो श्रनिदिष्टदेवतावाले मन्त्रों 
मे योगसामथ्यं या तपोबल के विना देवता का परिज्ञान कंसे सम्भव हो सक्ता है । 

श्रनिदिष्टदेवतावाले मन्व मेंदेवताका भरि्ञान करवा कितना कठिन कायं 
है, इस बात को समाने के लिये निरुक्तकार यास्कने एक प्रार्यायिका लिखी 
(~ 

““क्ाफपूणिः स द्ल्पथाञ्चक्ते सर्वा देवता जानामीति तस्मे देवतोमयलिङ्गा श्ादू- 
बभव तां न जज्चे \*“ निरुक्त २।८॥ 


१. भ्वेदिक धर्म॑" मई १९३०; पृष्ठ ४२६, कालम १। 
२. वेदिक घमं" मई १६३८, पृष्ठ ४१८, कालम २। 


वेद के भ्रनुक्रमणीसंज्ञक ग्रन्थ ४६६ 


प्रात्‌ महामुनि शाकपूणि ते विचार किया कि मै सब देवताश को जानता हू, 
उसी समय (उमयलिद्धा देवता भ्राकर एपस्थित हुई, उसको वह्‌ न जान सका। 
भर्थात्‌ यं स शिङ्क्ते (चऋ० १।१६४।२६) मन्त म पुल्लिद्ध रौर स्त्रीलिङ्ख 
दोनों पदों का निदेश होने के कारण निश्चय नहीं कर सका कि इस मन्त्र का कौन 
दंवतारहै। 


डस भराख्यायिका को यहां उदूघुत करने का कैवलमात्र इतनां ही श्रमिप्रायहै 
कि शाकपूणि जसे वेदके प्रकाण्ड विदान्‌ को मी (जिसने श्रपना निरुक्त मी बनाया 
था श्नौर जिच यास्क श्रौर शौनक बार-बार शपते ग्रन्थों में श्मरण करते है) देवता 
विषय मे कही-कहीं सन्देह उन्न हो जाता दहै, वहां महि दथानन्द के योगसामयं 
श्नीर तपोबल की पदे पदे दमी उडाना कितनी घुणित श्रनधिकार चेष्टादहै। 
इसीलिए मगवान्‌ व्यास लिखते है “बिभेत्यल्प ताद दो मामयं प्रहरिष्यति" 
(ग्रादिपवं ११२३८) अर्यात्‌ वेद श्रल्प्रूत पण्डिताभिमानिर्यो से डरता दै कि कहीं 
यह मुफपरही प्रहरनं करे । वेद का देसे लोगों से डरना वस्तुतः ठीक दै। मन्व 
मात्र को देखकर देवता का निश्चय करनेवाले लोगों ने वेद के साथ क्या-क्या अजनयं 
नहीं किया। उदाहरणार्थ "केतुः कृण्वन्नकेतवे" (ऋ ० १।६।३ ) इस मन्व भेकेतु 
पद देखकर केतु देवता की श्रौर “उवृबुष्यस्वाण्ने' (यजुः १५।१५४ ) इस मन्तसे 
बुद्ध देवता की कल्पना करके मन्त्रं से उनकी पूजा करने कराने लगे । यहीं तक 
नहीं व्ततीप्रथा' जैसी शअमानुषीय प्रथाए' मी वेद के नाम मदी जानि लगीं। यह सब 
मन्त्रमात्र को देखकर देवता का निख्वय करनेवाले लोगों के मस्तिष्ककीहीतो 
कल्पनाए' थीं? 


इन लोगों को इतना मी सममे नहीं प्राता किं यदि देवता का परिज्ञान 
करना दतनासरलकाम हैकि जोमन्त्र को देखकर ही किया जा सकताहै,तो 
भला एसे तुच्छं कायं के लिए शौनक यास्क-प्रार्वलायन श्रौर क्तात्यायन श्रादि 
श्रनेकों श्राचार्यो ने ग्रन्थरचना का इतना महान्‌ प्रयास क्यों किया? क्यावे सब मूख 
ये? इसलिये देद कहता है--परश्यदक्षण्वान्‌ न विचेतदन्वः' (ऋ० १।१६४।१६ ) 
भरात्‌ जिनकी राखे होती, वे ही खम सकते है, मखं नहीं । 

ऋषियों के दह्णेनभेद से देवताश्रो में भिन्नता 

रेस भवस्था से श्रवश्यम्मावी है करि हर एक ग्माचायं की दु्टि भिन्न-सिघ्रहो। 
क्योकि वेद कहता है- "मनोजवेष्वसमा बभूवुः (ऋ० १०।७१।७) श्र्थात्‌ बाह्य 
साघन होने पर मौ मानसिक व्यापार में भ्रसमानता श्रवस्य होती है । प्रतः ऋषियों 
के दृष्टिभेद से देवतामें मी भेद होना श्रवश्यम्मावी है। भ्ाचायं यस्कने मी कहा 
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दै--/एवभुच्चावचे रमिप्राये षीणां मनत्रदूष्टयो सवस्ति (निरक्त ७३} । इमके 
परमाण सर्वानुक्रमणी तथा बृहद्‌ देवता धराद ग्रन्थों मै संकड्ं स्थानों पर भिलते हँ 
जिन पर विचार करने से सिद्ध होता है कि ष्देवता' श्रनुक्रमणीग्रन्थो तक ही सीमित 
नहीं ह, द्रष्टा के दुष्टिभेद से उनसे भिन्न देवता मी माने जां सक्ते ह । उदाहरणाथं 
ननवो नवो भवति जायमानः" (ऋ० १०।८५।१९) इस मन्त्र को लीजिये । तंत्ति- 
रीयसंहिता, बौधायनधौत, सत्याषाढश्रौत श्रादि में इसका श्रादित्य देवता कहा दहै । 
तंत्तिरीयब्राह्मण, श्रादनलायनश्नौत, शांर्यायनश्रौत भादि मेँ चन्द्रमा देवताः लिखा 
है । मेत्रायणीसंहिवा मेँ यह मन्त्र वैश्वानरः चर में विनियुक्त है । इस मन्त्रके विषय 
मे बृहद्देवत्ताकार श्राचायं शौनक लिलता है-- 


4।५०००१०११११०००१५१०००११०००००५ [|.11 चान््रमसीपरा । 

परस्याः प्रथमौ पादौ सौय, चाद्मसौ परौ ॥ 

श्रौणेवामो बृवृचे त्वस्मिन्नदिवनौ मन्यते स्तुतौ ।\' 
(बृह ७।१२५१२१) 


भर्थात्‌ "नवो नवो भवति" इस समग्र मन्त्र का सूयं प्नौर चन्द्रमा दैवता दै । दूसरे 
भ्राचायं कहते हैँ किं प्रथम दोपादोंका सूयं देवता हैश्रौर उच्तर दोपादोंका 
न्द्रमा । भ्राचयं श्रौरौवाम कहते हैँ कि भ्रसिविनौ की स्तुति है । 


दसी मन्वके विषयमे यास्कनेमी लिखा है--श्रादित्यदंवतो द्वितीयः पाद 
इत्येके" (निरक्त ११।६}) भ्र्थात्‌ कई श्राचायो के मतमें इस मन्तके द्वितीय पाद 
का देवता भ्रादित्य है। 


ईसी प्रकार (्सुष्टुतिः" (ऋ ° ५।४२।१४) मन्त्र के विषय में वृहद्देवताकार 
लिखता है-- 

१००१००१५५१०१०१०००००००. ्रसुष्टुतिरिति त्वचि ॥ 

क्षौनकादिभिराचा्थं देवता वहषेरिताः । 

इलस्पति शाकपूणिः पर्जन्याग्नौ तु गालवः ॥ 

यास्कस्तु पुषणां मेने स्तुतमिन््ं तु शौनकः । 

[11.14 मागुरिस्तु नजन न००००००००१००५० ॥* 

(व° प्र° ४ इलोक ३८-४०) 


१, ते०.सं० २।३।५॥ बौ० श्रौ ° १३।२०॥ सत्या० भौ ० २२।४।१५॥। 
२. त° ब्रा० ३।१।३॥ भ्रा० श्रौऽ €।०॥ शां० श्रौ° १४५२२।४॥ 
३. मं० सं० २२।२॥ ४।१२।३॥ 
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भर्थात्‌ ऋष्वेद (४।४२) के श्रसुष्टुतिः" मन्त्र मे शौनक श्रादि श्राचार्यो ने बहुत 
प्रकार से देवता का विधान करियाहै | श्चाकपूणि के मतमें इस मन्त्र का श्रलस्पति' 
देवता है । गालव श्राचायं "पर्ज॑न्य श्रौर "ग्नि" को देवता मानता है। यास्क कहता 
है क्रि मन्त्र का देवता पूषा" है। सौनकाचार्यं “इन्द्र की स्तुति मानता है । भागुरि 
ध्वे दवानर' कौ स्तुति बततलाता है । 


इस प्रकार इस मन्त्र के इलस्पत्ति, पर्ज॑न्य, श्रगिनि, पूषा, इन्द्र श्रौर वैश्वानरये 
छः देवता माने गये। जो लोग ्रज्ञानवश यह्‌ समक वेठेहैँकि मन्तमें श्राया हु्रा 
पद ही देवतावाचक हौ सकता है, तदथं या तत्पर्थायवा चकर नहीं१, उनके लिये यह्‌ 
स्थल विशेषरूप से विचारणीय दै । क्योकि इन छः देवताश्रौ मे केवल एक इलस्पति 
पद ही उपयुक्त मन्त्रम राया है, शेष देवता मन्वाथं से सूचित होते हँ । इसलिये 
जौ लोग रथं देवता नहीं होता एेमा लिखते हैँ, वह्‌ स्वंया प्रयुक्त है। 


हमारे इस विवेचन से यह मली प्रकारसिद्धहो जातादहै कि देवता कात्या 
यनी सर्वानुक्रमणी प्रौर बृहद्देवता तक ही सीमित नहीं हैँ । वयोकि पूवं श्राचायं 
मी श्रपनी-भ्रपनी दृष्टि के भेद से भिन्न-भिन्न देवता मानतेये। तदनुसार श्राजमभी 
प्रत्येक स्राङ्खोपाङ् वेदज्ञ, पारोचयंवित्‌, सन्मात्रनिबद्धवुद्धि, योगजसमाधिसम्पन्न 
मनुष्यं देवत्ता का निचय कर सकता है भ्रौर उसका माना हृश्रा देवता सर्वानुक्रमणो 
म्नादि मेँ प्रतिपादित देवता से भिच्होतो वह्‌ मी उस विमिन्नतामात्र से श्रश्ुद्ध नहीं 
माना जा सक्ता1 


सर्वानुक्रमणो के देवता्रों की सदोषता 


इसके विपरीतं सर्वानुक्रमणी भ्रादि में बहुतसे से देवता मी लिखे टै, जिन्हे 
वेद को श्रपौरषेय माननेवाला कोई मौ विचारवान्‌ व्यक्ति कमी मी स्वीकार नहीं 
कर सकता । हम उदाहुरणाथं दो-एक स्थल उपस्थित करते ह - 

(£) पत्नौ चास्याद्धिरसी शदवतौ पुसत्वमुपलम्य भ्रीत्यान्त्यया तुष्टाव । 

(८।१।३४) , 

भ्र्यात्‌ श्रासङ्ख राजा कौ शङवती नामक पत्नी ने नपु'सक पति को पुनः पुमान्‌ 
पाकर उसकी इस सूक्त कौ श्रन्तिमि ऋचा से प्रीतिपूवंक स्तुति की। 

(२) मावयग्यरोमशयोदंम्पत्योः सम्वादः 1 (ऋ° १।१२६।६-७) 


१. देखो 'वदिक धर्मं" फरवरी १९३८ । 
२. देखो "वेदिक घमं फरवरी १६३८, प्र १५१। 
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धर्थात्‌ इन मन्त्रो मेँ भावयन्य श्मौर उसकी पत्नी रोमशशाका परस्पर संवाद दहै। 

उपयुक्त मन्त्रौ का सर्वानुक्रमणी के इन देवता्नके प्रावार पर किया हश्रा 
सायणमाष्य मी देखनेयोग्य है (श््यन्त श्रर्लोल होने के कारण हम उसे उद्धृत 
नहीं करते) । क्या एसे देवता्ौ करो, जिनसे वेद का वेदत्व ही नष्ट हो जातादहै, 
वंदिकधर्मी कमी मी श्रां मीच कर प्रमाण मान सक्तादहै? 

सलिये रेपे स्थानों पर श्राचायं दयानन्द ने जानबूभकर सर्वानुंक्रमणी के 
देवताभ्नों को न मानकर श्रषने नये देषता लिसे । श्रन्यथा गन्दी कहानियां लिखने से 
वेद कावेदत्व ही नष्ट दहो जाता। क्या कोई स्वामी दयानन्दके इस कायं को श्रनु- 
चित सिद्ध कर सकतारहै? 

जोलोगर्वानूक्रमणी श्रादि प्रतिपादित देवताभ्रों को ईश्वरप्रदत्त मानते है", वे 
शान्त हृदय से विचार करं करि क्या रेत देवता (जिनसे वेद का महत्व ही नष्टहो 
जात्ताहै) मी ईदवरीय ही मानने चादिये? हमारी सममः में इसमे श्रधिक मुखता 
श्नौरक्याहो सकती है कि रन्थकार तो स्वयं श्राचार्योके नाम की घोषणा करता 
हुभ्रा लिखे कि श्रमुक् द्रष्टा इस मन्त्र का वहु देवता मानता है, श्रमुक्‌ यह रौर हम 
उन सबको ई्वरीय ही मानले । वस्तुतः बात यहदहैक्ि यातो पसे लीर्णोने 
शास्त्र का श्रनुशीलन ही नहीं किया, या कोई दूसराहेतु है। 

सर्वानुक्रमणी के देवता श्रौर प्राचीन श्राचार्यं 

इतना ही नहीं कि स्वामी दयानन्दने ही स्वानुक्रमणी श्रादिके देवताग्नौंको 
पूणंङूप से न माना हो, अध्रि भ्राजसे संक वं प्राचीन वेदमाष्यकार भी सर्वानु- 
क्रमणी श्रादि कै देवताग्नौको्रशुद्ध मानतेये। उद्वाहुरणायं दो-तीन प्रमाण उप 
स्थित करते है 

(१) प्रजावतेहेरिङ्चन्दस्थान्त्या चरमपरसंसा वेति केचित्‌ । तदसत्‌ । श्रप्रति- 
मासनात्‌ । (जयतीर्थे-ऋर्माष्यटीका, पत्र २५) 

रात्‌ ऋ० १।२०८।९ के विषयं म ज॑यतीरथं ` (१३वी शताब्दी) लिलता हैन 
कडू (सर्वानुक्रमणीकार भ्रादि) इस मन्त्र का देवता प्रजापति, हुरिर्चन्द तथा चमं 
की.श्रशंसा मानतेर्है, सो श्रषुदढध है, क्योकि मन्वसे उक्त भर्थेकौ प्रतीति नहीं 
होती । 

इसी प्रकार स्कन्व स्वामी मी लिलता. है-- 

(२) प्रजापति हरिश्ष्चन््रमित्येतत्त प्रजापतेहंरिहचन्दस्यान्यत रस्यो मयोव+ऽस्या- 
श्चि भशं साया श्रसम्मवाद्‌ यथोक्तं तत्पयेष्यम्‌ ] (तरिवेन््रम संस्करण, पृष्ठ ८३) 


१. देखो "भावंज्योति" १८, २५ दिसम्बर १६२८ ॥ 


६० वेद के ्रनुक्रमणीसंज्ञक ग्रन्थ ४७३ 


परथाति इस मन्त्र में प्रजापति भ्रौर हरिश्चन्द्र की स्तुत्ति धरसम्मव होनेमे 
शौनक का कथन चिन्त्य है। 


(३) श्रनुक्रमणिकोक्तदेवतानां साष्ये द्ष्यमाणस्वाव्‌ माष्यानुसारं देवतामाह । 
(नूिहाचा श्प खलारी टीका पत्र ५५) 


पर्थात्‌ (साधवाचार्यकृत ऋग्वेद) भाष्य में श्रनुक्रमणी के देवताभ्रों को भ्रशुदध 
सिद्ध करने के कारण (जयततीथं) माष्यानूसार देवता को कहता है । 


इन प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध है.कि देवताविषय में सर्वानुक्रमणौ प्रादि ग्रन्थी 
परम-प्रमाण नहीं द श्रौर इनके देवताप्रोंकोन मानना कोई हानिकारक कां भौ 
नहींहै\ जो लोग यह्‌ समवे हँ किये सर्वातुक्रमणी मेँ कहे हुए देवता ईश्वरीय 
ई भ्रौर इनकेन माननेसे वेद भी ग्रनित्य हो जाएगा, सवंथा श्रज्ञानान्धकार में पड़े 
हुए है । वस्तुतः बात इतनी हीहै किइन कात्यायन, शौनक प्रादि प्रावचार्यो ने मन्त्रो 
काजोप्रमिभ्राय स्वयंया परभ्परानुकषार सममा, उसका उन्होंने श्रपने ग्रन्थे 
संकलन कर दिया । ये कोई वेद की तरह ईवरीय देन नहीं है। 


क्या स्वामौ दयानन्दस्वीकृत देवतानिर्वेश कौ हलो प्रज्ञास्त्रोय है ? 


स्वामी दयानन्द ने ग्रपने वैदमाष्यमें करई स्थानों प्रर मस्त्र-गत पदकादेवना 
रूप से उल्लेख न करके उसके प्रयं या पर्पापिवाची पद का निदं किथाहै। इस पर 
कर्द एकं महानुभव श्मक्षेप करते ह कि मन्त्र-गत पद का उल्लेख न करके उप्तके 
प्रथं या पर्याय का उल्लेख करना श्रशुद्ध है । मन््र-गतपददही देवता होतादहै। 


हुम उनके इस कथन पर श्रश्यक न लिलते हुए इतना प्रवश्य लि्ेगे कि 
भ्राक्षेपकर्ता महोदय ने जिन ग्रन्थों के श्राधार पर श्राक्षेप क्रिया उन्हं मी मनी 
प्रकार नहीं देखा ॥ उनके परमप्रमाण माने हुए सर्वानुक्रमणी श्नौर बृहर्‌देतता के 
कर्ता भाचायं कात्यायन तथा श्लौनक मी करई स्थानों पर मन्त-गत देवतावाचो प्रद 
को देवता न लिखकर उसके भ्रथं को देवता लिखते दँ । उदाहरणार्थं - ऋग्वेद तृतीप 
मण्डल के भ्राठवें सूक्त को लीजिये, उसमे “वनस्पते एेसा सम्बोघन पद कर्द बार 
ध्रायादहै। ऋकम्वानृक्रमणी ने दस सूक्त का देवता श्युष' लिखादै। बृहद्देवताने 
पयुप भ्रौर भ्रग्नि"ये दो देवता मानेदहै। भरूपश्रौर भ्रगनिये दोनौ पद सम्पूणं सूक्त 
मे कहीं पर भी नहींश्राये! प्रन विचारपदाहोताहै किये घमौर ्मम्निक्या 
दँ? यास्कने इस सूक्त के प्रथम मन्त्र का "वनस्पति" देवता भानाहैग्रौर लिखा 
है-- “तत्‌ को वनस्पतिः ? वरूप इति कात्थक्यः, श्रग्निरिति श्ञाकपुणिःण (निरुक्त ८ 
१७) भ्रथात्‌ इस मन्त्र में भ्राये हुए वनस्पति शब्द का प्रथं कात्यक्य प्राचावं भूव" 


11 ` वैदिक.सिद्धात्त-मीमांसा 


मानते है श्रौर शाकपूणि शग" । श्रव. पाठक्र महानुभाव विचार करं कि सर्वानु- 
ऋमणीक्रार श्रौर बृहद्देवताकार ने इस सूक्त के जो शुप-भग्न,. देवता लिते, वे 
मन्त्रगत "वनस्पतिः शब्द के श्रथ हैया नहीं? प्रतः यह्‌ सिद्धान्त बनाना करि "मन्त्र 
गत पद हौ देवता हो सकते है, उसका अ्रथं नही" प्राचीन भ्राषं परिपाटी से सवथा 
विरुद है। इसी प्रकार प्रषमषंणसूक्त (ऋ० १०।१६०} का देवता जो (भाववृत्त 
मानाहै, वह कहां सेश्राया? क्या यह सम्पूणं सूक्तका संक्षिप्त श्रथं नहींहै? 
(भावन्=पदाथं का इत्त-=होना) दससे सिद्धदहैकि महषि दयानन्द ने जो ब्रह्मण- 
स्यति (ऋ० १।४४) भ्रादि के वृहस्पति रादि र्थो को देवता लिखा है, बह सर्वया 
शुद्ध है भौर प्राचीन श्राषं प्रणाली के श्रनुक्ुल है । उनको. शुद्ध कहना श्रपनी प्रज्ञता 
का प्रकाज्ञ करनादहै। 


[इस लेख में छन्दो के विषयमे नहीं लिला गया है । इसका कारण सम्प्रति 
स्मरण नहीं । मन्तरं के छन्दो कौ भिन्नता के विषय में हमने 'वेदिक-छन्दो-मीमांसा' 
के भठारहकं प्रष्याय में विस्तारसे लिखा है। 

मन्त्रों के ऋषि, देवता श्रौर छन्दो के विषयमे "मेरी दृष्टि मे--स्वामौ दया- 
नन्द सरल्वतो श्रौर उनका कायं ग्रन्थ में पृष्ठ १५२ से १७३ तक देले । ] 


> 


भशवत्पाददयानन्दसरसतीसराभिनःच्‌ पूवां कृतिः 


चतुर्वेद-विषयालकमणी 


[ध्वं लेखो गुरुकुलपन्निकाया-' २०२४ वंक्रमाग्दस्य माद्रपदादरिवनमासयोरङ्के 
भ्रकाज्ितमभूत्‌ । लेखान्ते निदिष्टाऽसिनना टिष्पण्यन्न द्रष्टव्या 1] , 


माननीया वेदविचक्षणास्त्स्वाच्यायोत्सुका वा विद्वांसः ! श्रद्य भवतां पुरस्ताद्‌ 
वेदविदाप्रचा सयोत्सगिक्ृतकायानां तत्र मवतां मंगकत्पादानां दयानन्दसरस्वतीस्वामि- 
नामेकस्या श्रपूवंकृतेः परिचय: प्रदीयते । यचप्यस्या निर्देशो मयाऽष्टादशनर्षेभ्यः, पराक्‌ 
"ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास" नाभ्नि ग्रन्थेऽकारि, तथापि केचन एव विहा 
सस्तेन ल्घपरिचयाः सन्ति । ब्रस्या महत्त्वपूर्णाया श्रपर्वायाः कृतेस्तत्र नाम “चतुवंद- 
विषयपुचो' इति वतते । परम्त्विहास्माभिरियं कृतिः प्राचीनाषंग्रन्थनामशेल्यनुसारम्‌ 
ऋष्यनुक्रमणी, छन्दोऽनुक्रमणी, देवतानुक्मणी इत्यादिनाम्नामिव "चतुर्वेद विषयानु- 
कमणी' ताम्नामिहिता । 


पराचीनं षिमुनिभियं्पि चतुर्णां वेवानाम्थविज्ञापनाम चऋषिदेवताचन्दो 
विषयका बहबोऽनुक्रमणीसंज्ञका ग्रन्था निबद्धा, येवंदाथेज्ञाते पयप्तिं साहाय्यमस्माभि 
प्यते । यथपि च देवतानुक्रमणीम्थो वेदविषयविज्ञानेऽपि साहाय्यं प्राप्यते, तयापि 
यथाविघं वेदाथंविज्ञाने साक्षात्‌ साहाय्यं तत्नमवतां दयानन्दस्वामिनां चतुरंदविषय- 
नुक्रमण्याः प्राप्यते, न तथाविधं प्राचीनेम्यो देवतानुक्रमणीग्न्धेम्योऽवाध्यते । तत्र 
कारण्यं वतते 1 


प्रथमं तावद्‌ प्राचीनासु देवतानुक्रमणीषुं मर्तरगतान्येवागिनिवाच्विन्दरादीनि पदानि 
देवतात्वेन पठितानि । तेने साक्षादिदं विज्ञायते यृत्‌ कस्मिन्‌ मन्ते सूक्ते वाऽन्यार्दि 
पदैः कतमो विषयः प्रतिपाद्यते, मन्त्रगततपदानामनेकार्थासिधायकत्वातु । मगवदुया- 
नन्दस्वाभिमिरेस्यामनुक्रमण्यां प्रतिवगं प्रनिसुक्तं प्रत्यध्यायं वा.को विषयः प्रतिपाद्यत 
दति नस्वशष्द, साक्षाचनिदिश्यते, तेनासन्दिग््पेण , विज्ञायते, यक्तरार्त्यानिषदानां कोर 
ऽभिग्राय इति । 


` ्रपरं च, प्राचीनाः सर्वा श्रप्य॑नुक्रमण्यंः चेवा य॑जार्थमेव प्रयुक्ताः" इति मतमनु- 
रुष्य देवतानि विदधते । यज्ञशब्देन च मौतिकं कमं काण्डमेवं गृह्यते, न मगवत्वादः 


४७६ वदिक-सिद्वान्त-मीमांसा 


दयानन्दस्वामिभिः स्वीकृतो यज्ञस्य ॒विस्तृतोऽ्ः। एतच्च ता श्रनुरुध्य प्रदत्तः 
प्राचीनग्रन्थे रतितरां विस्पष्टं विक्ञायते। मगवत्पादस्त्वत्र साक्षाद्‌ श्रधियज्ञम्‌ श्रधि- 
दैवतम्‌ भ्यात्मं चा्थंमनुसूत्य सरले: शब्दवद्रानां विषयनि्दंशं व्िज्ञापयन्ति । भरत 
एव तत्रमवतां मगवत्पादानां कृतिरियं वंदि पाद्‌ पये वेदीथेविज्ञापनाय प्रेष 
विविघेषु गरम्येषु सत्मु सर्वानपि ग्रन्थानतिशेते । श्रनया दुष्टश्च मगवहयानन्दपादाना- 
मियं लघ्वपि कृतिमू घाशिषिक्ता वतं । 


मगवदूयानन्दसरस्वतीमिर्वेदमाष्यविरचनात्‌ श्राम्‌ वेदविषयकं प्राचीनं मध्य 
कालीनं द्विविधं भारतीयं मतं पारचात्यमतं च सम्यग्विज्ञाय तंरनुसारं प्रतिमन्त्र 
विचारं कृत्वा प्रथमं वेदस्वरूपं निश्चितम्‌ श्र्थाद्‌ वेदा; स्व॑विद्यामया वा मौत्तिककमं- 
काण्डपरा वा श्रजाविपालगीतयुता बालिशा वेति । तत्र प्राचीनानामृषिमुनौनां वेद- 
विषयकं सव॑विद्यामयस्वं मतं सत्यमिति विज्ञाय तदनुसारं चतुर्णामपि वेदानां प्रतिवगं 
प्रतिमुक्तं च यो विषयस्तदृष्टस्तस्यात्र सद्धलनं विहितम्‌ । एवं च चतुर्णामपि वेदानां 
सम्यगवगाहनं कृत्वा यक्लवनीतं तं रुपलम्धं तत्संक्षेपेण संगृह्य सर्वेम्यः सम्प्रदातु तदनु- 
सारं वेदमाष्यस्य प्रणयनमारब्घम्‌ । 


यद्यपि तत्रमवताम्‌ भ्राचायंपादानां चतुर्णामपि वेदानां माष्यस्यासीत्‌ प्रणयनेच्छा 
तथापि भारतीयानामस्माकं दुरदेवविपाकादू श्रत्पायुष्ये्र तषां स्वगंमनात्‌ केवलं यजु- 
वेदस्य सम्पूणंम्‌, ऋर्वेदस्य सप्तममण्डलस्य द्विषष्टितममुक्तस्य दवितीयमन्वरं यावदेव 
माष्यं भगवत्पाद रचितम्‌ । 


यद्यपि भाष्थ्रणयनकाले भगवदूयानन्दपा देः क्वचित्‌ क्वचित्‌ चतुरवेदनिषयानु- 
क्रमण्यां निदिष्टानां विषयाणां परित्यागं कृत्वाऽ्ये विषयस्तत्र तत्रो द्धिताः, तथापि 
नैतेन क्वचित्‌ तदुक्तविषयपरित्यागेनास्य भ्रनुक्रमण्या गौरवं किञ्चिदपि हीयते । यतः 
पक्षान्तरे विषयानुक्रमण्यां निषष्टानामपि विषयाणामौचित्यस्यानाशात्‌ । 


श्रपि च सामायवंयोरवश्चिष्टस्यग्वेदस्य च मगवत्पाददृष्टचाऽथे विज्ञानाय नाधयाप्यस्य 
ऋते किञिचिदन्यत्‌ साधनमस्माकं सविषे वतते । भ्रनया दुष्टश्चा मगवत्पादबिरचित- 
स्यास्य सूत्रात्मकस्य माष्यस्पर कियन्महत्त्वमित्यनायास्ेनेव शक्यते विज्ञातुम्‌ १ 


श्रपि च यदीदं मगवत्पादकृतं सूत्रमाष्यं यथाकालं प्रकारितमभविष्यत्तहि मग- 
वत्पादानामनन्तरं वै राय॑ मुनितुलसीरामशिवश द्ुरक्षेमकरणजयदेवप्रमूतिभिविपरिचतं- 
वंद माष्याणि विरचितानि तेषामपि स्वरूपमधिकं दिव्यममविष्यत्‌ । वेदमाष्यक्ृता- 
मेतेषां विद्वदराणां वेदे प्रविविक्ूणां स्वाध्यायकषीलानां वार्याणां दौभग्यिमेव यदियं 
मगवत्पादानां मूर्धामिषिक्ता कृतिस्तदुग्रन्थानाम्‌ भाषेगरन्थानां प्रचाराय प्रसाराय मुद्र 


चतुवद-विषयानुक्रमणी ४७७ 


णाय च स्वथंमधिङकृतायाः परोपकारिणीसमायाः कालगृहे प्राजन्मकारावापप्राप्तस्य 
कृताप रादस्य जनस्येवासूयंम्पक्या सती स्वायुषोऽन्तिमान्‌ क्षणान्‌ मापयति । 


यद्यस्य ग्रः्थस्य प्रकाशनमभ विष्यत्तहि न केवलं भगवत्पाददुष्टं वैदिकं विज्ञान- 
मेव लोके प्राकादायिष्यद्‌ श्रपितु या बहुविधा वेदविषयकाः शद्धा रस्माकं हृदयान्‌ 
व्यथयन्ति ता श्रपि समूलखातमुद खनिष्यन्‌ । उदाहरणायेह्‌ द्योः स्थलयोगनिदेशः 
क्रियते-- 


(१) यम यमी-सुक्तविषये'.-- 


श्रस्ति ऋमरदे दशममण्डले दशमं सक्तं यद्‌ यमयमीमूक्तनाम्ना वेदवित्सु 
प्रसिद्धम्‌ । श्रनेके मारतीयाः पर्चात्यार्चाधुनिका वेदाघ्येतारस्तत्र सौदर्य॑योः स्वसू- 
्रात्ोरद्लीलं संवादं मन्यमाना यथा वेदं दूषयन्ति तदपि नाविज्ञातम्‌ प्रार्याणाम्‌ । 
एतत्सुक्तविषये तत्र॒ मवद्डिराचायंपादे रस्यामनुकण्यां “जलपदा्ं विद्यावर्णनम्‌' इति 
विषय उद्धतः । "प्रक रणज्ञ एव मन्त्रा निवंक्तव्याः' इति सिद्धान्तानुसारमाचायंपादेः 
पवंसुक्ते साक्षादुपलम्यमानाम्‌ श्रपां वशंनं दृष्ट्‌ वाऽस्मिन्‌ सूक्तेऽपि जलविदावरानं 
दृष्टम्‌ । . 


पूवंसूक्ते यदपां वंन तत्पृयिवौस्थानीयस्याप एति मन्त्राथविवारणात्‌ 
तन्मन्त्राणां गायण्यनुष्ुप्‌ चन्दोऽन्वितत्वाच्च स्पष्टं विज्ञायते । श्रस्मिन्‌ दशमे यमयमी- 
सूक्ते पृथिवीस्थानीयानामेवापां यदा सूर्ेरदिमममिषिमागौ मवति तदाताद्विधा वि- 
मम्यन्ते। ता एव विमागी साम्प्रतिकवंज्ञानिकपरिमाषायां हार्ईङोजनाक्सीजननाम्ना 
व्यवद्धियेते । तयति मागयोरेकस्यांशव सूृष्ष्मास्सन्तोऽप्यन्यत रदुष्टचा महीयांसो 
भवन्ति। तत्र ये महीयांसस्ते यमीसंज्ञयोच्यन्ते, सूक्ष्माश्च यम्षज्ञया । यतः स्त्रियाः 
संघास्मकलत्वात्‌ (स्रौ स्त्यायतेः, स्त्ये ष्ट्य संघाते) हिमारण्ययोमंहत्वे इति 
स्त्री-प्रत्ययविघायके महत्वे स्व्रपरत्ययविधानदर्शंनाच्च यमयमीसंज्ञयोरयं विभागो 
द्रष्टव्यः । 


एवं च ता प्रापो द्विषा विमागं प्राप्य सृष्मीभूताः सूयंरदिममिरा्ियमाणा 
उपरि गच्छन्ति । तत्र च मध्यमस्थानं यावद्‌ श्राम्‌ उमावप्यंशौ सहैव गति कुरूतः । 
तदनु सूक्ष्मतसे यमक्ष्॑ञको मागस्ततोऽप्युपरि यावद्‌ यलोक याति। धत एवाधि- 
देविकविज्ञानानुसारं मन्त्राथंविज्ञापके निषण्दग्रन्थे तदचाख्याने निसक्ते च मध्यमस्थाने 


१. यह्‌ प्रकरण भेरी दृष्टि मे--स्वामी दयानन्द सरस्वती भौर उनका कायं" 
पुस्तक मेँ पृष्ठ १२७ पर देखे । 


४७८ गैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


उभे यमयमौपदे पठ्चेते व्याख्यायते च, यमशब्दश्च चुस्थाने । एतत्संकेतानुसारं 
यमयमीभूक्त्था मन्त्रा धनायापतेनैव व्पारपायन्ते | तत्रोक्ता शर्म नु नौ जनिता 
दम्पती" “कि भ्रातासद्यदनाथं भवाति, किमु स्वसा थिनं तिनिगच्छात्‌' इत्या्यंशा 
श्रपि सहुजभावेनैव गतार्थका मवन्ति। यत उमावपि यमयमीसंजञकौ चिमागौ स्थूल. 
रूपाम्योऽद्‌भ्य एव समुद्भरूतावतो गभं एव तौ सहं जनितत्वाद्‌ भ्रतृस्वसृश्दप्या- 
मुच्येते । यंतो दमस्य गृहस्य शरणस्य स्वाश्रयस्य मूलकारणस्य श्रन्ख्पस्य तावेव पतती 
रक्षकावत एतौ दम्पत्ती इत्युक्तौ । यदा च चुस्यानं प्राप्तः सूक्ष्मोऽशः सोमाश्रयीभुतात्‌ 
सूर्यात्‌ सोमरूपमुषलम्य पुन रावतंते तदाऽन्तरिक्षे यमीरूपांशेन सह्‌ तस्य समागमो 
भवति, पुनश्च तौ भित्वा जलरूपं प्राप्येह लोकं प्राप्नुवन्ति । श्रत एवोर्घ्वं गच्छन्‌ 
यमो त्रवीति--श्राषाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्न जामय: कृणवन्नजामि! इति । 


~ वेदेषु प्रयुज्यमाना मातृपितृ्रातृ्वसुदम्यतोपुतरनप्तूप्रमृत्तयः शन्दा मुपा इत्या 
यौगिका्मेव ज्ुवन्ति। तमेव च मूलभूतं यौगिकरमरयंाधिव्य॑ते लोके योगरूढाः 
सम्पद्यन्ते । तस्मान्न वेदे एतर्नामभिषुच्यमानाः पदार्था लोक एव सचेतना एवा- 
श्रियन्ते) श्रपि. च याऽ्घ्य सूक्तस्य व॑दिकसम्प्रदाये पमयमीभुक्तेति संज्ञा, साप्यनयौ- 
यंमयम्योराधिमौतिकत्वमेव व्यञ्जयति । यदि हि नामेह यमयम्यौ कौचित्‌ सोदयौँ 
श्रातरावमविष्यताम्‌, तहि यथा मातापितरौ स्वश श्रातरी सीतारामौ ब्रादिषु स्त्रिया 
प्रम्यहितत्वमान्ित्य पूवनिपातः क्रियते, तथात्राऽपि सूक्तस्य यमयगीमूक्तेति संज्ञा 
ऽमविष्यत्‌ । यतस्त्वत्र यमस्य पूर्वनिपातः, श्रतोऽत्र यमस्याम्यहितत्वं विज्ञायते न 
यम्याः । यमस्था्म्याहितत्वं चान्तरिक्षं परित्यज्य युलोकं यावद्‌ गमनात्‌ स्पष्टमेव । 


(२) कुस्तापसुक्त-विष्ये-- 

श्रपरं चास्या भगत्रत्पादविरचिताया विषयानुक्रमण्याः स्थलमुदाहुरणीयं वतते, 
तदस्स्यथवंवेदस्य विशतित्मस्य काण्डस्य कुन्तापसूक्तनाम्ना प्रसिद्धम्‌ । कुन्तापरसूक्त- 
दिषय श्राचा्यपादेरेवमूच्यते-- श्य कुन्तापपूक्तानि--मद्रणं चचक्ता वयमित्यादि 
८५९५६ इतति कुन्त।पसुक्तानि समाप्तानि । परिलिष्डानि प्रक्िप्तानौति विज्ञेयम्‌ ।* 

एतानि कुन्तापभूक्तान्यपि वेदविदुषां शिरःगीडाम्‌ उत्पादयन्ति । एतेषां विषये 
श्राचा्यपाद॑ः कृतो नि्देशोऽत्यन्तं महत्वं बि मत्ति । 


एवमेव सामवेदे पूर्वयोराचिकयोरन्तरालं पठचपाना माहानाम्न्य कचः कि 
साम्न एकदेशभूता श्रनंशा वेति जापते शद्धा । अआआचायंपादैरातान्‌ चऋचां विषय- 
निदेशाकरणाद्‌ विज्ञायते यतते नेमा साहानास्न्य ऋचः साम्न एकदेज्ञाः' इति 
विज्ञापयन्ति । 


चतुव द-विषयानुक्रमण' ४७६ 


मया विगततेषु दशसु वर्षेषु बहुचा प्रयतितं यदस्या वेदोदढारकस्य मदर्षेरपूरया 
भरभृतपूर्वाया वा कृतेः परोपकारिणी सम" कथल्चिन्‌ मुद्रणं कृत्वा वेदारथवुभुत्सूनां 
विदुषां सदर्थविज्ञानाय मार्ग प्रश्लरतीवुरयात्‌, परन्त्वहमद्य सावदस्मिन्‌ कर्मणि नब़ृत- 
कार्योऽमवस्‌ । । । 

श्राश्ासे मगवद्यानन्दपादानां शद्धालो विष्सोऽस्या मगवत्पाद्विरनिताया 
"चतुरे द.विषयानृक्तमण्याः' प्रकाशनाय श्रीमतीं परोपकारिणी समां ्रेरधिष्यन्तीति \* 
इत्यलमतिविस्तरेण । 


^ ॥ 
(७७ 


१. श्रस्य लेखस्य बहोः कालानन्तरं पयोपकरारिणी-स मयेयं "चतुरवंद-विषय-सची" 
२०२८ बैक्रमाम्दे प्रकाशं नीता , तस्याः पाटो बहृत्र भ्रष्ट प्रासीत्‌ । प्रस्माभिस्तस्या 
दस्तलेखेन सह पुनः पारनिरीक्षणखं कृत्वा २०३१ व॑क्रमाब्दे 'दयानन्दीयनलचुग्रन्थ- 
संग्रह नाम्नि संग्रहे महता परिश्रमेण संकनोध्य प्रकारिता । 


वेदार्थं को तिविध वा चतुर्विध प्रक्रिया 


[आान्घरप्रदेशीय श्रायंसमाज-स्थापना-तान्दी समारोह (६।१०।११ मई, 
१६७४) दैदरावाद के श्रवसर पर श्राोजितत वेद-सम्मेलन के संयोजक श्री पं० 
विजयवीरजी वेदालद्कार ने वेदाय की त्रिविध प्रक्रिया' पर निबन्ध लिखकर पठने 
कासमी विदानो सेंश्राग्रहु कियाथा, उसी क श्रनुसार यहनलेख लिखा गयादहै। 
इस शास्त्रीय गम्भीर विषय पर केवल एक नेख श्री पण्डिता प्ज्ञाकुमारी व्याकरणा- 
चार्या, कन्या गुरुकुल वाराणसी का प्राप्त भ्रा, जो वहां पटा गया। शेष समयकी 
पूति विद्वानों के सामान्य माषण कराकर की गई ।] 


प्राचीन ऋषि मुनिवा भ्रा्ये, जिनके वेदसम्बन्धी व्यारुधानग्रन्थ उपलब्ध, 
वेदां की त्रिविध प्रक्रिया का उल्लेख करते ह । यहां तक किं जिन स्कन्दस्वामी, 
वेद्कुटमाधव प्रौर प्रायण प्रमृति वैदभाष्यकारोंने श्रपने वेदमाष्य या्लिकपरक्रियानुसार्‌ 
लिटि, उन्होने मी कहीं-कहीं मन्तोंका व्याख्यान श्राधिदेविक वा श्राध्यात्मिक 
परक्रियानुसार दर्शाया है । 


याज्ञिक प्रक्रियामे मन्त्रौँका भ्रं श्रम्निहोत्र से लेकर श्रश्वमेचपयंन्त जितना 
यज्ञरूप कर्मकाण्ड का विषय है, किया जाता है। प्राचीन ग्रन्थों मे वेद कौ गःख।ए, 
बराह्मणम्रन्य श्रौर कल्पसूत्र दसौ याज्ञिक प्रक्रियानुसरार वेद का प्रघानरूपसे व्याख्यान 
करते है। 


भ्राचिदैविक प्रक्रिया में वेद का भ्रं सूृष्टि-उत्पत्ति स्थिति एवं तदुमव पदार्थो 
मँ गुण-घरमे-परक होता है । इस वेदाथंप्रक्िथा के साक्षात्‌ विधायक ग्रन्थ सम्प्रति 
भ्रनुपलज्च दै! शाखाश्रों एवं ब्राह्मणग्रन्थों में यत्र-तत्र इस प्रक्रियानुसारी वेदार्थं 
मिलताहै। सम्प्रति उपलभ्यमान यास्कमुनिविरचित निरुक्तशास्तर वेद का प्राधि- 
दैविक प्रक्रियानुसार ही मन्वाथं करता । 


भ्राघ्यािमिक प्रक्रिया में मर्न्त्रो का अथं शरीर-विज्ञान श्रात्मविज्ञान एवं 
परमात्मविषयक होता है। इस प्रक्रियावाले वेद-व्याख्यान ग्रन्थ मी श्रनुपरलन्ध है 1 
शाखाश्रों ब्राहमणमप्रन्थो एवं उपनिषदो मे दस प्रक्रियानुसारी रथं यत्र-तत्र उपलन्पर 
होता है । यस्क मुनि ने श्राधिदेविक प्रक्रियानुसार मन्तराथं करते हृएु क्वचितु श्रथा- 
ध्यातम्‌ लिखकर श्रध्यात्मप्रक्रियानुसारी मी मन्त्रां दर्शाया दहै । निक्त के १३बरं 


न 


६१ वेदाथेकी त्रिविध वा चतुर्विध प्रक्रिया ४८१ 


१८, उप प्री तैरक्तो के मतानुमरार श्रतिस्तुति नामसे कुच मन्त्रो का 
म्राच्यालिमिक श्रं संगृहीत किया है । पलुर्वेद के भाष्यकार उव्वट ने देवें अध्याये 
शौनक ्राारयकृत भ्राघ्यात्मिक व्याख्यान उदुघृत किया है । परन्तु इतत भ्रक्रियाके 
परनुसार वेद के सदसो मन्तो का म्यासूयान ऋषि दयानन्द के वेदमाष्यमे दही उष 
लब्धदहोतादहै। 


वेदां को चतुर्थ प्रकिया है-ग्यावहारिका्ं प्रक्रिया । यद्यमि दस प्रक्रियानुसारी 
मन्त्रां के संकेत यत्र-तत्र प्राचीन ग्रन्थौ मेँ मिलते ह, तथापि इस प्रक्रिया के ध्रनुसार 
बेदमाष्य करने का घ्रेय ऋषि दयानन्दको ही प्राप्त हृभ्राहै। इस प्रक्रिया के विषय 
मे हष भ्रन्त मेँ लिखेभे । 


मध्यवर्ती विद्वानों के मत सें वेदाथ 


यद्यपि प्राचीन परम्पराके श्रनुसार वेदार्थं कोय तीनों प्रक्रिायं मान्य है, 
तथापि मध्यकालीन एवं वतंमानकालिक विद्वानों कामतहै कि वेद का प्रादुरभावि 
यज्ञोके लिये ही हुषा है--वेदा.यज्ञाथं प्रदत्ताः, श्रत्‌ वेदां का क्षेत्र कमकाण्ड 
तक सीमित है। प्राचार्य प्रायणने कांण्वसंहिता के माष्य के उपौद्घात म स्पष्ट 
लिखा है-- 


ताश्मश्च वेदे दौ काण्डौ कमकाण्डो ब्रह्मकाण्डदच । बृहदा रण्यकाष्यो प्रथो ब्रहम 
काण्डः। तदतिरिक्तं शतपथन्राह्यणं संहिता चेति श्रनयो ग्रन्थयोः कर्मंकाण्डत्वम्‌ । 
तत्र उमयत्राधानाग्निहोश्रवक्ञ पौ मासादिकर्मण एव प्रतिपाचत्वाव्‌ इति । 


रथात्‌ यजुर्वेद मेदो काण्ड है --कर्मंकाण्ड श्रौर ब्रह्यकाण्ड । नरह दारण्यकोपनिषद्‌ 
ब्रह्मकाण्ड है श्रौर उससे मिश्च रततपय प्रौर संहिताग्रन्थो में सवव ककाण्ड हि) 
इन दोनों मं ्राघान, श्रग्निहोत्न, दर्श॑पौणंसास श्रादि कमं काही विघानहै। 


यद्यपि स्ायणनैये पक्तियां मन्त प्नौर्‌ ब्राह्ण को वेद मानकर लिखीर्है, फिर 
मी इनसे इतना स्पष्ट है कि वह्‌ ब्रह्मकाण्ड का प्रतिपादन उपनिषद्‌ ग्रन्थो ही 
मानता दै, श्रौर संदिता म कर्मकाण्ड काही निर्देश स्वीकार करतार) 


यही विचार सामान्यरूप से सभौ उपलब्ध वेदमाष्यों के स्चपिताश्रोंकाहै। 


प्रसद्धः से यह्‌ मी संकेत कर देना हम श्रावर्यक समभे है किवेदे का कर्गकाण्ड 
के साथ श्रात्यन्तिक सम्बन्ध जोदुने काएक फल यहमीहूश्रा कि कर्म॑क्रण्ियोंमें 
एक सम्प्रदाय रेसा उत्पन्न हो गया, जौ मन्वोंके कर्मकाण्डमे विनियोगमात्र से 
शरदष्ट मानने लग गये श्रौर उन्होने मन्त्रो के अनर्थकत्वको स्वीकार कर्‌ लिय।। 


तर वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसे 


यास्क मुनि ते इस सम्प्रदाय का युक्तिप्रमाणपू्वैक निराकरण करके मर्तो काम्रथं- 
वत्व दर्शाया है! एसा ही प्रयत्न श्राचायं जेमिनि ने मीमांसाशास्त्रमें कियाद) 


दस के लिश्वते का प्रयोजन यहहै कि वेद को कर्मकाण्ड तक सीमित कर देने 
करा कफल महामारतकाल म ही विदानो के सम्मुख उपस्थित हो गया था, फिर मी 
उत्तरवर्ती श्राचायं इस भयद्धुर श्रज्ञान से श्रपनेभ्राप को न बचा सके । 
सहसो वर्षो के पञ्चात्‌ वेद का कर्म॑काण्डसे उद्धार करनेका श्रेय षि 
दयानन्द फो प्राप्त श्रा । उन्होने स्पष्ट शब्दो मे घोषणा की कि वेद का कम॑काण्ड- 
परक जो श्रयं ब्राह्यणग्रन्थों श्चतसूत्रों भौर पूवंमीमांसा मे दर्शाया है, उपे यथावत्‌ 
स्वीकार करते हुए मौ वेद का क्षेत्र प्रत्यन्त विस्तृतहै। वे सव सत्य विदयाश्रों के 
प्रकर ग्रन्थ । इस विषय्र को समभमने के लिये ऋषिदयानन्दकृत ऋर्वेदादिमाष्य- 
भूमिका श्रीर्‌ भ्रान्तिनिवारण ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं॥ 
वेदार्थं की निविच प्रक्रिया पर लिखनेसे पूवं वेदका प्रायिक क्षेत्र प्राचीन 
ऋषियों के मतानुसार कितना विस्तृत है, इसका संक्षिप्त निदशंन करा देना भी हम 
उचित समभते हैँ । इस विषयमे हुम सवसे पूवं -माद्य समाजशास्त्र के प्रवक्ता 
स्वायम्भुव मनु का वेदविषयक मत लिते है-- 
सेनापव्यं च राज्यं च दण्डनेतुर्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रषिदहुति।। १२।१००॥ 
भूतं भव्यं विष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ १२।६७॥ 


विमति सर्वभूतानि वेवश्षस्तरं सनातनम्‌ 1 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ १२।६६॥ 
इन वचनो से स्पष्टह कि वेद म सेनापति का कमं (==गुद्धसल्चालन }, दण्ड 
विधान, न्यायाधीश के कर्तब्य, चक्रवर्ती राज्य के परिपालनं के उपाय, भुत, वतंमान 
श्नौर मविष्यकाल के देशकालोपयोगौ समाजश्षास्तरीय विवानों का नि्वंशहै । वेदहौ 
एक ठेस! मानव का साघन है, जिसने वह्‌ एेहलौकिक भ्मौर पारलौकिक सव सुलों 
को प्राप्त कर सकता है । इसीलिये स्वायम्मुब मनु ने (२।१७) स्पष्ट लिखा है-- 
सवंज्ञानम्रमो हि सः, भ्र्थात्‌ वेद सवंविध ज्ञानो का मण्डार है) 
इसी मानवघमंश्चास्तीय सिद्धान्त का प्रतिपादन ममवान्‌ ङष्णद्रेपायन व्यास ने 
इस प्रकार क्ियाहै-- 
यानीहागमश्चास्त्रणि य एच काचित्‌ प्रचत्तयः ॥ 
तानि चेव परस्त्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
महा० भ्रनु०° १२२।२४५ 


वेदां की त्रिविध वा चतुविध प्रक्रिया ॥ 


भ्र्यात्‌ जितनी मी विचयाये लोक मे प्रसृत हई है, उनके श्रागम (न्=मूलभूत 
शास्त्र} यथाक्रम वेदसे ही प्रसिद्ध हए भ्रौर समस्त लौक्रिक प्रटृत्तियों का मूल 
मीवेदहीदं। 


यही तत्त्व परम ब्रह्मनिष्ठ मगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने दम प्रकार ्यक्त क्िथारहै-- 
न हि वेद्यास्त्रादन्यत्तु किञ्चिच्छीस्तरं हि विते । 
निःसृतं सवेशास्त्रं तु वेदक्ास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ॥ 


भगवान्‌ ष्ण द्वैपायन श्रौर याज्ञवल्क्य सदुश महर्ियों के उक्त वचनं से स्पष्टं 
है फि सम्पूणं विद्याभनों का प्रादुमविवेदसे ही द्मा दै) भ्र्थात्‌ उनमें सव विद्याश्रौ 
के बीज विद्यमान दहै) 

इस तथ्य की पुष्टि सम्पूणं संस्कृत वादमयसे भीहोतीहै। संस्कृतमाषा पे 
जितने मी विविध विद्याश्च के प्रामाणिक ग्रन्य है, वे भ्रपने-स्नपने विषयों वा विद्याघ्रो 
कामूलवेदकोही स्वीकार करते ह । उदाहरण के लिये हम कतिपय विद्याधरो के 
प्रामाणिक श्राच्यों के मत यहां उपस्थित करते दै-- । 


१. भ्ायुरवेदसास्त के प्रवक्ता मगवान्‌ सुश्रुत ने लिखा दै--इह सल्वावृरदो नाम 

यवुया द्ध मवेवेदस्य (सूचस्थान भ्र०१) । भर्थात्‌ भ्रायुवंद का मूल श्रथवंवेद है। 
. २. ज्योतिषशास्त्र के प्रवक्ता आय मट्ट ने स्वग्रन्थ के रन्त मे ज्योतिषशास्त्र को 

वेदभूलक कटा है 1 

३. पदार्थज्ञानं के प्रतिपादक कणाद मुनि ने ोवेद का प्रामाण्य ही पदायेवर्मौ 
का वेद म यथावत्‌ उपदेश होने चे स्वीकार किया है । उन्दने लिखा है-- 

तद्टचनादाम्नायस्थ प्रामाण्यम्‌ (व° द° १\१।३), 1 

भर्थात्‌ श्रथातो धमं श्याहथास्यामः इस प्रतिज्ञासूत्र से वंशेषिकप्रतिपा्य पद्रा्थं- 
धमंकाहीवेद में कथन होनेसे वेद काभ्रामाग्य है। 

कणाद मुनिने वेद में परदाथंविज्ञान के प्रतिपादन की केवल प्रतिज्ञा ही नदीं 
कौ, भ्पितु स्वशास्तर मे वेदिकं च (५।२।२०), वेदलि ्गाच्च (४।२।११);, इत्यादि 
सूत्रों ह्यारा वेदवचनों को प्रमाणरूप से मी उद्धुत क्रियो है। 

यदिवेदमें विविध विचार््रोका मूलनहोता, तोये प्रायं छत मुनि प्राचार्य 
स्व-स्वेशास्त्र का वेदमूलकत्व न दशति । 

यहां यह मी घ्यनिदेने योग्य बातदहै क्रि मगव्रन्‌ कणददने सहनो वपं पूर 
जिस वेद में पदां विज्ञान का प्रतिप्रादन माना था, उगीवेदको प्रान के विज्ञान कर 


1, वैदिक-सिद्धान्त-मीमासा 


युग में पदार्थविज्ञान का प्रतिपादक ग्रन्थ कह्ने का साहस ऋषि दयानन्द मे करियाहै। 
पूना के एक व्याख्यान मँ उन्होने स्पष्ट घोषणा की.यी कि पदा्थ॑बिज्ञान के विषय 
में वेदोँमें डो दक्षता है। श्र्थात्‌ वेदों म प्रदाथंविज्ञान के विषयमे बहत सूक्ष्म 
श्रौर गम्भीर ज्ञान निहित दहै) 


वेद के स्वरूप के विषयमेंसक्षेपसे लिखकर भ्रव हम मूल विषय वेदार्थं की 
त्रिविध वा चतु्विघ प्रक्रिया परर श्राति हैँ । प्रहले हम त्रिविध प्रक्रिया पर कुछ प्रकार 
डालेंगे । 


जिसया जिन प्रक्रियाश्रौं के हारा वेद का सवंविद्यामयत्व प्रकटहो, वहीयावे 
ही प्रक्रियाये वास्तवे में वेदां कौ प्रक्रियाये हौ कती है । विदाश्रं कै श्रनन्त होने 
से वेदाथंप्रक्तियाये मी श्रनन्त होंगीं। परन्तु प्राचीन ऋषि-मूनियों ने श्रति विस्तृत 
वेदाथं प्रक्रिया का संक्षेप याज्ञिक श्राघिदेचिक श्रौर प्राघ्यािमिक द्मे तीन प्रक्रियाप्रों 
के रूपमेँ स्वीकार क्यादै। इन प्रक्रियाश्रों पर लिखनेसे पूवं हम जिस याञ्ञिक 
प्रक्रिया का विषय यज्ञ है, उस्तके विषयमे ग्रति संक्षेप से लिखते ह-- 


पौराणिक श्रौर बहुतसे यायं व्द्वानोंका विचारदहै कि श्रग्निहोत्र से लेकर 
श्रश्वमेधपयंन्त जो भी यज्ञीय कमंकाण्ड है, उसका वेद में साक्षात्‌ प्रतिपादन दै) 
हमारा मी भरारम्ममें यही विचार था} इस विषयमे प्रागरासे प्रकाशित होनेवाले 
श्दिवाकरः पच्नके वेदाद्धुमें यज्ञ, उनकी सहायक सामग्री श्रौर उनकी विधियोंका 
चारों वेदों मे जहां-कहीं मी वणं न भिलता है, उसका सद्धुलन प्रकाशित कियाथा। 
परन्तु उस्तके पीछे दीघंकालीन वदिक वाङ्मय के श्रध्ययनसे हम इस परिणामप्र 
पहुंचे है कि प्रसिद्ध श्रौतयज्ञ भने रूप में स्वतन्त्र तत्व नहीं है भ्रौर नाही वेदोंका 
इनके साथ साक्षात्‌ सम्बन्धहै। इन यज्ञो की प्रकल्पना ऋषियों ने सूृष्टिविज्ञान को 
समभाने के लिये कीयी। वेद में जहां भी यज्ञोंका वंन मिलता, वह प्रघानूप 
से सृष्टिरूपी यज्ञकाहीदहै। पुरुषसूक्त श्रयवा पुरुषाध्याय के कतिपय मन्त्र दुसकी 
स्पष्ट घोषणा करते हैँ । प्राचीन ध्राचायं मी रसा ही व्याख्यान करते ह। 


यज्ञो के वास्तविक स्वरूप को इस प्रकार समभाजा सकता है--जसे पुरा- 
कालीन रेत्तिहासिक घटना के प्रत्यक्ष परिज्ञान के लिये नाटक लिलते जातेहैँ श्रौर 
उह रद्धमञ्च पर प्रस्तुत किया जाताहै, श्रयवा जसे भरुगोल श्रौर लगोल के 
परिज्ञान के लिये नक्शे बनाये जति हैँ श्रौर उनके सहारे भ्रुगौल श्रौर खगोल का 
ज्ञान कराया जाता) इस दुष्टिसे भूगोल-खगोल के नक्शे श्रपने रूपमे विशेष 
महत्त्व न रखते हए मी भगोल-खगौल के प्रिज्ञान मे सहायक होने से महत्वपूरण 
होते हैँ । ठीक यही स्थिति श्रौतयनों की है। यततः इनके. दारा म्रत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वो 


वेदाथ कौ त्रिविध वा चतुविधप्रक्रिया भ 


काबोधकराया जाताहै, श्रतःये मी मह्श्रणं कभं मानेगयेर्ह। इनकेद्रारा 
क्षियो ने योगविद्या से उपलन्ध सृष्टि-चिज्ञान सव को प्रत्यक्षवत्‌ जनाने का प्रयत्न 
कियादहै। 


श्रौतयज्ञो का प्रयोजन सूष्ट्यज्ञो के तत्त्वो का परिज्ञान करानाहै। इसके 
निदेश वेद, वेद की शाखाग्रं श्रौर ब्राह्मणग्रन्थों मे मरे पड़ है । श्रावश्यकतः है उन 
का सद्धुलन करके वैदिक श्रौतयज्ञों के महत्त्व के प्रतिष्ठापन की। 


यतः साघन म) जब तक प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक उसकी उप- 
योगिता जिस प्रकार श्रां नहींमूदी जातीं, उसी प्रकार श्राधिदंविक जगत्‌ के 
परिज्ञानके प्रमुख साधनहोने से ऋषियोंने इन्द मी साध्यके समानी महत्त्व 
दियादहै। इस दृष्टि से वेदकेश्रथंकी त्रिविष प्रक्रिया का प्राचीन ऋषि मुनि 
श्राचार्योने वर्णान क्रियादहै। यहां हम संक्षेप से इस विषय के कु प्रमाण उपस्थित 
करते ह-- 


महुषि यास्क नै वाचं शयुभुवां श्रफलापपुष्पाम्‌ ( १०।७१।४) इस ऋःमन्तर का 
व्यार्यान करते हुए लिखा है-- 
श्रं वाचः पुष्पफलमराहु- याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्ते वा । नि० १।१६॥ 


भ्र्यात्‌ वेद का मन्त्र वेदवाणी के पृष्पश्रौर फल का निदे करता दहै । येपूष्प 
श्रौर फल ह करमशः प्राधियाज्ञिक ग्रौर भ्राधिदंविक विज्ञान, ग्रथवा भ्राधिदेविक 
भ्रौर. श्राध्यात्मिक विज्ञानं । 


यह सर्वलोकविद्ित है कि पष्प पहले लगता है श्रौर फल प्रदे ॥ पुष्प फल की 
निष्पत्ति में कारण होतारहै। तदनुसार यास्क कामतहै कि या्िक प्रथं का परि- 
ज्ञान पुष्पस्थानीय है श्रौर वह्‌ फलस्यानीय भ्राषिदेविक विज्ञानम कारणदहै।! इसी 
प्रकार जब मानव को प्राधिदैविक जगत्‌ विज्ञात हो जातादहै, तो वह्‌ प्राध्यात्मिक 
विज्ञानमें कारण बनतादहै। भ्र्थात्‌ याज्ञिक विज्ञानकी दष्टे जो भ्राधिदेविक 
विज्ञानं फलस्थानीय था, वह उत्तर प्र्यात्मविज्ञान के प्रति पुष्पस्थानीय होतार । 
इसी प्राघार पर लोमे प्रपिद्धिदै किं थद्‌ ब्रह्माण्डे तत्पिण्डे। प्र्थात्‌ जो कृ 
ब्रह्माण्ड में है वहं इस पिण्ड-शरीरमेँहै। 


हससे यह तत्त्व भ्रत्यन्त विस्मष्ट हो जाता कि श्रौतयज्ञो कौ प्रक्रिया, रचना 
रौर शरीररचना मे त्यन्त सद्य है । इसी तत्त्व का निदेश ब्राह्मणग्रन्यों के 
प्रवक्ता याज्ञिक तत्वों की व्यारुया करके श्रथाधिदेवतम्‌ प्रथाध्यात्सम्‌ लिखकर भृष्टि 
श्रोर शरीरसम्बन्धौ तत्त्वो का सादृश्य दश्षति हैँ । 
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हमे यद लिखते हए श्रत्यन्त दुःख होता दै फि ऋषि दयानन्द ने जिन श्रग्निहोत्र 
से लेकर भ्रश्वमेघपर्यन्त श्रौतयज्ञों का अपने ग्रन्थों मे यत्र तत्र प्रतिपादन किया है, 
वेद की शाखाए' ब्राह्यणग्रन्य श्रौर श्रौतसूत्र जिनका प्रवचन करते है; जिनकी 
व्यवस्था करने के लिए महर्षि जैभिनिने पूवेमीमांसाशास्व बनाया, ब्रायं्माजने 
श्रपने १०० वषं के विगत काल मँ इनं वैदिक श्रौीतयज्ञो कीञ्रोर धांख उठाकर 
भी नहीं देवा । भस्तु,। 


श्रव हम वेद का अथं प्राधियाज्ञिक, भ्राधिदेविक श्रौर्‌ प्राध्यात्मिकं भेद से तीन 
प्रकार का होतार, इस विषय मे कतिपय प्राचीन ध्राचार्यो के वचन उपस्थित 
करते है 
(१) च्ाड्‌खायन श्रौतसूत्र (१।१५१८, १६) मे लिखा है-- 
न श्रुतमतीयात्‌ 1 
प्रधिदेवमथाध्याट्ममधियज्ञनिति चयम्‌ । 
मन्त्रेषु ब्राह्मणे चेव श्र. तमित्यमिषौयते ॥ 
भर्थात्‌ श्रुत शब्दश्च वणमात्र से गम्यमान प्रथका परित्याग न करे । देव 
सम्बन्धी श्रात्मसम्बन्धौ श्रौर यज्ञसम्बन्धी तीन प्रथं मन्त्रों भ्रौर ब्राह्यणग्रन्थो में 
श्रुत" कहे जाते है । 
(२) महामाष्य के टीकाकार भतहरि ने (१।१।२७) कौ व्याश्यामें लिखा 
~ 
यथा इवं विष्णुरविचक्तमे (ऋ ० १।२२।१७) इत्यत्र एक एव विश्णुशब्दोऽनेकशक्तिः 
सन्न धिदेवतमध्यात्ममधिथज्ं च भ्रारमनि नारायणे चषाले च तया शक्त्या प्रवतंते । 
भ्रातु “ददं विष्णुिचक्रमे? मन्त्र मँ एक ही विष्णु शब्द श्रनेक शक्तिवाला 
ग्रधिदेवत भ्रध्यात्म रौर श्रषियज्ञ में करमशः सूर्यं, परमात्मा प्नौर चषाल (-न=पूपके 
ऊपर का ककरन) श्रं को कहता है । ^ 
(३) निरक्त-व्यारूपाता स्कन्दस्वामी भ्र ७ खं० ५ कीव्याष््रा करता हश्रा 
लिखता है-- 
सवेदकषनेषु च स्वे मन्त्रा योजनोयाः । कुतः ? माष्यकारेण स्वेमन्प्राणां चरि- 
प्रकारल्य विषयस्य प्रव्नाय प्रथं वाचः. पुष्पफलमाह्‌ इति यज्ञादीनां, पुष्पफलस्वेन 
प्रतिज्ञानात्‌ । 
रथात्‌ सब्र दशं नौ =ग्रधियज्ञ प्रविदैवत अ्रघ्याह्म मे सब मन्त्रके श्रथंकी 
योजना करनी चादहिए। क्थोक्रि मा्यक्रार यास्क ने तीन प्रकार के विषयके 
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परदशंन के लिए भयं धाचः पुष्पफलमाह वचन द्वारा यज्ञ प्रादि का पृष्मफलरूप से 
निद्शंन करायादहै। 

(४) स्कन्दस्वामी ते प्राचौन निरुक्तव्यास्याकार दुर्गाचायं लिखता है-- , 

शमध्यात्माधिदेवताधियज्ञाभिघायिनां मन्त्राणामर्या विज्ञायन्ते । नि°टी० १। १८ 

भरान्‌ श्रघ्यात्म भ्रधिदैवत श्रौर श्रधियज्न भर्थोको कहनेकले मन्वौके तीनों 
प्रकारके भ्रं जनि जाते है । 

(५) शतपथन्राह्यण का व्यास्पाता हरिस्वामी प्रथम काण्डके प्रारम्म मे 
लिखता है-- 

मन्त्रा श्राधियाज्जिका इषे त्वादयः, त एव देवतापदत्वेनाधिदेविकाः, त एवात्मान- 
भधिकृता भ्राध्यात्मिकाः । ईज्ना वास्यादयस्त्वाध्याल्मिका एव । 

र्यात्‌ दे स्वा" प्रादि मन्त्र श्रधियज्ञविषयक हये ही देवतापरक ्रथंका 
भ्रभिधान करने पर श्राधिदैविकहौोते दै ओ्रौरयेही श्रात्माके.प्रति श्रधिहृत हुए 
श्राध्यात्मिक प्रये को कहते है । ईशा वास्यम्‌" श्रादि मन्त्र प्राध्यात्मिक हीदै। 
ग्रत वे तीनों श्र्थो को नहीं कहते । 

इन कतिपय प्राचीन आचार्यो के वचनो से यह्‌ स्पष्टहैकिवेदका यज्ञ-देवत- 
श्रात्मविषयक त्रिविध भ्रं होता है। 


याज्ञिक प्रक्रिया का प्रमावः 


याज्ञिक प्रक्रिया का प्रमाव वेदां पर हतन श्रधिक षड़ाकि निरुक्तकार नै 
जिन म्रौ का भ्रं भ्राधिदेवतप्रक्रियानुसारी किया था, उनका रथं मौ स्कन्दादि 
टीकाकारौ ने बलात्‌ यज्ञपरक ही किया। 


त्रिविध श्रो के गोण-भ्राघान्यभाव 
वेद कां श्रथं तीनों प्रक्तियाभ्नो मे होता है, यह पूवं उद्धरणोंसे स्पष्ट है। यत 
याज्ञिक प्रक्रिया स्वयं सूष्टियज्ञ अर्थात्‌ श्राधिदैविक जगत्‌ के व्याख्यानां प्रदत्त हुई 
है, श्रतः श्रधियज्ञ रौर श्रधिदैवत मेँ अ्धियज्ञविषयक ्रथं गौणहै प्रौर श्रधिदैवत 
भ्रथं प्रधानभूत है। इस दृष्टि से वेद का प्रतिपाद्य विषय श्रविदेवत भ्रीर भ्रध्यात्म 
हीदहै। दूसरे दाब्दं मे हम कह सकते दँ कि वेद का प्रत्तिपाद्य विषय तृणस नेकर 
ईरवरपयंन्त पदार्थो का ज्ञान-विज्ञान है। 


भ्राषिर्दविक श्रयं की मी परिणति श्रघ्यात्म मे ही होती है, श्रतः इन दोनों भ्र्थो 
में मी प्रघ्यात्म श्रयं प्रधान है । म्रत एव उपनिषत्कारो ने लिखा है-- 
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सरवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि यद्रदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्यच्यं 
चरन्ति तत्त पं संग्रहेण ब्रबीम्योम्‌ इत्येतत्‌ ॥ 
भ्रथात्‌ समस्त वेद श्रम्‌ पदवाच्य परमात्मा काही वणन करते हैँ । इसी का 
कथन सब तपस्वीजन करते हैँ श्रौर §से प्राप्त करनेकेलिएही ब्रह्यचयं का त्रत 
ग्रहण करते है) 
यही बात मगवान्‌ कृष्णद्ं पायन व्यास ने मी श्रपने पुत्र शुकदेव को प्रध्यात्म- 
शास्त्र का उपदेश देकर कही थी- 
दशेवद्क्तहूल्लाणि निमंय्यामृतमुद्घ॒तम्‌ । 
नषनीतं यथा दध्नि काष्ठेऽग्नियंथा तथा ॥ 
भ्रथात्‌ हे पूत्र मैने दभसहस्त ऋचाशरों करा मन्थन करके जो ्रव्यात्म ज्ञान 
उपलन्ध कियाहै, वह्‌ यही है। यह्‌ वेद के प्रत्येक मन्त्रम उसी प्रकार निहित है, 
जसे दही भें मक्खन श्रौर काष्ठ में श्रगिनि रहताहै। 


इसी मूखय तचत्व का कथन एक कचा इस प्रकार करती है-- 


चऋयो श्रक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा श्रधि विहवे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किश्दा करिष्यति य इत्तद्‌ विस्त इमे समासते ॥ 
ऋ० ९।१६४।३६॥ 


भर्थात्‌ जिस श्रविनाशी परम धाम मे समस्त देवगण व्हुरे हुए) जो उप 
परम तत्त्व को नहीं जानता, वह्‌ क्छवेद से क्रा क्रेगा? प्रौरजो उसे जानते दै, 
वे ही मुक्त होकर उस ब्रह्मम विराजमान होति हं । 

वेद का यही भ्राध्याहिमक विचार परा विद्याहै। इउप्निषतृकारों नेश्रयपरा 
यथा तदक्षरमधिगम्यते के हारा देवी वाक्‌ से दसी तात्पयंकी श्रोर संकेत कियारै। 
भाधिदेविक विज्ञान श्रपरा विद्या मेँ भगिना जातादहै1 कर्म॑काण्डीय विज्ञान भ्राधि- 
दैविक्‌ विज्ञान का बाह्यस्वरूप है। 


चतुथं वेदाथप्रक्रिया 
वेद के जितने मी ्राचायं हुए है, उन्होने प्रायः स्वकाल भे प्रसिद्ध फिसी एक 
वेदार्थं प्रक्रिया का प्राश्रयण करके वेदन्यास्यान लिदँ । स्वामी दयानन्द इन 
सबसे पृयक्‌ हैँ । पुररेस्तृतयंः पन्थाः समापित के श्रनुसार एंनका वेदार्थव्यार्यान 
सबसे निराला है। इस निरालेपनके चारप्रवानकारणदहँ-- 
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१. जिस याक्ञिक प्रक्रिया का मारतबषं में सहस्रो वर्षो से एकाधिपत्य था, 
जिसके कारण वेद एक निर्जीव प्र रणारदहित ्रन्थ बन गएये, उसका उन्होने परि- 
घ्याग करके साहसिक कदमं उठाया । 


इसका तात्पयं कोई यह न समके किवेवेद की याज्ञिक प्रक्रिया वां कम॑काण्ड 
के विरोघीये! वे यन्न प्रादि कर्मा को श्रेष्ठ कतंव्य ममेते थे। ब्राह्मणादि ग्रन्थों 
मेः वे याज्ञिक प्रक्रियानुसार कयि गये व्याख्यान को भरामाणिक मानतैथे॥ परन्तु 
साथी वे उसी व्याख्यान को दोह्‌राना पिष्टपेषणवत्‌ दोष मानते ये । द्र०--कऋभ्वे- 
दादिभाष्यभुमिका, प्रतिज्ञा-विषय । 


२. श्राधिदेविक प्रक्रियानुतारी वेदाथ प्रायः लुप्त हो चुका था। उसका निरुक्त 
तथा ब्राह्मणग्रन्थों के भ्राघार पर पुनः प्रकट करने का साहस्र करिया । 


३. वेद के परतत्त्व के प्रति लोगों के मनम भ्रनेकषिघ श्रान्त धारणाएं उत्पन्न 
ह्यो गर््यीं। ये लोग वेदों मे बहुदेवों की उपासना मानने लग गये षे। पाश्चात्य 
विद्वानोंने मी वैदके विषयमे एेसेही भ्रम फंलाने भरारम्म करद्ियिये। श्रतः 
ऋषि दयानन्द ने इस प्रकार के भमो के निराकरण के लिये विशेष प्रयत्न किणा। 
शतशः प्राचीन वचनो को उदुधृत करके बताया कि वेद में उपास्यदेव एक परबहय 
ही मानागया है। 


४. कमंकाण्डीय श्रथं के प्रचलनके कारण लोक में यहु धारणा उत्पन्न हो गर्द 
थीकिवेदका मानवजीवन के साथ कोर साक्षात्‌ सम्बन्ध नहींहै। इसके निवारण 
के लिये उन्होंने वेद का व्यावहारिक भ्रथं विशेषरूप से प्रस्तुत किया | 


उन्होने ऋग्वेदादि माष्यभूमिका के प्रतिज्ञा-विषय मे प्राचीन परम्पराप्राप्त 
त्रिविध श्रथंको साक्षात्‌ स्वीकार करके स्व वेदमाष्यके सम्बन्धे इस प्रकार 
लिखा है-- 

भरथाऽत्र यस्थ यस्य सन्त्रस्य पारमािरूग्पवहारिकद्वषोरयेयोः इतेभाल डा रा- 
दिना सप्रमाणः सम्मवोऽरस्ति, तस्थ द्रौ इावयौ विषाघ्येते । 

अर्थात्‌ जिस-जिस मन्त्र का इलेषादि प्रलद्भारोके द्वारा पारमार्थिक भ्रौर्‌ व्याव- 
हारिकि दो-दो भ्र्थोका सम्भव होगा, वहां दो-दो रथं करेगे । प्रन्यधा केवल 
व्यावहारिक प्रथं लिखा जायेगा । 

इस प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद के पारमाधिक श्र्थात्‌ भ्राध्यात्मिक 
श्रौर व्यावहारिक प्रयंको देने का भ्रने वेदमाष्य मेः विशेषरूपसे प्रयत्न किया 


है। 
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हम पूव लिख चुके है कि वेद के ष्यावहारिक भर्थात्‌ मानवस्माज से सम्बद्ध 
भरथो के संकेत प्राचीन ग्रन्थों मे उपलम्च होते है, परन्तु उनको प्रधानक्ता देकर वेद 
के व्यावहारिक श्रं को उद्धाटित करने का प्रम श्रेय स्वामी दयानन्द सरस्वती 
कोहीदै। 

इसं व्यावहारिक प्रथं कौ रीददहै भ्रलङ्कारों का समाश्रयण करना। भ्रन्य वेद 
माष्यकारोंते मी क्वचित्‌-क्वचित्‌ श्रलद्धुारों का. उपयोग क्रियाहै, परन्तु स्वामी 
दयानन्द ने प्रपते वेदभाष्य मे इनका; मरपुर उपयोग किया है । यह्‌ मी दयानन्द के 
वेदमाष्य की एक विशेषणा है। 


ऋषि दयानम्दके हारा समाधित व्यावहारिकाथं प्रक्रिया एक रेसी प्रक्रियाहै, 
जिसके श्रन्दर तरिविधप्रक्रिया काश्रन्तःपुट रहते हृए मी यह एक स्वतन्त्र प्रक्रिया 
कास्थान ग्रहण करने भे समथंहै। 


इस प्रकार हमने इस लेख मेँ संक्षेप से वेदाथं, उसकी तिविध प्रक्रिया, श्रौर 
स्वामी दयानन्द सरस्वती हारा प्रमुखह्प से भ्ाधित व्यावहारिकाथंरूप चतुथं 
प्रक्रिया का निरूपण क्रिया है । वस्तुतः ये वेदाथे-प्रक्रियाएं इतनी गहन हैँ करि इन पर 
स्वतन्त्र प्रन्यमें ही विस्तारपूर्वक विचार किया जासक्तादहै। यहांतो हमने दिग्‌- 
ददोनमात्र कराया है। 


संस्कृतभाषाया रष्ट्भापाच्वम 


[अव लेखः २०२३ वैकमाब्दे. कणेपुर (कानपुर ) नगरे सम्पन्नस्य त्रमासिफ- 
संस्छृताक्षणश्चिविर्य समाप्तौ समायोजितस्य पुरस्कारवितरणसमारोह्य श्राध्यक्ञ 
विदघता भया पठितोऽचूत्‌ ।| 

मान्या विददर्याः ! विदितमेव तत्रमवतां समेषां यतु प्राचौनकाले संसृत माषेयम्‌ 
शरस्माकं पूवंजानां मातृभाषा राष्टरमाषा चासीत्‌ । 

, मातूृमाषा सेवाभिचीयते, या खलु मानवा बाल्यावस्थायां मातुः सकाशाद्‌ प्रधि- 
गच्छन्ति। एताद्श्येव भाषा लोकमाषा जनभाषा वोच्यते। मात्रा भूभिः पुत्रोऽहं 
पृविष्याः (श्रथवं० १२। १।१२) इति शरत्यनुसारम्‌ भ्रास्माकीना जन्मभूमि रार्यावर्ता- 
भिचेया मारतवर्षामिषेया घाऽस्माकं माता घतते । तथा सति रष्टरूमाषा वा मातृ 
माषा वा नार्थान्तरं मजते। 


,. राष्टरमाषाया भ्रपि दे स्वरूपे मवतः ¦. एकं तावद्‌ राष्टियाणां जनानां या माषा 
र्थाद्‌ जनमाषा मवति, संव (राष्टूमाषा"नाम्ना व्यवद्ियते । द्वितीयं छत्स्नस्य 
राष्ट्रस्य राज्यव्यवस्था. परिचालनाय सतीष्वपि विविधासु ्रान्तीयासु माषायु या 
एका तत्का्य॑समर्था भाषा सवंसम्मत्याऽद्रियत्ते सा राष्टूमाषापदम्‌ श्रधितिष्ठति । 
श्रनयोदयोः स्वरूपयोः ` प्रथमेरूपापघ्ना राष्टरमाषा तदेव सम्भवति, यदा इृत्स्नस्यापि 
, जनपदस्यंकव मोषा स्यात्‌.। भ्रनया दृष्टा चिरकालं यावत्‌ पुरा संस्छृतमाषा राष्ट 
मावापदं तावद्‌ प्रलञ्चका।र यावद्‌ धस्मिन्‌ राष्ट संस्कृतमाषा्विगुणो रमिधातृमि- 
प्रिकारं प्राप्य नान्यमाषास्वरूपं प्रापिता । श्रयं च कालीऽतिपरोक्षः संदत्तः। तदनु 
यदा संस्कृत्तमाषेव विषत्या धिनिघासु मापासु परिरृक्तिमिलमतं, तदापि तादृशां 
सर्वासां माषाणां जननीत्वात्‌ समस्तस्य वाह्मग्रस्ं तिह्यस्य संस्ृतेरचाऽऽधा रभूतत्वात्‌ 
शुतरे मणिगणा इव" इति न्यायेन कृत्स्नस्यापि राष्टृस्येयमेव.' सुरमारती राष्ट्माषा- 
पदम्‌ श्रलजञ्चकार। एतादृशं खल्वस्या माषा राष्टरूमाषापदम्‌ भ्रग्र ऽपि तावत्कालं 
प्रतिष्ठास्यति यावदस्मिन्‌ मारते मारतीयं प्राचीनं वाङ्मयं. "यत्किल्चिव्‌ वाङ्मयं 
लोक्ते' (यज्ञ० रि०) रेति संस्कृतिष्चाऽ्षण्ण मावेन स्थास्यति | 


पुराकल्पे सं्कृतभाषाया लोक्रभाषात्वं राष्ट्माषात्वं च 
भरस्याः.सुरमारत्या, ` मातर माप्ात्वं. केचन प्राश्चात्यास्तदतुयायिनो मारतीपाश्च 
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प्रत्यवतिष्टन्ते। एतेषामयं पोषः--यदिग्रं संस्कृतमाषा नैव कदाचिदपि जनभाषा 
लोकभाषा वा बभूव 1 प्राचीरनर्ब्ाह्मणं रियं तत्समये व्यवद्धियमाणायां कस्याञ्चिज्जन- 
माषायां किञ्चित्‌ परिवत॑नं संस्कारं वा विधाय निष्पादिता। श्रत एवेयं “संस्कृत- 
माषा! नाम्ना प्रसिद्धिमलमत । 


वस्तुतस्त्वयं विचारः केवलम्‌ भ्रापातरमणीयतामेव मजते, नह्य तिह्यनिकषां 
न्यायतुलां वांऽधि रोहति ॥ भारते वषं या माषाः सम्प्रति माष्यन्ते, पर्वं वाऽमाषन्त, 
तासां स्वात्तं सुरमारत्येव प्राचीनतमेस्यत्र नास््यं तिष्यविदामपि वैमत्यम्‌ । नै तावदेव, 
श्रपितु सवंस्मिन्नपि जगति यावत्यो माषा व्यवह्हियन्ते व्यवाद्धियन्त वा तासां वाह्‌ 
मथे संस्कृतभाषाया वाङ्मय एव प्राचीनतम इत्यंतिह्यविदः संगिरते । भ्रतोऽस्या 
माषायाः सर्वेभ्राचीनल्वे नास्ति कोऽपि सन्देहः । 


सुरमारतीयं पुराकल्पे ` लोक माषाऽऽसीदित्यस्मिन्‌ विषये कानिचित्‌ प्रमाणानि 


(१) संसकृतमाषायां यः खलु पुराणत्तिहासादीनां विपुलश्रन्ध राशिरपलम्यते, 
सोऽस्या जनभाषात्वमेव द्योतयति । यतो हि पुराणेतिहासादीनां भ्रन्थानां प्ादुर्माव 
एव शूद्राणां कृतेऽभुदिति पौराणिकानां मतम्‌ । यदि हि शूद्राणां तदानीं संस्कृतं 
मातृमाषा नाभविष्यच्चेत्‌ तेषां इते पुराणादि ग्रन्थानां सरस्कृतमाषायां संगरन्यनं नाम- 
विष्यत्‌ । 

(२) संस्कृतमाषाया यत्‌ प्राचीनतमं व्याकरणं साङ्ग सम्प्रत्युपलम्यते तत्‌ 
पाणिनीयमिति लोके विश्रुतम्‌ । व्याकरणस्य च प्रयोजनं भाषायां व्यवह्ियमाणानां 
पदानां साधुत्वज्ञापनं  तत्स्वरूपपरिरक्षरं चेति सर्वैरेव माषाविद्धिः स्वीक्रियते । 
अस्मिन्‌ पाणिनीये व्याकरशो बहवस्तादृशषा नियमा निर्दिष्टाः, ये चसु संसकृतमाषायाः 
जनमाषात्व एव संगच्छन्ते, न रिष्टमाषामात्रत्वे । तचथा-- 


(क) शाकविक्रेतमिः संग्यवहाराय मूलक्रादौनां यः परिमितो मुष्टिवंघ्यते 
(गद्धी-इति भाषायाम्‌} स भूलकपणेः हाकपथः इत्येवमादिमिः शब्दे रच्यते । एतादृशां 
साधरणजनप्रयुक्तानां पटानां साधुस्वचौतनाय मगवता पाणिनिना -निस्यं पणः परि- 
भाणे (पष्टा० ३।३।६६) इति सूत्रमुपदिश्यते । 

(ख) वस्त्ररञ्जकंस्तत्द्रागेण रक्तानां वस्त्राणां कृते व्यवद्धियमाणानां 
काषायम्‌, लाकषिकम्‌ इत्यादिपदानां सपुत्वपरिल्याषनाय तेन रक्तं रागात्‌, लाक्षा- 
रोघनादुक्‌ (श्रष्टा० ४।२।१,२) इति सूत्रे पाणिनिना निदिष्टे 

(ग) षकंस्तसतदृघान्योपयोगिनां क्षेत्राणां व्यवहाराय प्रयुक्तानां ब्रहेयम्‌, 
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तैलीनम्‌, प्रं य ्गवीनम्‌ इत्येवम्रादिपदानां साचृत्वज्ञापनाय धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌ 
(्रष्टा० ५।२।१-४) इत्येवमादीनि सूत्राणि सूत्रकृता विरचितानि । 


(घ) शूद्राणाम्‌ भ्रमिवादन-परत्यमिवादननियमानां संग्रहाय ्रत्यभिवावेऽशूद्र 
(श्रष्टा० ८।२।८३) इति सूत्रं सूत्रितम्‌ । 


एवमादयो बहवो नियमास्तत्रमवता पाणिनिना व्याकरणे संगृहीता ये सत्वस्याः 
सुरमारत्यः लोक माषातवं ब्यक्तं योतयन्ति । 


(३) भपि च पाणिनीयेन व्याकररोनेदमपि सिद्धति यत्तस्य कले संस्कृतं न 
केवलं लोकभाषं वाऽऽसीद्‌ प्रपित्वस्यां वैदिकवागिषोदात्तादिस्व राणामपि यथार्थं प्रयोगः 
प्रचलित भ्रासीत्‌ । भरत एव तेन महममतिना-- 


(क) दत्तगुप्तादिमिविपाकाया उत्तरे दक्षिरो च करने निर्मितानां खातमात्राणाम्‌ 
इष्टकादिभिः परिबद्धानां च कुपानां कृते स्वरभेदेन प्रयुज्यमानानाम्‌ प्राययुदात्तानाम्‌ 
श्रन्तोदात्तानां च दात्तगौप्तादिपदानां स्वरङृतसूषक्मभेदनिदशंनाय उदक्‌ च विपाश्लः 
(ग्रष्टा० ४।२।७४) इति सूम्रेण भ्रनोऽणद्च पार्थक्येन विघानं हृतम्‌ । श्रत एव 
काशिकादत्तिकृता जयादित्येन महता कण्ठेन महती सुक्षमेक्षिक्ञा वतते सूत्रकारस्य 
इत्यादिना मगवतः पाणिनेः स्तुतिविहिता । (उत्तरवतिमिर्वेयाकरणैलौकिकसंस्कृत- 
वाचि स्वराणाम्‌ धरप्रयोगदशेनात्‌ स्वरक़ृतसूष्ष्मभेदनिदशंका भनुबन्धाः प्रत्ययेम्यो 
बहिष्कृताः । } 


(ख) षृत्थमेव पाणिनीये क्षास्वै स्वरप्रकरणे निदिष्टं विमाबा भाषायाम्‌ (प्रष्टार 
६।१।१८१) इति सूत्रमपि तत्समये ग्यवद्धियमाणायां लोकभावायां स्वरप्रयोगस्य 
व्यक्तं सद्रावं धोतयति । । । 


(४) मगवता यास्केन पाणिनिना चास्याः संस्कृतभाषायाः केवलं माषापदेनेव 
निदेश्ञः स्वग्रन्थयोः कृतः । तचथा-- 


नेति प्रतिवेघार्थीयो भाषायाम्‌ (निर० १।४) इति । 

विमाषा माषायाभ्‌ । (भ्रष्टा० ६।१।१८१) इति । 

भाषायां सदवसश्र. वः (श्रष्टा० ३।२।१०८) इति च 

एतं निदेहौरपि यास्कपाणिनिकालि संस्कृतभाषायाः लोकमाषात्वं श्यज्यत एव । 


(५) प्राचीने उमरयविषेऽपि वैदिकलौकिकवाद्मये सुरमारतीयं मानुषो विशेष 
रोन विरिष्यते । यथा-- 
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तस्माच्‌ ब्राह्मण उभ वाचौ वदति । दैवीं च मानुषीं च करोति । 
काठक सं० १४।५॥ 


यदि वाचं प्रदास्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ । 
रामा० सून्दर० ३०।१७॥ 


(६) घरुरमारत्या श्रस्या लोकभ्यावहारिकतवं दष्टुवेव महाराजशटरकः स्वकीये 
पदुमप्रामृतके भांशे प्राह-- 

साधु व्यपवहुारिकया वाचा वव । चतुर्भाणी, पृष्ठ ६ । 

एतैः कतिपयं रपि प्रमारौरिदं विस्पष्टमेव यदियं सुरमारती शुराकल्पे लोक- 
माषापदम्‌ श्रचिष्ठिताऽऽसीत्‌ । भ्रतएव चास्यार्यावतंस्येयरं राष्टरमाषाऽप्यासतीत्‌ । 


एतान्यपह्लोतुमक्षक्यानि प्रमाणान्युपलम्य कीथनामा पाड्चात्यविद्धान्‌ श्रप्यस्या 
लोकमाषात्वमुररीकतु" बाधितः। भरत एव च तेन स्वीये संस्कतसाहिव्यंतिह्यं 
लिखितम्‌-- 

ध्पाणिनिते संस्कृत के लिए माषा शाब्द का प्रयोग किया ह। उसका स्वा- 
भाविक प्रथं बोलचालः की भाषा" ही दहै। इसके श्रतिरिक्त मी पाणिनिनेषेसे 
नियमो का विधान किया, जो बोलच्राल की माषा से उनका संबन्वंन होतो 
निरर्थक ही हो जति ह ॥ उदाहरणं भावोद्रेक कौ माषा में स्पष्टतया व्यञ्जनो के 
द्वित्व का निषेध कयां गयाहै। जप्ता किक्रूर-माताके लिषए 'पत्रादिनी' इस 
अ्क्रोशात्मक शब्दम । इस प्रकार पाणिनि प्राह्वान, प्रत्वमिवादन, प्रन श्रौर 
प्रदनपरत्तिवचन मे प्लुतत्व का विधान करते ह| वे पासोंके खेल के पारिमाषिक 
शब्दो, चरवाहों को बोली के सम्बन्ध में सुचना देते है । वे वास्तविक दैनिक जीवन 
से सम्बम्धित मुहावरों का उल्लेव करते ह 1" इत्यादि (कीथकृत संर सा० का 
इतिहास, डा> मङ्खलदेवकृत माषानुवाव, ¶० ११ ) 

ये खलु केचनास्यां दैवमारत्या संस्कृतं नाम दुष्ट्वा एतां संस्कृताः कृत्रिमां 
माषां मन्वते, प्राकृतायाष्च कस्याश्चित्‌ संस्कृतमाषातः पूवमावं न्न्‌ वते, तेषां भ्रान्ति- 
निवारणाय किञ्चिदुच्यते-- 

(१) संस्छृतमाषातः पूर्वं कराचिदस्या माषा श्ार्याणामासीदित्यत्र न किञ्चिदपि 
मानमुपलस्यते, पतोऽस्पाः संस्कारविशेषे रुतपत्तिः स्यात्‌ । एतद्विप सैतानि तु बहुनि 
प्रमाणानि सन्ति, सरस्याः प्रकृतित्वम्‌ भ्रपराततां चं प्राकृतादीनां विकृतित्वं प्रकटी 
भवति । तयथा-- 

(क) श्रतिप्राचचीनेन तत्रमवता भरतमुनिना प्राकृतमाषालक्षणं : ब्रूवता 


व्रत्यपादि- 


संस्छंतभाषाया राष्टृभाषात्वेम्‌ ४६५ 
एवं तु संतं पाठ्यं मथा रोक्त' समासतः । 
पराङतस्य तु पाद्यस्य संवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
एतदेव विषयस्तं संस्कारगुण-वजितम्‌ । 
विजयं प्रातं पाठ्यं नानावस्थान्त रात्मकम्‌ ॥ 
नाट्यशास्त्र १७।१।२ 
उक्तं चेतद्िवरणेऽभिनवगृुप्तेन- 
तत्र प्राङ्तस्य सामान्यलक्षणमाह--संस्कारेति 1 संस्कृतमेव संस्कारगुणेन यत्नेन 
परिरक्नारूपेण वजितं प्राकृतम्‌ । 
(२) - वैदविदामलङ्कारभूतेन प्रमाणितङब्दशास्तरेण मगवता मतृ हूरिणा- 
पपयक्तम्‌-- 
दैवी वाग्‌ व्यतिकीर्णेयमज्कतं रमिघातृसिः । वाक्य ० १।१५५।} 


(३) या ललु माषा प्राकृतनाम्ना व्यवद्धियते, तस्याः ` प्राहृतनाम्नि कारणं न 
्रक्ृताः पासुलपादाः साधारणा जनाः, किन्त्वत्र प्रकृतिपदेन संस्कृतमाषेवाऽमिप्रता । 
यत इयं प्रकृतेः संस्छृतमाषातोऽपश्च शद्रारेण समुद्भूता श्रत इयं प्राकरृतपदेन व्यव- 
दियते । श्रत्त एव सर्वे प्राकृतमाषाभ्याकरणप्रवक्तारः प्राकृतमाषायाः सस्कृतमाषात 
एवोत्पत्ति ब्रवते । तद्यथा-- 


(क) तत्रभवन्‌ प्राङृतमाषान्याकर्ता वररुचि राह--रोषः संस्कृतात्‌ । 

(ख) भ्राचार्यो हेमचनधसुरिरप्याह-- शेषं संस्कृतवत्‌ सिद्धम्‌ । 

(ग); तत्रमवान्‌ हेमचनद्राचायंस्तु श्रथ प्राकृतम्‌ इत्यादिसूतरव्यास्याने स्पष्टमाह-- 
प्रकृतिः संस्कृतम्‌ । तत्र मवम्‌, तत भ्रागतं वा प्राहृतम्‌ । 


(घ) प्राकृतसाषायाः संस्ृतप्रमवत्वं मत्वैव प्राचा्हेमचन्द्रसूरिणा सिदैम- 
शब्दानुशासनस्यादितः सप्तमिरघ्याये विस्तरेण संस्छृतमाषाया व्याकरणं निबध्य, 
तदनु चातिसकषपेणौकसमिन्न वाध्याये प्रकृतम।षाया व्याकरणं संगृहीतम्‌ । 


एतः प्रमाशंहस्तामलकमिव विस्पष्टं यदियं सुरमारती संस्कृत माषेव प्राकृतादि- 
पदवाच्यानां विविघानां माषाणां जननी । ्रस्या भापांसुलपादं लोकानां -माषात्व एव 
भ्रसंस्छृतं रजञैः साधारणजनेर प्रमादाज्ञानादिबहुविषं्दोषिविकारमावेनास्याः प्राकृतादि- 
माषाणां समुखत्तिः संभवति, न फेवलं शिष्टजनमाषामात्रत्वे । यतोहि शिष्टाः परं 
प्रयत्नेन माषां परिरक्षित । एतेनाप्यस्या देववाण्याः पुरा लोक माषात्वं सिद्धमेव । 
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सत्येवं पुराकल्पे संस्कृतमाषाया लोकमाषाद्रारेण मातृमाषात्वं राष्टरभाषात्वं 
चोमयमपि सुतरां सिद्धश्चति 1 


माघ्यमिके काले संस्कृतस्य राष्टूभाषात्वम्‌ 


पूवंनिषिष्टः कथ मप्यपह्वोतुमशक्येः सुदृढः प्रमाण रस्याः सुरमारत्या लोक माषात्व 
सिद्धे राष्टूमाषात्वं निविवादमेव । भ्रयोत्तरे कले यदा संस्छृतमाषा लोकमाषा- 
पदात्‌ परिभ्रष्टा, प्राकृतादयो विविधा माषाश्च ्रादुभरं तास्तदापीयम्‌ भासूस्तलमान- 
राज्यकालाद्‌ राष्टर्‌माषापदम्‌ श्रलकृतवतीत्यत्र न किञ्चिद्‌ बहूुवक्तव्यम्‌ । यतो ह्यस्मिन्‌ 
कानने संस्कृतमाषाया या स्थितिरासीत्‌ तां प्रायेण सवं एवतिह्यविदो विदन्ति । 
तथापि किञ्विदुच्यते-- 


प्रजापरिपालनाय राज्यव्यवस्थायं च या माषा राजकर्म॑सु व्यवह्नियते, सापि 
राष्ट्‌माषापदेनोच्यते । सत्येवं, ङ्गवंशीयान्महा राजयपुष्यमिव्रादारम्यामुसलमानराज्य- 
कालात्‌ सवंस्मिन्नपि मारते वषं राजकमेस्वियमेव संस्छृतमाषा प्रायेण व्यवहियते 
स्मेत्यत्र न करिचदपि विवादः। यतो ह्यस्मिन्‌ काले दक्षिणे नाऽऽदहिमवन्तम्‌, उत्तरेणा- 
कुमारीम्‌, पर्चिमेनापूर्वाचलम्‌ (नागा खसिया क) पाह्य), पूरवेणापरिचमाचलं 
(सुलेमान पवत) येऽपि राजानो बभूवुस्तेषां क्षासिनपश्राणि तास्नपत्राणि शिलालेखाश्च 
प्रायेण संस्ृतमाषामया एवोपलभ्यन्ते । एतस्मिन्‌ कालेऽस्या भाषाया यद्‌ रा्टृमाषा- 
रूपं गौरवास्पदं स्थानमासीत्‌ तस्थानुमानमेतेनेन शवयद्न कत्त.म्‌, यन्मुसलमानराज्य- 
कालारम्भे तदीयमूदरासु प्रवी माषया सह्‌ सुरमारत्या प्रपि प्रयोग उपलम्यते । नता 
वदेव, भ्रपितुं तदीये मस्जिदाख्ये मन्दिरेऽपि क्वचित्‌ सुरमारतीप्रयोगः कृतो बभूवेत्ये- 
तिह्यविदो याया््येन विदन्ति । 


4.५ 


एतस्मिन्न वः कालेऽनेकंनू परिमा पंस्कृतमाषपं लोकमाषापदे पनः प्रतिष्ठापयितु 
महान्‌ प्रयत्नोऽकारि 1 क्वचित्स साफल्यमप्यमजत । यथा-- 

घराघीशेन भोजराजेन सरस्वतीकण्ठामरणनाम्न्यल द्धा रग्रन्थ उक्तम्‌-- 

काले श्री साहसाद्धुस्य के न संस्कृतवादिनः + 


भर्थात्‌ साहसाद्भुस्य विक्रमस्य राज्यकलि सर्वोऽपि जनः संस्कृतमाषाविज्ञ 
श्रासीत्‌ । तदनु महाराज मोजेनापि संस्कृत माषाप्रचाराय महान्‌ यत्न: करृतः। तथाच 
मोजप्रबन्षे भूयते 1 


(ख) कदाचिद्‌ मोज राजः कच्चिद इद्धं काष्ठमारवाहं दृष्ट्वोवाच-- 


भूरिभारमराकराग्तो वाषति स्कन्ध एष ते । 


६३ संस्कृतभाषाया राष्ट्‌माषात्वम्‌ ४६७ 


काष्ठमारवाहकः प्रतयृत्तरम्‌ प्राह-- 
न तथा बाघते रायनू यथः वाघति बाषते । 


(ग) श्रपरस्मिन्‌ काले कस्मैचिद्‌ विदुषे गृह्रदापनाय यदा राजपुरुषैः कर्चित्‌ 
तन्तुवायः स्वस्माद्‌ गृहालनिष्कासितः, तदा स राजसभां गत्वा मोजराजमाह-- 


काव्यं करोमि नहि चारुतरं करोमि। 
यत्नात्‌ करोमि यदि चारुतरं करोमि ॥ 
भूपाल-मौलिमणिमण्डितपादपोठ । 
ह साहस्ाद्धु ! कवयामि वयाङ्गि यामि 


(घ) मोजराजेन स्विदमध्युद्‌ घोपितमासीत्‌-- 
चाण्डालोऽपि मवेद्‌ विद्वान्‌ यः स तिष्ठतु पुरे मम ॥ 
विप्रोऽपि यो भवेन्मूर्खः स पुराद्‌ बहिरस्तुमे॥ 
श्रस्मिन्‌ माध्यमिके काले संस्कृतवाङ्‌मयस्य यादृशो विकारः समभवत्‌ तं सवं एव 
विदंसो जानन्ति । 


एवं चाऽऽमुलमान राज्यकालाद्‌ इयं सुरमारती सरव॑स्मिननप्यार्यावरते राजकमंसु 
प्राघान्येनोपयुज्यमाना राष्टूमाषापदम्‌ श्रलंकूतवतीत्यत्र न केर्चिदपि सन्देहः । 


श्र्वाचौने काले संस्कृतस्य राष्टृभाषात्वम्‌ 
मुसलमान राज्य कालेऽपि सुरमारतीयं न सवंधा राजकमंतः परिग्रष्टा । यतौ हि 
तस्मिन्नपि कालि बहुष्वायैराज्येषु राजक्मेण्यस्याः प्रदत्त पर्यामः। कि बहुना, 
ईस्टदण्डियाकम्पनी राज्यात्‌ प्राग्‌ बहुषु राज्येष्वियमेव राजमाषाऽऽपतीत्‌, न्थाया- 
यिकारिणोऽस्यामेव माषायां स्रं निणंयं ददति स्म। एतादृश्याः केचन न्यायपीठ- 
निषा वाराणसरेयसंस्क्‌तविश्वविद्यालयतः प्राकाश्यं प्राप्ताः । 


नैतावदेव, भ्रपि स्वस्मिन्‌ काले शिक्षापद्धतौ संस्छरृतमाषाया एकतरं साम्राञ्य- 
मासीत्‌ । रैस्टदण्डियाकम्पनी राज्यकालतः प्राग्‌ बद्धदेशे यावत्यः संस्छृतपाठशांला 
श्रासंन्‌, शिक्षिताश्च मनुजा श्रभूवन्‌, तावती संख्याऽदयत्वेऽपि बङ्गप्रान्ते नास्ति इत्यप्ये- 
तिद्यतथ्यं द्रष्टूमहेम्‌ । 


साम्प्रतिके काले राष्टृभाषात्वम्‌ 


भ्राङ्गलश्षासनादारम्य यद्यपि राजकीयब्यवहारे सर्वंत्राऽपट्ग्लमाषा एव प्रचलिता, 
तस्यः एव च प्राधान्येन सप्रयत्नं शिक्षणं व्यधायि । स्वातन्त्यलाभे सत्यपि श्राङ्ग्ल- 
मापंवा्ययावदू राजव्यवहारे प्राघान्येन प्रचलति, सप्रयत्नं च शिक्ष्यते । तथाऽ्प्यस्याः 


श्त वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


सुरभारत्या राष्टरमाषात्वं कस्मिरिचद्‌ श्रे प्रचाऽप्युण्णं वतते । कथम्‌ इति 
चेत्‌-- 

भ्रयापि समेषाम्‌ श्राहिमवत श्रा च कूमारीतो निवसताम्‌ प्रार्याणां विवाहादि- 
संस्काराः सन्ध्यारिनिहोत्रादीनि च नंत्यिकानि च कर्माणि संस्कृतमाषयैव निष्पद्यन्ते । 
नहि करिचिदपि कञ्चिदपि संस्कारं सन्घ्यावन्दनादिकं वा शास्त्रीयं कमं प्राकृतादि- 
माषया करोति । तदेवम्‌, श्रार्याणां संस्कृत्याधारष्पेण संस्कृत माषाऽचापि सूत्रे मणि- 
गणा हव सद्खमयन्ती राष्टूमाषाङूपेण विराजते । 

नेतावदेव, भ्रद्यापि सरलसंस्कृतमाषामाच्यमेन तेष्वपि प्रान्तेषु स्वाभिप्रायं बोध- 
यितु समर्थां भवन्ति यात्रिणो येषां माषाः संस्कृतमाषातोऽत्यथं दूरीभूताः स्वीक्रियन्ते 
पाइ्चात्य माषाविज्ञः (वयं तु तासामपि माषाणां संस्कृतव जननीति प्रतिजानीमः)} । 


तदेवं या खलु माषा सर्वान्‌ श्रपि र।ष्टरियान्‌ पुरुषान्‌ एकसूत्रे सम्ब्रद्रयति+या स्व 
बाङ्मयेन भूतकालं वतंमानकालिन संयोजयति, या प्राचीनभारतीयसंस्छृत्याऽहुनिश्चम्‌ 
एवद्‌ देशीयान्‌ भनुप्राणयत्ति, या च स्वस्यां निहतेन पूर्वजानां ज्ञानविज्ञानेनास्माकीनं 
शिरः सव॑स्मिक्नपि संसार उच्यति, संव संस्कृतमाषा यदि राष्टृम।षापदवाच्या 
न भवेत तहि कानाम माषा राषटूमाषापदवाच्या मवितुमहंति । प्रनथा दष्टा 
ऽद्चापीयं सुरमारती-- 


शामिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगः । 

विक्रमाजितराज्यस्य स्वयमेव शगेन््रता ।॥ 
इति न्यायेन स्वयमेव स्वमाहत्म्येन स्वगौरवेण च तादृशं स्वतःसिद्धं राष्टमाषा- 
पदम्‌ श्रचितिष्ठति, यस्मान कोऽपि तां विचालयितु समर्थोऽमवत्‌, न चाप्रोऽपि तावद्‌ 
भविष्यति, यावदस्मिन्‌ देशे भारतीयं वाह्‌मयं दुहितृमावमापन्ना सारतीया माषाः, 

वैदिकी संस्क्‌ तिशचाकुण्णरूपेण स्यास्यति.। 
सम्प्रत्यपि राष्टृभाषापवहिता 

` यद्यपि देववाण्या श्रनेकविधं राष्टूमाषापदम्‌ प्नापुराकल्पादद्च योवद्‌ श्रुण्णं 
वतते, तथाप्येतद्धिषये विचायते यत्‌ स्वतन्मे भारते वषे विविधासु भाषा व्यवह्धिय- 
माणासु का नाम माषेताद्क्षी वतंते, या वस्तुतो राष्टृमापापदम्‌ अलद्धुतु" समर्था 
स्यात्‌ 1 विचाय॑माशे त्वस्मिन्‌ प्ररनेऽखिलास्वपि मारतीयमाषासु दवे एव एतादृश्या- 
वुपतिष्डेतेये राष्टूमाषापदमलङ्कुतु' समर्थे स्याताम्‌ । तत्रैका हिन्दीमाषा, श्रपरा 
संस्कृतभाषा च । हिन्दीमाषाया राष्टृमाषात्वस्वीकारे एकव प्रधाना युक्तिवंतंते, 
यदियं माषारधाऽचिकं मारितयर मंण्यत इति । भ्रन्या नंकापि राष्टरूमाषालङ्कूति- 
योष्यताऽस्यां माषायां सम्प्रति विद्यते (मविष्यत्युत्चेतेत्यन्या वार्ता) । नात्र सस्कूत- 


संस्छैतभाषाया राष्टृभाषात्वम्‌ ९६ 


वाङ्मयं किमपि महनीयं वाङ्मयं विद्यते, यत्‌ सर्वान्‌ नमपि भारतीयान्‌ समान- 
रूपेणानुप्राण्यात्‌ । न चेयं भाषा तादृग्‌ व॑ज्ञानिकं विविधसू्मभेदमिन्न' ज्ञानममि- 
च्णञ्जयितुः समर्था, यादृक्षी संस्कृतभाषा वतंते । भ्रषि च, हिन्दीभाषामूत्तरमारतीया 
एव प्रायेण व्यवहरन्ति । भ्रत एव यावान्‌ विरोघो हिन्दी माषाया राष्टमाषास्वीकारे- 
ऽभूत्‌, भवति च तस्य कषतांशरूपोऽपि वात्तविको विरोधः संस्कृतमाषा नामविष्यत्‌ । 


परस्या सुरभारत्या श्रविरोषे बहूनि कारणानि सन्ति । तत्रेमानि प्रधानभरूतानि-- 


१. इयं साषा कस्यापि प्रान्तविशेषस्य मातृमाषा न विद्यते । ततोऽस्या परभ्यासे 
सव॑; सम एव प्रयत्नो विधेयो मवति, म विष्यति च। 


२. भारतीयानां सर्वाप्ामपि माषाणां संस्कूतमाषेव साक्षात्‌ परस्परणा वा जननौ 
विद्यते। यासामपि दाक्षिणात्यानां कतिपयमाषाणां संस्कूतप्रभवस्वरं नैव साक्लादुप- 
चम्यते, तास्वपि संस्कृतपदानां तद्धवानां च शब्दानां बाहुल्यं सुतरामनिच्छताऽपि 
स्दीकतंभ्यं भवति । तथा सत्ति सर्वा एव साम्प्रतिका मारतीयमाषायाः संस्कृत- 
आषया सम्बद्धा इत्यत्र तु न कस्यचिदपि सचेतसो विगप्रतिपत्तिमंवितुमहंति । 


३, श्रस्यां संस्कृतमाषायां यावान्‌ यादृशदच प्रांचीनग्रन्यराश्चिरुपलम्यते, तावान्‌ 
प्राचीनम्रन्थराशिः तादु्ञश्च संसारस्य कस्यामपि -प्राचीनमाषायां नोपलम्पते । 
श्रन्यासां भारतीयभाषाणां यासाम्‌ उत्पत्तिरेव माध्यभिके काले सममवत्‌, कव 
कथा? 


४. सूकष्मा्भिधानशक्तिर्णदूञ्ची संस्कृत माषायां विद्यते, न तादृशी चक्ति: कस्याम्‌ 
प्रपि माषायामुपलभ्यते । श्रत एव, मीमांसकानामदांपि द्वौ न्यायौ जागृतः--श्न्या- 
स्यश्चानेकशग्दत्वम्‌,श्रन्याय्यहचानेकाथंत्वम्‌ । सत्येवम्‌, सामान्यजनेः पर्यायत्वेनामि मता 
ये ््दाः सात, तेऽपि भ्रत्तिपदविशिष्टं सूक्ष्मभेदयृतं स्वपदार्थं ब्रूबन्ति। एतादृशौ 
सू्मा्थभिधानशक्तिः कि नाम हिन्दीमाषायां विधते ? वंदिकनिषण्टी शतं जल- 
नामानि पठुचन्ते। तानि सर्वाण्यपि जलस्य शतविधं विविघं स्वरूपमेकंकशो योत- 
यन्ति, न सर्वाणि सामान्थरूपेण केवलं जलमात्रममिदघति । निषण्टुपठितानीमानि 
शतनामान्यप्युपलक्षीभूतान्येव, यतो हि संस्छृतवाङूमय इतोऽप्यधिकानि जलनामान्युप- 
लम्यन्ते । 

५. संस्छृतमाषायाः सम्प्रत्यत्यन्ते परिक्षीणोऽपि लब्दनिकाये यावन्तः शब्दा भ्रस्यां 
भाषायां वियन्ते, न तावन्तः (तत्र तत्न प्रयुक्तान्‌ संस्कृतश्षब्दान्‌ विहाय ) अन्यासु 
सर्वास्वपि भारत्तीयासु माषासु सन्ति, एकस्या हिन्दीमाषायास्तु का कथा ? 


६. प्रयोजनानुसारं यादृशः प्रकृतिप्रत्योपसर्गादियोजनरूपो यथेच्छक्ब्द रचना- 


५.९ वेदिकरसिद्धान्त-मीमांसा 


भ्युपायः संस्कृत माषाया व्याकरणे निरूपितः, न तादुञ्चः कस्यारिचदपि माषाया 
व्याकरगो उपलम्यत इति सवं एव॒ समाषाविदः प्रतिजानते । प्रतः संस्करतमाषाया 
राष्टरमाषापदाचिष्ठाने सति विविधन्ञानविज्ञानव्यवहारादिकाय॑थोग्यो यावानपि शब्द- 
राशिरपैक्षितः स्यात्‌ तस्थ सर्वस्य पू्तिरियं माषा स्वोदरादेव कतु समर्था, त कदा- 
चिदपि भ्रन्यमाषावत्‌ परमुखापेक्षी स्थात्‌ । वस्तुतः संसारेऽन्या काप्येतादृक्ली भाषा 
नास्ति ऋते सुरमारत्याः, या यथेच्छ्ब्दनिमणाय समर्था स्यात्‌ । 

७. प्रादिकालादारभ्य भ्रामुस्लमानराज्यं यावद्‌ प्रस्माकं पूर्वजैः समुपाजितं 
समस्तमपि ज्ञानविज्ञानम्‌, देशस्य प्राचीनमेतिह्यम्‌, संस्छृतिश्च संस्कृतमाषायामेव 
निहितम वतते । 


<. इयं संस्क्‌तमाषेवास्ति यस्या गौरवेण वयं मारतीयाः पराधीभाः सन्तोऽपि 
शिर उच्छ, यितु लोके समर्था श्रभरुवाम 1 

६. एंषेव सा भाषा वतते या मातेव विमानिताऽप्यस्मान्‌ मानयति, सर्वारिचास्मा- 
कीना माषा नवनवं शब्दामृतं पाययन्ती प्रततं पुष्णाति । 


१०. इयमेव सा भाषाऽस्ति यश्याः स्तोकमपि रसमास्वाच जनोऽस्या गौरवेण 
महिम्ना च सध्वद्धं नतमस्तको मवति । 


११. सन्त्यनेके तादृशा विविधमाषाविदो देशोत्नति चिकीषपवो राज्यपालादि- 
महनीयंपदमलं करव न्तो विपरिचतः, ये संस्कृतभाषाया एव राष्टरमाषापदे प्रतिष्ठापनं 
साधुतरं मन्यन्ते । प्रथा-- 

श्री डा० सम्पूर्णानन्दमहानुमावाः, घी कन्हैयालाल-माणिकलाल -मुश्लिमहोदयाः, 
श्री प्रकाशमहाक्चयाः, श्रौ काटजुमहानुमववाः, भरी परायङ्खरमहोदयाः, श्री गाडगिल- 
महोदयाइच । 

एवमस्मिन्‌ स्वल्पकाये निबन्धे संस्कृतमाषाया राष्टरमाषात्वमघिकू्येयं सुर 
भारती पुराकल्पे माघ्यमिके च काले वास्तविकरूपेण राष्टरूमाषापदम्‌ श्रलङ्कततवती 
मुसलमान राज्यकाले, प्रा्ग्ल राञ्युकाले चानधिष्ठिताऽपि राष्टरूमाषापदे सर्वान्‌ मार- 
तीयान्‌ एकसूत्रे संग्रन्यन्ती राष्टरृमाषापदयोग्यं महत्‌ कार्यं विहितवती । इयमेव च 
माषा सम्परत्यप्येतदृक्ली समृद्धा वतते, या भविष्यत्यपि राष्टृमाषापदम्‌ श्रलंकतु 
समर्थेति विविधः प्रमाणः सम्यगुपपादितम्‌ । 


इत्यलमतिविस्तरेण विपदिचदरयेषु । 


€ 


४3 


मारतीय बाड्प्रय में नारी का इतिहास 


[्रस्ठुत लेख प्रथम वार "भारतीय संस्कृति में नारी" शौर्षकसे सं° २०१० 
(सन्‌ १६५३) में "सम्मेलन पत्रिका" (श्रयाग) के माग ३६, सस्या ४ नें छपा था । 
तदनन्तरं इस लेख में कुच परिवर्धन एवं संशोधन करके यहं “भारतीय वाडुमय में 
नारीक्रा इतिहासः शौषंक से हिन्दौ-प्रचारसमा हैदराबादक्षो शप्रजन्ताः पत्रिका 
प्रशस्त १९५६ (सं २०१३) के ्रद्ुमेंछपाथा!। उतेहौ कुच संशोषन भौर 
परिवर्धन के साथ यहां छाप रहैहै।| 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है । देश, काल श्रौर परिस्थिति के परिवर्तन के माथ 
साथ उसकी सामाजिक परिस्थितियों मे मी श्रन्तर हौजातादहै। श्राज हमाराजो 
सामाजिक धरिस्थितियां है, वे भ्राज से पचास वषं पूवं इसी प्रकार क्री नहीयी। 
इसी प्रकार श्राज की परिस्थितियां पचास वपं पश्चात्‌ इसी रूप में नहीं रगौ । 
परिस्थितियों ॐ परिवतंन से रहन, सहन प्राथिक श्रौर सामाजिक नियमोंमेपरि- 
वतंन होता रहता दै। दसी नियम के धरनुसार प्रादि काल से (जबसे इतिहास 
उपलब्ध है) भ्राज तक भारतीय नारी कौ सामाजिक परिस्थितियों मेँ क्या-क्या 
परिवर्तन ए, इसका संक्षिप्त दिग्दशेन कराना ही इस लेख का प्रान उद्देश्य 


है। 


प्राचीन श्रतीत काल के इतिहास को जानने के लिए जितने साघन है उनमें 
प्राचीन वाङ्‌ मय सबसे प्रमुख है । क्योकि जित काल मँ जनता भें जिस प्रकारके 
सामाजिक विचार होते ह, उनका प्रतिबिम्ब उस्र काल के वाद्‌मय में प्रवेश्य उप 
लन्घ होता है (शिला लेख मी लिपिबद्ध होने के कारण वाङ्मय. कै श्रन्तग॑तदही 
समभे जाते है) । इसलिए जिस देश का वाद्मय जितना श्रधिक प्राचीन होगा, 
उसमे उतना ही प्राचीन इतिहास श्रधिक सुरक्षित होगा। मन्य देशोंके वाङ्मय कौ 
तुलना में भारतीय वाङ्मय स्तौ वषं श्रधिक पुराना है । इसमे न केवल मारत का 
ही प्राचीनं इतिहास सुरक्षितं है, भपितु संसारकेश्रन्य करई देशोंका मी प्राचौन 


~~~ ~--~ ~ ब~ 


१. इस शीर्क के परिग्रकष्य मे सम्मेलनपत्रिकामे खपे पूरवंमागको हटा दिया 
था। 


५०२ दैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


इतिहास (जो फि उन देशों के वाङ्मय मेँ लुप्त हो चुका है) सारतीय वाह्मय में 
ही सुरक्षित है। इसलिए भारतीय वाङ्मय मानव जाति के प्राचीन इतिहास को 
जानने का एक महेत्वपूणं साधन है।* 


श्रादि मालवसमाज- पाश्चात्य विकासवादी विद्वानों के मत्त के सवया विप- 
रीत भारतीय इतिहास का कथनहैकि भादि मानव भ्रत्यस्त सम्य था। पूं 
सात्विक विचारोसे युक्त होने के कारण न उस तमय राज्यम्यवस्था कौ ब्रावश्यकता 
थी श्रीर न सामाजिक बन्धनो की।२ वह्‌ पूणंतया स्वतन्त्र धा। इस कारण नारी मी 
सब प्रकार के बन्धनो से उन्मुक्त धी । 


सामाजिक बन्बनों का उवय--कालान्तर मे मानव-समाज की दृद्धि के साब- 
साथ ज्यौ.ज्यो-सामाजिक श्रावद्यकताएं बढ़ती गई" श्रौर सात्विक टत्तियो.में न्मूनत। 
होती गई, त्यो-त्यों सामाजिक व्यवस्थाश्रोंका मी उदय होता गया। पाराक्षरकृत 
“ज्यो तिषसं हिता" में इसका बहत सन्दर चित्र उपस्थित किया गया है-- 


पुरा खलु श्रपरिमित-लक्तिप्रमा-प्रमाव-वीये-" घमंसरवशुदतेजसः पुरुषा 
वमुवुः ¡ तेषां क्रमाद्‌ श्रपचरीयमानसस्वानाम्‌ उपचोयमानरजस्तमस्कानीं लोमः प्रादु- 
रभूतं, लोमात्‌ परिग्रहम्‌, परिग्रहाद्‌ गोरम्‌, मौरवादालस्यम्‌, प्रालस्यात्‌ तेजो- 


श्र्थात्‌ सृष्टिके श्रारम्म में मनुष्य श्रपरिमितं शक्ति, प्रमाव, वीयं." -चरं, 
सत्व श्रीरश्ुद्ध तेज से युक्त ये । उत्तरोत्तर करमशः सात्विक गुणो कै नष्ट होने भ्रौर 
राजसिक तथा तामसिक गुणों की दृद्धिसे लोम उत्पन्न हुभ्रा।* लोभम से परिग्रह 

१. देखो- श्री पं ० मगवदृत्तजीकृत (मारतवर्ष. का वृहद्‌ इतिहास, प्रथम माग, 
श्र० १०--"मार्तीय इतिहास संसार इतिहास की तालिका! । 


(अः धादौ कतयुगेऽमवत्‌ । नैव राज्यं न राजापीक्न दण्डो न च दाण्डिकः। 
महाभारत शान्तिपरवं १८६।१३-१४॥ एकवर्णाः प्रजाः सर्वा श्रासीत्‌ कृतयुगे तदा ॥ 
महा० शान्ति ।. 

३. वराहेमिहिरकृत ववहत्संहिता' की मद्र उत्पल की दीका, पृष्ठ १५ (विजय 
नगर सीरीज काशी) मे उद्धृत । हमने यष्ट वचन श्री पं सूरमचन्दजी बी ए०, 
वैध -वाचस्पतिकृत -शरायुवंद का इतिहासः माग ‰ पृष्ठ १६८ से लिया है । 

४. महाभारत शास्तिपवं १८८।१५ मेँ कहा है-"लोमादक्ञानतां गताः ।' लम 
ही सब श्रनर्थो का मूल कारण है--लोमइचेदगुणेन किम्‌ ।' मतुं हुरिकत्तक । 


भारतीय वाङ्मयमेंनारी का इतिहाम ५०३ 


(संग्रह की मावना }, परिग्रह से शरीर का गौरव, श्षरीरके गौरत्रसे प्रालस्य ध्रौर 
भ्रालस्य से मनुष्य का तेज नष्ट हुग्रा 


इसी प्रकार का एक वचन श्रग्निवेशकुत तथा चरक हारा संस्कत चरकसंहिता 
विमानस्थान ध्र ३मे मिलता । उस्रकै श्रनुसार मनुष्यों की यह्‌ श्रवस्या सतयुग 
के श्रन्तमेंहू्दथी॥" 


जब मनुष्योंके शरीरोंम गौरवसे भ्रालस्य कौ उत्पत्ति हुई, तब स्वामी-मुत्य- 
प्रथा का उदय हुश्रा। इसके श्रनन्तर जव विग्रहूमे रुचि रखनेवाले बलवान्‌ मनुष्य 
श्रपने से निर्बलों को सताने लगे,प्रजाध्रों मे मातस्य-न्थायञ की स्थिति उत्पन्न हुई, तब 
राज्य-व्यवस्थाका प्रादुर्भाव हृभ्रार श्रौर उसी कालमें वर्शं-व्यवस्था तथा नियत 
स्त्री-पुरुष सम्बन्ध का नियमन हृश्रा । | 


इससे स्पष्ट है कि श्रादिकाल मे स्त्री-पुरष सम्बन्ध स्वामाविकरूपमेंयथा, 
श्र्थात्‌ उनका स्वेच्छा से परस्पर सहवास श्रौर वियोग होताथा। दूसरे शब्रौंमें 
उप्त समय नारी नर पर श्राधित नहीं थी, दोनों स्वतन्त्रे । यही श्ञादवत प्राजा- 
पत्य नियम वन्य पशु-पक्षियो में भ्राज तक विद्यमान है ।४ 


मानव-जाति मे जब मी नर-नारी के नियमित सम्बन्व का उदय हृश्रा, तब उस 
के भूल पे युख-लान्ति की रक्षाकी माक्नाकाही प्रघान्यधा। परन्तु वह्‌ निय- 


१. चरक सूत्रस्थान, भ्र० १, द्लोक ३१ के भ्नुमार यही पराशर भरग्निवेरा 
का सतीथ्यं है (दोनोंने भरद्वाजे श्रायर्वेदका भ्रध्ययन क्याथा), प्रतएव 
दोनों के विभिष विषयों के ग्रन्थों मरे मी समान विचार उपलन्ध होते दैं। 


२. श्यति तु कृतयुगे 1 
३. बलवान्‌ बड़ी मछली छोटी मद्छलौ को खा जातौ है, यह मल्स्य-न्याय कहा 
जाता है। हिन्दी भै इसी श्रं को प्रकट करने के लिये "जिसकी लाटी उसकी मेस" 
मुहावरे काप्रयोगहोतादै)। 
४, श्रराजषाः प्रजाः पूर्वं विनेशुरिति नः सृतम्‌ 1 
परस्परं मक्षयस्तो मत्स्या इवं जले कान्‌ ।। 
ततो मनुः व्यादिदेश मनुर्नाभिननन्द ताः । महा०शान्ति०भ्न०६७।१७,२१॥ 
मात्स्यन्यायामिभूताः प्रजा सु ववस्वतं प्रचक्रिरे । कौटिल्य भरंशास्तर । 
५, ता इमाः प्रजास्तथेवोपजीषरित यथेवाम्यः प्रजापतिष्यं धात्‌ । नेव देवा प्रति- 
क्रमस्ति न पितरो न पक्वः, मनुष्या एवेकेऽतिक्रामन्ति । शत ० ब्रा० २।४५।२।५-६॥ 


५०४ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


मित सम्बन्ध कालान्तर मे विकृत होता गया, प्रर्थात्‌ बह श्रपने मूलरूपं स्थिरन 
रह सका । इस कारण मानव-समाज में नारी का स्थान उत्तरोत्तर गिरता गया। 


नरनारी के नियमित सम्बन्ध की उत्पत्तिमे लेकर प्राज तक नारोकी सामा- 
जिक परिस्थितियों मे जो ्रन्तर हरा है, उसका निदकन श्राभे कराधा जाता दै-- 


भ्रादिकालमें नारी कौ प्रधानता--जब मानव-समाजमें सुखप्रौर शान्तिको 
रक्षाके लिये सामाजिक वचनों का उदय हुभ्रा, उस समाजमें नर कौश्रपेक्षा नारी 
का प्राधान्य था ॥ विवाहू के श्रनन्तर वधु को पितगृ में निवास करना होता था। 
उप्त कालम मातृपक्ष की प्रघानता थी (जसौ सम्प्रति पवस्य प्रदज्च के मानव-समाज 
संश्राजमीरै)। पृर्षको पत्नी के श्रधौन रहना पडता था। इस श्रति प्राचीन 
परिस्थिति का संकेत ऋग्वेद के विवाहुसूक्त (१०।८५) मेँ उपलन्ध होता है । 
एधन्ते श्रस्या ज्ञातयः पतिर्व॑नधेषु ' बध्यते ॥॥२८॥ 
कत्येषा पद्वती भूत्वा जाया विद्ते पतिन्‌ ॥२६। 


श्रश्रीरा तनूभेवति . रशती पापयामुया । 
पति्ंद्‌ वध्वो वासवा स्वमङ्गममिधिरतते ॥३०। 


भरथात्‌ वधू साक्षात्‌ पररोवाली कृत्या (बेड) बनकर परति कौ प्राप्त होती है। 
वधू के सम्बन्धी बहते है। (पति कै वधू के पिताकेघरभं वक्ष करनेसे उपरी के 
म्ब क दद्धि होती है) । श्रौर पति बन्वन पे पड़ जाता ह। वधूके दिष्‌ वस्त्रोके 
धारण करने से पति का शरीर रोमा-रहितःदौ जात्ता है।* 
दसी प्रकार ऋष्वेद के विवाहसूक्त का एक मनर है 
“सुमंगलौरियं वधूरमां समेत परवत । 
सौमाग्यमध्यं दवापायास्तं॑वि परेतन ॥'* (ऋ० १०।८५।३३) 


श्रथीत्‌ इस सुमंगलयुक्त वधू को सव दकट्े होकर देखो । इस वधु को सौमाग्य 


१. महामारत श्रादिपयं प्रष्याय १०४ तथा ररमें नर-नारी प्षम्बन्धक्रो 
नि्ंत्नित करने का उल्लेख है, उससे यही ध्वनि निकलती है । नरनारी के सम्बन्ध 
काप्रभृम वार नियंत्रण सतयुग के भरन्त मेश्रगियाके पौत्र उचथ्य के पृत्र दीर्घतमा 
नेक्ियाया (्ा्दिपवं श्रध्याय १०५२४ ) । तदनन्तर द्वापर के घरन्त मे 


उदालक पुव श्वेतकेतु ने किभा (श्रादिपवं ्र० १२२।१६) । 
२. वधू के धर भें रहनेवाले परति (षर जवाई) की कसी. दुदेशा होती है, उन्हें 
कितना पराध्रित जीवन तरिताना पडता दै, इसे भृक्तनमोगी ही जान सकता है । 


द भारतीय वाङ्मय में नारी का इतिहास ५०५ 


(यति को)" देकर भ्रपने-भ्रपने घरों को वापस चले जश्न । 


इस मन्वरसे वधू के गृह पर एकत्रितहृएु वरके सम्बन्धियों को प्रपने-श्रपने 
घसं को वापस लौटने की प्रार्थना कीरै । कन्याकोसाथमेले जाने का निदेश कहीं 


नहींहै। 


सम्प्रति इस मन्त्र का विनियोगं विवाहे दो स्थानौ पर होता है । एक वधश्‌ 
मे विवाह के ध्रनन्तर (जिसे पूर्वंविधि कहा जाता है) माय में सिन्दूर मरनेमें श्रौर 
दूसरा रके घर जाकर (श्रनेकग्रृ्यसुतों के प्रनुसार उत्तरविधि वरके षर होती 
है) । इनमे ते वधूगरह मे विवाहानन्तर इम मन्तका विनियोग पूवं प्रचलित “वधू- 
गृहवासः पदति की प्रर संकेत करताहै। 


प्राचीन काल मे मारत कौ कतिपय जाति्पो मे विवाह के श्रनन्तर वधु के पितरः 
गृहमे ही गर्भाधान करने कौप्रथारहीदै।+ हमारे विचार में यह्‌ प्रथा भी श्रति 
प्राचीन वधू पितशृह-वास प्रथा काही भ्रवशेष दै । 


स्वयंवर क्ाब्दमें नासै का इतिहास--पतिके वधू गृहमे वामर करने कौ प्रथा 
का प्राचीन इतिहास ^स्वगवर'" शब्दमे भी चिप्रा हुभ्राहै।! स्ववंबर शब्द कारं 
है-- (प्ति को) स्वयं स्वरीकार.करना। प्राचीन दतिहाष सेस्षष्टहै. करि स्वयुंवर 
कन्पाभरकाही होता था, श्र्थात्‌ विवाहेच्चुक युवक प्रन्या के घर पर एकत्रित होते 
ये, उसमे से कन्या जिसे चाहती, उसे स्वीकार कर लेती थौ, प्रपते पाप रखलेती 
थी । 


उत्तर काल मे जव कन्या का पतिगृह म जाना प्रवृत्त हृश्रा उस समय भी कन्या 


१. सौमाग्य का सराघन श्रथवा निमित्त होने से प्तिकोही मौमाभ्य' कन्दरो 
कहा है। यथा--श्न्न प्राणः" वाक्य में श्रन्नको प्राणका साधनदहोनेसे प्राण शब्द 
सो कहा. जाता है (न्याय वात्स्यायनमाष्य २।२।६१ )। इसी प्रकार महामाष्य मेमभी 
कहा है--श्रायुषु तम्‌--श्रायुषो निमित्तमिति गम्यते, नडइवलोदक पादरोगः--पाव- 
रोगस्य निसित्तमिति । 


२. वैदेहि सच्-एव व्यवधो दृष्टः ।. गृह्यं ब्रह्मचारिणो त्रिरात्रमिति ब्रह्मच 
विहितम्‌! बआाश्वलेयन गृह्य, मदनादगण टीका, पृष्ठ २१॥ मृरामूार्‌त मादि 
श्र० १.९०, दलोक १३, श्य से मीं तिदित होतार किः जितत दिन द्रौपदी का विवाह 
हृश्रा था, उसी रात पति-पम्बन्ध ह्र था । 


५०६ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


का यह्‌ स्वयंवरण का श्रधिकार चिरकाल तक सुरक्षित रहा" हसे स्पष्टहैकि 
द्रादिकाल में मानवसमाजे तर की श्रयेक्षा नारी का.प्राधान्य था, उप्तके भ्रधिकार 
मी नर कीश्रपेक्षा अधिकये। 


नारो को प्रघानता घ्नन्य शब्दों मे--नारी की प्रधानता का इतिहास संस्कृत के 
कतिपय श्रन्य शन्दोंमे श्राज तक निहित है। संस्कृत माषा के निपरमानुसार जब 
किसी नरश्रौर नारी वाचक शब्दों कादन् समासत होता दहै, तव नारीवाचक पद 
का प्रथमं प्रयोग होता है । यथा-- मातापितरो, ववशूहवशुरौ, स्वसाश्रातरौ, दुहितर 
पुत्रौ, सीतारामौ रुदिमणीकृष्णौ भ्रादि प्रादि । हिन्दी मे मी मातापिता, सीताराम, 
राधेरयाम प्रादिमें यहो प्रवृत्ति है। 


दहेजग्रथा में नारी का इतिहास--संसार कौ समी जातियों मेँ दहेज की प्रथां 
प्रचलित ह वह मी पुराकाल की पर्तिके वधुगरृहुवास (घर जवांई) प्रथाकौ 
द्योतक है। मारतीय समाजे दहेज म बततंन, मांडे, वस्त्र, चर्ख, पलंग श्रादि 
जितने प्रकारके पटाथं दिए जाते, उनसेस्पष्ट है कि कन्याके माता-पिताये 
पदां कम्या को पथक्‌ घर बसाने के लिएदेतेर्है। इन प्रतिदिन उपयोगे भ्रानि 
वाले पदार्थो का कन्या के माता-पिताकी ओरौरतेदेना तमी उपयुक्त है, जव पति 
श्रपने पिवरृगृहु को वापस न जाए । दूसरे शब्दों मेँ प्राचीन कालम कन्याके माता 
पितावर को विविघ उपहारोंतेप्रसक्न करके भ्रषने पास ही रखते की चेष्टा करते 
ये। 

दस विवेचना से स्पष्टदटै कि भ्रति प्राचीन काल मे जब सामाजिक बन्धनोंका 
्रदुर्माव हुभ्रा, तब नर कीश्रपक्षा नारी भ्रधिक स्वतन्त्र थी, समाजमें उसकी 
प्रधानता थी । 

सामाजिक गयवस्या का केन्द्र परिवतंन--उत्तर काल मेँ जब सामाजिक प्रषानता 
काकेन्द्रनारीसे हटकर नरं की भ्रोर ल्िस्कने लगा, तब मानव समाज कै नियमों ` 
मै श्रनेक महत्वपूरण परिवतंन हए । उनमें से प्रधान -परिवतंन है-- विवाहानन्तरं वधु 
का पितृशह छोडकर पतिगृह जाना । ग्वेद" के विवाह सूक्तं के कतिपय मन्धो मे 
वधूं का पतिगृह जाना स्पष्ट लक्षित होता है! भ्रथववेद के विवाहसूक्तो मे इस 
प्रकार के मन्त्रो का बाहूल्यहै। 


१. सीता श्रौर द्रोपदी के विवाहोंके लिए भी रामायण महाभारतमें यद्यपि 
स्वयंवर शब्द का प्रयोग कियाहै, परन्तु वहं वस्तुतः स्वर्ब॑वर नहीं धा भ्रपितु स्तं 
विवाह होने से "पणः धा । प्रतीत होता है उत्तर काल में स्वयंवर शब्द विवाुका 
पर्याय बन गया होगा । 


भारतीयं वाङ्मय में नारी का इतिहास १५०७ 


प्रब हम उस कालं में पहुचे ह, जिस प्राचीन भारतीय भ्राचायों के मन्तव्या 
नूस्ार वेदप्र्िपादित समी नियम मानवसमाज मे व्यवस्थित हौ गएथे। यह्‌ 
काल सतयुग का तीसरा चरण है। इसी समय मानव समाजोपयोगी विविघ क्ास्त्रौ 
का प्रथम शासन, भ्र्थात्‌ प्रवचन हुमा) 

वेवं नारी कास्थान-वेदोंके गम्भीर प्रष्ययनसेस्पष्टहोतादै कि इप 
कालम नारीको मानवसमाजर्मेवे समी श्रधिकार प्राप्त ये, जिनमें नारी कौ 
प्राकृतिक कशषरीररचना विशेष बाधक नहीं थी । 


वेदाच्ययन प्रौर उषनथन-तरेदके प्रनत्ार कुभारिथोंको मी उपनीत होकर 
न्राचार्याके पास नियमित रूपसे ब्रहमचभरत्रतपूवेक वेद का श्रघ्ययन करना होता 
था 1 उसके श्रनन्तर पूणं युक्तो होने पर हौ वे गृहस्थाश्रम में स्वेच्छारो प्रवेक 
करती थीं। इसी प्रकार पुरषो के समान स्तयां यज्ञकमं मे ब्रह्मत्व प्राप्त क्रिया 
करती थीं। इनका संकेत वेद के निम्न मन्त्र म उपलन्च होता है-- 
मीमा जाया ब्राह्मणस्योषनीता । ` ऋ० १०।१० ६।७॥ 
बरह्मचर्येण कन्पा युकानं विन्दते पतिम्‌ । अरथवंऽ ११।६।१८॥ 
स्त्रीहि ब्रह्मा बभूविथ । ऋ० ८।३३।१९॥ 
सकी पृष्ठि मनु के निम्न श्लोक से मी होती है-- 
पुरा कल्पे हि नारौणां मौञ्जी वन्धनमिष्यते । 
श्रव्यापनं च बेद्धानां सावित्री वाचनं तथा ॥२ 
्र्थात्‌ पुराकल्प (प्रति भराचरीन कल) में स्त्रियोंका यज्ञोपवीत संस्कार 
होता थाश्रौरवे वेदों का प्रष्ययन करती थीं । 1 
मध्यकाल के समान प्राचीन काल में स्तिया श्रसुधंपदया नहीं थी । विवाहभुक्त 
मे स्पष्ट लिखादै-- । 


१. शंस्तरोंकाजो प्रवचन कृतयुग के भ्रन्तमें भ्रा, वहु शान, शास्त्र, तन्त 
नाम.सेश्रतिद्ध है । उसके पदात्‌ .उन्हीं विषयोंके जौ कालान्तरमें पुनः प्रवचन 
हए, वे श्रनुल्ासन कदाए्‌ । देखो --घथ शब्दानुशासनम्‌, भय योयाचुक्षासनम्‌ । इन्द 
श्रनुतन्त्र मी बहुत्र कहा जाता दै। 4, 

२. वीरमिन्नोदय संस्कारभ्रकाश पृष्ठ ४०२ पर उद्घृत । महामहोपाध्याय भत्र 
भिश् ने स्त्रियों के उपनयन श्रौरः वेदाध्यर्धन का बड़ बलपूर्व॑क समर्थेन किया है । 
देखो--वीरमित्र।दय सस्कारप्रकाच्च, पृष्ठ ४००--४०५। 


५९८ ` नौदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


सुमद्कलीरिथं वधूरिमां समेत पश्यते । ऋ० १०।८५।२३॥ 
भ्र्यात्‌ सिन्दूरसे मांग मरी हुई वघ को देखो । 
वेद के श्रनुसार वघु को मातृगृह द्यो कर पतिगरृहमें प्रवेश करना होता या, 
परन्तु वह्‌ प्रवेश आजकल के समान दासीलूपमें नही होताथा। विवाहुसूक्तमें 
स्पष्ट लिला है-- 
सम््ाज्ञौ शवशुरे मव सम्राजो इवभृवां मव। 
ननान्दरि सम्राजो मव सस्राक्ती प्रधिदेवृषु ॥ ऋ ० १०।८५।४६॥ 


धर्थात्‌ ह व्भू तू सास ससुर ननन्दश्रौर देवरोंके मध्य सम्रा्ञी (महारानी) 
बनकर रह्‌।' 

प्राचीनकाल मे कन्याः को पिताकी सम्पत्तिमं मी श्रधिकारया। वेद ३। 
३१।१ मे कन्याको दायमाग देने का स्पष्ट उल्लेख है, एेसा करई एक भ्राचार्योका 
मत है । देखो---निरक्त, श्र ° २।२-४॥ 


न्याको दायमागदेने कौ प्रथा मनुके काले मी विद्यमान \ यास्कने 
भ्िरक्त' ३।४अ मनु का निम्न इलोक उद्चृत किया है-- 


श्रविरेवेण पुत्राणां दायो मवति धर्मतः। 
मियुनानां विसगदिौ मनुः स्वायम्भुवोऽअ्रवीत्‌ १ 
इस प्रकार स्पष्ट है कि नर-नारी सस्बत्च के नियन्त्रित ही जाने तथाकन्याका 


विवाह्येपरान्त पतिगृह में प्रवेश करते परमीनारी कौ नरके समान वे समी प्रधि- 
कार प्राप्त ये, जो उत्तर काल मे उससे छीन लिए गपु । 

मनुस्मृति मे नारी का सस्यान--भ्रग हम उस.कल में प्रवेश करते ह जव ववा 
हिक सम्बन् श्रधिक कठोर हो गए । नर कौ प्रधानता हौ गई । नारौ नरके भ्राधित 
हई भौर समाज म नर को बहु-परनीत्व्‌ का सविकार मिला॥ यह भ्रवस्था त्रेतायुग 
केभ्नारम्म को दै 

मनुस्मृति का मुमु का प्रवचन इसी काल काह । भरव हम मृगुश्रों की मनुस्मृति 
के-ध्राघार पर इस काल की नारी की स्थिति का वशेन करंगे-- 


१, मृग के काल में दस ध्यवस्था मे कुच भरन्तर हो गया यो। वतंमान मृगु- 
भोक्त मनुस्मृति मे पुत्र के भरमावभेंपृश्रीको पत्र बना लेने पर्‌ ही दायमाग की 
प्रधिकारिणी माना है । देखो-- मनुस्मृति ६।१३०-१३२॥ 


भारतीय वाङ्मय मेँ नारी का.इतिहास १५०६ 


दस काल म नारी मश्चवि नरके प्राधितहो चुकी भी, उस्र पर प्रतिक प्रकारके 
प्रतिवन्ध लगाए जाचुकरेये, पुनरपि इसन काले नारी मानवस्षमाज्‌में प्रादर्‌ की 
दृष्टि से देखी जातौ घी । मनुस्मृति मे लिला दै-- 


यत्र॒ नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः; 
यत्रैतास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तत्रारुलाः क्रियाः ॥ 
जामयो यानि गेहानि ज्ञपरन्त्यश्रतिपूजिताः। 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥। प्र ० ३।५६, ५७।। 


भर्थात्‌ जहां नारियों की पूजा हती है, वहां देवता निवास करते ह जहां इन 
कोश्रादरकीदृष्टिसे नहींदैखा जातत, वहांसन धम॑क्रियाए' निष्फल होती) 
ग्रनादुत्त नास्यां जिनघरोको शाप देती ह, वे कृत्या विष प्रयोग द्वारामारे ग्ए्के 
स्मान सबश्रोरसे नष्टहो जाति) ‡ 


नारीकेनरकैश्रीनहोनेपरमी शृह्‌कासोरा प्रवन्घ नारीके ही श्रघीन 
था। वह उसमें पूणं स्वतन्त्र थी, पति का इस विषपर मे कोई प्रकुश नहीं भा। श्रत 
एव. "मनुस्मृति" मँ कहा है-- । 
सदा प्रहृष्टया भाष्यं गृहका्ेषु दक्षया । 
सुषंस्क्‌तोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ 
प्र्थात्‌ नारीःको संदा प्रसन्न रहना चाहिए, सव शह कार्यो दक्ष, चतुर, 
ममन्नादि के पाकमें कुशल श्रौर व्यप्र करने में भ्रमुक्तहस्त ( =भ्रयिक व्थयन करने 
वाली) होना चाहिए । 


हम पूवं लिख चुके है किमनुके कलमे नारी दायमग की मौ श्रधिकारिणी 
थी । इसलिए वह पुं तया ' नर के भराधित नहीं हुई थौ । उत्तरकाल मे जव पुरूष 
समाज ने ग्रपनी तुष्टिकेलिएनारीको पूणंतया भ्रात्नित बनाना चाहा, तो उसने 
सबसे प्रथम नारी की श्राथिक स्वतन्त्रताका श्रपहरण क्रिया। उक्ते दायभागे 
वंचित किया । म्म॑त्रायणीसंहिता' में स्पष्ट लिखा है-- "तस्पात्‌ पुमान्‌ दायादः स्त्य 
दायादा" (४।६।४) । 


“मनुस्मृत्ि' मेँ स्ी-पुरुष के एेच्छिकः संयोग श्रथति गन्घवंविवीाह्‌ को विवाहो में 
गिनाहै (यहस्वयंवरकारही रूपान्तर धा) । इसधि स्पष्टहै कि उतत काले 
स्त्री-पुरुषों को भूढो मर्यादा के नाम पर जकड़ा नहीं मया धा । उन्ह परस्पर मिलने 
जुलने की पर्याप्त स्वदन्त्रता धी । उत्तर काल के श्रनेक धमंसुत्रो मे गन्धेविवाह को 
विवाह के भ्रन्त॑त ही नहीं माना, उसे प्रधमं माना | "मनुस्मृति" कै काल मै कामी 
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क्रोधी श्रौर बलश्चाली पुरुषों द्वारा कन्या के बलात्‌ श्रपहरण भ्रौर दूषण कोमी 
निकृष्ट प्रकार के विवाहं में स्थान प्राप्त हो मया श्राति पृरूषसमाज के इस निन्य 
कत्य को मी दबी जवान से धर्मं मान लिया। इसत स्पष्टद्ै कि मनुस्मृति के काल 
मेही पुरुषसमाजने नारी पर विविध प्रकार भ्त्याचार करने प्रारम्भ कर दिए थे 
श्रौर उसे घमं का चोला पहनाया जा रहा था। 


व्यमायण' सें नारी का स्पान--मनुस्मृतिकाल के प्रनन्तर हुम रामायणकाल 
में पहुंचते है । यहत्रेताका चतुथं चरण का समयदहै। इष कालमेंनारीकीस्व- 
तन्त्रता लगमग समाप्त हो चुकी थी । बहुपत्नत्व प्रथा व्यापक रूप वारण कर चुकी 
यी । इस दृष्टि से भगवान्‌ राम का बड़ा मारौ ्रात्मसंयम धा, जौ उन्होने सौताके 
त्याग श्रौर स्वगंवास्त के प्रनन्तर मी दुसरा विवाह नहीं किया। इस एकपत्नीब्रत 
के कारण ही राम म्यदिापुरुषोत्तम माने गए । 


रामके कालम यद्यपि स्वयंवर होता था, परन्तु वहु स्वयंवर न हकर चूत 
कारू धारण कर चुकाथा। नव कन्या को स्वयं "वर' चुनने का प्रधिकारन था, 
श्रपितु कन्याका पिता उसके विवाह के लिए योग्यता विशेष की परीक्षा नियत कर 
देता था। जो कोई मी उस परीक्षा में उत्तीर हो जाता था, उसके गलेमे जयमाला 
डालनी हौ पडती थी, चाहे वहं उसके पसन्द का होयाःनहो। 

भ्रामायण' मे सीता के सन्ध्या करने प्रौर कौशल्या के प्नग्निहोत्र करने का 
वसौन है । -भ्रतः विदित होताहै कि उक्ष कलमे कन्याश्रो कोवेदकाभ्रष्ययन 
कराया जाता था । वाल्मीकि ने कौशल्या को "मन्त्रवित्‌" कहा है । वेदाघ्ययन बिना 


१. श्राधुनिक व्यक्ति सदा प्राचीन वाङ्मय तथा संस्कृति कौ निन्दा में ही भवृत्त 
ह, वे सार्मके द्वारा सीताके त्यागको लक्षित करके रामकी निन्दा करते है, उन 
यह्‌ नहीं भूलना चाहिए कि सीतात्याग के समय रामको एक कालभेदो भुमिकाएुं 
निमानी पड़ रहीं थीं । एक व्यक्तिपरक, श्रौर दूसरी राजपरक । दोनों का निर्वाह 
एक कालं भै नहीं कर सकते धे । व्यक्तिधमं को प्रषानता देते हतो उक्त घटनासे 
प्रजां के मनमें कथा मावना उदय होगी, उसे वे जानतेथे। श्रतः उन्होने व्यक्ति 
गतत धमं को राजधमं कौद्ष्टिसे त्यागनादही उचित समभा। 

२. सन््याकालमनाः इयामा धु मेष्यति जानकी । 

नदीं चेमां शरुमजलां सन्ध्यां वरर्वाणिनी ।।५।१५।४॥। 


३. स क्षौमवसना दृष्टा नित्यं ब्रतपरायणा । 
श्रार्नि जुहोति स्म सदा मन्त्रवित्‌ हृतम गला ॥ २।२०।१५॥ 
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यज्ञोपवीत के नहीं हो सकता । श्रतः उस काल मे क्या करा यललोपकीत भौ होता 
था। यह्‌ स्पष्टदै। 


हसी प्रकार ष्रामावण' में केकेयी का वदारय के साय ्देवासुर-संग्राम" नें जाने 
शरोर दशरथ के प्राणों की रक्षा करने काउल्लेल टै। इस से विदित होता दहैकि उस 
काल में स्तियों को युदविथा मी सिखाई जाती घी । 


मारत-युद्ध,-कालीन वाङ्मये नारी का स्थान प्रव हम मार्त-युद्ध-काल 
(द्वापर कै भ्रस्त) में पहुंचते ह| वेद का जितना वाङ्मय (क्ञाला द्राहमण उपनिषद्‌ 
सूत्र ग्रन्थ) इस समय उपलब्ध है, वह्‌ सब प्रायः मारत युद्ध काल के श्रासपासका 
दै। । 
इस काल मे नारीजाति की समी प्राचीन.मर्यादाए्‌ चुप्तहो चुकी थीं । स्वयं 
वर प्रथा समाप्त हो चुकी थौ | कन्याका वलात्‌ प्रहरण ग्रौर्‌ दूषण को न केवल 
विवाह के श्रन्तर्गेत ही माना जाता थः, श्रपितु क्षत्रियो मे क्स कम॑ को श्रेष्ठ समभा 
जाताथा। मीष्मपितामह्‌ सदृश व्यक्ति ने मी भ्रषने मायो के लिए काशीराज की 
तीन कन्याश्नों का प्रपहरण किया था, स्वयं कुष्ण ने न केवल रुकरिमिणी का श्रपहरण 
किया, श्रषितु श्रजुन को स्वयंवर मे दोष दिखाकर सुमद के प्रपहुरण की सम्मत्ति 
दौ थौ (महामारत वनपवं)। 


इतना ही नहीं नारी साधारण मोगयवस्तु बन गई थी। दषी कारण कौरवो की 
मरी राजसभा में रजस्वला द्रौपदी का मयकर भ्रपमान होने पर मी सारी समा 
क्र रदुकुर देखती रही । मीष्म द्रौण जसे प्रतिष्ठित व्यक्तियोनेमीन्रू तकन 
की । द्रोपदी का बहूपतित्व भी इसी बात का द्योतक टै । जव दरौपदी जैसी साग्राज्ञी 
कीपेसी दशा हो सक्तीथी, तो साघारण नारी कीक्या दशा होती होगी, इसका 
ग्रनुमान सहज मेँ लगार्यां जा सकता था। 


स काल मे नवजात कम्या को मार डालने ग्रथवा छोड़ देने की प्रथा मी प्रच- 
लित होः चुकी थी। म॑ँत्रायणी सं० ४।६।४ मे लिखा दै "तस्मात्‌ स्त्रियं जातां परा- 
सपन्ति, न पुमांसम्‌" । 8 

इस जघन्य प्रथा का श्रवशेष राजस्थान कै राजपूतों मे कुछ समय पूवं तक था ॥ 
इतना ही नदी, इस काल में स्त्रियों का विक्रय मी होने लग गायथा । निरुक्त ३।४ 
मे लिखा है-- स्त्रीणां दानातिसगं विक्षया विद्यन्ते ।। 


१. मरतकुल के कौरवं पाण्डव युद्ध का नाम "मारतः है। (बर° काशिका ४।२। 
५५) । "महाभारत! नाम व्यासविरचित ग्रन्थ कादै। 
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"महामारत' से स्पष्ट है कि महाराज पाण्डरुने मद्रीकोधनसेही खरीदा या। 
इसी श्रभिप्राय का एक शलोकराधं काश्चिका ४।१।५० में मी भिलतादै-- साहि तस्य 
धनक्रोता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । । 


इतना सव कुछ होने पर मी इस्त काल तक स्त्री जाति विद्याध्ययनसे वंचित 
नही की गई थी! वह्‌ विद्या के प्रत्येकक्षेत्र मे पुरुषों के समान निपुण हुश्रा करती 
थी । उनका उपनयन श्रीर्‌ वेदाध्ययन मी होताथा।१ ब्रहुवारण्यक उपनिषद्‌ मेँ 
गार्गी श्रौर मंत्रे के संवाद से उनके ब्रह्मज्ञान की उच्चता काश्रनुमान सुगमतासे 
लगाया जा सक्ता है । सुलभा नाम्नौ क्षत्रिय क्म्यानेतो सन्यास भाश्नम का ग्रहण 
ही इसलिए किया था कि उसे श्रपने योग्य पतिही नहीं मिलाषा।* (महामारत' 
शान्तिपवं श्र० ३२० में जनक श्रौर सुलमा का श्रदुभूत संवाद उपलब्ब होता है। 
प्रष्टाघ्यायी ४।२।६९ कौ काशिका में तिरदिष्ट सौलम ब्राह्मण सम्मवतः इसी 
क्षत्रियकुल्रमूता ब्रह्मवादिनी सुलमाका प्रवचन दै। इसमे सुलभा का वेदविधा- 
प्रवीणत्व सुव्यक्त है । 


महामारतान्तरगंत पद्रौपदी-सत्यमामा' संवादसे स्पष्ट द कि पाण्डवं के चक्रवर्ती 
राज्य की मुख्य संचालिका द्रौपदी ही थी । द्रौपदी राज्यकायं मे कितनी कुशल धी, 
सके जानने के लिये वनपवं प्र° २३३ विशेषल्पे से पठनीय है । 

मारतयुद्ध-काल में . स्वी-चररिते के विषय मे ्रवि्वास की सावना बहत प्रवल 
हो गई थी । हसीलिये यज्ञ में श्रवरोच्चारण-काल मँ यजमान कहता है-- 

न चैतद्‌ षिदृमो वयं ब्राह्मणा वा स्मः श्रग्राह्मणा वा (मी्मांसा-शाबर-माष्य १। 
२।२ मे उद्धुत ब्राह्मणवचन) । 

मीमांसा-सूत्रकार जेभिनिने मौ 'भअपराषात्‌ कतुश्च पुजदक्षंनम्‌' ( १।२।१३) 
मे इसी बातकीपुष्टिकीदहै। 


२. गोभिन गृह्यसूत्र मे स्पष्ट लिखा दै--प्रातां यज्ञोपवीतिनीम्‌ श्रस्युदानयन्‌ 
जयेत्‌ -सोमोऽददद्‌ गन्धर्वाय (१।१।१६) । इसी कालके हारीतघमंसूत्र(२१।२०- 
२२) मे लिवाहै--तत्र द्रह्मवादिनीनामुषनयनम्‌, श्रगनीनधनम्‌, वेदाध्ययनं, स्वगृह 
मिक्ाच॑नेत्ति । 

२. साहं तस्मिन्‌ कुले जाता मतेति मद्विधे । 

विनीता मोक्षधर्मेषु चराम्येका मुनिवततम्‌ ।। महार शांति० ३२०।८२॥ 

३. सर्वं राज्ञः समुदयमायं च श्ययनेष च। 

एकाहं वेदति कल्याणि पाण्डवानां यश्षस्विनि ॥ 
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शतपथन्राहाण (१।३।४।२१) से मौ विदित होताहै कि समाच्रोमें प्राने-जाने 
कै कारण नारी.जाति को शद्रा की दृष्टि से देखा जाने लगा या ।* 

प्रव समा श्रह देवानां पत्नीः करोति, परपु सो हास्यपट्नौ भवति । श्रथति देवो 
की समामे जो पत्नी प्रवेश करती है, वह पत्नी दरसरे पुरुष की हो जाती है । 

हां, इतना भ्रवश्य दहै कि इस कालमे समी पुरुष नारी-जात्ति को भ्रविदवास 
की दष्टिसे देखने लग गथे हों, एेसी बात नहीं धी। याज्ञवत्क्यसदृश कुच देते मी 
महनीयचरित्र व्यक्तिये, जो छाती ठोक कर स्त्रियों का विवास करने का उपदेश 
करते थे । शतपथ में पूर्वोक्त प्रसंग के उत्तर मे लिखा है-- 

तदध होवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्टं पल्य श्रस्तु । करतदाद्रियेत यत्पर पुरषो वा 
पत्नौ स्यादिति । 

भ्र्थात्‌ याज्ञवस्व्य बोला--पत्नी के लिए जैप्ाकहादै, वंषादहौीकरो। कौन इस 
बात को मानसकताहै कि समामे प्रवेश करने मात्रसे पत्नी दुसरे पुष्षकोहौ 
जाएगी । 

उत्तर काल में स्त्रीचरितके प्रति प्रविद्वासकी धारणा दृदृमूल हौ गई) 
स्त्रियाचरित्रं पुरुषस्य माग्यं देवो न जानति कुतो मनुष्यः (स्त्री का चरित्र, पुरुष का 
माग्य मगवान्‌ मी नहीं जानते, मनुष्य तो क्या जानेगा) यहु एक साधारण प्रामाणक 
बन गया । 


नारी की स्थिति इतनी गिर जाने पर मी इस कालम नारी सर्वथा हैय वस्तु 
नहीं बनी थी। कथंचित्‌ बलात्‌ परपुरुष सम्बन्ध हो जनि पर मी उसे घरसे 
निकाला नहीं जाता थ।। भ्नुचित सम्बन्व हो जाने पर पुनः रजोदशंनमात्र से उसको 
शुद्धि मान ली जाती थी । (रजसा शुद्धचते नारी--मनु०) । इस विषय कौ मीमांसा 
मारतयुद्ध-कालीन श्रनेक स्मृति-गरन्थों में विशेषकर देवलस्मृति म उपलब्ध होती 
दै। 

मारतयुद्ध के पश्चात्‌--प्रव हम उस कराल में भवेश.करते ह, जिसे हम घन्व- 
कार्‌ कायुग कह सक्ते ह। स्त्रीजाति की दक्षातो दूर रही, परुषसमाज ने मी 
इस कालमेंवेद का भरव्ययन-ग्रघ्यापन छोड द्दिया। केवल पाषाणप्रतिमाभ्रोंके 
पूनन ते सवं दुःखो कौ निवृत्ति मानने लग गए 4 देसे कालमें यंदि नारीजाति की 
स्थिति भ्रत्यन्त म्यंकरहो जाए तो क्या भ्राद्चयं। इस काल में परषजातिने 
श्रपतती शरुटी मान-मर्यादा की रक्षा क हैतु नारौजाति पर भयानक श्रत्याचार भयि। 


१. तुलना करो-- कथं हि स्त्री सभायां साध्वी स्पात्‌ । पहामाष्य ४।४।१०५॥ 
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इस काल मेँ मी भपवादस्वल्प इतिहास मेँ एसी नारियों के दर्ंनहौ जातैरहै, 
जो श्रपनी ज्ञानगरसिमासे श्रौर प्रतिमासे भारतका शिर उन्नत रखने भे समर्थं 
थीं । मन्त्र, ब्राह्मण, भ्रारण्यक भ्रौर उपनिषदों त्क को स्वतःप्रमाण माननेवालि 
भद्कुमारिल के प्रमुख शिष्य मण्डनमिश्र कौ मार्याक्ारदारेसीदही साक्षात्‌ शारदा 
देवी यी, जो शद्धुराचायं प्रौर मण्डनमिश्च के शास्व्ाथं में मच्यस्थ बनी थी। एसी 
वेदशास्वज्ञानसम्पन्ना के विद्यमान होते हुए शंकराचायं हारं किमेकं नरकस्य नारी 
कंसे लिख सक्ते ये। वस्तुतः जो लोग शास्त्रजञानसम्पन्न नहीं है, वे यह जानते ही 
नहीं कि एक विषय मे उपदेश करनेवाला व्यक्ति श्रधिकारीभेद से भिक्न-मिन्न 
उपदेश करताहै1 श्रतः यदि शंकराचायं ने, जो स्वयं संन्यासी ये श्रौर जिनके 
उपदेश किया, वे ब्रहाचारी वा संन्यासी पुरुष ये। विलिङ्खुकी थोर श्राृष्ट होना 
स्वामाविक धमं ह । रतः श्चंकराचायं ने स्त्रीवगं से सावधान रहने का भ्रपने शिष्यो 
को उपदेडा दिया, तो उन्होने नारीन्ाति का कोड प्रपमान नहीं किया। एक साध्वी 
या संन्यासिनी श्रपनी शिष्याध्रोंको नरोंसे सावधान रहुने का उपदेश्च करतीहौी 
दै # 


हा, मक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का लिलना-- 


ढोल गंवार पञ्च प्रद नारी, ये सबरह ताछन के भ्रधिकारी प्रवक्य मनको 
कचोटता हग । 


इस कालमेंनारी को साघारण्र से भ्रपराघपरघरसे निकाल देना एक मामूली 
बातत हो गर्द 1 शतः करुकमं करके मी पृरूषसमाज श्रषने मुदो पर बल देकर दन- 
दनाता रहा, उसे किसी ने पूछा मी नहीं । 


इस भयंकर प्रत्याचार का फल मौ पुरुषसमाज को हाथो-हाय मिल गया प्रर 
मिलरहाहै । देश धमं प्रौर गौमाताकीश्रद्धपपूर्वक प्रतिष्ठा करनेवाली मातृशक्ति 
को जव पुरुषसमाज साधारण से भरपराघपर घक्के देकर घरसे बाहर करदेताहै 
तो वे विचारी विधर्मियोंके चुगल में फंस कर हिन्दुश्रौकोश्राप देती हुई विधमियों 
की संख्यां बढ़ती! देशम जो इतनी मुस्लिमसंस्या बदु, उनमें पुदषसमाज से 


१. इस चोपाई का भ्रथं करते हुए कर्द सोगौं का कहना है कि तुलस्रीदासजी के 
जन्मप्रदेश्च में बीज बोनेवाली नली, जो हल के पीद्धे बाघी जाती है, जिसे किसान 
बीज दोडता है, उसको नारी कहते है बीज मध्यमे ्रटकन न्वे इसलिए उसे 
ठोकते र । इसलिए इस चौपाई में नारी का श्रथं स्त्री नहीं है। हमे य्‌ प्रथं प्रसंग- 
संगत नहीं लगता 
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धक्के दीद नारियोकाही प्रधान हाथ है भ्राज उन्दने भरपनी शक्ति पर मारत 
माता के दुकड़-टुकड कर दिए, प्रौर नण दुक कस्ने का स्वप्न देख रहै रह! देश के 
बंटवारे के समय हिन्द्र को जो भयानक प्त्याचार सहने पड़ श्रौर कदाचित्‌ 
श्रागे मी सहने हो, उनकी पृष्ठभूमि मँ इन्हीं पुरषसषमाज द्वारा पीडित माताम घ्रोर 
बहनो का अभिशाप मुख्य कारण है । 


नारीजाति जर श्रत्याचासँकी जो श्रह्धला श्रारम्म हई, उक्तकी परिणति 
श्सतीप्रथा-- विधवा को जबरदस्ती मृत पुरुष के साथ जलाने मं हुई । श्री दृरवर 
चन्द्र विद्यासागर एवं बङ्गाल के समाजसुवारकों के प्रयत्न से यह बन्द हुई । सती 
प्रथा के श्रनुमोदक तो विघवाभरों को दही जलाते ये, परन्तु श्राजकल नराचम तो घन 
केलोममें सघवाको ही जला रहै,है। । 


दिन्द्र के ध्रतिरिक्त मुसलमान प्रौर ईसादरयो मेँनारीकी स्वितिप्रौरमी 
श्रचिक मयद्धुर रूप धारण कर चुकी-थी॥ कु काल पूवं तक ईसाई मतके 
भरनुमार नारी मे जीव-प्राण हौ नहीं माना जाता धा, वह जङ्‌ पदाथंवत्‌ पणंरूपेणं 
मोग्य वस्तु बन गई थौ। मुसलमानों के मत मेँ ्रपनी कामवासना की पूतिके लिए 
मनचाहे भ्रत्याचार्‌ करने की पुरी ष्ट धी । 


श्राधुनिक काल--रेसौी मयद्धुर्‌ स्थिति के भ्रनन्तर नारीजाति ने पुनः पलटा 
खाया। किसी की मी एक जंसी स्थिति सदा नहीं रहती । नारीजाति की स्थिति 
बदलने भ्रौर उसे पुनः शिक्षित करने में स्वामौ दयानन्द सरस्वती भ्रौर उनके 
प्नुयायी श्रायं॑समाज ने प्रारम्म में महान्‌ कायं किया। ब्राह्प्तमाज प्रौर प्राथेना- 
समाज के संस्थापकों की एतदटिषयक सेवा मी भुलाई नदीं जा सकती । स्वामी दया- 
न्दने तो श्रपने भ्रमर ग्रन्थ “सत्याथप्रकाश मेँ स्पष्टक्षष्दों मेँ घोषणाकी कि 
जब तकनारीकोवेही पुरातन श्रधिकार, जो वेदश्नास्त्रौ ने पुरातन कालमें इन्हे 
दिएुये, वे पुनः; फिर सेन लौटाए्‌ जागे, तब तक मनुष्यजाति की उक्नति किसी 
प्रकार नहीं होगी । करयोकि माता ही मनुष्य की सबसे प्रथम प्रौर प्रमुख शिक्षिका 
है। उस्केद्ारा जौ विचार कोमलमति बालकोंके हृदयम मरदिए जातेर्है, वे 
जन्म भर प्रमिट रहते हैँ । श्रत; परुषसमाज से मी प्रधिक नारीजाति को विदुषी 
चनाने में यत्न करना चाहिए । 


भ्राज नारी कौ स्थिति वड्‌ वेगसे परिवतित हो रहीदहै, इसमे सन्देह नदीं। 
उसेचेही श्रधिकार समाजमंदिएुनजारहेर्है, जोनरको प्राप्तह। यह्‌ वस्तुतः 
बहुत श्रच्छी बात है। परन्तु दस स्थित्तिपरिवतंन मं पाश्चत्य देशों का ब्ननुकरण 
भरन्धाधुन्ध हो रहा है, यह्‌ शुम लक्षण नहीं है + प्रत्येक देका, जाति श्रौर समाजकी 
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श्रपनी-श्रपनी सामाजिक परिस्थितियां भित्न-सिन्न प्रकारक्रीहोतीदहै। जो कार्थ 
यूरोपीय देशों मे श्रसम्य नहीं समश्ा जाता, वहु मारतीयसंमाज भँ परमं भ्रसभ्यता 
का सूचक माना जाता है 1 इसलिएजो मी परिवर्तन होना चाहिए वह भरषनेदेश्चकी 
पुरातनपरम्पराश्रो तथा इतिहास को दृष्टि में रकर होना चाहिए । पाडचात्य देशों 
के प्रन्धानुकरण से नारीजाति की स्थिति सुधरेगी, इसमें हमं य्किचित्‌ विश्वास 
नही । यथा तलाकप्रथा को प्रोत्साहन देन भ्रौर कन्या को पितृसम्पत्ति मे माग दैनेसे 
जहां कत्तिपय नारियों को लाम होगा, वहां समी परिवारों भ कलह का बीज वो 
दिया जाएगा ! श्रच्छातो यहहौकिजो पुरूष नारी पर प्रत्याचार करे उसी पुरुष 
स्यो नारीको बचाने के लिए नियम बनाए जाए" । नकिं तलाक प्रथा को प्रोत्साहन 
दिया जाए) इसी प्रकार विघवा भ्रौर सताई गई नारियों को पति की सम्पत्तिका 
भ्रधिकार दिया जाए, जिससे वे श्रपना जीवन सुखपूवेक बिता सके । हमारे विचार में 
नारीजाति की उन्नति के लिए जो तलाकं श्रौर दायमाग के नियम बनाएजा रहै है, 
उनसे मारतीय समाजमें नारी की दशा श्रचिकं दयनीय हो जाएगी भ्रथवा पाश्चात्य 
देशों के समान नारी श्रौर नर्‌ दोनों ही भ्रत्यधिक उच्छु लल बन जाएगे्रौर पारि- 
वारिकं जीवन नरकं बनं ज।एगा। । 


परतः हमारा तौ दृढ निश्चय है कि वेदशास्त्र भ्रादिके प्रनुस्ार भ्रादि कालमें 
नारी जाति को जो-जो श्रधिकारप्राप्तयथे, वे समी देने उचितर्हु, परन्तु एकदम 
नहीं, शनैः-शनः जैसे-ज॑ते नारी उन्नति करती जाए, उरो उन समी बन्धनौ ते मुक्त 
कर दिया ज्नाए्‌, जिन्हँ उत्तरोत्तर काल में परुषस्माज ने भ्रषने स्वार्थं केलिए 
लगाया है। 


यदि पुरुषसमाज स्वयं सुघर्‌ जाये, तो नारीजाति का सुघार स्वयमेव हो 
जायेगा । महाराजा भ्रश्वपतिका न्नस्वेरो स्वेरिणी कुतः" कथन दसी सत्यको 
उजागर करता ह । इति श्राम्‌ । 


